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5 |६ ल) जिसके कारण यह सारा जगत भासमान होता हुआ 
+ [Vere | RR गा f 
ई /+-- फिर उसमें लीन हो जात हे। वह आत्मा ज्ञान का & 
¦ रूप है। उसीसे ज्ञाता, ज्ञान, हेय और कर्ता, करण, क्रिया सिद्ध होते & 
$ हैं। इम कारण उप्त सत्यरूप आत्म.को नमस्कार है। उस आत्मानंदरूपी § 


Ck 


4 समुद्र के कारण ही यह सारा संसार आनन्दित है और उसीसे 
छह समस्त जीव जीवित हैं। अतः उस आत्माको वारंवार नमस्कार है। € | 
5 पह्ि आ्त्यके शिष्य का नाम सुतीदण था । एक समय सुतीरण & 
¦ के मनम मोक्ष सम्बन्धी कोई शंका उत्पन्न हुईं। तब वह उसकी & 
$ निृततिके लिये अपने गुर अगरूयजीके आश्रम पर गये । देखा तो & 
5 गुरु महाराज ध्यानावस्वित विराजमान हैं। सुतीरणने निकट पहुँच 
$ कर उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया । तब अगस्त्यजीने आशीर्वाद देकर 
» मुतीचणको अपने निकट बैठाते हुये पूछा-कहों खुतीच्ण ! केसे आ 
सुतीदणने नम्र भाव से कहा-भगवच्‌ ! मुझे एक शंका 
हो गई है । झाप सर्व-शाह्र-विशारद और तत्वज्ञाता हैं। अत 
E मेरी शंका निवृत्त करें । मुझे शंका यह है कि मोक्ष क 
त कफ कफकफाजरफफ फफ्फ 
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$ कमे हे या ज्ञान भी हे अथवा दोनों हैं जो मोका वास्तविक 
ॐ कारण हो, वह कहिये । 

$  अगस्त्यजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! न तो केवल कर्म ही मोक्षका कारण 
ड ह क केवल ज्ञान से ही मोत्तकी प्राप्ति होती है मोच प्राप्ति के लिये 
५ तो दोनों ही आवश्यक हैं। कमं से अंतःकरण शुद्ध होता है और 
५ अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और जब ज्ञान स्थित 
ई हो जाता है तब मोत्त़ आप ही आप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार 
$ बिना ज्ञान के उत्पन्न और स्थित हुये, मोची सिद्धि नहीं होती। और 


` | एक प्राचीन इतिहास है, ध्यान देकर सुनो । 
 % हेसुतीरुण !अग्निगेश ऋषिके कारण नामका एक शिष्य था, जो 


3 उनके निकट रहकर चारों गेदों और छःहों शास्रोंका अध्ययन करता 
ड आ । जब अध्ययन समाप्त कर चुका, तब वह अपने घर गया | घर 


; जाने पर उसे यह शंका हो गई कि कर्म करना व्यर्थ हे । इससे वह 


ॐ कम से रहित हो संशय युक्त मोन धारणकर परमें रहने लगा । 


j एक दिन अग्निवेश जी वहाँ जा पहुँचे । देखा तो शिष्य की विचित्र 

ॐ अवस्था है। उन्होंने पूछा-हे पुत्र ! यह क्या हे, तू कर्म का पालन 

ॐ क्यों नहीं करता है। बिना कमे के तुझे सिद्धियाँ केसे प्राप्त होंगी ? 
बतला, तू किस कारण कर्म से विस्मृत हो रहा हे ! | 

$ अग्निवेश जी के ऐसा पूछने पर कारण ने कहा-हे पिताजी ! 


मेरे मोनावलम्बका कारण यह है कि वेदके एक स्थान में यह लिखा 


द [हाका कर्मों को करता ही रहे और दुसरे स्थान में यह 
लिखा है किन तोकम करने से ही मोच होता है और न धनसे, न 
आदिक और न केवल त्याग से ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। तब इन 

के क्या कतव्य है, कृपाकर मेरी इसशांकाको दूर कीजिये । 
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उसी प्रकार कर्मरहित ज्ञान से-भी उसकी सिद्धता नहीं होती । अतः f 
% मोल के लिये कर्म ओर ज्ञान दोनोंका ही आश्रय लेना चाहिए । इसपर £ 
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अगस्त्य जी बोले-हे हुतीचण ! जब कारण ने पिता से ऐसे कहा 


तव उसका वचन सुनकर अग्निवेश ऋषिने कहा,-हे पुत्र! इस 
सम्बादमें एक प्राचीन कथा हे, जो मुफसे सुनकर अपने हृदय में ह 
धारण कर लो । फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वेसी करना । 
प्राचीनकाल में सब अप्सराओं में श्रेष्ठ एक सुरुचि नाम की अप्सरा 

थी ¦ एक समय वह हिमालय पर्वत पर बैठी हुई क्या देख रही थी कि 
. 3 आकाश मार्ग से इन्द्र का दूत चला आरहा है। जब वह निकट झा 

ॐ गया, तब अप्सरा ने कहा,-हे देवदूत, तुम कहाँ से आ रहे हो और 
भ अब कहाँ जाओगे, कृपाकर मुझसे बतलाओ ? 
`क . देवदूत ने कहा-हे सुभद्रे ! अरिष्टनेमि नाम के एकराजर्पि थे 
| र जो अपने पुत्र को राज्य देकर समस्त विषयों को त्याग; वेराम्य 

. ॐ धारण कर गन्धमादन पवत पर तपस्या करने चले गये हैं। उनसे मेरा 
$ एक कार्य था। उसीके लिये, उनके पास गया था । सो, कार्य हो गया, 
$ अब इन्द्रके पास लौट जाता हूँ । जः 
. ५ अप्परा ने कहा-हे दूत ! वह कोनधा कार्य था, क्या में उसे छुन 

` ॐ सकती हँ ? मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो, इसी कारण पूछती हूँ। 
$ फिर जो सज्जन पुरुष हैं, वे प्रश्‍नकत्ता का उत्तर उद्वेग रहित होकर 
द अवश्य देते हें । इससे तुम मुझे सारा वृत्तान्त बतलाओ ? : | 
$ देवदूत ने कहा--हे सुभद्रे ! राजा अरिष्टनेमि ने गन्धमादन पर्वत 
३ पर ऐसा धोर तप किया है कि जिसे देखकर देवराज इनदर बहुत प्रसन्न 
५ हुये हैं और उन्होंने उनको स्वग में बुलानेके लिये मुझे भेजा था । परंतु 
$ वे ऐसे कठिन तपस्वी हैं कि जब मैंने उनके निकट पहुँच कर देवराज 
$ की आज्ञा सुनाई तब उन्होने रथारूद हो स्वर्ग आने के स्थान में 
मुझसे यह प्रश्‍न किया कि-पहले यह बतलाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या 
गुण हैं और क्या दोष हैं, फिर मेरी इच्छा होगी तो में चले गा और 
नहीं तो नहीं जाऊंगा । मेंने उनसे कहा-हे राजन्‌ ! र 
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मध्यम तथा कनिष्ठ पुएय वालों को स्वर्ग के कनिष्ठ सुख प्राप्त होते 
। इसी प्रकार जो एक दुपरे से उच्चस्थान पर विराजमान रहते 
, उन्हें देख कर दूसरे इष्या को आँच में तपते हें अर्थात्‌ उनको 
ताप उत्पन्न होता है और जो अपने सम्मान सुख भोगते हैं, उनके 
देखकर यह क्रोध उत्पन्न होता है कि ये मेरे समान केसे बैठे हें? और 
जो अपने सेनीचे बेठे रहते हैं, उनको देखकर अपने को यह अभिमान 
होता है कि में इतना श्रेष्ठ हूँ हे राजन ! यह सब दोष तो है ही, 
साथही वहाँ एक दोष यह भी हे कि जब जिस जीवका पुण्य क्षीण 
हो जाता है तब वह उसी समय स्ृत्युलोक में गिरा दिया जाता हे 
ओर वहाँ एक चण भी नहीं रहने पाता । 
हे छुभद्रे ! जब रार्जाष से मेंने ऐमा कहा, तब उन परमनिष्ट 
ने मुझसे कहा- हे दूत ! में तुम्हारे उस स्वर्ग के योग्य नहीं हूँ, 
ड र न वहाँ चलने की मेरी इच्छां ही है। क्योंकि अब तो मेने उग्रतप 
करके क इस शरीर को त्याग देने का ही निश्चय किया हे सो, जेसे सर्प 


i 


दै म ह पे हि. 


त्याग दगा । इस कारण हे दूत, तुम जहाँ से विमान लेकर आये हो 

£ वहीं को लोट जाओ । में तुम्हारे इस विमान को नमस्कार करता हूँ। 
हे सुभद्र ! जब राजाने मुझसे ऐसा कहा, तब मेंने जाकर देवराज 
दर से उनका समाचार सुनाया । उसे सुनकर इन्द्र ने मुझे फिर 


° 
है। बड़े पुएय वालों को स्वर्ग का उत्तम सुख, और मध्यम पुणय वालों 
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ज्ञा दियाकि अब बिमान लेकर तुम फिर उनके पास जाओ र ६ 
ह आश्मन्ञान की शिक्षा लेनेके लिये बाल्मीकि मुनिके पास £ 
| सुभद्र ! i 
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क आपकी कृपा से सब कुशल है। ह सुनिश्रह्ठ ! आप का दर्शन होते ही & 
5 मेरा सब प्रकार से कल्याण हुआ-ऐसा सुझे पूर्ण विश्वास है। हे 
भो ! में झाप की सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ । सो कृपा 
| कर बतलाइये कि संसार-बन्धन से मुक्ति कैसे प्राप्त होता है ? 
बाल्मीकि जी ने कहा-हे राजन ! इसके उत्तर में में तुम्हें उस 
ॐ रामायण को कथा घुनाता हूँ कि जिसका श्रवण करने और यत्न 
. ॐ पूर्वक उसका तात्पयं हृदय में धारण करने से तुम्हारा यह जीव मुक्त 

” ` होकर विचरण करेगा । वह कथा “महारामायण-शाह्म' की है। महा- 
३ रामायण में श्रोबशिऽजी और श्रीरामचःद्रजी का पारस्परिक सम्बाद 
$ हे। उस सम्बाद में जहाँ देखो, मोक्षका ही उपाय भरा हुआ है । 
ॐ उस पारस्परिक सम्ब्राद से ही श्रीरामचन्द्र जी अपने स्वभाव में 
» स्थित हो जीवन्घुक्त होकर विचरण किये हें। अब उसी प्रकार तुम भी 
$ उससे लाभ उठाओगे | 
$ राञषि झरिए्नेमिने कहा-हे भगवन ! रामचन्द्रजी कोन थे और 
5 केसे थे तथा किस प्रकार उन्होंने विचरण किया है, सो कृपाकर कहिये ? 
बाल्मीकि जी बोले-हे राजन ! जो विष्णु भगवान ने शापके 
» वशीभूत होकर मानव शरीर धारण किया था, वही रामचन्द्र थे। 
$ राजा ने कहा-हे प्रभो ! जो चिदानन्द भगवान हैं, उनको शाप 
ॐ किस कारण हुआ और किसने शाप दिया थां ? 

३ वाल्मीकि जी बोले-हे राजन्‌ ! एक समय जब कि सनत्कुमार 
कु जी बरद्मसभा में बेठे थे कि अपने स्थान से उतर कर वहाँ विष्णु 
ॐ भगवान्‌ आये | तब उनको देखकर समस्त ब्रह्मसभा के लोगों 
+ उनका पूजन किया । परन्तु सनत्कुमार जी ने उनकी पूजा नहीं 
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% पर सनत्कुमार ने कहा-हे विष्णु ! इधर भी यह ज्ञात होता है कि £ 
तुम्हे अपनी सबज्ञता का अभिमान हे, सो में भी कहता हूँ कि समय £ 
आने पर तुम्हारी यह सर्वज्ञता नट्ट होवेगी और तुम अझञानी हाजाबांगे। & 
हे राजन्‌ ! एक तो विष्णु जी को यह शाप हुआ, दूसरे एक ६ 
सयम में भगुजी की स्री कहीं-चली जा रही थी कि जिससे भृगु ऋषि £ 
तपायभान हों रहे थे, तब उनको देखकर विष्णु जी हँसे थे जिससे £ 
क्रोधित होकर उस भृगु ब्राहमण ने उनको ऐसा शाप दिया था कि & 
हे विष्ण ! जिस प्रकार मुझे ख्रीवियोग से दुखी देख तुमने मेरी हँसी ६ 
की है, उसी प्रकार समय आवेगा, कि जब तू भी मेरे ही समान खो- £ 
ॐ वियोग से महान्‌ दुखी होवगा । FE 
इसके अतिरिक्त जब एक दिन देवशर्मा ऋषि की पत्नी गंगा के & | 
3 तटपर स्नान करने गई थो, तत्र वहाँ बिचरते हुये नरसिंह भगवान & ;; 
$ ने उसे देखकर अपना भयानक रूप प्रकट करके ऐसे हँस दिया था | 
कि उन्हें देखकर ऋषि-पत्नी ने भय के मारे अपना प्राण त्याग कर * ५ 
दिया । तब देवशमां ने विष्णुजी को ऐसा शाप दिया कि तुमने मेरी & . 
% स्ती का वियोग किया है-इससे तुम भी मेरे ही समान खी का वियोग ६ 
पाओगे । बस, इन्हीं शापों के कारण अब विष्ण भगवान को मनुष्य £ 
शरीर धारण कर राजा दशरथ के घर जन्मलेना पड़ा है।हे राजव ! £ 
ॐ जो इस प्रकार उन्होंने शरीर धारण किया और आगे जो वृतांत हुआ 
$ 3 है, वह सावधान होकर सुनो। हे राजन्‌ ! यह जो देवलोक, भू लोक 
ओर पाताल लोक सहित त्रिलोकी का प्रकाश हो रहा है और जो 2 
{ बाहर सव्र आत्मसत्ता से परिपूर्ण है, वह मेरा आत्मा ही £ 
उम अणुमात्मक सर्वात्मा को नमस्कार करता हूँ । i 
र राजन ! मेरे इस शा्र-रचना का विषय क्या हे, प्रयोजन £ | 
और इसका क्या सम्बन्ध हे और इसके श्रवण करने का ई _ , 
कारी कोन है-अब इस प्रश्‍न का उत्तर सुनो ! देखो, इसका £ 
यह है कि जो आला सब्रिदानन्दरूप, अचित्य और चिमा & „| 
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रूप है उसको ब्रहम, भिन्न क्यों प्रकट करता है ? और उप परमानन्द 
$ रप आत्मा की प्राप्ति केसे होती है और जीव उस गात्मा में अनात्मा 
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i 
कैसे होगी-यही इस शास्र का प्रयोजन है। इसका सम्बन्ध यह हैकि K 
$ यह शाख र विद्या दारो मोका उपाय बतलाते हुये आत्मपद का & | 
गरतिपादक है। जो यह समता हो कि में द्रत बह होते हुये भी £ 
इस अनात्म शरोर के साथ बेधा हुआ हूँ, सो किस प्रकार छूट गा- ह 
ऐसा जो. बिकृति आत्मावाला जिज्गाधु-है, वही इस शास्त्रा का ह 
ॐ अधिकारी है । FF 
अतः इस शास्र में बतलाये हुये मो्ष-उपाय से निश्त्रय ही परमा- ! 
नन्द की प्राप्ति हो जावेगी । जो पुरुष इसपर विचार करेगे वे निश्चय 
ही झानवान होकर आवागमन से मुक्त हो जावेंगे । हे राजन्‌ ! 
इस पवित्र शार का नाम महारामायण' हे । इसके श्रवण करने से 
मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि इसमें रामः 
कथा' का वर्णन है। इसको मेंने सबसे पहले अपने भारदाज नामक £ 
शिष्य को सुनाई थी और भारद्वाज ने सुमेरु पर्वत पर जाकर इस पवित्र है 7 
कथा को बरह्मा जी से कहा था । उसे सुनकर बरह्माजी बहुत प्रसन्न 
` हुये ओर कहा-हे भारडाज ! में तुकपर प्रसन्न हूँ, कुछ वर माँग । 
भारदाज ने कहा--भगवान्‌ ! यदि आप मुकपर प्रसन्न हैंतो कृपा 
कर यह वर दीजिये कि जो सम्पूणं जीव संसार से दुखी हें, मुक्त 
हो परमपद को पावें। | $ 
. इस पर बर्मा जी ने कहा--हे पुत्र ! इसके लिये तू बाल्मीकि 
जी के पास जा । क्योंकि आज कल वे भहारामायण' नामक आाल्म- 
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वोधरूपी ऐसे अनिंदित शास्र का प्रणयन कर रहे हैं कि जिसे श्रवण 2 
कर जीव महामोहजनितरूपी संसार-समुद्र से तर जावेंगे। | 
बाल्मीकिजी ने कहा-हे राजन्‌ ! भारदाज को ऐसा कह क 
उसे साथ लिये हुये बह्मा जी मेरे आश्रम में चले झाये । मैंने उन 
नकः 
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ईह वैराग्य-प्रफरण $ 
$ सिधि पूजन किया और पादाय देकर एक उत्तम आसन पर 
$ विठाया। तब बरह्मा जी ने मुझ से कहा- हे मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि 
र बाल्मीकि ! आप जो इस महाशाल्र में राम के स्वभाव का कथन 
% कर रह हें उस उद्यम का कभी त्याग न कीजियेगा और जहाँ तक 
$ हो, इसे आदि से अंत पर्यन्त समाप्त करके ही लेखनी को विश्राम 
ॐ दीजियेगा । क्योंकि यह मोच्षोपायक शास्र संसाररूपी समद्र को पार 
$ करने के लिये जहाजरूप हे और इसके द्वारा संसार के सभी जीव 
३ थे छोबेंगे। यह कह कर ब्रह्मा जी चले गये । भारद्वाज वहीं 
% बेठे रहे। 

` तब दो-एक प्रश्नों के अनन्तर वाल्मीकिजी ने भारद्राज के 
$ 

र 

$ 

क 


आगमन का कारण पूछा । भारद्वाज ने कहा--हे भगवन्‌ ! में झाप 


की सेवा में इस लिये उपस्थित हुआ हुँ कि आप मझे यह वतलाइये . 
कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी किस प्रकार जीवनमक्त हांकर । 


विचरण किये हैं । में उस कथा को आदि से अन्त पर्यन्त सुना 
चाहता हूँ । आप ज्रिकालदशी हें, सो क्रम पूर्वक मझे बह समस्त 
कथा सुना दीजिये । 

% पवांख्मीकि जी त्रोले-हे भारदाज ! एक राम ही क्यों ? रामर 
लक्ष्मण) भरत, शत्रुघ्न, सीता, कोशल्या, सुमित्रा और दशरथ ये 
अआठों हीं जीवनमक्त हये हें । इनके अतिरिक्त कुन्तभासी, शतवर्धन 
खुखधाम, विभीषण, इन्द्रजीत, हनुमान, ब्रशि् और बामदेब आदिक 


% स्वप्न में भी स्वरूप से किसी द्वतभाव की : फुरना नहीं हई है। वे 
ॐ सवदा ही चिन्मात्र ्ौर अनामय पदमें स्थित रहतेहुये परम पाबनता 
ॐ को प्राप्त हुये 
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$ ये आठ मंत्री भी जीवनशुक्त होकर निशंक चेष्टा कर गये हैं । उनको . 
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; होता, तब तक परमपद नहीं प्राप्त होता । परन्तु ज्योंही हृश्याभाव 
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वासनाविवेचन-रामतीर्थाटन । 


[| र्दाज बोले-हे भगवन ! उस जीवन्युक्त पद की स्थिति 
न | केमी है कि जिसमें स्थित होने से रामजी जीवन्मुक्त 
5 | इये। कृपा कर अब उसे आदि से अन्त तक मुझे 
~ बतलाइये। 
बाल्मीकिजी कहने लगे-हे भारद्वाज ! यह सारा जगत जो भास 
रहा है, सो वास्तविक में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल अवि- 
चार के कारण हो इसकी प्रतीति होती है, अन्यथा विचार पूर्वक 
देखने से तो यह निवृत्त हो जाता है। जसे भ्रम के कारण ही आकाः 
शें नीलता भासतो हे और वित्रार करके देखा जाय तो उस नीलता 
की प्रतीति दर हो जाती हे, वेसे ही विवारकरनेसेयह जगत लीन हो 
जाता है । अतः परमपद को प्राप्ति के लिये सृष्टिका अभाव नितान्त 
आवश्यक है। जब तक हृदय में सवतोभाव से सृष्टिका अभाव नहीं 


हो जाता है कि कट उसी समय शुद्ध आत्मम्त्ता भासने लगतीहे। # | 
यद्यपि कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो महाप्रलय में भी रश्योंका अभाव 
कदाचित ही मानते हें तथापि में तुम्हें तीनों काल का ही अभाव 
बतलाता हूँ । देखो, मेरा यह शा्र समस्त शाख्रीं युक्त है। जो इसे 
श्रद्धा महित आदि से लेकर अन्त तक श्रवण करके अपने हृदय में 
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प्रकारसे सिद्ध हो चुका है कि संसार केवलम्रम म 
ऐसाही समझकर विस्मरण करना चाहिये और उ 
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2३.2 2 22-ल---। * SO मन नि निशिशिशिविीिि न 
कारण है और वासना ही के कारण तो यह जीव मटकता फिरता 
है ? यदि वासना का क्षय हो जाये तो परपपद का प्रापिहो जावे । 
बासना भी क्या है ? वासना एक पुतला है और उप्तका नाम मन 
ह । जेसे जल ठंढक की दृढ़ जड़ता को पाकर बरफ हो जाता है और 
सूय के ताप से पिघल कर फिर शुद्ध जल हो जाता है, बेसे ही इस 
आत्मरूपी जलमें संसार की सत्यतारूपी दृढ़ जड़ता लगी हुई है कि 
जिसके कारण उसमें (आत्मा में) मन रूपां बरफ का पुतला उत्पन्न 
हो गया हे-इस कारण अब उसे [ आत्मा को ] संसार की सत्यता 
रूपी जड़ता आर शीतलता ने आच्छादित कर लिया है। सो जब 
तक ज्ञानरुपी सूय का उदय न होवेगा-आत्मा कभी निर्मल नहीं हो 
सकता । जब ज्ञानरूपी सूयं उदय होवेगा तब यह आपही आप निर्मल 
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3 हो जावेगा । इस प्रकार मन के नष्ट होते ही प्राणीका कल्याण होकर 
वाई समस्त बन्धनो से छूट जाता हे। क्योंकि बासना ही त! बन्धन में 


५३४७३४५३४५३ 


वहः 

जकडे हुये है । 
५ हें भारद्वाज ! वामना दो प्रकार की होती है। एक शुद्ध 
और दूसरी अशुद्ध । शुद्ध वासना योगियों की होती है। क्योंकि 
$ उनम जगत का अत्यन्ताभाव रहता है और वह सब कुछ करते हुये 
$ भी सबसे पृथक रहते हैं। परन्तु अज्ञानी ऐसा नहीं करते । उनका 
ड निश्चय अथवा उनकी वासना जन्म-मरण का कारण होती है। 
ॐ क्योंकि वे सव॑दा ही उसे अपने हृदय में धारण किये रहते हैं। परन्तु 
` ॐ ज्ञानी ऐवा नहीं करते । यद्यपि पंचभोतिक शरीर दोनोंका ही समान 


RRR 


Retest 


` ॐ कच्चा बीच फिर उगता है ओर भुना बीज नहीं उगता । इसी 
प्रकार अज्ञानीकी बासना है। उसकी बासना रससहित होनेसे जन्म-मरण 
कारण होती है ओर ज्ञानी की वासना रसरहित होनेसे जन्म का 

| नहीं होती और उसकी सारी चेष्टाये स्वाभाविक गुणों से यक्त 


र वह किसी अन्य गुणों में मिलकर अपनी चेष्टा नहीं 
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| करता । वह खाता, पीता, देता, लेता और बोलता, चलता 
कं आदिक सब व्यवहारं को यथाविधि करता हुआ भी सर्वदा ही अदत 
`$ आवको धारण किये रहता है और उसको कदाबित भी देतभावकी 
श फुरना नहीं होती। वह सर्वदा ही स्वभाव में स्थित रहता है। इस 
$ कारण निगुण और रूपरहित होने से उसकी चेष्टा आवागमन का 
५ कारण नहीं होती । परन्तु जो अशुद्ध वासना है, वह अज्ञानी की 
है। क्योंकि उसकी वासना में अहंकार होता है और जब तक वह 
ऐसी अशुद्ध वासना में पड़ा रहता है, आवागमन से मक्त नहीं £ 
होता । परन्तु ज्योंही वह अहंकार से रहित होता है कि आवागमन 
से छूट जात कन्लु अहंकार रहित होना भी सरल नहीं है। £ 
बिना बरह्मविद्यारूपी इस मोज्ञोपायक शाख्रफे कोई अहंकार रहित ६ 
नहीं होसकता । वह शास्र मेरा यही महारामायण' शा्र है कि जिसमें ई 
रामजी और वशिष्ठ जी का मोल उपाय सम्बन्धी सम्बाद वशेन ह 
किया जा रहा है| हे भारडाज ! यह तुम्हारे विचार करने ही योग्य 
। क्योंकि यह परमबोध का करण हे। अह्तु, तुम इसे आदि से 
अन्त तक खूब ध्यान देकर सुनो । | ; * द 
ie 
ie 


ठ क किशन आ  क, 


हे भारदाज ! एक दिन जब रामजी पाठशाले से विद्याध्ययन करू 

अपने घर आये तब उनके मनमें ऐसा निश्चय हुआ कि अब तीर्था 

टन कर देवदशंत किया जाय | तब इसके लिये पिता महाराज दशः ६ 
रथ की स्वीकृति आवश्यक है-ऐसा विचार कर वे राजा दशरथ के € 
पाँव पर जाकर गिर पड़े और जेसे किसी छुन्दर कमलद॒एडी को £ 
हंस ग्रहण करता हो, वेसे ही उनके चरण की उँगलियों को ग्रहण & 
कर बोले-हे पिताजी ! मेरे चित्त मे तीर्थाटन एवं देव दर्शन करनेका न F 
हृठू निश्चय हो गया है कि अब वह किसी प्रकार भी टाले नहीं | 
टलता है। सो आप कृपाकर मुझे यह आज्ञा प्रदान कीजिये कि में & 
तीर्थोंकी एक लम्बी यात्रा करके समग्र देवस्थानो के दर्शन कर आऊं। & ' 
में आपका पुत्र हुँ । इस कारण मुझको आपकी सब प्रकारसे याँ 
CEN 67 #? NECN oe tne oii eo, 
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ॐ ही करनी योग्य है। फिर इसके पूर्व मेने आपसे कमी ऐसी प्रार्थना 
इ भीनहींकी है ! इससे आप मुझे आज्ञा दीजिये कि में अपना यह अमी? 
$ मनोरथ पूण करनेके लिये जाऊ । मुझे आशा है कि आप मेरी इसप्रार्थ ना 
3 को अस्वीकार न करेंगे क्योंकि इस जरिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं हे 
$ कि जिसका मनोरथ इस घरसे सिद्ध न हुआ हो, अर्थात्‌ मेरे इस 
कुलसे सभीका मनोरथ सिद्ध हुआ है । इससे आप कृपा करके मुभे 
अपनी स्वीकृति प्रदान कीजिये । 

उस समय राजा दशरथ के पास ही महर्षि वशि भी बेठे हुये 
॥ बह रामचन्द्र को एसी प्राथना सुनकर राजा दशरथ से 
ले-राजन ! राजकुमार रामजी के विचार उत्तम हैं | अतः आप 
हैं. अवश्य ही तीथयाआ की आज्ञा दे देवें और देखिए, इन्हें 
में जिस प्रकार छुख पहुँचे, उस प्रकार इनके साथ सेना, घन, 
ह्मण और मंत्री आदि जो कुछ भी आवश्यक हो सब कुछ प्रबन्ध 
हर दीजिये जिसमें कि इनका उत्साह भंग न होने पावे । 
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कार भी टाली न जाती थी । अतः एक योग्य मुहूर्त देखकर 
क शस्थने रामजी को तीर्थयात्रा के लिये सब प्रकार से सन्तुष्ट 
र [या । रामचन्द्र, पिता-माता से मिलकर लक्ष्मण आदिक भाइयों 
र वशिष्ठ ` आदिक ब्राह्मण एवं मंत्रियों सहित उस शुभ मुहूत में 

₹ के बाहर निकले । तब नगरके बाहर और भीतर भी जहाँ तक 


पर फूलोंको अपार वर्षा की । चारों ओर अपूर्व 


रामचन्द्रजी गंगा, यमुना और सरस्वती आदिक नदियों 
शन और पृथ्वी के वारों कोनों ओर दिशाओं में दान- 
पर्यटन करते हुये हिमालय और सुभेरूगिरि पर्वतां 

दरिकाश्रम और केदार आदिक तीथोंमें 
#* hd 


वशिष्ठ राजा दशरथके कुल-गुरु थे, इस कारण उनकी बात ६ 


ने दीन-दुखियों को दान-मान से सतुष्ट कर दिया । ! 
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9 यागवाशहछ-माषा $ 3३ 
5 स्नान दान और जप तप कर्ते हुये एक वषें यात्रा समाप्त कर 
5 फिर अपने नगर को लौट आये । नगर बासियों ने बडा उत्सव 
३ किया | राजा दशसथ सहित समस्त राजमहल में आनन्द छा गया । 


Re श्री योगवाशिषठवराग्य प्रकरण का दूसरा सगे समाप्त ॥ २ ॥ 
i STN 
Co स्‌ 
तीसरा संग । 
— eT 


विश्वामित्रागमन वर्णन 
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१7 स समय राजकुमार रामजी की अवस्था सोलह वर्ष में 
gl कुछ ही कम थी । इससे वे नित्य प्रति महाराज दशरथ 
की आज्ञा प्रा करके भाइयों सहित आखेट [शिकार] . 
$ - खेलने जाया करते थे और बनमें सुन्दर ३ पवित्र झगों 
$ को मारकर राजाको लाकर दिखाते थे । कहीं गेंद खेलते तो कहीं 
5 भाइयों र मिश्री के साथ स्नान और सन्ध्या वन्दनादिक क्रियाओं 
३, को करते हुये नगरवासियों को सर्वदा ही प्रसन्न रखते थे । परन्तु 
, ज्याँही सोलह वष पूरे हुये कि एक दिन सहसा उनका चित्त संसार की 
. ~ समस्त लालाओंस उपराम हो गया ओर उन्होंने खाना-पीना खेलना- 
। कूदना, देना-लेना और यहाँ तक कि सोना-उठना और किसीसे बोलना 
` ॐ भी त्याग कर एक अन्धेरी कोटरी में अपना झावास बना लिया । 
< कोई कितना ही कहता, वे उधर बिल्कुल ही ध्यान न देते थे और देखने 
$ से ऐसा मालूम होता था कि मानों किसी गहरी चिन्ता में पढ़े हुये 
, हैं। चिता मनुष्य की शरीर को भक्षण कर जाती हे-इस नियम से 
5 
a 
श्र 


कक CAN 


४ राम जो दिन-दिन दुबले होते गये शरीर सूख कर लकड़ी हो गया. 
५ सुख पीला पड़ गया । परन्तु जहाँ उनके शरीर में इतनी निर्बलत 
:/ गई थी वहाँ यह अवश्य हुआ कि इच्छा रहित होने से उ 
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$ निर्मल हो गया । जब देखो चिबुक पर हाथ रखे हुये दिनके दिन 
| जेठेही बेठे समाप्त करदेते थे। उनकी इस अवस्था से अन्तःपुरमें' हर 
3 समय एक हलचल सी मची रहती थी। कोई कुछ कहता, तो कुछ बत- 
» लाता । परन्तु लक्ष्मण, भरत ओर शत्रघ्न उनके बड़े सच्चे 
$ अनुयायी थे । जब उन्होंने देख लिया कि भाई राम किसी एकार भी 
ठ अपना मन्तव्य नहीं प्रकट करते और न तो अपने इस नियमसे हटना 


अनुरूप ही निश्चेष्ट भाव से उनके पास बेठे रहे । 

अभी तोयह वार्ता अन्तःपुर तक थी; किन्तु भरत आदि के ऐसा 
करते ही कोई अपने को सँभाल न सका और टहलुओं ने जाकर 
रामजी को वह सारी व्यवस्था राजा दशरथसे कह सुनायी । वह सुन 
कर राजा दशरथ हाय-हाय करने लगे और दोठ़े हुये रामजी को 
$ देखने आये । देखा ठो बात सत्य थी । इससे दुखी होकर उन्होंने कट 
$ रामजीको गोद मे बिठा लिया और मुख-कमल पर हाथ फेरते हुये 
% पूछने लगे-हे पुत्र ! यह तुमको क्या हो गया है | भला कहो तो सही 
कि क्रित दुःखके कारण तुम्हारे शरीरकी ऐसी दु्व्यवस्था हो रही है ? 
सम्रजी ने कहा-हे पिता जी ! हमको कोई दुःख नहीं हुआ है। 
दुःख किल्तका नाम हे-इपको तो में जानता भी नहीं । आप इसकी 
कोई चिता न॑ करें । राजा दशरथ ने बहुत पूछा । परं तु, सिवा इसके 
रामजी ने और कुछ भी न कहा । तव राजा दशरथ निराश होकर 
अपनी राजसभा में चले आये ओर मंत्रियों सहित रामजी की अव- 
स्था पर विचार करने लगे। परन्तु कोई कारण हो तब तो ? भला 
मंत्रियाको उसका पता ही क्या था ? तबक्था किया जाये ओर किस 
ॐ प्रकार राम जी में इस बात का सुधार होवे-ऐसी चिन्ता से उनका 
' यारा राजसदन शोक मग्न हो गया । किम्री को कुछ सूक न पड़ता 
| ' राजकुमारा विवाह कर देना चाहिये । कोई कहता 
[ई बात है । किन्तु वशिष्ठजी त्रिकाल दशी थे । उन्होंने 
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ही चाहते हें तोउन्होंने भी वही मार्ग स्थिर किया और जाकर रामजी ! 
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का कोई न कोई मह।न कारण होता है और वे किसी अल्पकारणसे ऐसा 
शोक और मोह नहीं करते। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 
जो पंच-भूत हैं, वे अल्य-कार्य में विकारवान नहीं होते-वैसे ही म हान 
पुरुष भी अहप-कार्यमे' विकारवान नहीं होते । इस कारण हे राजन ! 
आप चिन्ता न कीजिये, रामं जी का इस प्रकार शोकान्वित होना 
किसी महान कारणसे युक्त है और समय आते ही वह आापही आप 
प्रकट हो जायेगा और इसके पश्चात्‌ तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा । 
अतः तुम शीक मत करो । ˆ | 

वाल्मीकि जी कहते हें--हे भारदाज ! वशिष्ठ जी राजा दशः 
रथ से ऐसा कहही रहे थे कि उसी समय गाविःपुत्र तपरवी विश्वा- 
मित्र अपने यहा की अर्थ सिद्धिके हेतु राजा दशरथ के गृह पर आ 
पहुँचे । तब राजाओंके वहाँ जेसी प्रथा होती हे-उस नियमसे विश्वा- 
मित्र जी ने द्वारपाल से अपने आगमन की सूचना दी । दारपालने 
जाकर राजासे विनय किया कि हे महाराज ! गाथिःपु्र विश्वामित्र 
दारपर आकर खड़े हें और आप से मिलना चाहते हें । 

उस समय विश्वामित्र की तपस्या बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। उनका 
आगमन सुनतेही राजा दशरथ सिंहासन पर स्थिर न रह सके और 
झट अपने मंड्रिया, बाह्यणों और समस्त मएडलेश्‍्वरों सहित परमं 
तपस्वी विश्वामिञ सुनि का स्वागत करने चल पड़े | देखा तो जटा- 
जूट धारी अग्निके समान तेजस्वी शरीरवाले मुनि ज्यों के त्यां खड़े 
हैं । तब इस प्रकार उन्हें टूर से देखते ही राजा दशरथ बारंबार शिर 
झुकाते और हे मुने, आइये, पधारिये, आपका स्वागत है-ऐसा कहते 
हुये उनके चरणों पर जाकर गिर पड़े । युनिने अनेक आशीर्वाद दिया। 
अन्य लोगोंने भी मुनिजी को दएडवत किया । विश्वामित्राजी वशिष्ठ 
ॐ जी को और वशिष्ठजी विश्वामित्राजी से वारम्वार मिलने लगे । तः 
ॐ नन्दर राजा दशरथने विश्वामित्र की सविधि पूजा कर उन्हें अपने 
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कहा--नहीं, यह सब बातें व्यर्थ हैं। महापुरुषों के क्रोध और शोक 
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सिहासन पर लाकर बिठा दिया और हाथ जोड़ कर वोले-हे भग- 
वच्‌ ! आज आपके इस अमूल्य दर्शन से मेरा शृह पवित्र हुआ । हे 
मुनीश्वर | इस समथ मेरे आनन्द का कोई अन्त नहीं है। आज 

झसे बढ़कर इस संसार में दूमरा कोई भाग्यशाली नहीं है। अवि- 
नाशी ओर अकूमि्ञस पद भी क्या है, यह में आज केवल आपके 
दशनो ही पा रहा हूँ। हे महामुने ! आजही यह मेरा गृह पवित 

आ हे ओर आाजही में अपने को धर्मात्मा गिना जाऊँगा । यह 


FD eed 


रु k 


MRR 


2, 


Fi 
ह EA 


तक कष्ट करके आये हैं । मुके तो इसकी स्वप्न में भी आशा नहीं 
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ॐ इसके अतिरिक्त भी आप आन्य समस्त गुणों में सबसे श्रे हैं। हे 

मुनीश्वर ! यह गुण तो आप ही में है कि आप च्य से ब्राहमण 

इय । अन्यथा आज तक किमी में भी ऐसी सामर्थ्य न हो सकी । 

$ आपका शरीर प्रकाशमय हे। इससे निश्रव हे कि आप जिस मार्ग से 

आये होंगे वह मागे मी प्रकाशमान हो गया होगा । और आप जिस 

| आये है निस्पन्देह अझतकी वर्षा करते आये हागे । हे सुनी- 
आप के आगमन से मेरा बड़ा लाभ हुआ हे | 


न 


| कु रहित अन्तःपुरसे लेकर बाहरके उपस्थित लोगोंने विश्वा- 
मित्र जी की पूजा और उनके स्वागत सत्कार की भड़ी लगा दी । 
त्र उम्र प्रकार सबको आशीर्वाद दे विश्वामित्राजी ज्योंही कुछ निवृत 
हुए थे कि महाराज दशरथ फिर हाथ जोड़ कर बोले-हे भगवन्‌ ! 
हमारे बड़े भाग्य हैंकि जो आपका दर्शन हुआ । सो हे प्रभो ! कृपा 
कर कहिये कि आपका आगमन किस अथंके लिये हुआ है । आप 
ए विचार को सुनने की मुझे प्रबल उत्कंठा हो रही है। हे 
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[पकी बड़ी कृपा हे कि जो भाग्यवश मेरी कुशलके लिये आप यहाँ. 


थी कि आप जेसे श्रेष्ठ इुनिका दर्शन घर बेटेही प्राप्त होगा । हे मुनि- . 
देव ! आप तो सुझे सब प्रकारसे उत्कृष्ट ही जान पडते हैं । क्योंकि ! 
आप में दो गुण हैं। एक तो चश्रिय का और दूसरे बाह्मण का । ६ 


कह कर राजा दशरथ ज्यों हो चुप हुये थे कि राजसदन के ५ 
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` + तो तुम रघुवंशी हो और दूसरे वशिष्ठजी तुम्हारे गुरु हैं। हे राजन्‌ ! 
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भगवन्‌ ! मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है किजिसे आपको देनेमें 
मुझे रंचमाहझ भी कठिनता होवे । मेरे पास समस्त सम्पदायें भरी हुई 
है, आपजो चाहे ले सकते हैं। उसे देने में मझे तनिक भी संकोच न होगा । 
श्री योगवाशिष्ठ द्रए्य-प्रकरण का तीसरा सग समाप्त ॥ ३ ॥ 
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स्मीकि जी बोले--हे भारदाज ! राजा दशरथ के ऐसा 
कहने पर भुनिशादू'ल विश्वामित्र परम प्रसन्‍न होकर 
वोले--धन्य हो । राजन ! तुम धन्य हो। भला तुम 
ऐसा क्यों न कहो ? तुममें भी तो दो गुण श्रेष्ठ हैं । एक 


Nha 


श सुनो, मेरे आगमन का कारण यह है कि मेने दश रात्रयज्ञका एक अनु 
५ छान किया है।सो जब वह यज्ञ करने लगता हूँ तब षर और दूषण नाम 
¦ के रास आकर उसे विश्वस कर देते हैं। तब अज्ञ के नष्ट हो जाने 
» से में उसे कहीं अन्यत्र करने जाता हूँ तो वहाँ भी वही आपत्ति आ 
$ जाती है और वे दुष्ट, हाड़,रक्त मांस र रुधिर बरसाकर यज्ञशालाको 
ॐ अपवित्र कर देते हें । अतः उनको नाश करने के लिये ही में तुम्हारे 
ॐ पास आया हूँ । यद्यपि तुम ऐसा कह सकते हो कि इसे तो आप भी 
$ कर सकते थे, सो इस सम्बन्ध में मेरा यह कथन हे कि जिस यज्ञ का 
$ मेने अनुष्ठान किया है, उसका चमा ही अंग है और क्रोध के बिना 
» शाप हो नहीं सकता और यदि क्रोध करता हूँ तो यज्ञ निष्फल हो 
$ जाता है। और चुप रहता ह तो वे राक्षस यज्ञ में अपवित्र वस्तु डाल # | 
ॐ जाते हें, इससे में तुम्हारी शरण आया ईँ, तुम मेरा कार्य कर दो [ 
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नील कल ४ 
देखो, जो काकपचधारी तुम्हारे पुत्र रामचन्द्र हैं उनको और दूसरी € | 
शिजावाले लक्ष्मण को तुम मुझे देदो। में उन्हें ले जाकर झल्न-शष्रकी सब f 

विद्याये सिखलाकर राक्ञसों का बध करा दूँगा । राम बड़े वीर हैं । 
इस लोक में तो क्या; आज तोनों लोक में राम के ममान कोई वीर & 
नहीं है। राम-लच्मण के सामने वे राक्षस कदापि न ठहर सकेंगे । £ 
हे राजन ! तुम भले. ही न जानते हो किन्तु राम-लक्ष्मण के प्रभाव # 
को तुम्हारे ये कुल-गुरु-वशिष्ठ जी भेलीमाँति जानते हें । इससे तुम ६ 
[म को मेरे साथ कर दो । मेरे साथ रहने से तुम्हारे पुत्रों का ! 
किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता । अस्तु; किसी प्रकार की । 
शंका न करते हुये तुम मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करो । हे राजन ! £ 
इसमें तुम्हें बडा धर्म होगा । क्योंकि जो कार्य समय से होता है वाहे * 
वह थोड़ा भी क्यों न होवे, बड़ा फलदायक होता है। परन्तु अस- 
मय का किया हुआ महान कार्य भी फलदायक नहीं होता । हे राजन! £ 
तुमं यह न जानो किराम-लद्मण की अवस्था बहुत थोड़ी है और ये ६ 
रासी का वथ केसे करेंगे । अवस्था से क्या होता है ? मुझे £ 
झू निश्चय है कि रामजी के आगे वे दुष्ट रास कदापि न ठहरेंगे । ६ 
जैसे सुय के तेज के आगे तारागणों का तेज लुप्त हो जाता है, वेसे £ 
ही रामजी का सामना होते ही राक्षसां का तेज हत हो जायगा और ई 
इस्‌ प्रकार वे भाग जायँगे । इससे तुम राम-लच्मण को मेरे साथ £ 
कर दो। मेरा कार्य भी होगा और तुम्हारा धर्म भी रह जायेगा। में £ 
सब प्रकार से रामजी की रक्ता करता रहूंगा । ie 
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श्री योगवाश्िषठ-वराग्य-प्रकरण का चोथा सग समाप्त ॥ ४ ॥ ie 
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र रमीकिजी बाले--हे भारडाज ! सुनि शा ल विश्वामि 
ऐसा कइत ही मानो राजा दशरथ पर. वज्रपात हो 
#८5 गथा । वे मूर्थित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ें। एक मुह 
आओ. = परात्‌ जब उनकी मुर्च्छा ङ्ग हुई तब वे महान अधीर 
ॐ होकर विश्वामित्र से बोले--हे मुनीश्वर ! आपने यह क्या कहा हे ? 
$ रामजी तो अमां क्वाँरे हैं । फूलों की शय्या पर सोते हैं। भला वे 
झं अस्त्र-शस्त्र को क्या जाने। अभी तो वे इस विद्या को सीखे भी 
श नहीं हे । तब भला वे किकी युद्ध में केसे जा सकते हें ? हा, मेरा 
$ वह राजकुमार जो अभी अंतःपुर में स्त्रियों के ही पास बैठने योग्य 
5 हे और जिसने अभी तब संग्रामभूमि को अपनी आँखों से देखा 
क भी नहीं हे ओर न कभी भृकुटी चढ़ाकर युद्ध ही किया हे और 
$ जिसके कमल जेसे हाथ हें और जो शरीरसे अत्यन्त ही कोमल है, वह 
» राततसों के साथ युद्ध केसे करेगा ? भला कहीं पत्थर और कमल से 
ॐ भी युद्ध हुआ है? हे सुनीशवर ! आपकी यह याचना उत्तम नहीं है। % 

$ क्‍योंकि रामचन्द्र की अवस्था अभी केवल १६ वर्ष की हुई है। तब वे € 

५ संग्रामभूमि को कैसे जायेंगे । एक तो दश हजार वप की आयु के £ 

$ पञ्चात्‌ मुझे ये चार पुत्र प्राप्त हुये हैं, उनमें रामजी मुझे प्राण से * $ । 
ॐ भी अधिक प्रिय हैं। सो में उसे केसे दूँ । हे मुनीश्वर ! रामजी को $ 
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| जीवन उसी के आधीन है। उसके बिना तो में क्षण भर भी जीवित # 
+ नहीं रह रुकता। यदि तुम राम को ले जाओगे तो निश्चय ही मेरी $ | 
हू, सत्यु हो जावेगी । a 
म 5 । 59६ ४४४४० 
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हे मुने ! रामजी के प्रति केवल मेरा ही ऐसा स्मेह नहीं हे 
किन्तु उसके भाई लक्ष्मण, भरत, शङ घ्न और उसकी माता का भी 
ऐसा ही स्नेह है ओर इस प्रकार सभी को रामजी प्राणप्रिय हैं। 

दि आप रामजी को ले जाबेंगे तो निश्चय ही सबके सब अपना 

प्राण त्याग देवेंगे। और यदि आप निश्चय ही हमको मारने ही आये 
हो तो ले जाइये । किन्तु मेरे चित्त में तो रामही बस रहे हें। तब में 
उसको तुम्हारे साथ केसे हूँ ? क्योंकि बही तो भेरी प्रसन्नता है। तब 
उसका वियोग होने से में केसे जीवित रहुँगा ? मुझे तो रामजी के 
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ज्य भी वेसा प्रिय नहीं है। कहाँ तक कहूँ, रामजीके समान तो संसार 
कोई भी पदाथ मेरे लिये प्रिय नहीं है । पर क्या कहूँ, आपका 


हैं कि आप इसलिये आये हें । आपके वचनों से तो में ऐसा ही 
हो गया ईँ कि जेसे वरफकी वर्षासे कमल नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा 
आपके आगमन से में बड़ा प्रसन्न हुआ था । परन्तु जैसे विशाल 
मेघ प्रचंड वायु को नष्ट कर देता हे, वेसेही आपके वचनो ने मेरी 
प्रसन्नता को नष्ट 'कर दिया है । जेसे वसन्त्चतु की मंजरी ज्येष्ठ 
आषाढ़ में सूख जाता है, वेसेही आपके इन वचनों को सुन कर मेरे 
हदय की. प्रसन्नता नष्ट हो गई है। अतएव में रामजी को नहीं दे सकता । 
यदि आप कहें तो मेरे पास महान शक्तिशाली जो एक 
नोहिणी सेना पथक रहा करती हे कि जिसको शस्त्र विद्या, मंत्र 
विद्या आदिका पूर्णज्ञान है और जो सर्व-प्रकार से युद्ध-कुशल है 
को लेकर में स्वयं आपके साथ चलू और राचक्षों को मारू 

अथवा आप स्वयं मेरी चतुरंगिणी सेना को ले जाकर रामों का 
बध करायें-यह भी मुझे स्वीकार है; परन्तु रोमको दने में में कदापि 
भी साहस नहीं करता हूँ । फिर यह तो बतलाइये कि उस युद्ध में 
की ओर से विश्रवा का पुत्र रावण तो नहीं आवेगा ? यदि 


त 2 5 | 2] 
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मान अपनी स्री भी प्रिय नहीं हे, धन भी प्रिय नहीं है.। और 


वचन सुनकर मुझे बड़ा शोक उत्पन्न हो गया है। मेरे बड़े अभा-, 
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वह आवेगा तो में उसके साथ युद्ध न कर सकूँगा । क्योंकि अब 


समस्त सम्म॒दाय उसका वशवर्ती है । इस कारण भला किसको 


न्त में बेठा रहता है। न कुछ खाता है, न कोई चेश करता हे। फिर में 


छ यागवाशछ-माषा क २१ 


मुझमें वह पहलेका सा बल नहीं रहा। पहले तो मुझमें बड़ा पराक्रम 
था । तब यदि कोई मुझे मारने को आता था तो में ही उसे मार देता 
था । परन्तु अब मेरी अवस्था वृद्ध हो चली और शरीर जजरीभाव 
को प्राप हुआ है, इस कारण अब में रावण के साथ यद्ध करने को 
समथ नहीं हू। अब तो में रावणसे काँपता रहता हूँ और केवल में ही 
नहीं, इन्द्रादिक देवता भी रावण से कापते रहते हैं। क्योंकि रादासोंका & 


ie 
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शक्ति है जो रावण से युद्ध करे EE 

हे भने ! जब मुझमें ही यह सामथ नहीं हे तो भला राजकुमार राम ६ 
जी में उससे युद्ध करने का सामर्थ्यं कैसे होवेग़ा ? फिर जिस रामजी 
कोसाथ ले जानेके लिये आपञ्जाये हैं, वह तो इस समय एक महान रोग i 


ग्रसित है | उसको तो न जाने किस चिन्ता ने आकर ऐसे घेर लिया 
हे कि जिस कारण शरीरसे महान दुबल हो गया है और अतःपुरमें एका- 


कक) 


यह भी नहीं जॉनता कि उसे कया दुःख हुआ है। परन्तु देखता हूँ 
तो शरीर से बड़ा दुर्बल हो गया है। इससे क्या आशा करू कि वह 
किसी प्रकार भी युद्ध में जाने योग्य है। हो, यदि उस युद्ध में रावण न 
यावे तो आपके कहने से में स्वयं युद्ध में चलने को तयार हूँ किन्तु 
राम जी युद्ध करने तो येण्य कदापि नहीं है 


श्री योगवशिह्व-त्रैराग्य-प्रकरण का पाँचवाँ सरथ समाप्त ॥ ४ ॥ 
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रामकी विरागावस्था वर्णन 


स्मीकिजी बोले-हे भारद्वाज ! राजा दशरथ के ऐमा 
कहने पर महातेजस्वी विश्वामित्र के क्रोध का यन्तन 
रहा। वे तड़प कर राजा दशरथ से बोले-अच्छा तो में 
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क ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जो वचन देकर भी अपने धर्म से पलट ६ 
[ये । शोक, जो तू ऐसा कर रहा हे । हैं; क्या तुझे अपनी वात £ 
का तनिक भी ख्याल नहीं आया कि अभी २ मेंने क्या कहा हे? ६ 
परन्तु वह तेरा नहीं, मेरा दोष हे जो में तेरे पास झाया। ठीक ही £ 
है, सूने घरसे मनुष्य सूना ही लौट जाता है। किन्तु मुके यह आशा £ 


¥ 
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था कि तू रघुकुलका दीपक है | मुझे क्या पता था कि तू इतना अवि- & 
चारी है कि अभी-अभी का कहा बचन पलट जायेगा । अच्छा तो £ 
में जहाँ से आया हूँ चला जाता हूँ और तू भी अपना राज्य कर | ६ 
परन्तु समझ रखना कि जो कुछ होगा, फिर सम लूंगा । क्योंकि & 
तू घम का त्याग कर रहा है, अच्छा तो त्याग दे । देखा जायगा । £ 

वाल्मीकि जो बोले-हे भारद्वाज | विश्वामित्रके इस प्रकार कोथित ६ 
| a पर प्रथ्वी कॉप उठी, इन्द्रादिक देवता मयभीत होगये। उपः & 
स्थत लीग सोचने लगे कि यह क्या हो गया । परन्तु महषि वशि 
के रहते वह अवस्था बिलम्ब तक केसे रहती ! उन्होंने कट 
[जा दशरथ को अपनी ओर आढ कर कहा-राजन ! आप यह 
या कर रहे हैं; इच्त्वाकु-कुल में तो समी परमाथी हुए हैं। फिर ह 
रथ होते हुये भी अपने धर्म को क्यों त्यागते हैं ? अभी & 
CARTES SS TR 


Fe 


जाता हँ । परन्तु स्मरण रखना कि रघुवंशियोंमें आज ६ _ 


नहीं थी कि तू सिंह होकर स्यार हो जावेगा । में तो यह जानता $ | 
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ˆ ‡ तो मेरेही समच्त आपने इन विश्वामित्र से यह कहा है कि आप की 
भ जो इच्छा होगी, पूण की जावेगी । फिर अब उससे कयां विचलित $ 
$ होते हें ? हे राजन्‌ ! आप सहष रामजीको इनके साथकर देवें । यह $ 
ॐ सब प्रकार से आपके पुत्र की रक्षा करने में समर्थ हें। ग्राप नहीं 
$ जानते, इनके समान बल किसी दूसरेमें नहीं है। इनसे बढ़कर न तो £ 
+ कोई तपस्वी हे और न इनके समान दूसरा कोई धर्मात्मा है।यह 
» तो साक्षात्‌ धर्म की ही मृति हें। फिर इनके समान न तो कोई शूर 
» है और न कोई बुद्धिमान है। अख--शख्न विद्या में भी आज इनकी 
ॐ समता करने वाला कोई नहीं है। इनकी अद्वितीय बीरता और श्रष्टता 
+ तो इसी से प्रकट होती है कि दक्त-प्रजापति ने अपनी जया और 
$ सुभगा” नामक दोनों कन्यां को इन्हें सोंप दी हें और उन्होंने 
$ देत्यों के बधार्थ पाँच-पाँ सो पुडा उत्पन्न किये थे। सो -आज वे 
दोनों हिञयाँ इनके विद्यमान मूरति धारण करके प्रतिक्षण उपस्थित 
रहती हें । इस कारण आज इन्हें जीतने की शक्ति किसीमें भी. नहीं 
हे। भला, जिसके साथी विश्वामिश्र होवें-उसे तीनों लोकमें किसका 
भय हो सकता है ? इससे में आपको यह आदेश देता हुँ कि बिना 
किसी संशय के आप अपने पुत्र को इनके साथ कर देवें । भला 
जिस दिशवामिञ की भृकुटि संकेत से समस्त दुःखों का नाश हो £ 
जाता है-उसके साथ रहते हुये भी आप के पुत्रको कोई कुछ कह 5 
सके-ऐसी सामथ्यं किसको है ? 

हे राजन ! विश्वामिञके साथ रहते हुये, आपके पुष को किसी 
प्रकार का भी खेद नहीं हो सकता-इससे आप निश्चय ही रामजी के 
इनके साथ कर देवें । फिर इच्वाकु जेसे श्रेष्ठ कुल के पुरुष आप 
दशरथ नाम रखते हुये भी यदि अपने धर्म में स्थित न रह सके तो £ | 
अन्य जीवों से धर्म की पालना कैसे होगी ? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जेसा ह 
आचरण करते हैं, उनके अनुसार ही तो अन्य जीव करते हें । यदि के हा है । 
आप जैसे लोग अपने बचनका पालन न करेंगे तो और कैसे करेंगे ! ; Fs 
भक र कक कषक Fk i 
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फिर आपके कुल में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि कोई याँचना | 
करता आवे और निराश होकर लोटे। नहीं, इस घर से सबकी याँचना £: 
पूरी हुई है । इससे आपके लिये अपने ध्म का त्यागना योग्य नहीं है । | 
वेचारे राक्षस तो क्या; यदि साक्षात्‌ मूतिधारी काल ही आकर विद्यः | 
प्रान क्यों न हो जावें तो भी विश्वामित्र के रहते आपके पुः का £ 
एक बाल भी बाँका नहीं हो सकता। इससे आप निःशंक होकर अपने ६ 
पुञ्ञ को इनके साथ कर देवें । यदि न करेंगे तो मनुष्य मात्रका जो ! 
दो परकार का-कूप, बावली और ताल बनवाये हुये और उनसे जो ; 
पुएय हे-वह तथा तप, ब्रत, यज्ञ, दान और स्नान आदिक जो ४ 
पुएय ओर क्रिया हे, उन सबका फल नष्ट हो जावेगा। फिर आप अपने : 
स निरर्थक भवन को लेकर क्या करोगे । क्योंकि जब पुएय ही नहीं; & 
ब यह राज्य आदिक किस काम का ? अतः में जो कहता हूँ शोक & 
को त्याग कर अपने धर्म को स्मरण कर रामजी को इनके साथ कर । 
देवें । इसीमें आपकी समस्त कामनायें पूणं हाँगी । 
वाल्मीकि जी बोले-हे भारद्वाज ! वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर | 
राजा दशरथ ने बहुत कुछ संतुष्ट होकर अपने एक भृत्य को बुलाया ६ 
और कहा-जाओ अंतःपुर से जितनी शीघ्र हो सके, राम जी कोयहाँ £ 
बुला लागो । भृत्य रामजी क पास गया । राम जी अपनी घोर ६ 
चिन्ता में निमग्न थे | भृत्य से कुछ कहते न बना । वह लौट कर ६ 
[जा दशरथ के पास चला झाया और जेसा कुछ समाचार था-रामजी 
की चिन्तावस्था और कृशता को कह सुनाया ।उसे सुन राजा दथः | 
रथ आवाक हो गये । परन्तु कार्यं तो आवश्यक ही था और उधर # 
रामजी को अवस्था भी कुछ कम शोचनीय न थी-तब इस मध्य में 
कया किया जाये-दशरथ जी ने रामजी के समस्त भृत्यां को अपने 
पास बुलाकर पूछा-हे राम जी के प्यारे ! रामजी की कया दशा है £ 
र ऐसी दशा क्यों हुईकया इस सम्बन्धमें तुम कुछ बतला सकते हो? ६ 
दशरथ के ऐसा पूछने पर रामजी के मंत्रियों ने कहा-- € 
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` $ गाता नाना प्रकारके हीरे और मणियोंके भूषण देती हैं तो उन्हें मानों 


` # नाई बना रहता है। जब देखो, तब मानों किसी घोर चिन्ता 
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की __ “RS RT RR 
$ हें महाराज ! क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता है। रामजी की अवस्था £ 
$ को देखते हुये तो इम सभी सुतक के समान हो रहे हें । क्योंकि & 
$ जिस दिन से राम जी तीथयाआ करके आये हैं, उसी दिन से ऐसी & 
» घोर चिन्ता को प्राप्त हये हैं कि खाने-पोने और पहनने के किसी भी 
५ सुखदायी पदाथ से प्रमन्न नहीं होते और ऐसी चिन्तामें निमग्न रहते 
ॐ हैं किकिसी की ओर नेत्र उठाकर देखते भी नहीं और यदि किसीके 
$ बुलाने पर देखते भी हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानों उस पर 
$ महान कोधित हो रहे हैं । और तो क्या; अंतःबुर में जो इनकी 


% फूंक देते हैं या किसी को दे डालते हैं। इस प्रकार वे किसी भी पदाथसे र 
$ प्रसन्न नहीं होते । यदि सुन्दर स्त्रियाँ अपनी सज-धजसे नाना & 
ॐ प्रकार की चेष्टां युक्त उन्हें प्रसन्न करना चाहती हैं और अपनी ६ 
$ हावभावों तथा अनेक लीलां से उनके मन को दूसरी ओर आकृष्ट $ 
ॐ करना चाहती हैं तो भी उन्हें विषवत्‌ जानकर वे उनकी ओर उलट 
» कर भी नहीं देखते और क्रोधित होते हैं। हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
$ देखता हूँ तो न तो उन्हें चधा प्रतीत होती हे ओर न वे राज्य 
$ की ही इच्छा रखते हैं । उनका मन सवंदा ही महा उन्प्रत्त की 


IR 


शष 

$ में डूबते ही रहते है । परन्तु हमें यह कुछ पता नहीं लगता कि 

ॐ वास्तव में उनका क्या विचार है । हाँ, इतना अवश्य सुना है कि 

% जब हममें से कोई बड़ा मंत्री उनसे कुछ पूछता है, तब 

$ कहते हैं कि-तुम जिसको सम्पदा मानते हो, वही आपदा है 

+ जिसको आपदा अथवा रमणीय जानते हो-वह सब मिथ्या हे 

सब इसीमे डूबते हैं और यह सव कुछ झगतृष्णा के जलवत है। इसको 

सत्य जान कर मूख झग के समान दोड़ते ओर दुःख पाते हैं। 
इसी प्रकार यदि वे कभी बोलते हैं तो एसे बोलते हैं कि मानं 

उन्हें कोई भी वस्त॒ सुखदायी नहीं भासती है। हँसाते हैं तो ह 
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' ॐ चिन्ता का निवारण कर सके। इससे हम लोगों को बड़ा शोक है कि ६ 
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TINE OOF RO  य  ि  - 
नहीं। जिस वस्तु को हाथ में लेते हैं, फिर उसे पृथ्वी पर फेंक देते हैं 
आर दिन-दिन शरीर से दबल होते जाते हैं। कभी बोलते हैं तो कहते & 
न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न यह जगत सत्य हे और ६ 
मित्र सत्य हें अपितु मिथ्या पदाथ के लिये मूख यत्न करते रहते &£ 
। परन्तु वे जिनको सत्य ओर सुखदायक जानकर यतन करे हैं, £ 
ह सब बंधन का कारण है। हे महाराज ! अधिक तो क्या कहें? & 
जब उनके पास कोई राजःपंडित जाता है तो उसे देख कर कहते हैं- i 
ह पशु है, आशा रूपी फॉसीमें बेधा हुआहे इत्यादि। इसी प्रकार भोगों ६; 
। देख कर वे नितान्त ही क्रोधित होते हें। इससे हम लोगों को ; 
ज्ञात होता है कि रामजी को परमपद पाने की इच्छा हे। क्योंकि कभी 
। वे मस्त होकर गाने लगते हैं ओर कभी बोलते हें तो ऐसा कहते 
हैं कि-हाय-हाय, में अनाथ के समान मारा गया ईँ ।े मूर्ख! तू संसार- & 
समुद्र में क्यों डबतो हे ? यह संसार तो परम अनर्थ का कारण है। £ 
इसमें तो कदापि सुख नहीं हे। अतः इससे छूटने का यत्न करो। यह 
ब वे स्वयं ही कहते ओर स्वयं ही सुनते और समभते हें और किसी ६ 
के साथ कभी बोलते हँसते नहीं । यहाँ तक कि अपनी माता से भी €. 
कभी कुछ नहीं बोलते ओर तब अंतःपुर की स्त्रियों की तो बात ही £ 
कोन पूछता है। फिर किसी पदाथ से वे आश्चयंवान भी नहीं होते। ५ 
यदि कोई कहे कि आकाश में बाग लगा है और उसमें जो फूल खिले | 
हैं, उनकी में ले आया हूँ तो उसे भी सुनकर वे आश्चर्य नहीं करते। £ 
और समस्त पदाथों को केवल भ्रममात्र देखते हैं। न उनको किसी | 
पाथं से हषं होता है ओर न किसी सेशोक । पता नहीं कि उन्हें किस हर 
प्रकार की चिन्ता घेरे है। हममें तो ऐसा कोई नहीं है कि जो उनकी £ 


4 ml, 


/ 29 


क 
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हमारे रामजी किस प्रकार से प्रक्षन्न होवेंगे। यदि उनसे कोई कहता है ! 
आप अक्रवर्ती राजा हैं, आप दीघजीवी हों और बड़े सुख को पावें 
सके वचन को सुनकर महान क्रोधित हो कठोर वचन बोलते हैं। # 
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हे महाराज ! यह अवस्था केवल रामजी की ही हो--सो नहीं 


sf 
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उनके साथ ही लक्ष्मण और शत्र घ्न को भी ऐसी ही चिन्ता लग रही 
है। सो हे राजन्‌ ! यदि कोई ऐसा होवे तो उसे बुलाकर रामजी की ६ 
चिन्ता दर कराइये, नहीं तो परिणाम भयंकर होगा और हम सभी 
लोग उस बडी चिन्तामें डूब जावेंगे। क्या कहें, रामजी तो शरीरपर एक 4 
उपरना ओढ़े अतीथ के समान दिन रात पद्मासन लगाये बैठे ही & 
रहते हैं । इससे उनकी चिन्ता-निवृत्ति का कोई उपाय शीघ्र कीजिये। ; 

मंत्रियों की ऐसी वार्ता सुनकर विश्वामित्र ने राजा दशरथ से ६ 
कहा-हे राजन्‌ ! जब ऐसी बात है, तब यापं रामजी को मेरे निकट £ 
शीघ्र बुलाइये । में निश्चय ही उसका दुःख निवृत्त करूं गा। हेदशरथ! & 
तुम धन्य हो कि तुग्हारा पुत्र वेराग्य को प्राप्त हुआ है। हे राजन! ६ 
इम वशिष्ठादि सहित जो यहाँ बेठे हैं-सो एक युक्ति दारा तुम्हारे पुत्र i 
को उपदेश देकर उसके दुःख को ऐसे मिटायेंगे कि बह अपने आत्मपद ¢ 
को ग्राप्तकर तुम्हारे क्षत्रिय की प्रकृति का जो आचरण हे, करने लगेगा। 
अतः तुम रामजी को यहाँ शीघ्र बुलाझो । 

बास्मीकि जी कहते हें-हे भारदाज ! मुनिश्रेऽ विश्वामित्र के 
ऐसा कहते ही राजा दशरथ ने एक भृत्य को आज्ञा दिया कि अंतः- 
पुरमें जाकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को यहा शीघ्र बुला लाओं। 
भृत्य बुला लाया । रामजी सभा में पहुँचतेही पिता दशरथ के चरणों 
पर गिर पड़े । पिता ने आशीर्वाद देकर उठा लिया । फिर गुरुवर 
वशिष्ठ और सुनिवर बिश्वामित्र जी से भी श्रीरामजी ने क्रमपूवक 
दएडवत किया और इसी प्रकार समस्त मएडलेश्वरों और मएड- & 
लेश्वरों ने रामजी को तथा लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न ने भी पिता & 
और सुनियां एवं समस्त मएडलेश्वरों को क्रमपूवक दाएड-अणाम ६ 
किया । तब राजा दशरथ ने प्रेमपूर्वक रामजी को अपनी गोद ४ 
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श्यकता है। सो यहाँ वशिष्ठ जी जेसे तुम्हारे कुल-गुरु बैठे हैं 
इनके उपदेशों को युक्ति से तुम्हें मो की प्राप्ति होवेगी । 

महाराज दशरथ ऐसा कहही रहे थे कि वशि्जी बोले-हे राम 
जी ! तुम धन्यहो | क्योंकि तुमने सवथा ही विषयों को त्याग दिया 
है । अच्छा है, ये दुए-विषय ही तो हमारे शत्रु हैं । सो, तुमने उन 


FRR Ro 
EBS 


वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर विश्वाित्र जी ने रामजी से कहा- & 
हे कमलनेत्र रामजी ! यह तुमको मोह कहाँ से और केसे प्राप्त हो & 
गया-अपने हृदय की चपलता को त्याग कर, उसे प्रकट करो। है 


fi, 
तुम्हें उसी पद में स्थित करेंगे, जिससे कि तुम्हें फिर कभी कोई ६ 


मसे अवश्य और शीघ्र प्रकट करो । is 

विश्वामित्र के इस कथन से रामजी परम प्रसन्न हो गये | उनका ६ 
F सारा शोक नष्ट हो गया । और उन्होंने अपने हृदय में यह निश्चय 
~ किया कि अब मुझको अवश्य ही उस पदकी प्राप्ति होवेगी । 
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श्री योगवाशिष्ठ-वेराग्ट-प्रकरण का छठाँ सर्ग समाप्त ॥ ६॥ 
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हे राघव ! बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा हे और तुममें जो यह विन्ता $. 
उत्पन्न हो गई है,वह कितनी बड़ी है? बोलो, तुम्हारी जो इच्छा होगी & - 


पर विजय लाभ किया है। इससे तुम सर्वथा ही धन्यवाद के पात्रहो। & ,: 


म न होवे । हे रामजी ! हम तुम्हें ऐसी युक्ति बतलावेंगे कि उससे (६ ` ' 
हारा दुःख सर्वथा ही नष्ट हो जावेगा। इससे तुम अपने बृतांतको £ | 
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जाट n समीकिजी बोले-हे भारदाज! महामुनि विश्वामित्र के ऐसा 
2० कहने पर रामजी बहुत प्रसन्न होकर उनसे बोले हे भग- 
५49 | वान ! घुनिए, एक दिन जब में विद्यालय से विद्याध्यः 
>| चन्‌ कर घर आया तो मेरे हृदय में यह बात आई कि 
„, $ में देश-देशान्तरों की तीर्थयात्रा करने चला जाऊँ | सो पिताजी 
श की आज्ञा लेकर बढविकाश्रम और केदार आदिक समस्त तीथों को 
% करने चला गया । जब लौट कर घर आया तब एक दिन मेरे हृदय 
„ॐ में ऐसी उथल-पुथल मची कि उसके घोर प्रवाह मेंमेरा वित्त कहाँ का 
' $ कहाँ चला गया और उसी दिनसे सुझेइस जगत के समस्त पदाथों 
7 है एवं राज्यःविलास आदिक भोगों से सर्वथा ही णा हो गई। और 
. ` भ तबसे आज तक यह स्थावर जंगम रूपी जगत मिथ्या ही प्रतीत होता 
` क है। ऐसा क्यों हुआ, यह में कुछ नहीं जानता । परन्तु अब तो यह 
` „ ॐ निश्चय हो गया है कि इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं, सब मिथ्या 
द $ और मनके कारण ही सिद्ध हो रहे हैं। सो मन भी भ्रमपात्र है । 
$ क्‍योंकि इसकी भी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है और यह अन- 
र ˆ + होता ही अनायास दुःख देने के लिये उत्पन्न हो गया है। यदि यह 
'„ , ३ ऐसा न होता तो जगत के असत्य पदार्थों को सत्य जानकर उसकी 
f ~क ओर नहीं दोड़ता। परन्तु मू्खों को क्या कहा जाय, वे तो जगत | 
$ के पदा को हीसुखदाई जानकर दिन रात उसकी ओर दोड़ते 
» हें और नाममात्र को भी शान्ति नहीं पाते। शान्ति पावें भी 
५ कैसे ? इन्द्रियों के भोग एक ऐसे विषेले सप के समान हैं कि जिन 
श्र 
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कोटा हुआ बारंबार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता ' 
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% 
 /__ Senn 
$ जहाँ तक मैंने विचार किया, मुझे यही ज्ञात हुआ है कि यह जितना 
$ कु जगत दिखलाई पड़ता हे-सब अ्रममात्र है और इसकी आस्था 
% करनी मूखंता हे। क्योंकि इस जगत की जितनी भी बस्तुयें हें, सब 
आगमापायी हैं और कोई भी स्थायी नहीं रहतीं । तब जो पदार्थ 
स्थायी नहीं हे उसको क्या ग्रहण करें । बस, इसी कारण से मेंने 
भोगों को त्याग दिया है। 
हे मुने ! मेरे विचार में तो यही ञाता हे कि ये जितने कुछ 
सम्पदा रूप पदार्थ भासते हैं, सब आपदा हें। इनमें रंच मात्र भी सुख 
नहीं है। क्योंकि जब इनका वियोग होता है तब ये कंटक की नाई 
मनमें चुभते हें ओर जब प्राप्त होता है तब रागदेपमें पड़कर जलना 
पड़ता है। ओर जब नहीं प्राप्त होता तब तृष्णा जलाती हे। इससे 
ये भोग दुःखरूप हैं । जेसे पत्थर की शिला में छिद्र नहीं होता, वेसे 
ही इस भोगरूपी शिला में रंचमात्र भी सुखरूपी छिद्र नहीं होता । 
व इनको अस्था करनी मुखता नहीं तो क्या है ? हां, में भी तो बहुत 
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ड काल से इस तृष्णा में जलता रहा हूँ । परन्तु सुख कभी नहीं मिला । 
ही दृष्टि डालो दुःख ही दुःख दिखलाई पड़ता है। सो क्यों न 
% हो, जब आत्मरूपी धन पासमें नहीं रहता, तब भोगरूपी वीर अज्ञान 
5 रूपी रात्रि में प्राणी को लूट ले जाते हें। फिर तो उसके वियोग में 


जैसे सूखे बाँसमें वाय जाता है तो उसके वेगसे शब्द उत्पन्न होता 


77 ही 


में के मार्ग की इच्छा नहीं करता ऐसे ही विषयों को दुःखरूपी जान 
में उनके भोग की इच्छा नहीं करता । 


is 


ई वह महादीन हो जाता हे ओर इस प्रकार वारंबार यत्न करता हुआ 
ॐ कभी शान्ति को नहीं प्राप्त होता । यद्यपि यह शरीर च्णभंगुर और 
» असार है तथापि इसे सर्वदा ही भोगां की इच्छा बनी रहती है। 
ॐ विचार पूवक देखा जाय तो इसका वोलना-चालना भी ऐसा ही 


नुष्य की वासना है। परन्तु जेसे थका हुआ मनुष्य मेरू- 


ज्ञो भोग रूपी लक्ष्मी हे सो भी परम अनर्थ उत्पन्न 
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- हु 3 
` ज उसका अभाव होता है, तब तृष्णा करके जलता हुआ जन्म जन्मान्तर 


` $ नहीं होता | शीतलता का संयोग होते ही वह बरफ होकर कठोर दुःख 
- $ देनेवाला हो जाता है। बस, लक्ष्मी के | 
` क देनेवाला हो जाता है। बस, लक्ष्मी के प्राप्त होने से यह जीव जड़ हो 


. ॐ शुभ गुण तभी तक है, जब तक उसे तृष्णा ने A किया । तृ 
ॐ हुई नहीं कि शुद्धगुणों का अभाव हो जाता है। जैसे दूध में मध 
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$ करने वाली है । क्योंकि जब तक यह प्राप्त नहीं होती, तब 
क तक तो इसको पाने को यत्न होता है और बहुत अनर्थ करके 
ॐ जब यह प्राप्त होती हे तब सब गुणों को नाश कर देती है। इसके 
$ आते ही मनुष्य के शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, 
३ विचार और दया आदिक समस्त गुणों का नाश हो जाता है। और 
% जब गुणों का ही नाश हो गया तब सुख कहाँ से होगा? तब तो 
% परमञ्चापदा ही प्राप्त होती हे। अतः परम दुःख का कारण'जान ६ 
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. भ कर ही मेंने इसका त्याग किया है। हे मुने! इसमें गुण तभी तक €. 


$ है, जब तक लत्मी प्राप्त नहीं हुईं। जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तब £ 
> सब गुण नाश हो जाते हैं। जेसे वसंत ऋतु की मंजरी तभी तक हरी. 
ॐ रहती है, जब तक ज्येष्ठ, आषाढ़ नहीं आता। ज्येष्ठ, आषाढ़ के. & 
% आते ही भस्म हो जाती है | मनुष्य मीठे वचन तो तभी तक बोलता £ 
है,जब तक लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती । जब लक्ष्मीकी प्राप्ति होजाती (* 
३ है तब कोमलता का अभाव होकर वह मनुष्य कठोर हो जाता है। 
ॐ जेसे जल पतला तभी तक रहता है, जब तक उसमें शीतलता का संयोग 


कं जाता है। क्योंकि सम्पदा ही तो समस्त आपदाओं का मूल मंत्र है। 
ॐ जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तब बड़े-सुख को भोगता है और जब 


५ की प्राप्त होता है। इससे लक्ष्मीको इच्छा करनो ही मंता है। क्योंकि 
» यह सवथा ही क्षणभंगुर है। जहाँ इससे भोगों की उत्पत्ति होती हे 
5 वहाँ इसीसे मनुष्य का नाश भी हो जाता है। जैसे जल से ही तरंग & 
$ उत्पन्न होते हैं तो जल से ही नाश भी हो जाते हैं और बिजली भी £ | 
स्थिर नहीं होती, वेसेही भोग भी स्थिर नहीं रहते । अतः मनुष्य में £ 
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तभी तक रहती हे, जब तक मर्ष उसे स्पशे नहीं करता। सपं ने स्पशं & _ 

किया नहीं कि दूध विषरूप हो जाता है। i 

इस प्रकार हें सुने ! यह लक्ष्मी देखने ही मात्र सुन्दर है। प्रा 
ई नहीं कि सद्गुणा का नाश कर देती हे । प्राणी आत्मपद से 
तक हो जाता हे। उसे आत्मानन्द का सुख कभी नहीं मिलता । 

वह अज्ञानवश महादीन और अंधा हो जाता हे। क्या कहें-जब ६ 

लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तब वह जलरूप अनेक बासनाओं को $ | 
उत्पन्न कर मनुष्य से बड़े-बड़े भोग भोगवाती हे । फिर तो & 
बासनाओं के फर में पड़ा हुआ यह जीव जन्म-मरण को पाता हे 
हुआ कभी स्वप्न में भी शान्ति नहीं पाता । शान्ति पाबे भी तो | 
केसे ? क्योंकि लक्ष्मी तो स्वतः ही आशान्तरूप है। उसके आते ही & 
गुणों का अभाव हो जाता हे और मनुष्य का प्रबल अहंकार उत्पन्न # 
हो जाता है। तब वह अपने आपही बड़ाई करने लगजाता है। लक्ष्मी £ 

को पाकर भला ऐसा कोन शूरमा होगा जो अपने से अपनी बड़ाई न ! 
करे ।ऐसताप्राणी तो दुल॑भ है। भला जो समथवान होकर अवज्ञा न करे, : 
 सबमें समबुद्धि राखे,एसा दरलभ कोन हे? इसी प्रकार लक्ष्मीवान होकर £ 

% जो अपने शुभगुणों को रख सके-वह दुलभ है। क्योंकि जब इस 

% लक्ष्मीर्पी दूध को तृष्णारूपी सपिंणी पान करती हे तब वह बड़े £ , 

। जोर से फुफकार मारती है। फिर तो प्राणी रंचमात्र भी स्थिर नहीं £ 
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हि डर कारण है। जेसे तलवार की धार देखने में तो सुन्दर होती है किन्तु ६ 
ॐ स्पर्शं करते ही नाश कर देती है-इसी प्रकार यह लक्ष्मी भी विचाररूपी 
मेघों को वायु के समान नाश कर देती है। हे मुनीश्वर ! मैंने खूब 
चार कर देखा है कि इसमें सुख कुळ भी नहीं है। यह संतोषरूपी 
का नाश करने के लिये शरत्काल है। फिर जेसे बिजली चमक 
डिप जाती है, वेसे ही यह लक्ष्मी मी प्रकट होकर छिप जाती है। ५ 
श्री = का सांता सग समाप्त ॥ ७ ॥ 
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] सुनीश्वर | जो इस लच्मीको देखकर प्रमन्न होते हैं, वे महान्‌ 
| भूं हैं।क्योंकि जैसेकमल-पत्र के ऊपर जलकी बूंदें नहीं 
ठहरतीं, वैसे ही लक्ष्मी भी क्षणभंग है और 'जेसे 
¬ में लहरें उठकर फिर जलमें ही लीन हो जाती हैं, वे 
ही लक्ष्मी भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। हे मुने ! वायक 
रोकना कठिन है, और वह भी कोई रोकता है, आकाश का चूण 
करना भी कठिन है सो चाहे उसे भी कोई कर डालेओर जो बिजली 
ने ठहरालेना असम्भव है, उसे भी कोई ठहरा लेवे, परन्तु लक्ष्मी 
को पाकर कोई स्थिर नहीं रह सकता । जेसे खरगोश की सींग को 
कोई मार नहीं सकता और जैसे दर्पण पर मोती नहीं ठहर सकता 
और जैसे तरंग की गाँठ नहीं पड़ती, वेसे ही लक्ष्की भी स्थिर नहीं ६ 
रहती। इस प्रकार लक्ष्मीकी चमक तो बिजलीके ही समान है कि जो होती 
भी है और मिट भी जाती है। इससे लचष्मी को पाकर जो अमर होना (६ 
चाहे वह बड़ा मूर्ख है । उम्के जीनेसे तो मरना ही अच्छा है। मूख $ 
अपने नाशके लिए ही इस रूपें जीना चाहते हैं। परन्तु जो ज्ञानी & | 
पुरुष हैं, जिनकी परमपदमें स्थिति है, उनका जीना तो सुखके निमित्त ६ 
ही होता है क्योंकि उनके जीनेसे औरोंका भी कार्य सिद्ध होता ६ 
है। इस कारण उनका जीना तो चिन्तामणि के ही समान है । परन्तु ई 
जिनको सर्व दा भोगकी ही इच्छा बनी रहती है और जो आत्मपद-विसुख 
हते हैं-उनका जीना तो सुखके हेतु नहीं है। वह तो मनुष्य नहीं, & | 
गर्दभ हैं। भला जो पुरुष शाख पढ़कर भी प्राप्त करने योग्य पदको ह 
न पावे तो वह शार भारस्वरूपं नहीं तो क्या हे? उसके लिये. र 
जैसे किप्रीको कोई वस्तु भार होती है-तो किसीको कोई, वेसेही उस 
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शास्रीके लिये वह शाश्र भी भारस्वरूप है कि जिसके सम्बन्धकी 
चो करता हुआ भी वह उसके अरथोसे शून्य है । क्योंकि वह उसके 
एरको नहीं पा रहा है। 


हे मुनीश्वर ! यह मन आकाशरूप है। यदि इसपर भी इसे शान्तिन 
आई तोमानों यह मन भी इसके लिये भारस्वरूप है। क्योंकि मानव शरीर 
पाकर भी जिसने अभिमान का त्याग न किया तो यह शारीर भ॑ 
उसके लिये भारस्वरूप है। इसका जीना तो तभी. श्रेष्ठ हे कि जब 
इसे ऑत्मपद की प्राप्ति रोवे, अन्यथा इसका जीना व्यर्थ है। सो . 
आत्मपदको प्राप्ति अभ्यास से होती हे। जेसे पृथ्वी खोदने से ही 
ल निकलता है,वेसेही अभ्यास करने से ही आत्मपद प्राप्त होता है 
परन्तु जो आत्मपद से विमुख होकर आशा की फाँसी में फसे हैं. वे 
संसार में भटकते ही रहते हें। इस प्रकार लच्मी सर्वथा ही क्षणभंग 
है। इसको पाकर जो अभिमान करता है, वह मुर्ख हे । जैसे बिल्ली 
चूहेकी पकड़ने के लिये घात लगाये रहती हे, वेसे ही लक्ष्मी भी 
घनवानों को नरक में डालने के लिये उनके घरमें पड़ी रहती है। 
जैसे अंजुलि में जल नहीं टहरा, वेसे ही लक्ष्मी भी चली जाती हे। 
तर भला ऐसी चणभंग लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोगों ढी. 
तृषणा करते हैं, वे मूखं निश्चय ही मृत्थुके मुखमें पड़े रहकर भी जीने 
की आशा करते हैं । 
हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था भौ क्या है ? जैसे नदीका प्रवाह 
एक के पश्चात दूसरा झट आ जाता हे, यैसे ही इस शरीरकी अब- 
स्था है। बुढ़ापा आते देर नहीं लगती । देखते २ शरीर जर्जरीभूत 
हो जाता है। मृत्यु भक्त कर लेती है। तब इसप्रकार मूर्खतापूर्ण जीनेसे ' 
तो मर जाना ही अच्छा है । बृद्ध मनुष्य का जीना केवल दुःख 
का ही कारण होता है। अस्तु; मनुष्यको चाहिएकि चाहे जिम प्रकार 
ॐ और जितनी शीघ्र हो सके अपने आत्मपदको पानेका यत्न करे। . 


` ॐ मनुष्य शरीर पाकर जिसने आत्मपद पानेका बल न किया,वह इत्यारांहै। $ 
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3 
$ क्योंकि यह माया देखने में तो बड़ी सुन्दर जान पड़ती है परन्तु 
क इसका परिणाम बहुत ही भयंकर और नाशवान है। जैसे वृक्ष को 
$ भीतस्ही-मीतर घुन सा जाता है और बाहर से वह बहुत सुन्दर 
- $ दीखता हे, वैसे ही यह पुरुष बाहर से तो बहुत सुन्दर और श्रेष्ट ृष्टि आता 


ॐ हैकिन्तु भीतर-ही-भीतर इसको तृष्णा चर्वण कर जाती है। अस्तु. जो 
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५: क उनका आश्रय करता है, वह सुख नहीं पाता ओर निश्चय ही संसार ह 

~` $ सागर में डूब जाता है। क्योंकि, यह संसार तो इन्द्र-धनुष के ही ह 

.... ह समान है। जसे इन्द्र धनुष देखने में तो बहुत रंग का दिखलाई पड़ता & 

रे है और उससे कुछ भी अर्थ लाभ नहीं होता, वेसे ही यह संसार भी € 

` भ अममात्र हे पर इसमें सुख की इच्छा करनी व्यर्थ हे। बस, इसी # 

° ॐ परकार जगत को असहूप जानकर में इससे निर्वोसनिक होने की हर 

ओ. ॐ इच्छा करता हूँ। 5 
5, ॐ ५) EC 

: श्री योगचाशि्ठ-वराग्य-प्रकरण का आठवा सगं समाप्त ॥ ८ ॥ पु 
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४ मुनीश्वर ! मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार हे | संसार & | 
i ल | में जितने भ। दुःख प्राप्त होते हैं, सब अहंकार से Ft 
(ह| उत्पन्न होते हैं।जब तक यह रहता हे तम तक दुःखों है. 

द की उत्पत्ति का अभाव कदापि नहीं होता । दान, मान, | 
म्मान और पुएय आदिक ऐसे जितने भी शुभ कम होते हें, तब तक & | 
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_ __ 
$ शास््ीके लिये वह शार भी भारस्वरूप हे कि जिसके सम्बन्धकी 
` ॐ चर्चा करता हुआ भी वह उसके अथोंसे श्य है । क्योंकि वह उसके 
$ सारको नहीं पा रहा है। त 
हे मुनीश्वर ! यह मन आकाशरूप है। यदि इसपर भी इसे शान्तिन 
आइ तो मानों यह मन भी इसके लिये भारस्परूप हे। क्योंकि मानव शारीर 
पाकर भी जिसने अभिमान का त्याग न किया तो यह शरीर भी 
उसके लिये भारस्वरूप है। इसका जीना तो तभी श्रेष्ठ है कि जब 


इसे आत्मपद की प्रासि होवे, अन्यथा इसका जीना व्यर्थ हे । सो : 


ज 


जल निकलता है,वेसेही अभ्यास करने से ही आात्मपद प्राप्त होता है। f 


संसार में भटकते ही रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी सर्वथा ही क्षणभंगुर ६ 
है। इसको पाकर जो अभिमान करता है, वह मूख हे । जैसे बिल्ली | 
बृहेको पकड़ने के लिये घात लगाये रहती है, वेसे ही लक्ष्मी भी £ 
ड नवानां को नरक में डालने के लिये उनके घरमे पड़ी रहती है। F 
; जैसे अंजलि में जल नहीं उरता, वैसे ही लक्ष्मी मी चली जाती है। ६ 
तब भला ऐसी चणभंग लक्ष्मी और शरीर को पाकर जो भोगों की 
तृषणा करते हैं, वे मूर्ख निश्चय ही शतके मुखमें पड़े रहकर भी जीने £ 
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ak; की आशा करते हैं । ४ 
हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था भी क्या है ? जेसे नदीका प्रवाह ९ 
ः एक के पश्चात दूसरा झट झा र जाता है, वेसे ही इस शरीरकी अब- £ 
` ड स्था है। बुढ़ापा आते देर नहीं लगती । देखते २ शरीर जर्जरीभूत * 
ॐ होजाता है । मृत्यु भक्तण कर लेती है। तब इसप्रकार मूर्खंतापूणं जीनेसे ६ 
` $ तो मर जाना ही अच्छा है । बृद्ध मनुष्य का जीना केवल दुःख 
# का ही कारण होता है। अस्तु; मनुष्यको चाहिएकि चाहे जिम 
ह, आ म द प प्रकार 
` ॐ ओर जितनी शीघ्र हो सके अपने आत्मपदको पानेका यत्न करे । 
4 मनुष्य शरीर पाकर जिसने आत्मपद पानेका बल न किया,वह इत्यारांहै। § 
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आत्मपदकी प्राप्ति अभ्यास से होती है। जैसे पृथ्वी खोदने से ही £ 


परन्तु जो आत्मपद से विसुख होकर आशा की फाँसी में फंसे हें, वे & 
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.... भ समान है। जेसे इन्द्र धनुष देखने में तो बहुत रंग का दिखलाई पड़ता 
9 है और उससे कुछ भी अर्थ लाभ नहीं होता, वेसे ही यह संसार भी 
` ॐ अममात्र है पर इसमें सुख की इच्छा करनी व्यर्थ हे। बस, इसी 
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` „क नदी पार होना चाहे, सो नहीं हो पाता ओर अपनी मूर्खतावश डूब 


/: श उनका आश्रय करता है, वह सुख नहीं पाता और निश्चय ही संसार 
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क्योंकि यह माया देखने में तो बड़ी झुन्दर जान पड़ती है परन्तु 

ॐ इसका परिणाम बहुत ही भयंकर और नाशवान है। जेसे वृत्त को 


£ 
ड $ रीखता है, वेसेही यह पुरुष बाहर से तो बहुत सुन्दर और श्रे दृष्टि आता 


हे।किन्तु भीतर-ही-भीतर इसको तृष्णा चवण कर जाती है। अस्तु, जो 
$ पदाथों को सत्य और खुख रूप जानकर उनसे छुख लाभ करने की 


हर 
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ॐ इच्छा करते हैं, वे सुखी नहीं होते, वरन्‌ जेसे कोई सप को पकड़ कर 
ही जाता हे, वेसे ही जो मांसारिक पदार्थों को सुखरूप जानकर 


कं सागर में इव जाता है। क्योंकि, यह संसार तो इन्द्र-थनुष के ही 


ॐ प्रकार जगत को असद्रप जानकर में इक्षसे निर्वसनिक होने की 
$ इच्छा करता हूँ । 
श्री योगवाशिष्ठ-वेराग्य-प्रकरण का आठवा सर्ग समाप्त | ८ || 
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युनीश्वर ! मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार हे । संसार 
| में जितने भा दुःख प्रास होते हैं, सब अहंकार से ही 


ny 


की उत्पत्ति का अभाव कदापि नहीं होता । दान, मान I 


सम्मान और पुण्य झादिक ऐसे जितने भी शुभ कम होते हैं, तब 
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4 | उत्पन्न होते हैं । जब तक यह रहता हे, तब तक दुःखों £ | 
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सभी व्यू हैं, जब तक कि मनुष्य में अहंकार विद्यमान हैं। ऐसी 
आवस्था में चाहे कोई लाख चेष्टा क्यों न करे स्त में भी परधार्थ 
की सिद्धि नहीं होती । हाँ, इसका नाश होने पर तो निश्वय ही 
कल्याण हो जाता है। इस कारण आप मुझे यह अवश्य बतलाइये 
कि किस प्रकार से इसकी निवृत्ति होवेगी ? क्योंकि इस अहंकारूपी 
शत्रु ने मेरे शान्तिरुप चन्द्रमा को आच्छादित कर लिया है, इससे 
मेरी शीतेलता और मुझमें जो कुछ प्रकाश हे, सब ढक गया ह। हा 
ब यह अइकाररूपी मेघ गजन कर वर्षा करने लगता है, तथ 
तृष्णारूपी मंजरी को बढ़ते देर नहीं लगती और वह पलमात्र में ही 
अपना भयंकर प्रभाव डाल देती है। फिर चाहे लाख चेष्टा करो- 
अहंकार रूपी बादलोंके रहते,वह कदापि नाश नहीं होती । वह नाश 
तो तब होवे, जब अहंकार का पहले ही नाश हो जाये।सो बिना विवेक 
रूपी पवन के चले वह कैसे नाश हो ? क्योकि जब तक दीपक में 
तेल और बत्ती विद्यमान है, तब तक तो वह अवश्य ही प्रकाश करेगा । 
तेल-बाती का अभाव हो जावे तो प्रकाश आपही आप नष हो 
यगा । इसी प्रकार जब तक यह महाशन्रु अहंकार विद्यमान है 
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इस प्रकार चाहे जिस रूप में देखा जाये, समस्त दुःखों का कारण 
ॐ अहंकार ही है। जब अहंकार नष्ट होवे, तब दुःखों का भी नाश हो। 
अहंकार यही कि में राम हूँ। जब तक मुझमें यह भाव विद्यमान 
है, तब तक कुछ नहीं हो सकता । इसलिये अहंकार को ही समस्त 
| अपदाओं का मृलमंश्र समझकर मेंने उसको त्याग किया है । क्योंकि 
मात्र के लिये परमपद लाभ करना नितान्त आवश्यक है । 
शवर ! यह अहंकार तो ज्ञान को वेसेही नष्ट कर देता है कि 

कमल को वरफ नाश कर देता हे। भला देखिए तो सही, इस 
हकाररूपी शिकारीने जीवरूपी पत्तीको केसे बंधनमें कर लिया हैकि 
रा महादीन हो गया है । हा,विषय भोगोंकी तृष्णारूपी 
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| पिशाचिनी ने इसे कैसा मोहित कर पिजड़े से लिया है। तब 
ई भला सुख कैसे मिल सकता है ? अब तो यह उसके बन्दन 
$ में पड़ा हुआ नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से आच्छादित 
$ हो अनेक प्रकार का शब्द करता है | इससे हे मुनीश्वर !आप मुझे वही 
$ युक्ति बतलाइये कि जिससे इस अहंकाररूपी दुष्ट से मुक्ति मिले। 


थे Ly Fa $ 
ड श्री योयवाईशछवराम्य-अकरश का नवा सग समाप्त । & । 
घ 6 
$ देशव सगं 
भ ने ५ 
$ | चित्त-दोरात्प्य-्वणंन 
कै न अल CT ९ त ने 
$ शठ महासुने-जिस प्रकार अहंकार से मनुष्य का पतन हो 
३ || जाता है, उसी प्रकार यह चित्त भी महान दुःख का 
३ [05 | कारण हे। क्योंकि यह सर्वदा ही विषयों की और दोड़ 
ॐ “~ लगाता रहता है। जब देखो, विषयों को ही चिन्ता ५ 


श किया करता है और जो वेराग्य, विवार, येये और सन्तोष आदिक 
भ महापुरुषों के गुण हैं उनकी ओर कदापिनहीं जाता । यद्यपि विषयों 

$ से इसे रंचमाश् भी लाभ नहीं पहुँचता, तथापि जसे शवान द्वार पे 
$ भटकता फिरता है, वेसे ही यह चित्त पदाथों की प्राप्ति में | 
भटकता रहता है। पर वास्तव में उसे कुछ भी नहीं प्रां होता और & 
जो कुछ नाममा को प्राप्त भी हो जाता है तो उससे यह तृप्त नहीं 
होता और तृष्णा बनी ही रहती है। जेसे पिटारे में चाहे जितना & 
भी जल क्यों न भरिये परन्तु वह बाहर ही निकल जाता है औ § 
कभी पूर्ण नहीं होता, वेसे ही इस चित्त को चाहे जितने भी भे 
पदार्थ क्यों न मिलते जायें, पर यह उससे संतु नहीं होता ञी 
सर्वदा ही तृष्णावान बना रहता है। इससे यह चित्त एकमहानम 
का सागर है कि जिसमें प्रतिक्षण तृष्णार्पी Ra तरंगे उडा 

र हैं और नाम माझ को भी स्थिर नहीं होतीं । जेसे नदी का : 
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वेग अथवा समुद्र को प्रचंड लहरें अपने तटवती वृक्षों को उखाड़कर 
फेक देती हैं, वेसेही इस चित्तरूपी समुद्र में वासनारुपी प्रचंड लहरों 
ने उठकर मेरे अचल स्वभाव को विचलितकर न जाने कहाँ का कहाँ 
उखाड़ कर प्रवाहित कर दिया है हा, इस वित्तरुपी धीवर ने अपने 
ॐ वासनारूपी जाल को बिछाकर मेरे आत्मानन्द को केसा नष्ट कर 
$ दिया है कि आज में तनिक भी प्रसन्न नहीं हो पाता हूँ और जब 
% देखो तब चित्त में खेदवान ही बना रहता हूँ। हा, इस चित्त के 
कारण तो तनिक भी शान्ति नहीं प्राप्त होती है। इस दुष्ट के कारण तो 
में वेसा ही ज्ञोभवान हो रहा हूँ कि जेसे चीर समुद्र के कारण ही 
मन्द्राचल चोभवान हुआ था । 
अं हे सुने ! इस चित ने मुझे ऐसी सुदूर खाई में गिरा दिया 
अहे कि जिसका कुछ अनुसन्तान ही नहीं हो पाता है । जेसे प्रचंड 
ड वाथु से सूखे तृष्ण दूर-से-दूर जा पड़ते हैं, वेसेही इस चित्तरूपी वाय 
ने सुको आत्मानन्द से दूर डाल दिया हे। जेसे सूखे तृण को 
* अग्नि अस्म करदेती है, वेस ही इस चित्त ने मुझे भस्म कर दिया 
3 है। हें मुनीश्वर ! कहाँ तक कहें, यह चित्त तो कभी २ बड़ा गंभीर 
| Er, 5 और उदार हो जाता है। पर इसकी उदारता भी विचित्र है। 
ॐ अब भोगों को नहीं पातां हे तब तो उदार हो जाता हे और जहाँ भोग 
ॐ मिले नहीं कि उसमें आसक्त होकर परम विषयी बन जाता है । फिर 
| तो वासना ही इसकी सुख शेय्या हो जाती हे और यह आत्मपद की 
पोर कदापि नात । हा, इसका जाल बड़ा ही विचिञ हे। 
' सूत में संसार की सत्यतारूपी गाँठ पड़ी हुई हे। इससे 
|! आप मुझे वही उपाय बतलाइये कि जिससे में इस 
पी शत्रु य कर पाऊ । मुझे किसी प्रकार के भोग की 
नहीं हे । में इस जगत की लक्ष्मी को व्यर्थ जानता हुँ । इससे 
झे वही युक्ति बतलाइये कि जिससे इस चित्त को जीत सकू' । 


- A गः षुः बडे 7, [ 
योगवाशिष्टरराम्य-्रकरण का दशाँ सगे समाप्त ॥ १०॥ | 
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ग्यारहवाँ सर्ग । 

तृष्णा-विवे दन § 

*-७०0७--+ हू 

| (तना कहकर रामजी फिर कहने लगे-हे मुनीश्वर ! यह ६ 
{ चित्त बड़ा ही दुष्ट है । जगतके जितने भी दुःख हें, सब ¦ 


| इसी के आश्रय से फुरते हैं। क्यों कि इस चेतनरूपी आकाश 
®ऽ्त ज @ में तृष्णारूपी एक ऐसी रात्रि आगई है कि जिसमें काम, ६ 
क्रोध, लोभ और मांहादिक उल्लू आकर निर्भय विचर रहे हैं । जब € 
तक इसका अभाव न होवेगा तब तक प्रसन्नता नहीं प्राप्तहो सकती | £ 
क्योंकि इस चित्तरूपी पवत के आश्रय से तृष्णारूपीनदी का वहप्रवाह & 
चलता हें कि जिसके संकल्परूपी तरगों में पड़ा हुआ यह जीव कहाँ ह 
का कहाँ चला जाता ईं । हे मुनीश्वर ! यह तृष्णारुपी एक मोर हे जो 
भोगरुपी मेघों को देखकर परम प्रसन्न होता हे । इससे समस्त दःखों 
को मूल यह तृष्णा है। हा, जब में सन्तोष आदिक गुणों का आश्रय 
करने लगता हूँ, तब यह तृग्णारूपी पिशाचिनी आकर उसे नष्ट कर 
देती हे। जेसे किसी छुन्दर सारंगी को चूहा काट डालता हे, वेसेही 
सन्तोषादिक को तृष्णा नाश कर देती है। कहाँ तो में यह चाहता 
हूँ कि परमपद को लाभ करू और कहाँ यह तृष्णा उस्तमें बाधक 
होती है। जेसे जाल में फंसा हुआ पत्ती आकाश में उड़ने का यत्न 
तो करता हे किन्तु उड़ नहीं पाता-वेसे ही उसके कारण अनात्मपद 
में पड़ा हुआ यह जीव आत्मपद मेंनहीं जा पाता । उसमें जाने व 
चेष्टा किया नहीं कि यह दुष्टा, स्त्री-पुरुष, पुत्र और कुटुम्य अ 
का ऐसा कठिन जाल सामने लाकर बिछा देती हे कि उम्रमें फस कर 
यह जीव कदापि आगे नहीं बढ़ सकता । बढ़ा नहीं कि कट यह है 
उसे नीचे शिरा देती हे । हे मुनीश्वर ! यह देखने में तो बड़ी सन्दर ६ 


जान पड़ती हे, परन्तु इसका सोन्दये वेसा ही निःसार और 
कक क कर कक क 
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$ जसे इन्द्र धनुष का रंग वर्थ और निसार होता हे। हे मुनीश्वर ! $ « 
इससे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता । यह तृष्णारूपी वह मेष * 
₹ कि जिससे दुःखरूपी बू दे नित्यशः निकलती रहती हैं। फिर यह £ 
तृष्णारूपी वह्‌ भुवङ्गिनि हे कि जिसका स्पर्श तो अत्यन्त ही कोमल ! 
3 है किन्तु विष से ऐसी पूर्ण हे कि जिसका इसा हुआ प्राणी कमी ; 
§ बच नहीं सकता । हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी वह बादल हे जो आत्म- £ 
रूपी सूर्य के आगे आवरण किये हैं| जब ब्ञानरूपी वायु चले, तब £ 
कहीं इसका नाश होकर आत्मपद का साज्ञात्कार होवे। फिर ६ 
ॐ तृष्णारूपी वह रात्रि हे कि जिसने ज्ञानरूपी कमल को संकुचित ६ 
कर दिया हें । यह वह काली रात्रि हे कि जिसमें बड़े-बड़े * 
घेयवान भी भयभीत हो जाते हैं। इसमें पड़कर बड़े-बड़े नेत्रवाले &. 
भी अन्धे हो जाते हें। इसके आते ही वेराग्य और अभ्याम रूपी # 
$ नेत्र भङ्ग हो जाते हैं । यह सत्य का विचार नहीं करने देती । यह # है 


े बैक LN प्र OM i 
ॐ एनी डाकिनी हे कि आतेही सन्तोष आदिक पुत्रों को मार डालती ह | 
ह | हं | इसकी कन्दरा में बड़े-बड़े उन्मत्त हस्ती घोर गर्जन क्रिया का ते हैं। £ +# 
$ हे मुनीश्वर ! यह तृष्णारूपी एक ऐसा एक समुद्र हे कि जिसमें | 


| आपदारूपी अनेक नदियाँ अकर मिली हुई हैं । इ+से आप मुझे 
+ वही युक्ति बतलाइये कि जिससे मुझे इम तृष्णारूपी दुःख से छुटकारा 
3 मिल जाये । अन्यथा इसका प्रहार बड़ा ही कठिन होता हे। छड़ग 
% ओर इन्द्रे बज्र से भी वेसा दुःख नहीं प्राप्त होता जेप्ा कि इस 
ॐ वृष्णा से प्राप्त होता है। हाय, मुझे उपरी तृष्णा ने घायल कर रखा 
है और दुःख से झुफे तनिक भी शन्ति नहीं पराप्त हो रही है। फिर 


यह तृष्णारूपी वह दीपक है कि जिसमें सन्तोष आदिक पतङ्ग झा- 
| आकर 
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यत्तिणी है कि कभी तृप्त होने जानती ही नहीं । यह उम बन्दर के 


समान है कि जो कभी इस डाल पर तो कमी उम डाल पर कूदकर 
जाता हे और स्थिर नहीं होता । दिन रात अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति 
में ही यत्न करता रहता है तथापि भोगां से तृप्त नहीं होता । जैसे 
बृताहुति से अग्नि तृत नहीं होता, वेसे ही जिन पदाथो' का मिलना 
असम्भव होता है, उसकी ओर भी यह दोड़ती ही रहती है और नाम 
मात्र को भी शान्ति नहीं पातो। इसलिये यह तृष्णा उप्त उन्मत्त नदी 
के समान है कि जो अपने में आये हुये पुरुष को कहाँ का कहाँ ले 
जाकर फेक देते कभी पवत के तट में ले जाती है और 
कभी दिशाविदिशाओं में ले जाकर अपने वासनारूपी तरंगों में 
ऐशी २ डुबकियाँ और थपेड़े लगाती कि है जिसके चपेटेको खा कर वह 
कभी अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होता। फिर यह तृष्णारूपी एक नटिनि 
है जो अपना जगतरूपी अखाड़ा लगाकर उसमें बड़े बड़ों का शिर नीचा 
कर लटका देती है और स्वयं दूरसे खडी होकर हँसती है | पर खेद 
है कि अपने को इस अवस्था में देखकर भी पूर्ख प्रसन्न होते हैं । 
इसको एक प्रशंसा यह भी हे किजो इमका त्याग करता हे, उप्तके पीछे 
यह लगी फिरती है और उप्रके द्वारा वारंवार त्याग करने पर भी 
यह उसे नहीं त्यागती । इससे प्रतीत होता है कि यह तृष्णारूपी एक 
ऐसी डोरी हे कि जिसके साथ बँधा हुआ यह जीव म्रमता फिरता 
है । इससे यह तृष्णा वह दुष्टिनी है कि जो शभ गुणों को देखते ही 
मार डालती है। हे मुनीश्वर ! उम्रके संयोग से ही में इतना 
दीन और आात्मपद से विलग हो गया ई। अस्तु मुझे तो ऐसा ही 
प्रतीत होता है क्रि इस तृष्णारूपी बाँस से ही यह जगतरूपी ऐसे २ 
मोती उत्पन्न हुये हैं कि जिसे देखते हुये लोभी का मन पूर्ण नहीं 
हो पाता । -तृष्णारूपी वह पिटरी है कि जिसमें दुःखरूपी रत्नभरे 


पड़े हैं । इससे आप मुझे वही युक्ति बतलाइये कि जिस प्रकार £. 
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| भीनिङतत नहीं होती है। परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि जैसे 
$ प्रकाश से ही अन्धकार निवृत्त हो जाता हे, पेसे ही कोई युक्ति मिलने 
३ पर सम्भव है कि यह भी निवृत्त हो जावे । अन्यथा यह तृष्णारूपी हल 
% तो मेरे झुएरूपी पृथ्वी को खोदे डालता हे। फिर यह तृष्णारूपी. 
ॐ वह धूलि है कि जो अन्तःकरण रूपी जल में उछल कर उसे मलिन 
ॐ किये दे रही है। हे मुनीश्वर | अधिक कया कहें-इस तृष्णाने तो मुझे 
; 
अं 


अत्यन्त ही दीन कर दिया है। इससे आप वही युक्ति बतलाये कि 


&5 NSE NINE SSCS SCN NSE SCS Bh 
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| श्री योगवाशिष्ट-वेराग्ण-प्रकरण का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥११॥ 


ञ्र्‌ 
जिससे इस तृष्णा का नाश होकर आत्मपद की प्राप्ति होवे । 

i 
9 
| र ¢ i 
बारहवा सगे + 
; शरीर-नेराश्यता f 
| ie 
5 सुनीशवर यह शरीर भी महान अमंगल और अभाग्य & 


है §, 
रूप हे। इसकी विकारता और अपवित्रता तो बर्णन & 
उ पट 88 | ही नहीं की जाती। क्योंकि इसमें मांस-मज्जाके अतिरिक्त 
ड ह द ओर रखा ही क्या है ? इससे रच मात्र भी किसी अर्थ 
ॐ की सिद्धि नहीं होती । अतः में ऐसे विकाररूप शरीर के रखने की 
ड इच्छा नहीं करता । क्योंकि न तो यह अज्ञ हे और न तज्ञ। न जड़ है, 
न चैतन्य । इस कारण इसका मध्यभाव में कहना चाहिए । क्योंकि 
| # इसमें चेतन्य आत्मा ही विराज रहा है और उमी के संयोग से यह 
$ सारे व्यापार फेला रहा है। परन्तु यह स्वयम्‌ तो बडाही अपवित्र- 
ॐ रूप, अस्थिःमांस, रुधिर-मृत्र और विष्ठा से पूर्ण एवं विकारी हे । 
ॐ इससे यह समस्त दुःखां का स्थान है । इच्छित बस्तु को पाता हे तो 
| प्रसन्न होता है और अनिष्ट के प्रात होने से शोकान्वित होता है । 
स कारण में ऐसे शरीर की इच्छा नहीं करता । क्योंकि अज्ञान से 

इसकी उत्पत्ति हुई हे । और इसमें जो अहंभाव आ गया है वही दुःख 
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$ का कारण है। जेसे कोठरी में बेठा हुआ वि्ाब नाना प्रकार के शब्द 
ई करता हे, वेसेही इस शरीररूपी कोठरी में अहंकाररूपी विलाब बैठा 
` » हुआ अहं-अहं शब्द करता रहता है परन्तु इसका इस प्रकार शब्द करना 
$ निष्प्रयोजन और व्यर्थ है, उससे किमी प्रकार के अर्थ की सिद्धी नहीं 
ॐ होती । यदि उसका शब्द किसी अथ के हेतु होता तो ठीक भी था । 
3 परन्तु उगम तो कोई सौन्दय है ही नहीं, सब व्यर्थ है। हा, अब यह 
$ शरीर रूपी नोका ऐसे भोगरूपी रेत में पड़ी हुई है कि इसका पार 
ॐ होना कठिन है। पार तो तब होवे, जब वैराग्य रूपी जल बढ़ कर 
ॐ अभ्यामरूपी पतवार को वसली लगे । क्योंकि यह शरीररूपी एक ऐसा 
` $ जहाज है जो संसाररूपी समुद्र और तृष्णारूपी जल में पड़ा हुआ है 
+ और भोगरूपी घड्यालइस शरीररूपी जहाज को किनार नहीं लगने 
$ देते । यह किनारे तो तब लगे, जब वैराग्य रूपी वायु और अभ्यास 
ॐ रूपी पतवार का बल लगे। और जिस महापुरुष ने ऐसा कया है, 
ˆ है निश्चय ही वह सुखी है। परन्तु जिसने ऐमा अभ्यास नहीं किया है 
{३ पहआपदा को ही प्राप्त है। इससे निश्वय है कि वह अपने जहाज सहित 
$ इस संसार्तागर में डूब जावेगा । क्योंकि उसके शरीररूपी बेडे में 
$ तृष्णारूपी ऐसा छिद्र हो गया हे कि जिसको भोगरूपी घडियाल भक्षण 
3 किये बिना कदापि नहीं रह सकते । मूखो को इसका तनिक भी ज्ञान 
$ नहीं हे। क्योंकि वे तो अपने आपको जहाज माने हुये हैं, पर यह 
नहीं जानते कि इसमें तृष्णारूपी ऐसा ठिद्र भी लगा हुआ है कि जो निश्चय 
ही दुःख दे रहा है। 
हे मुनीश्वर ! यह देहरूपी एक ऐसा बल है कि जिसमें भुजा 
रुपी शाखा, उंगली रूपी पत्र, जंघा रूपी स्तम्भ, भोगवासना रूपी 
जड़ और सुख-दुखःरूपी फूल लगेहुये हैं । परन्तु जहाँ ये सभी वस्तुयें 
इतकी सहायता में विद्यमान हें वहाँ इसमें तृष्णारूपी ऐसा घुन भं 
लगा हुआ है किं वह इसे नाश करके ही छोड़ेगा । तब भला में 


अमंगलरूपी शरीर-बृत्ष को लेकर क्या करूंगा | यह तो मह 
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होवे, जब प्राए, मन, बुद्धि और इन्द्रियों सहित इस देह के समस्त 
अहंभावों का त्यांग करे । पर यहत्याग साधारण नहीं हे । जब त्याग 
साधारण नहीं हे, तब युक्ति भी पेसी ही कठिन है। 
हे सुने ! पवित्र तो वह है जो पवित्र स्थान में रहे जो अप- 
दत्र में रहता है, वह पवित्र केसे कहा जायगा ! शरीर तो सर्वथाही 
अपवित्र हे, तब इसमें वास करनेवाले आत्मा को पवित्र केसे कहें ? 
भला जिप्त शरीररूपी गृह में अस्थिरूपी ई टें और रक्त, तथा मल- 
मूत्र रूपी गारा लगा हुआ है और जिसमें अहंकाररूपी श्वपच और 
ॐ तृष्णा रूपो श्वपचिनी जो उसकी स्त्री हे, बास करती है और जिसने 
$ काम, क्रोध, लोभ ओर मोहरूपी पुत्रों को जन्म दिया है-ऐसे अपवित्र 
ड और अमङ्गलरूपी शरीर को लेकर में क्या कहँगा। यह मुझे नहीं 
+ यह चाहे रहे या न रहे, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं 
$ दे। है सुनीरवर ! यह शरीररूपी एक गृह हे, जिसमें इन्द्ियरूप 
ॐ पशु बधे हुये हैं। यदि कोई उप गृह में जाता हे तो ये पशु उपको 
3 अपने विषय रूपी सांगो से मारते हें । तब भला ऐसे शरीर को लेकर 
3 में क्या कर गा । इसमें तो सर्वदा ही कलह पड़ी रहती है और ज्ञान 
अह का कभी प्रवेश नहीं हो पाता | जब देखो, तष्णा 
| रूपी वएडी इन्द्रिररूपी दार पर खड़ी रहती हे और यह कल्पना करती 
ॐ रहती है कि शप्रदमादिक सम्पदारूपी किमी का प्रवेश न होने धाे। 
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5 है युनीरवर ! उ गृह में सुषुप्निरूप एक ऐसी शय्या भी बिनी हुई हे 
ॐ कि जिसपर र 
क कि जिसपर Fe माणी सुखको पा सकता है। परन्तु काम क्रीधा- 

दिक तणा के परिवार वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते । इस कारण 
यह शारीर परम दुःखों का मूल है। अतः में ऐसे शरीर की वाञ्छा 
नहीं करता । फिर इसकी लणभंगुरता भी क्या ही सेल है कि जसे 
ती क कान श्रवंदा हिलते ही रहते हें, वेसे ही मत्यु इसको सर्वदा 
हलि हेलाया करती है और कुछ ही कालका विलम्ब होता हे कि सृध्यु इसे 
Er 
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कट ग्रास लेती हे । अतः में ऐसे शरीर को स्वीकार नहीं करता । 
क्योंकि यह महा कृतघ्न हे। चाहे यह कितने ही भोगों को क्यों न भोग 
लेवे और कितना भी ऐश्वय क्यों न प्राप्त कर लेवे किन्तु मृत्यु के 
आगे इसका कोई भी साथ नहीं देता और यह जीव इसको अकेलाही 
छोड़ कर परलोक को गमन कर लेता हे। कहाँ तो इको सुख देने 
के लिये वह अनेक यत्न करता है और कहाँ वे सभी इसका सांथ 
याग देते हं। तब भला। सें ऐसे कृतघ्न शरीर को क्यों न त्याग हूँ । 
कितना आश्चर्य है कि यह तो उप्ती का क्षाथ करता है कि जो इसके 
साथ नहीं चलता । तब उत्ती प्रकार के भावार से जब यह परलोकमें 
जाता हे, तब अनेक कष्ट पाता हे । पर इसे कथा, इत मुखको कभी इसक 
ध्यान होता हे? नहीं, यह अपनी मूता में तब कुछ करता ही रहता है 
तब ऐसे शरीर के साथ कया उपकार करें। इम पर उपकार करना 
। दुःख को झावा इन करना है। धनी हो या दरिद्र, न्यूनाधि 
भोग तो सभी भोणते हैं | इत लिए जरावस्या और सत्यु दोनों 
ही प्राप्त होतो हे । तब इम पर उपकर कैसा ? इस पर उपकार कर 
तो मानो नागिन को दूध पिलाना है। तष्णा नागिन है । शरीर 
नाश कर देती हे। अस्तु वह बड़ा भुं है जो इतको भोगने के लि 
भोगों के पीछे पड़ा रहता हे। फिर इसका आना जाना तो गैप्ताही 
है, जेसे वायु का वेग आते ही चला जाता है। अस्तु, ऐसे शरीर से 
्रेस”इछनो दुःख का कारण है। परन्तु ऐसा कोई विरलाही पुरुष है 
जो इसकी आस्था में नहीं पड़ा । अधिक तो क्या कहें विजली की 
चमक भी आते-जाते दीख पड़ती हे किन्तु इसको आाते-जाते कोई देख 
नहीं पाता । अस्तु इसकी आस्था करने से कोई लाभ नहीं हे। 
यह ऐसा नाशरूप हे कि जेसे विजली स्थिर नहीं रहती, वेसे ही यह Fp i 
कदापि स्थिर नहीं रहता । ब्रस, इसी कारण सेने इसकी अहंममता * 
का त्याग कर दिया है। भला, इसको पुण कर के क्या होगा कि जब यह $ 
किसी भी कायमें नहीं गाता । तब तो यह भस्म, ~ 
क कक की की. 
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$ हुआ है कि न तो यह मेरा है और न में इसका । अस्तु मुझे इसकी कोई 
क कामना नहीं है। में निराशी हूँ । इस शरीर से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। 
5 हे भगवन ! मुझे तो ऐसा ही ज्ञात होता है कि वे पुरुष धन्य हैं, जो ` 
% इसका अभिमान त्याग कर परमपद आनन्द को लाभ कर रहे हैं | 
ॐ पर जिसकोइसका अहंकार हे, वह निश्चय ही महान दुखी है। क्योंकि 
ॐ जितने भी दुःख आते हैं, सब शरीर के ही संयोग से आते हें । यह 
अपने मानापमांन और जरा, मृत्यु, शोक, मोह ओर अहंकार आदिक 
विकारों के वशीभूत हो सवंदाही एक-न-एक आपदा को प्राप्त रहता 
$ करते हैं और इप्ती कारण उनको समस्त आपदायें घेरे भी रहती हैं । 
है । परन्तु उन महात्मा पुरुषों को नमस्कार है जो इस शरीर का अभि- 
$ मान नहीं करते और इसी कारण उनके आगे विश्व की सारी सम्प- 
$ दायें हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। हे मुनीश्वर ! अब यह भी एक 
` ॐ विचारने की बात है कि इस शरीर में अहंकार की आस्था आई तो 
है ; $ केसे ? मेरे विचार से तो जेसे पहले अंकुर आया, फिर वृक्ष हुआ- 
; ऐस ही पहले अहंकारकी आस्था हुई, फिर शरीर हुआ । सो, आज वही 
3 & मुझे वेसा ही दीन बनाये दे रहा है कि जेसे वेताल के भय से बालक 
ड भयभीत होकर दीन हो जाता है। पर यह क्या हे, बालक का अवि- 
ॐ चार हे। यदि उसको विचार होता तो दीन क्‍यों होता ? इसी प्रकार अहं- 
' कारके सम्बन्ध में भी मेरी अवस्था है। अन्यथा जो शरीर जल के 
प्रवाह के समान ही असिथिर हे, उसकी व्यर्थ आस्था क्यों करता ? इसकी 
आस्था करनेवाले तो महान मूर्ख हैं । शरीर की आस्था करना ही 


a 


| अहंकार है। अहंकार हुआ नहीं कि यह शरीर जगत के पदार्थो 
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हेतु यत्न करने लगा । बस, वह यत्न करना ही मूर्खता है । क्योंकि 
ह शरीर तो वेसे ही मिथ्या हे जेस कि संसार अपार और मिथ्या 
है | बस, इन्हीं सब कारणों से में इस शरीर को गड्जीकार नहीं करता । 
अस्तु, हे सुनीश्वर ! आप वही उपाय बतलाइये कि जिसके द्वारा 
मुझे परमपद की प्राप्ति होवे । 


श्री योगवाशिष्ठ वेराग्य प्रकरण का बारहवाँ सगे समाप्त ॥ १२ ॥ 


\% 6 

तेरहवाँ सगं 
उ 

वास्यावस्था-वर्णन 


तना कह कर रामजी फिर बोले-हे मुनीश्वर ! इस शरीर 
7 की जो वाल्या, युवा और बृद्धा ये तीनो अवस्थायें 
(28 | महान दुःखदायक हैं । पहले वास्यावस्था को लीजिए । 

__. वास्यावस्था समस्त दुःखों का मूल है। देखिए, इसके 
आते ही जीव में अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता और दीनता 
आदिक विकारों का साम्राज्य हो जाता हें । इस कारण यह वास्याः 
वस्था महान विकारी हे । जिधर ही देखिए, उधर ही चंचलता आर 
पूणता विद्यमान हे। यह जब कोई वस्तु ग्रहण करना चाहता हे, और 
नहीं पातां तो दूसरी और दौड़ लगा देता है। क्रोध करता है तो मुकर 
होने से बोल तो पाता नहीं, भीतर ही भीतर जलता है। इच्छायें 
बढ़ी-बड़ी करता हे, पाता एक भी नहीं । इस प्रकार यह प्रतिक्षण तष्णा 
के ही फेर में पड़ा रहता है । तनिक से प्रसंग में भयभीत हो जाता 
है ओर शान्ति तो जानो कभी प्राप्त ही नहीं होती | इस प्रकार यह 
वाह्यावस्था महादीन और मूढ़ तथा मूक अवस्था हे। भला जिस 
अवस्था के विचार में कोई शक्ति नहीं होती ओर च्षण-न्षण में प्रसन्नता 
रअ्प्रसन्नता ही आती रहती हे, उसको क्‍या कहा जाये ? उस 


अपने स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । देखिए न, जो वा 
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था का साथ करता है, वह कितना मूख है। भला जो अवस्था 
ज्ञान रहित और सवदा हा अपवित्र है ओर सर्व दा पदार्थों की ही ओर 
दोड़तो रहती है, उसे भी कोई अच्छा 4 हेगा ? बस, इसी कारण इस 
% अवस्था को में नमस्कार करता हूँ । यह मुझे नहीं चाहिए । इसकी तो 
$ मुझे इच्छा भी नहीं है। क्योंकि यह तो उस श्वान के समान है कि | 
ॐ जो ज्ञण-लण में डार की ओर जाता और अपमानित होकर फिर वहीं ई , 
$ लोट पड़ता है। ऐसेही इस बालक अथवा वाल्यावस्थाको जाननाचाहिये। & 
% भला वह भी कोई अवस्था हे कि जिसमें अपने माता-पिता और ६ 

ॐ भाई तकका भय रहता है। यही नहीं; पशु पत्ती तकसे बालक को 
ॐ भय लगा रहता है। तब भला ऐसे दुःखरूपी बाल्यावस्था को लेकर & 
% क्या होगा ? हा, यह अवस्था तो बड़ी ही चंज्चला है । इसकी चंचः & 

El §, 
% लता क्या कहें-यह तो वेसाही चञ्चल है, जेसे खरी के नेत्र और नदी £ 
5 का प्रवाह चञ्चल होता है। नहीं, नहीं; बालक तो मनके समान £ 
। 

३ 

ञ 

Ei 


CICS SEN I 


चञचल होते हैं | पर यह भी नहां,बालक की चञ्चलताके आगे सारी £ 
चञ्चलतायें कनिष्ठ हें । फिर उपमा तो देनी ही होगी। इस कारण & ।? 
मेरे विचारसे वालक चञचलता तो उस बेश्वाके समान है कि जिस £ 
का मन एक पुरुषमें कभी नहीं ठहरता । ठोक उरी प्रकार बालक 5 . . 
का वित्त किसी एक पदार्थ में नहीं ठहरता । वहन तो अपना कल्याण f 
जानता और न अकल्याण । उसको भारी चेशायें व्यर्थ रोर अकारण & 
ॐ हैं। वह सवदा ही दीन बना रहता है। कभी सुख तो कमी दखकी f 
# ऐसी चिन्तायें उसे प्रतिक्षण कष्ट देती रहती हें थोर नाम मात्रके लिये £ 
ॐ भी कभी शान्ति नहीं पाता | वह शरीर के कष्ट से दुखी रहकर भी # 
% अपना दुःख निवारण करनेकी सामथ्यं नहीं रखता।सहन भी नहीं कर ६ 
$ धकता और भीतर ही भीतर जलता हुआ एक शब्द भी बोल नहीं सकता। 
तब भला ऐती मूक ओर मूढ़ अवस्था की स्तुति करना मूखंता नहीं 
तो क्या है ? हे मुनीश्वर | इसमें ज्ञान और विचार का तो लेश भी £ 
व रहता । यह भोजन भी करता जाता है और चिल्ला-चिल्ञाकर £ 
2 क NINE हह; 0 कक 


&. . 


2 nnn 
® 


FETTEEETETYEEN हि BIR SB Sd 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


क योगवाशेष्ठ-साषा $ ४९ 


रोता भी रहता है। जेसे जल के बुलबुले स्थिर नहीं रहते, वेसे ही 
बालक भी कभी स्थिर नहीं रहता । इम्से यह महान मूख अव 
स्था है। यह ( बालक ) कमी : हता है हे पिता ! मुझे बरफ का 
टुकड़ा भून दो और कभी कहता हे कि मुझको चन्द्रमा लादो । भला 
उसके ये वचन कितनी मूर्खता पूणं हें ? अस्तु, में ऐसी मू्ीवस्था 
को कदापि स्वोकार नहीं करता । इसमें तो एक भी श॒ुण | 
श्री योगवाशिष्ठ-बराग्य-प्रकरणश का तरहता सग समाप्त ॥ १३॥ 
र ५) 6 
चोदहवाँ सगे 
युवावस्था-व्णंन 

Fe | [हे मुनीश्वर | अब युवावस्थाःको देखिए । यह भी उत्तम 
Oe नहीं हे । क्योंकि यह नीचे से ऊपर को जाती है « इससे 

< £| यह भी महान दुःखदायक है । इसके आते ही तो मनु 
CR | ष्य पर कामरूपी वह पिशाच था लगता है कि जिसके 
धक्के से शिरा हुआ प्राणी ऐसी दुर्गम खाँई में जा पड़ता है कि जहाँ 
से निकलना कठिन हो जाता है । चित्त विभ्रम हो जाता है, इच्छायें 
फल जाती है योर मनुष्य काम के वशीभूत होकर अनेक दुःख पाने 
लगता हे। क्या ऋहें-जेसे किसी धनी पुरुप को देखकर निर्धेनी घन 
की आशा करते हैं; वेसेही युवावस्था को देख कर सभी दोष एकत्र i 
हो जाते हैं। इसी कारण में कहता हूँ कि जो भोगों को उत्तम और सुख 
रुप जानकर उसकी इच्छा करते हैं वे भोग तो परम दुःख के कारण ६ 
हैं । इनको भोगा नहीं कि मनुष्य तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो € 
गया । फिर युवावस्था में काम, कोच, लोभ, मोह और अह- है 
कार आदिक चोर तो प्राणी को अपने मनमाना ऐसे b हें कि के 
वह कहीं का नहीं रहता । उसका आताज्ञान लुप्त हो जाता है। और गीर 
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हाथ लगा हुआ जीव जन्म जन्मान्तरे फेरमें पडा हुआ कभी शांति & 
» नहीं पाता । जेसे प्रलयकालमें सर्वं दुःख आ उपस्थित होते हैं, वेसे ६ 
$ ही युवावस्था के आते ही जीवमें काम, क्रोध, लोम, मोह, अहंकार £ 
$ और चपलता आदिक समस्त दुःख आपही आप था स्थित होतेहैं। ६ 
ॐ फिर यह ज्ञएभंग तो इतनी है कि जिसकी कुछ उपमा ही नहीं दी & 
% जा सकती । बिजली की चमक और समुद्र की लहरें भी उतनी क्षण- £ 
ॐ भंग नहीं है कि जितनी यह युवावस्था क्षणभंगुर है। हा, यह मनुष्य £ 
ॐ को ऐसे ही डल लेती है, जेसे स्वप्नमें कोई खरी विकार से ढल जाये। ६ 
५ अतः यह जीवको परम शत्रु हे। जो पुरुष इस शत्रुके हाथ न पड़े, वह 
3 धन्य है। क्योंकि इसके काम ओर क्रोधरूपी शस्र ऐसे भयंकर और (६ 
} कठोर हैं कि जिसका आघात पाकर प्राणी कदापि नहीं बचता । देखने £ 
है। जैसे कोई ब्त देखने में तो बड़ा सुन्दर होर भीतर ही भीतर ® .* 
3 उसे घुन ने चालकर जर्जर कर दिया हो, वैसे ही यह युवावस्था £ 
$ भोगोंके लिये यत्न करती हुई भीतरसे जरी भूत हुई रहती हे। £ 
$ हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था रूपी एक ऐसी नदी है कि जिसमें प्रति- # 
$ $ तण इच्छारूपी लहरे उठती ही रहती हैं और कदापि स्थिर नहीं & 
ॐ होतीं। इस कारण यह बड़ी दुष्ट है। देखिए न, इसके फेर में पड़कर ६ 
बड़े-बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न पुरुष भी अपनी बुद्धिको मलिन £ . 
ॐ कर चुके हें। इसके आते ही वेरॉग्य ओर सन्तोष थादिक गुणोंका # 


ूर्युखी कमल खिल जाते हें, वेसे ही युवाके आते ही समस्त £ 

5 दुःख प्रवनन हो जाते हैं । फिर तो इस चित्तरूपा कमल और संसार & 
रूपी पँखड़ं। से जो सत्यतास्पी सुगन्ध निकलती है उपप तृष्णारूपी # | 
करत भक कका 7 
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है। देखिए, धानके छोटे २ वृक्ष तभी तक हरे रहते हैं, जब तक कि 
उनमें फल नहीं आते । फल आया नहीं कि वक्त सूखने लग जाते हैं 
ओर जहाँ वे पके नहीं कि सब प्रकार से उन वृक्षोंकी हरियाली नष्ट ह 
जाती है, वेसे ही जब तक युवावस्था नहीं झाती तब तक तो यह शरीर 
सुन्दर और कोमल रहता है, और यवा आई नहीं कि शरीर कड़ा हो 
जाता है ओर फिर ऐसा परिपक्व हो जाता हैकि देखते २ वृद्ध 
होकर जीण हो जाता है। इस कारण हे मुनिवर ! मुझे ऐसी दुःखकी 
पूलरूष य॒वावस्था को तनिक भी इच्छा नहीं है। क्योंकि यह सर्गा 
ही अमयादित रहती है। जहाँ ही देखो, उछलतीही रहती है। जेसे 
अन्धकार में पदार्थों का ज्ञान नहीं रहता, वेसे ही इस यवावस्था में 
शुभाशुभ का विचार और त्याग नहीं होता . तब भला ।जक्षको विचार 
नहीं, उसको शान्ति कहाँ ? बह सवदा व्याधि और तापमें जला करता 
है। जेसे जलसे पृथक मत्स्य को शान्ति नहीं मिलती वेसेही अविचारी 
पुरुषको शान्ति नहीं मिलती । हे मुनीश्वर ! यह य॒वारूपी एक ऐसी 
रात्रि हे कि जिसमें कामरूपी पिशाच आकर गर्जन करता है और तब 
यही संकल्प उठते रहते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे तो उतके साथ 
में यही चर्चा करूं फि हे मित्र ! वह खरी बड़ी सुन्दर है, उसके नेत्र 
केसे चञ्चल हैं और वह सुके केसे प्राप्त होगी । बस, य॒वा पुरुष इसी 
प्रकार की इच्छामें सर्नेदा ही जलते रहते हें और जेसे मरुस्थल में भी 
जलका आभास देखकर मूख खुग उधर ही दोड़ता हें, किन्तु वहाँ 
जल न पाकर हृदय में जलता है, वेसेही कामी पुरूष अपनी वि र, 
वासनाओं से हृदय में जलता हुआ शान्ति नहीं | 
मनुष्य योनिमें जन्म लेना तो उत्तम ही है। पर न | जिनके मस्तक पर | 
अभाग्य नाचती रहती हे वे विषयों के वशीभूत हो आत्मपद को नहीं 
प्राप्त करते । हे मुनीश्वर ! कहाँ तक कहें, यह यवावस्था चित्त 
बड़े-बड़े विकारों को उत्पन्न कर देती है । इस अ जे 
8२ ३६ २२४? ३६१३६? क क Ck का । 4४२३ क 
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ञ रे जज ता कस 
$ चित्त विक्षेप की ही ओर दोड़ता रहता है। अस्तु मेरेविचार से तो ६ 
% समुद्र का लॉघना भी सरल हे पर युवावस्था से पार पॉना अत्यंत ६; 
ॐ कठिन हे। ऐपा कोई नहीं है जो इस अवस्था में निर्दोष रहे । परन्तु £ 
ड ऐसी सङ्कटापन्न युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते वे पुरुष & 
3 य ओरबन्दनीय हैं । यह चित्त को सर्वधाही मलिनकर देती है । इस & 
% कारण हे मुनीश्वर ! में प्रति्षण यही प्राथना करता रहता हूँ कि, & 
ॐ हियुवावस्थे ! मुझ पर कपा कर, में तेरा दर्शन नहीं चाहता । क्योंकि # 
$ तेरा आगमन दुःख का कारण है। जेसे पुत्र शोक को पिता सहन नहीं ६ 
ॐ कर पाता और उसमें उसे कोई सुख का कारण नहीं दिखलाईपड़ता & 
ॐ वेसेही तेरे आगमन में मुझे सुख का हेतु नहीं दिखलाई पड़ता | इत ६ 
ॐ कारण तू सुकपर यही दया कर कि, अपना दर्शन न दे।” क्योंकि # 
$ हे मुनीश्वर ! युवावस्था में नम्रता नहीं रहती। विचार, वैराग्य, (६ 
$ सन्तोष ओर शान्ति भी नहीं आती। जेसे आकाश में बन का & 
ठ होना आरतर्य है, मसे ही युतरावस्था में इन गुणों का रहनो महान (८ 
% 
भें 
भर 
56 
% 
% 
% 
E 
Ed 
% 


4 


आश्वय है । अतः आप मुझे वही उपदेश कीजिए कि जितसे इम # 


युवावस्था से मुक्त होकर आत्मपद की प्रां होवे । . 


` श्री योगवशिष्ट-गेराग्य प्रकरण का चोदहवाँ सग समाप्त ॥ १४ ॥ ie 


पन्द्रहवाँ सगे * 
। स्री-दुराशा वणन is 
सुनीश्वर ! युवावस्था में मनुष्य बड़ा कामी हो जाता है। & 


i हे ;ः 
ig जब देखो उसे स्री की चाट लगी रहती है। उप्ती की ६ 


ड DY «7 “-_/ 
~ 


के आगे-उसे दूसरे उत्तम विचार आते ही नहीं । परन्तु & 
॒ जिस काम-विलास के लिये पुरुष खरी की इच्छा करते हैं, ६ 
$ बह तां महा निकृष्ट मलमूत्र से भरी हुई अस्थि-मांस को एक पुतली 

के दिवा और किसी अर्थ की वस्तु नहीं है । मृखों को विचार नहीं & 


Zp FETC TCT माल. 


` चर्चा करता है और उसी की प्राप्ति में मग्न रहता है। स्री € | 
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Pe मय कि फिस सिड पेन 
> होता । इसी कारणः वह उसे इतना रमणीय भासती है । विचार करके 


| देखें तो शिवा अस्थि मांस के उसमें ओर क्या हे ? जेसे पर्वत के शिखर 
` / क दूर से हीं देखने में गंगन्माला सहित बड़े सुन्दर दिखलाई पड़ते है 
$ ओर निकट से असार हैं, वैसे ही देखने में तो ख्री वस्त्रा्भूषणां 
ॐ सहित बहुत सुन्दर जान पड़ती है किन्तु निकट से यदि उसके अजी 
ॐ को भिन्न-भिन्न करके देखा जाय तो उसमें सार कुद्ध नहीं है । जेसे 
$ नागि हुत कोमल होते हैं परन्तु उसका स्पश करे तो काट कर 
» मार डालती हे, वेसेही जो ख्री-को स्पशं करते हैं वह उनको नाश कर 
ॐ डालती हे। हा, इस पर भी कामी पुरुष नहीं चेतते और जेसे हाथी 
+ को जंजीर लगाकर जहाँ बाँघ दिया जाता है, तो वह उक्षी द्वार पर पडा 
» रहता हे, वेसे ही अज्ञानी पुरुष का वित्तरुपी हस्ती कामरूपी जंजीर 


है में बधा हआ ख्लीरूपी एक स्थान में स्थित रहता हें ओर वहाँ से 
श कहीं अन्यत्र को नहीं जाता। अस्तु, ख्री की इच्छा करना मानो 


3 अपने को नाश कर देना हे । त्री का साथ किया नहीं कि मनुष्य न 
% हो जाता है। जेसे बन की दावाग्नि बन को भस्म कर देती है वेसेह 
$ स्री रूपी अग्नि पुरुष रूपी बन को भस्म कर देती हे। खरी का सुख 
ॐ तो देखने में ही रमणीय भासता है, पर वास्तव में वह आपात रम 
ॐ णीय है । स्री का वियोग पुरुष को सर्वथा ही मांर डालता है। 
+ जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्याप्रता होती है, वेसे ही खरी के शिर 
`$ पर जो काले-काले केश हैं और जेसे ग्रग्नि के स्पशं करने से ह।थ जलता 
% हे, वैसे ही खली के स्पर्श करने से पुरुष जलता है | इसे जो पुरुष श्री 
की इच्छा करते हैं वे बड़े मूख और अज्ञानी हैं.। हे मुनीश्वर ! यह स्री 
रूपी वह सपिणी है कि जिसके फूत्कार से वेराम्यरूपी कमल जल 
जाते हें । इसका चिन्तन करते ही पुरुष भीतर ही भीतर भस्म हो 
जाता हे। परन्तु यह एक ऐसी लिप्सा हे कि जिसके लिए कोमी 
पुरुष स्वयं चेष्टा करके उप्तके जाल में फैंस कर अपना प्राण गवो देते र 
और ठृष्णारूपी छुरी उनका गला काट देती है । किन्तु इस पर 


en ot eu कक कक कक कक कर कहर 


6-0. In Public Domain Funding by IKS-MoE रु 


हकक 


i 


> 


3 i. 


पे - # व 


हि0-+-«-२ जरा गए ०२“ emer seems 
वः SN id 


_ Digitized by eGangotri and Sarayu Ti 


RO) बट, a PR ५३ RRS RR च 
ङ = 
५४ कै वेराग्य-प्रकरण कै 


भी कापी पुरुषों को भोग ही प्रिय होता है। वे आत्मानन्द को कुछ 
जानते ही नहीं । जानें तो केसे, कामरूपी पिशाच उन्हें ्णमात्र भी 
$ प्रसन्न नहीं रहने देता। जब देखो, कामरूपी व्याध रागरूपी इन्द्रियं 

का जाल बिलाये ही रहता है। घात लगा नहीं कि बह झट जाल 

को समेट कर पुरुष को मार डालती है । फिर जेसे सूखे तृष्ण और 
| चृत को अग्नि भस्म कर डालती है, वेसे ही कामी पुरुष को स्री रुपी 
नागिन भस्म कर डालती है। हे मुनीश्वर ! खरी रूपी एक ऐशी रात्रि 
है कि जिसके स्नेह रूपी अन्धकार में काम क्रांधादिक उलूक और 
पिशाच निद्व द जत्य करते हैं । उनके प्रहारों से बचना बड़ा कठिन 
है। जो खरी रूपी खड्ग के प्रहार से युवारूपी संग्राम में बच जाये, 
ॐ वह पुरुष धन्य है और उप्तको मेरा वारंवार नमस्कार है। क्योंकि 
'% स्री का संयोग परम दुःख का कारण है। इससे में इसको इच्छा नहीं 
ॐ करता । हे मुनीश्वर ! पत्थ सहित रोग की ओषधि की जाये तो अव- 
+ श्य ही लाभ होता हे, अपथ्य सत्यु हो जाती है, अतः आप मेरे रोग 
डु भ अनुसार पत्थ्य सहित मेरी औषधि करें । मुझकोजरा और मृत्यु 
EE र डा रोण है। सो कृपा कर आप मुझे उत्तके नाश की औषधि 
$ दीजिए। स्ली आदिक भोग तो इस रोगको और भी बढ़ाने वाले हैं। 
ॐ अतः आप इसकी निवृत्ति की औषधि शीघ्र करें | अन्यथा में सबका 
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ॐ त्याग कर बन में चला जाऊ गा । क्योंकि जिमको स्री होतो हे उसी 
ॐ को भोग का इच्छा होती है और जिसको खरी ही नहीं होगी, वह 
जो ; उसकी इच्छा केसे करेगा । वही सुखी है जिसने खी का त्याग किया 
0 है । अतः आप मुझको वही औषधि दीजिए, जिससे मुझे मेरे यह 


जरा और सत्यु आदिक रोग नष्ट हो जावें । 
हू श्री योगवाशिष्ठ-बैराग्य-प्रकरण का पन्द्रइवाँ संग समाप्त ॥ १५ ॥ 
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S ृद्धावस्था-वर्णन 


सुनीश्वर ! बाल्यावस्था तो उम प्रकार जड़ और महामूर्ख 
हुई और युवावस्था को दशा भी आपसे वर्णन ही कर 
चुका हूं। तब इसके पश्चात्‌ वृद्धावस्था आती है। सो 
|] ६ | इस अवस्था में शरीर जजर हो जाता है और बुद्धि भी 
„ˆ ज्षोण हो जाती है। पश्चात्‌ वह प्राणी झत्यु को प्राप्त 
होता है। इस प्रकार इस शरीर से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। उसमें 
वृद्धावस्था तो ऐसी दारुण अवस्था है किजिसका वंन करते रोमाञ्च 
होता है। क्योंकि इस शरीर के जितने भो रोग हैं, सब वृद्धावस्था 
में आकर प्राप्त होते हैं और शरीर कृशित हो जाता है। न पुत्र काम 
आते हैं, न स्री । सभी बृद्ध को त्याग देते हैं। जेसे पके हुये फल को 
व्ष त्याग देता हे, वेसे ही बृद्ध पुरुष को उसके कुटुम्बी त्याग देते हैं। 
अधिक तो क्या,इद्ध को लोग वावला संमभते हैं और कहते हैं कि इक्र 
बुद्धि मारी गई है। उसे देखकर बालक ताली पीटते और अन्य लोग 
भी उसकी हँसी उड़ाते हें। शरीर ङुबड़ा हो जाता है। केश श्वेत 
हो जाते हैं । शक्ति क्ञीण हो जाती है। फिर तो उसका; किया कुछ 
भी नहीं होता ओर केवल अशक्ति ही रह जाती हे। क्रोध बढ़ जाता 
है और सारी शक्तियाँ ज्ञीण हो जाती हैं। 

` इस प्रकार हे मुनीश्वर ! चाहे जिस रूप में देखिए, वृद्धावस्था 
$ समस्त दुःखों का मूल हे। इसके आते ही सारे दुःख एकत्र हो जाते £ 
हैं और पुरुष अत्यन्त दीन हो जाता है। यही नहीं, जो इन्द्रियां उसे ह 
युवावस्था में उन्मत्त किये रहती थीं, वही अब जरावस्था में उका £ 
रंचमात्र भी साथ नहीं देती किन्तु तृष्णा तो महा उन्मत्त होकर ह 
बढ़ जाती है। फिर तो कफ और खाँसी रूपी स्यार आकर उसे ऐसा £ 
उद्िग्न कर देते हैं कि वह उसके आधि-व्याधिरूपी उलूको से व्याकुल & 
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ie 
ie 
हो जाता है। इस कारण हे मुनीश्यर ! मुझे ऐसी नीच वृद्धावस्था | 
घि तनिक भी इच्छा नहीं है । क्योंकि इम अवस्था में शरीर झुक कर (* 
बड़ा हो जाता है और जो स्त्री पुत्रादिक युवावस्था में उसकी सेवा & 
Fe 

is 

SG 


हल किया करते थे वही बुढ़ापे में उसका साथ वेसे ही त्याग देते ६ 
हैं जेसे कोई किसान अपने बृद्ध बेल को त्याग देता है। जहाँ देखिए ( 
लोगपग-पग पर उसका अपमान करते ओर हँसी उड़ाते हैं कोई कहता 

-देखो, ऊट जा रहा है। अस्तु, में ऐसी नीच अवस्था को नहीं ६ 

[हता । तब वाल्यावस्था तो उस प्रकार मूढ़ हुई और युवावस्था ६; 
भी महा विकारवान हुई तथा वृद्धावस्था भी महान दुख दाई है। सो अब £ 
मेरा क्या कतव्य हे--आप कोई ऐसी योग्य युक्ति बतलाइये कि में इस ६ 
संसार सागर से पार हो जाऊं । अन्यथा वह समय दूर नहीं है कि £ 
जब वास्यावस्था के पश्चात्‌ युवा और युवा के पश्चात्‌ बृद्धा तथा ६ 
वृद्धा के पश्चात्‌ सत्यु आंही जायगा। क्योकि स्त्य तो बिल्ली के £ 
समान प्रतिन्तण अपनी घात में बैठी ही रहती है और देखती रहती £ 
हे कि यह जीवरूपी चूहा कब्र घात में मिले, कब में चट कर जाऊ । ६ 
सो वृद्धावस्था उसका मुख्य घात है। इत घात में प्राणी कभी भी 
उस स्रत्यरूपी विलाव से नहीं बच पाता । जब यह जरावस्था शाती 
है तब इसको देखकर मत्यु वेसे ही प्रशन्न होती है जैसे चन्द्रमा को $ 
देवकर चन्रविकाशी कमल प्रसन्न हो जाते हें । इससे यह जरा- & 
वस्था बड़ी दुशं है। हा, इस दुष्टनी ने बड़े-बड़े योद्धाओं को भी { 
दीन कर दिया है । मेंने यह देखा हे कि जिन बढ़े बड़े शूर बीरों ने 
ग्राम-स्थल में लाखों वीरो कां यमके हवाले किया हे, समय आया £ 
कि ञ्रत्यु ने उनका भी भन्तण कर लिया है। हा, इस राच्क्षी ने & 
| सबको दीन कर दिया है, अत्रको विजय करलिया हे। जैसे लोहे 
' की जंजोर से बेधा हुआ हस्ती दीन हो जाता है, वेसे ही इस बृद्धा 
[रूपी जंजीर से बँधा पुरुष दोन हो जाता है। उप्तके अंग-प्त्यंग 

ते हैं, शक्ति जाती रहती है, इन्द्रिया निबल हो जाती हैं 
कनन 
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शरीर जर्जर हो जाता हे चौर तृष्णा बढ़ जाती है। इस प्रकार जरा- 
वस्था में पुरुष के झांगे सारी आपत्तियाँ आकर नृत्य करने लगती |’ 


हैं और प्राणी काल के गाल में विलीन हो जांता है। 
श्रोयोगवाशिष्ट-वेराग्य-मकरण का सोलहवाँ सर्ग समाप्त | १६ | 
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सत्रहवा सर्ग 
$ काल-महिमा-वणन 
A ~ 
$ युनीश्वर | यह काल बड़ा बली है । इसके आगे किसी i 
९ हैं | का वश नहीं चलता। यह ऐसा कठोर है कि किसी को ६ 


3 जा हीं रहने कु 
३2 ॥| स्थिर नहीं रहने देता। चाहे कोई कितना भी बड़ा # 


बलवान क्यों न हो, पर कोल उन्हें भी ग्रहण कर लेता & 


५ है। जेसे समुद्र बहुत बड़ा है फिर भी बड़वानल की & 
$ आंग्न उसे भी भस्म कर देती है और वायु पत्तों का उड़ा ले जाती 

३ है, वैसे ही कोल भी इतना अधिक बलवान है कि उ्षके आगे कोई £ 
रे स्थिर नहीं रह सकता । यहाँ तक कि जो शान्ति गुणवाले देवता 
$ और राजोगुणवाले राजा तथा तमोगुणवाले बड़े-बड़े देत्य हें, वे & 
$ भी उसके आगे स्थित नहीं रह सकते। जगत के जितने भी प्रपत्र ६ 
$ हें, सब काल-अपित हैं ।ब्ह्मा, विष्णु, महेश और कुबेर आदि को भी £ 
ॐ यह काल नहीं छोड़ता । घात लगा नहीं कि यह उन्हें भी अन्तर्द्धान 
कर देता है। उप्तको भक्षण से कभी तृप्ति नहीं होती । संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जो कुछ होता है, सब काल के ही द्रास ६ 
होता है। यह कया नहीं कर सकता ? संसार में या परलोक में भी- 
यह जो चाहता है, कर डालता है। यह चाहे तो इन्द्र को दरिद्री और 
दरिद्री को इन्द्र बना दे | पर्वत से राई और राई से पर्वत कर डालता 
है। नीच को ऊ च और ऊ च को नीच तथा बूं द को समुद्र और समुद्र 
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को बूं द कर देना इसके लिये कोई परिश्रम का कार्य नहीं हे। इसका ६ | 


पह प्रधान काय है कि जीवरूपी मच्छरों को शुभाशभ कर्मरुपी छुरेसे & 
डर क 0 कट अत ई 
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छेदता रहे । हे मुनीश्वर ! जगत के समस्त विलासों को काल भक्षण & 


कर जाता है। इसा कारण जो ज्ञानी हैं वे जगत के किसी भी पदार्थ & 
से प्रेम नहीं करते ओर उत्पत्ति प्रलय में समभाव से रहते हैं । क्योंकि 
वे 
हे 
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i 
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ie 
ie 
i 


Hg 


इस प्रसङ्ग को भलीभाति जानते हैं कि यह संसाररूपी वह खाई ६ . 
कि जिसमें गिरा हुआ प्राणी पुनः जीवन नहीं धारण कर पाता । $ | 
परन्तु जो मूख हैं, उन्हें इसका तनिक भी विचार नहीं है और वे # 
संसार को सत्य जानकर उसके आस्थारूपी जाल में भोगों की वाञ्छा & 
करते हुये फसे पड़े रहते हैं। फिर चाहे वे प्राप्त हाँ या न हाँ । उन्हें & .. 
तो मिथ्यावस्तु ही सत्य सी प्रतीत होती हे । किन्तु निश्चयही येसभी ॥ ' 
ॐ सुख नाशात्मक ओर चषएस्थायी हें। समय झाया नहीं कि काल & 
ग्रस लेता है। उस पर भी प्रशंसा यह कि कोई इसे देख नहीं पाता। ६ 
$ क्योंकि इसका कोई स्थृल आकार नहीं है। क्षण, घड़ी, प्रहर, दिन, ६ 
“मास, और जो, वर्षांदिक हैं, वही काल है।सो, यह इतना बली है कि & 
द % किसी को स्थिर नहीं रहने देता । फिर यह इतना दुष्ट है कि दया { 
$ करना तो जानता ही नहीं। अतः आप मुझे बही युक्ति बतलाइये £ 
$ कि जिससे में इस काल से निर्भय हो जाऊ । क्योंकि इसकी महाः ६ 
ॐ शक्ति देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो उठता है। यह संसाररूपी बन ६ 
का ऐसा निर्दयी शिकारी है कि जीवरूपी पक्षियों को गिन-गिन कर £ 
मार डालता है। महाप्रलय भी यही करता है और इसका बहुत बड़ा £ 
उदर है। जेसे बन के छग को क्षिंह और पिहनी भक्षण करके फिर ६ 
आनन्द मनाते हैं वेसेही यह कालरूपी कालिका संसार के जीवों ६ 
का भक्षण कर आनन्द पूर्वक नृत्य करती है । यही नहीं, इसकी ६ 
अपार शक्ति तो यह है कि यही जगत्‌ का प्रादुर्भाव भो करता हे। £ 
ॐ पृथ्वी, बाग ओर बावली जो कुछ कहिए, नाना प्रकार के पदार्थों & 
सहित सबकी रचना करनेवाला भी यही हे । कितना आश्वर्य है कि « 
यही तो नाश करता है और फिर यही रत्रना भी कर लेता है । अस्तु, £ 


बड़ा भयंकर है। समुद्र की रचना कर फिर उसमें आग लगा & 
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k देना भी इसी का कार्य हे। सरोबरों में सुन्दर कमल उत्पन्न कर 
3 फिर उन पर तुषार की वर्षा कर उन्हें नए करदेना भी इसीकी सामथ 

ए है । बड़े से बड़ा नगर और बड़ी-से-बड़ी बस्ती को बना कर फिर 
> $\ उसे स्मशान बना देना तो इसके हाथ की एक साधारण रचना है। यह 
ॐ ऐका दुष्ट बन्दर हे कि संसार के किसी भी पदार्थ को स्थिर नहीं रहने 
` ॐ देता। तब, जब सभी पदार्थ काल से जर्जरीभूत हैं, तब भला में किस 
' ॐ नियम से उनका आश्रय करू । मुझे तो सभी नाशरूप भासित होते हैं। 
'„ भ अतः हे युनीश्वर! सुमे जगत के किती भी पदार्थ की इच्छा नहीं है । 


k छ | कर | 
क श्री योगवाशिछ-गेराम्य-प्रकरेश का सत्रहवाँ सग समाप्त || १७ ॥ 
| लार र] छः 4 
च्ठारहवाँ सगे 


सव पदार्थाभाव वर्णन 

घुनीशवर | इस प्रकार चाहेजिस रूप में देखिये, संसार 
के जितब्ल्भी पदाथ हैं, सब नाशवान ओर न्तण स्थायी 
हें। न तो कोई अवस्था स्थित रहती हे और न कोई 
| माग स्थायी दिखलाई पड़ता । तब भला ऐसे नाशवान 
FR “|| जगत की आस्था मेरे किस प्रयोजन की है ? तृष्णा- 
` रूपी समुद्र में दित्तरूपी ऐसा बेड़ा पड़ों हुआ है कि जो कभी ऊपर 
ॐ जाता हे तो कभी नीचे और चण मात्र के लिये भी स्थायी नहीं होता । 

; स्थायी रहे भी तो कैसे ? इस तृष्णारुपी नदी में रागडे षादिक ऐसे 
कर बड़ेबड़े मच्छ पड़े हुये हैं कि जो स्थायी नहीं रहने देते तब भला 
* ऐसे नाशरूप को लेकर क्या होगा ? हे मुनीश्वर ! तरङ्गों के समृह और | 
% बढ़ेसे-बड़े रण-समुद्र को पार कर लेनेवाले को में वीर नहीं मानता 
परन्तु जो इन्द्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रुपी तरङ्गे उठती हें. उनको 
पार करनेवाले को में बीर जानता हूँ । क्‍्यॉंकि जिसके परिणाम में सुख 
है उसका आरम्भ वे नहीं करते और काम के अर्थं की वे धारणा. करते 
हें। तब इस प्रकारके आरम्भ से पश्चात्‌ में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती € | 
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६ $ वेराग्य-प्रकरण $ 
$ और वे कामना करके सव॑दा जलते ही रहते हैं। क्योंकि उनका तृष्णा £ 
श तो अनात्मपद के लिये होती है, फिर शान्ति केसे पराप्त हो ? शान्ति & 
$ प्राप्त कराने वाले तो सन्तोष और वेराग्य हैं, सो तृष्णा उनको न£- ६ 
५ र्ट कर देती है। भला ऐसा कौन है जो इसके प्रचंड वेग के आगे £ 
क स्थिर रह सके। मोह रूपी इत के चारों ओर खी रूपी वल्ली लगी £ 
क हुई है, जो सर्वथाही विष से पूर्ण हे। जब चित्तरूपी भोंरा उड़कर ६ 
क उसपर बैठता है तब स्पर्श मात्र से नाश हो जाता है। जैसे कुत्ता ६ 
व्प्थे के लिये पूंछ हिलाया करता हे, वेसेही मूर्ख व्यर्थ के लिये विषयों £ 
के पीछे चंचल बना रहता है। अतः वह भी पशु के ही समान है। #. 
से पशु दिन भर तो बन में चरते-फिरते हैं और संध्या समय घर पर ६ 
कर खूटे में बंध जाते हैं, वेसेही मूर्ख मनुष्य भी दिनभर तो घर छोड़ £ 
र व्यवहार में फिरते हैं ओर रात्रि को घर में झा जाते हैं, £ 
गन्तु इससे परमार्थे का कोई सिद्धि नहीं होती और वे अपना जीवन £ 
र्थे ही में ग्बाँ देते हैं । वाल्यावस्था में तो शन्य ही रहते हैं और £ | 
वा म कामोन्मत्त हो जाते हें और वृद्धावस्था में शरीर कृशित हो # ' 
ता है | तृष्णा बढ़ जाती है। तब यह नाना प्रकार से जगत के £ 
दा्थाँ की इच्छा करता हुआ राग-द्वं परूपी ऐसे कएटक वृत्त में जा ४ 
गिरता है कि जहाँ उसका सर्वथा ही नाश हो जाता है। अतः जगत £ 

जितने भी पदार्थ हैं, सब नाशरूप और शब्दमात्र हैं, इस कारण * 
इनम आस्था करनी मूर्खता हे । इनसे कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होता। । 
FE हि कारण जी ज्ञानी पुरुष हें, वे विषय भोगों की इच्छा नहीं करते ! 
ॐ और आत्मा के प्रकाश से सबको मिथ्या ही जानते हैं। परन्तु ऐसे | 
ॐ दरदर्शी पुरुष स्वप्न में भी नहीं दिखलाई पड़ते । ऐसे पुरुषों को (: 
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ॐ संसार की कुछ भी इच्छा नहीं रहती । क्योंकि वे भलीमाँति जानते 
$ हैं कि यह सभी पदार्थ नाशरुप हैं। इनका कोई भी सत्ता नहीं हे। £ 
ॐ देखते-देखते नाश हो जाते हें। तब भला में किसका आश्रय करूँ, जो £ 
अ खुली होऊ । जब युगों की सहल्न चौकड़ी व्यतीत होती है तब कहीं £ 
कक नाना क का कफ कक कफ कराई; 
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भ 
+ अह्याजी का एक दिन होता है और जव उस दिनका मी ज्ञय हो जाता 
५ हे तब इस जगत्‌ का भी प्रलय हो जाता है और तब ब्रह्मा भी काल 
कवलित हो जाते हैं। तब इस प्रकार अब तक न जाने कितने ब्रह्म 
हुये ओर सबके सब नाश हो गये, तब भला हमारे जेसों की तो वात 
ही क्या है? इसी कारण मुझे किली भोग की इच्छा नहीं है । क्योंकि 
भोग तो सभी चलायमान और अस्थिर तथा नांशरूप है। अतः जो इनकी 
आस्था करते हैं, वे बड़े मूर्ख हैं । जेसे मरुस्थल को देखकर मूर्ख संग $ 
व्यर्थ ही उधर की ओर दौड़ लगाता है और शान्ति नहीं पातां, £ 
वेसे ही मूर्ख जीव व्यर्थ ही जगत के पदार्थों को सत्य जान कर उनकी £ 
ओर दोड़ लगाते हैं और शान्ति नहीं पाते क्योंकि सब कुछ तो सार 
रहित है। खरी, पुत्र और कलत्र तो तभी तक भासते हैं, जब तक E 
। शरीर नष्ट नहीं होता । शरीर नष्ट हुआ नहीं कि इसका पता भी नहीं ६ 
श लगता । अतः जगत के इन कुटुम्ब वान्धवों का मिलाप ऐसा ही है ६ 
$ जैसे कोई तीर्थयात्रा के लिये साथ-साथ चलता हो और जैसे क्षण ६ 
} मात्र के लिये दो-चार साथी किसी वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम £ 
» करते हों तो विश्राम के पश्चात्‌ फिर पृथक-पृथक हो जाते हैं, वेसे ही 
५ काल पाकर अपने बान्धव भी एथक हो जाते हें। केवल अहंकार 
~ आर मोह ममता की रस्सी ने उन्हें बाँध रखा हे। फिर शान्ति केसे 
¦ मिले ? उनका स्नेह तो एक मात्र शरीर और उन इन्द्रियों के साथ 
बेधा हुआ हे कि जो आगमापाय हैं । फिर उन्हें आत्मपद की 
परासि केसे हो सकती है ? आात्मपद से विमुख होकर ही तो यह जीव 
जगत के मिथ्या प्रम को देखता है। आत्मपद को देखे तो संसार 
अवश्यही विरस लगे। बस, मेरा इसां ओर ध्यान है। 
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| जितना भी स्थावर-जंगम जगत दिखलाई पड़ता है 
(2 सभी नाशरूप है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। जिधर 


सो गये हैं। वह समुद्र जो कभी सवंदाही जलसे भरा रहता था आज 
सूली साँई हो रहा है।.शून्य ओर निर्जन स्थानों में भयानक बन 
उत्पन्न हो गया है। गढ़े, पव॑त हो गये हें और ऊ चे से ऊँचे पर्वत 
समान पथ्वी हो गई हे। इस प्रकार सवत्र ही विपर्यय भाव दिखलाई 
इता है। कभी कुछ स्थिर नहीं रहता | तब भला इन परिवर्तनों 
देखते हुए भी में किसका आश्रय करूँ, किसको पाने का यत्म 
करू । सब कुछ तो नाशवान है। बड़े से बड़े वोर्यवान और कतंव्य 
परायण पुरुष मरणासन्न हैं, तब भला हमारे जेसों की तो बात ही 
है ? घड़ी-पलका बिलम्ब है कि सभी को चले जाना हे। इस 
कार हे मुनीश्वर ! ये सभी पदार्थ बड़े ही चन्रल और नाशरूप हें। 
करस कभी नहीं रहते । चण में कुछ और क्षण में कुछ हो जाते 
हैं । क्षण में ही दरिद्र और क्षण में ही सम्पत्तिशाली हो जाते हैं 
छ च्तण में जीवित दृष्टि आते तो द्रमरे ही क्षण में मर जाते हैं 
ट 


TUTE 


र वेही फिर जी उठते हें । तब भला इस संसारकी स्थिरता कहाँ 

| इसका आभास तो कभी स्थिर नहीं रहता । जेसे बालक 

का चित्त सवदा ही चञ्चल रहता है, वेसे ही जगत के पदार्थ सर्न 
दाही चञ्चल रहते हैं । णभर में समुद्र का प्रवाह लुप्त होकर मरू 

स्थल के समांन हो जाता हे और क्षण में ही मरुस्थल में जलकी 
} दिलोरे चलने लगती हैं | नट के समान ही जगत के पदार्थ और लक्ष्पी 
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मुनीश्वर ! जगत को नश्वरता को क्या कहें ! यह / 


2 ही देखिए, ओर का और हो गया है। जहाँ बड़ी ! 
से बड़ी सुन्दर बस्ती थी, उजाइ़ हो गई हे। सुन्दर बगीचे नष््-श्रषट 
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नाना प्रकार के रूप धारण करते हें । कभी एक रस और स्थिर € 
नहीं रहते । कभी स्री पुरुष और कभी पुरुष स्री हो जाता है। 
कभी मनुष्य पशु और कभी पशु मनुष्य हो जाता है। उसी प्रकार 
स्थावर जङ्गम और जङ्गम स्थावर तथा मनुष्य से देवता और देवता 
से मनुष्य हो जाता है । हे मुनीश्यर ! यह जितने भी पदार्थ हृष्टि 
आते हैं, सब नष्ट हो जावेंगे ओर किसी प्रकार भी स्थिर न रह 
सकेंगे । ये जो बड़ी-बड़ी नदियाँ दिखलाई पड़ती हैं, बड्वाग्नि में 
> $ लय हो जावेंगी ओर इस प्रकार ये सभी पदार्थ अभावता को प्रप्त 
% होवेंगे । मने स्वयं देखा है कि जो बड़े-बड़े सुन्दर स्थान थे, वे शुन्य 
. ह होगये ह। मरस्थल की भूमि सुन्दर हो गई और घटके पट तथा पट के घट 
हो गये हें । कहीं, वर के शाप और शापके बर हो गये हैं । बड़े-बड़े 
सम्पत्तिशाली आपत्तिमान हो गये हैं और परम से परम दरिद्री भी 
महा धनवान हो गये हैं । इस प्रकार यह जगत्‌ महा चञ्चल और 
: क क्णस्थायी हे। तब भज्ञा में इतके किस पदार्थ का आश्रय करूं । 
॥ ५ सब कुछ तो नाशवान है ? एक वह भी समय आवेगा जब ये महा 
` ॐ प्रकाशमान सूयं और चःद्रभा भी अन्धकार को प्राप्त होंगे और बड़े से 
बड़े पवत, समस्त लोक, देवता, मनुष्य ओर पक्षी, रातत सबके सब 
नाश को प्राप्त होवेंगे । यही क्या, बह्मा, विष्णु, महेश और इसः जगत 
के इश्वर भी शून्य हो जाषेंगे । तब ऐसी अवस्था में जब कि खली, 
पुत्र, बन्धु, बान्धव, ऐश्वर्य, वीयं ओर तेज से युक्त जो नाना-प्रकार 
के जीव भापते हेंसभी नाशवान है-में किस पदार्थ का आश्रय 
करूँ, किसकी इच्छा करूं, सभी तो नाशरूप हैं । इसी कारण जो 
ज्ञानी पुरुष हैं, किक्षी पदार्थ की इच्छा नहीं करते | उनके लिये संसार 
नीरस सा प्रतीत होता है । यहाँ तक कि वे अपनी आयु को भी # 
बिजली के समान क्षणस्थायी जानते हैं । तब भला में किसका ह |. 
झ आश्रय करूँ ? ये सब पदार्थ तो स्वयं ही नाशवान हैं! इनका आश्रय £ 


। जं करना तो ऐसे ही हे, जेसे कोई पुरुष मच्छ का चाश्रय लेकर समुद्रका गा पु 
प कक कक कक्कड 
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$ पार करना चाहे । फिर यह जगत तो उसको रमणीय भासता है किजो & ' 

$ इसको रमणीय जानकर इसका चिन्तयन करता हुआ नाना प्रकार के | 

ड मी को करता रहता हे । पर जो इसका चिन्तन ही नहीं करत 

3 उसको यह क्या रमणीय भासेगा ओर क्या भटकावेगा । इसमें तो ६ 

» वरी भटकता है जो इसके संकर्प-विकल्पों में पड़ा रहता है। परन्तु .; 

$ जिनको तनिक भी आत्मविचार की प्राप्ति है, उनको यह जगत्‌ केवल & 
३ अमरूप भासता है। किन्तु अज्ञानी के लिये यह अवश्य ही रमणीय 
% 
% 
ॐ 
% 
$ 
ॐ 
: 
श्र 
श्र 
श्र 
3 


2] 


हे । पर वास्तविकता तो यह है कि यह देखते-देखते नाश हो जाता ६ , 
है। तब भला इस दुःवके मूल-कारण जगत की में क्या इच्छा करूँ । £ 
यह तो सवथा ही मुझे थार डालेगा। जेसे विष मिश्रित मिठाई केग्रास & 
करने वाले निश्चय हो झत्यु को प्राप्त होते हैं, वेसेही इस जगत के ६ 
विषय को भोगनेवाले भी नाश हो जाते | 
श्रो योगवाशिष्ट-भांषा, वेराग्य-प्रकरण का उन्नीसवाँ सगं समाप्तः १६ ॥ 


` बीसवाँ सगं 
समग्र-विवेचन 
nf ` तना कह कर रामजी फिर बोले, हे भगवन ! संसार की 
$ ल ` भोग रूपी अग्नि ने समस्त जीवों को जला दिया है। 
5 | | इसमें कोई भी प्रणी सुखी नहीं हे । जेसे किसी सरोवर के 
हू £४5 कमल-बन को हस्ती विध्वंस कर देवे, वेसे ही भोगरूपी हस्ती £ | 
ने संसाररूपी सरोवर के जीवरूपी कमलों का विध्वंस कर दिया #' , 
है । जेसे प्रबल वायु मेधो को नट्ट कर देता हे, वेसेही काम, क्रोध के $ | 
प्रबल प्रहारा द्वारा समस्त शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर | ६ 
वासनारुपी जल और इन्द्रियरूपी गाँठ में फेस कर पुरुष काल के { 
गाल में विलीन हो जाता है। क्या कहें, इस मनने वासनारूपी सूत & | 
ॐ में जीवरूपी मोती को पिरोकर, चेत्यरूपी आत्मा को पहना दिया है। { : 
भ तब भला नित्त्ति केसे मिल सकती है ? जब तक भोगांकी इच्छा £ | 
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ooo 
$ बनी है, तभी तक बन्धन है। शोर जब तक बन्धन है, तब तक शान्ति 
क 


ॐ दुलेभ है। इस कारण हे मुनीश्वर ! मुझे भोगों की इच्छा नहीं है। 
ॐ न में राज्य चाहता हूँ, न वर | मुझे बन जाने की भी इच्छा नहीं है। 
क साथही,में प्राणदेना भी उत्तम नहीं समझता और जीना भी सुखकर नहीं 
ॐ है | सुंख तो आताज्ञानसे होता हेओर आात्मज्ञानके उदय होने पर दुःख 
$ का लेश भी नहीं रहता । तब वास्तविक सुख कया हे, मोह का नाश 
ॐ कसे होगा और में केसे सुखी रहूँगा-इत्यादि विषयों को ही सुझे 
$ भलीभाँति समझाइये । मेरे पातत भोगों को भोगानेवाला अहंभाव 


Ne 


+ नहीं है। उसको भेंने पहले ही से त्याग दिया है। क्योंकि इस 


।विषयरूपी सूयं ने जिसको स्पश किया है, मानों वह सर्वदा के लिये 
$ मर गया । सप का काटना तो एक ही बार के लिये है, परन्तु इस 
क विषयरूपी सपं के स्पशे सेतो प्राणी वारंबार मरकर कष्ट पाता रहता 

है। एक्क ही जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक 'उसे बराबर कष्ट 
ॐ मिलता ही रहता है। हे मुनीश्वर ! चाहे इस शरीर को कोई थारे से 


` ` $ भी काट डाले, बज्र से भी चूर्ण कर देवे-में उसे भी सहनकर लूंगा 


4 


3 i 


पर विषयरूपी प्रहार मुफसे नहीं सहे जाते। क्योंकि मेरे देखने में ये 
$ बड़े ही दुःखदायक हैं। अतः सुके वही उपाय बतलाइयेगा, जिससे 
% मेरे हृदय का अंधकार दूर होजावे। यदि न बतलाइयेगा तो मेरा 
» कोई वश भी नहीं है, में विवश होकर अपने हृदय पर पाषाण 
शिला रखकर बैठा रहूँगा, किन्तु भोगों की इच्छा कदापि न करूंगा। 
याकि यह जितने भी पदार्थ दृष्टि आते हैं, सब नाशवान हैं । जैसे 
बिजली की चमक लुप्त हो जाती है, वेसेही विषय भोग और आयु 
नष्ट हो जाती है। बस, इसी कारण में किसी भी पदार्थ की इच्छा 
नहीं करता । | 
` श्रीयोगवाशिष्ठ-भाषा-वेरार्य-प्रकरण का बीसवाँ सग समाप्त ॥ २० ॥ 
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वेराग्य-प्रयोजन 

र मुनीश्वर । यह संसार एक ऐसा विशाल गड्दा है कि 
जिसमें मोहरूपी अ-प्रमाण कीचड़ भरा हुआ है। मूखे 
प्राणियों का मन उसमें बारंबार आकर गिरता और 
#४ | जनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त करता हे ओर कभो नाम मात्र 
को भी शान्ति नहीं पाता । वृद्धावस्था में शरीर जजरीभूत हो 
कॉपने लगता हे, तृष्णा वढ़ जाती हेर इस प्रकार सुख के निमित्त 
दरियो का आश्रय लेकर मूर्ख प्राणी उस अन्धकूप में जा शिरता हे 
कि जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता हे। बस, इसी प्रकार 
जगत्‌ के पदार्थों ने मेरी बुद्धि पर ऐसा आवरण छा लिया है कि 
वह किसी प्रकार भी नहीं हटता है। सो आप ज्ञानी हैं, इसे हटाइये 
क्योंकि जगत के भोग पदार्थों ने मेरी बुद्धि को महान्‌ चञ्चल कर 
दिया है। अतः आप मुझे उस परमानन्द की प्राप्ति कराइये, जो 
निभय ओर निराकार हे ओर जिसके पा जाने से फिर संसार में 
किसी पदार्थ के पाने की इच्छा नहीं रहती। हे मुनीश्वर ! में 
उम् पद को ग्रहण करना चाहता हूँ कि जिसके पा जाने से फिर कुछ 
प्राप्त करना नहीं रहता ओर उसके आगे संसार की समस्त रचना 
बर्थ ओर नीरस जान पड़ती हे। अतः श्राप मुझे उसी पद के प्राप्त 
करने का उपाय बतलाइये, क्योंकि उक पद से मेरी बुद्धि सवंदा ही 
दरिद्र हो गई हे और नाममात्र को भी शान्ति नहीं प्राप्त होती हे। 
सांसारिक कमे मोह के रूप हें । तब भला इस मोहरूप जाल 
में पड़ने से शान्ति केसे प्राप्त होगी ? महाराजा जनक आदि तो 
संसार में रहते हुये भी निलेंप हैं। सो केसे ? उन्हें तो संसार का 
% कीचड़ नहीं लगा । क्या कारण है कि वे शान्ति और निलेंप हें। 
$ भला उनकी बुद्धि केसी है? फिर कृपाकर यह तो बतलाइये कि आप 
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श जेसे संत पुरुष जो देखने में तो विषयों को भी भोग रहे हें और जगत 

ॐ की समस्त ेष्टाये भी कर रहे हैं, वे निलेंप केसे रहते हें ? हे मुनी 
® } श्वर ! जिस प्रकार कमल के समान आप निर्लिप्त हैं, उसी प्रकार 
% होने के लिये आप मुझे बतलाइये कि वह को नसी युक्ति है ? क्योंकि 
ie का Hae = द र हे हे a मुझे वही 
* ॐ युक्ति बतलाइये, जिससे येरी बुद्धि निर्मल हो जावे । क्योंकि अब तक 
$ मुझमें जितना भी संतोष विद्यमान है, उससे किसी स्थिर लाभ की & 

„ 9 याशा नहीं है। हा, में इस संसाररूपी विषचिका के हाथ पड़ गयां 
$ हूँ। इसने मुझको बहुत-बहुत कष्ट दिया है। अतः आप वही युक्ति 

* बतलाइये, जिससे इन दृश्यों का नाश होकर आत्मज्ञान का सुन्दर 

% प्रकाश हो जावे । फिर तो यह निश्चय है कि मेरा मोहरूपी अन्धकार 

र नष्ट हो जावेगा । परन्तु अमी तो मेरी बुद्धि सवथा ही मलिन है 
$ अस्तु, आप बही युक्ति वतलाइये जिससे मेरी बुद्धि का आवरण दूर 

ˆ ' ¶ होवे। क्योंकि आत्मानन्द नित्य है। उसके पाने पर फिर कुछ पाना 
त नहीं रहता । फिर तो समस्त हःखों का नाश हो जातां हे ओर हृदय 
सवंदा के लिये शीतल हो जाता है। इस कारण सुभे उसी आत्म- 
्ञानरूपी चन्द्रमा की आवश्यकता है कि जिसके प्रकाश से मेरी बुद्धि 
रूपी कमलिनी खिल जायेगी ओर जिसके अस्तरूपी किरणों के पड़ने 
ॐ से मुझे शान्ति प्राप्त होवेगी । हे मुनीश्वर ! सुझे न तो-घर अच्छा 
लगता हे, न बन। इससे अब मुझे केवल वही शान्ति पद चाहिये 
कि जिसको पांकर में सवदा के लिये आनन्दित हो जाऊ । 
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श्री योगवाशिष्ठ-सापा-वेराऽ्य-प्रकरण का इक्कीसवाँ सग समाप्त ॥ २१॥ | 
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स्व-त्याग-दिग्दर्शन 


मजी बोले-हे मुनीश्वर ! यह आयुष्य महा ज्षणभंगुर है 
| जैसे कमलपत्र पर जल की बूंदें नहीं ठहरतीं, वसेही 
आयु स्थिर नहीं रहती । जेसे दादुर की बोली अत्यन्त 
कट और महान चञ्चल हे, जब देखो बोलता ही रहता 
आर नाममात्र को भी विश्राम नहीं लेता, वेसेही यह थायुबल भी 
महा चणभंग ओर चञ्चल हे। अतः इसके जीने की आस्था करना 


HS 
~ SW 


बिल्ली चूहे को झट पकड़ लेती है, वेसेही काल सबको पकड़ लेता 
+ हे ओर कोई कितना भी सँभलना चाहे, नहीं सँभल सकता । जब 
$ अज्ञानरूपी बादलों की घोर गर्जन में लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर बत्य 
$ करता हे तब उससे जो अज्ञानरूपी जल की धारा पड़ती हे-बह दुःख 
॥ी मञ्जरी को कट बढ़ा देती है। इमी प्रकार लोभरूपी बिजली 
ण में प्रकट होती और क्षण में ही नष्ट हो जाती है । फिर तो तृष्णा 
रूपी जाल में फंसे हुये इस जीवरूपी पक्षी को ऐसा घोर कष्ट मिलता 
ॐ है कि वह तनिक भी शान्ति नहीं पाता । इस पर भी यह जगत मूख 
# को रमणीय भासता हे। परन्तु ज्ञानीजन तो ऐसे हैं कि इस प्रथ्वी को कौन 
कहे; उन्हें आकाश, पाताल और देवलोक भी रमणीय नहीं दीखते 
और सबको अममात्र ही जानते हैं हे मुनीश्वर ! जेसे चन्द्रमा की 
ॐ कलंक कालिमा ने उसकी शोभा को नष्ट कर दिया हे, उसी प्रकार 
ॐ मेरे चित्त रूपी चन्द्रमा में कामरूपी ऐसी कालिमा लगी हुई है कि इसकी 
ड प्रभुता और सुन्दरता नए हो गई है। सो, आप ऐसा उपाय बतलाइये 
% 
% 


कि जिससे यह कलंक टूर होवे । हे मुने ! यह मेरा चित्त बड़ा चऽचल 
हो गया है, ज्ञणमात्र को भी स्थिर नहीं रहता । जब्र देखो, विषयों 
की ओर दोडतां रहता हे। अतः आप वही उपाय कहिए, जिससे 
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बड़ी मूखता है। क्योंकि यह तो सर्वथा काल का ही ग्रास है। जेसे. 
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$ इसको शान्ति प्राप्त होवे । अन्यथा इस संसाररूपी बन में भोगरूपी # 
ॐ ऐसे भयानक सपों का बाम हे कि जिनके काटने से जीव नहीं 

बचते । संसार को सारी क्रियायें राग-देष से मिली हुई हैं । अतः & 
$ आप वही उपाय बतलाइये जिससे मुझमें राग-द्वेष का प्रवेश न होवे 
% अन्यथा इस सन की मननशक्ति तो ऐसी प्रबल हे कि वह किसी 
$ प्रकार भी दूर नहीं होती । जब देखो, वृत्तियाँ दोड़ती ही रहती है 

$ सो, इसकी निवृत्ति केसे होगी, आप मुझे वही उपाय बतलाइये । यदि 
शं शाप न बतला सके तो में तो कुछ नहीं जानता । में तो 
» यहां जानता हूँ कि सब कुछ त्यागकर अहंकार रहित होनाही श्रे 
५ है। परन्तु जब आप भी इसे स्वीकार करें तब कहीं मेरा यह विचार 
दृढ़ होवे । अन्यथा अपनी हो कोई युक्ति बतलाइये कि जिससे में उस 
कल्याणपद को पाऊ । जब तक झाप न बलाथेंगे, तब तक निश्चय 
% ही में भोजन, जलपान और स्नानादिक क्रियां सहित इस प्रकार 
॥ की किसी भी सम्पदा और आपदा का कार्य न करूंगा और केवल 
$ निरहंकारता को ही प्रधान मान वैहँगा । फिर तो यह श्वास आते 
जाते आपही आप क्षीण हो जावेगा और में सर्वदा के लिये 


शान्ति को प्राप्त हो जाऊंगा । 
$ श्री योग वाशिष्ट-भाषा-वराग्य-प्र करण का बाईँसवाँ सग समाप्त ॥ २२. ॥ : 
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इमीकि जी कहते हैं कि हे भारदाज ! रघुकुल शिरोमणि 
| रामचन्द्र के ऐसा कहते ही सभामें सन्नाटा छा गयी। लोग 
एक दूसरे का मे ह देखने लगे । किसी से कुछ कहते न 
Le बना । केवल नेत्रों से ही नेत्र मिलाकर रह गये । ऐसा 
` शं प्रतीत हुआ, मानों सभी निर्वासनिक हो गये हैं । तब महर्षि वशिष्ठ 


वामदेव, विश्वामित्र आदिक मुनीश्वर और अपने मन्त्रियों सहित 
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राजा दशरथ तथा जितने भी मएडलेश्वर ओर टहलुयों सहित माता 
कोशल्यादिक जितनी त्रिया ओर इस प्रकार वहाँ जितने भी स्री पुरुष 
दर्शक के रूपमे विद्यमान थे-प्तबके सब मोन हो गये। यहाँ तक कि 
पिंजडे के पालतू पत्ती भी जो चणमात्र के लिये भी अपना 
बोलना बन्द न करते थे, वे भी मोन होगये । वाटिका के पशु भी 
मोन हो गये । निकटवती ओर आकाशचारी पत्तियों ने भी मोन 
धारण कर लिया । ऑकाशबासी देवता, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर और 
किन्नर घन्यधन्य की जे-जेकार का शब्द कहते हुये ऐसे रंग-बिरंगे 
% फुलोंकीव्षा करने लगे कि मानोंमोतीकी मालायें शर मकखन की गोलियाँ 
` ॐ ही बरस रही थीं । कहाँ तक कहें-पुष्पों की वह सुन्दर बर्षा कही 
$ नहीं जाती। फूलों पर भोरे मेडराने लगे । चारों ओर अदभुत सुग- 
% न्वि फल गई। सब नमोनमः शब्द्‌ करने लगे । उप्ती समय देव- 
$ ताओों ने यह आकाशवाणी किया कि, हे कमलनेत्र राम ! हे रघु 
$ कुल शिरोमणि राम ! आप धन्य हैं। आपने अपना यह बड़ा श्रेष्ठ 
; | स्थानं नियतं किया हे। हे कमलनयन रघुवंशी ! आपने यह जेसा 
ॐ श्रेष्ठ बचन कहा है, वेसा अब तक हमने कभी नहीं सुने हें। आपके 
ॐ इन अस्तमय बचनों ने हमारे देवतापन का अभिमान नष्ट कर दिया है 
* 3 ओर अंब हमारी बुद्धि पूण हो गई है। हे रघकुल के सूर्य ! आपने 
% जसे बचन कहे हैं, वेसे बचन तो हमारे गुरु बृहस्पत्ति महाराज भी 
| अब तक नहीं कहे थे। आप के बचन परमानन्ददायक हैं । अस्तु, 
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चोबोसवाँ सग 
$ सुनि-समाज-वर्णंन 
क हमीकिजी बोले-हे भारदाज ! देवताओं की इस बाणी 


ने राजा दशरथ सहित उप्त समस्त मुनि मएडलो 
चकित कर दियो । राम के प्रभुत्व और उनकी जिङ्गी 
' ने मानों सबके अन्तस्थल में अपना स्थान कर लिय 
लोग सावधान होकर मुनीश्वर विश्वामित्र और वशिष्ठादिके आग 
की प्रतीक्षा करमे लगे । देखते २ ऋषि, मुनि और तपस्वि 
का एक बहुत बड़ा समूह उपस्थित हो गया । समय और योग की 
महिमा ! समय आते क्या नहीं हो जातो ? एक घड़ी में ही वह 
व्यास, नारद, बामदेव, दुर्वासा, पुलह, पुलस्प, बृहरुपति के पिता 
अंगिरा ओर मृण आदिक समस्त ऋषिजन आ पहुँचे। अद्भुत समारो 
हो गयो । पारस्परिक दएडनप्रणाम और पा-प्राच्ालन की धम मच 
गयी । रोजा दशरथ झानन्दित हो गये । सबको यथा योग्य आसन 
दिया गया। ऋषियोंके बड़े ही बिचित्र बेश थे । किसीको लम्बी जटा 
थी तो कोई मुकुट पहने था । किसी के गले में रुद्राचा की माला 
थी=तो कोई मोतियों की माला पहने था । किसी के हाथ में कम- 
एडल था तो किसी के हाथ में केवल मृगडाला ही शोभायमान थी । 
कोई सुन्दर वस्र पहने था तो कोई कटि कोपीन ही धारण किये था। # 
उनमें कोई ऐसे भी थे जो कटि में सुवं की जंजीर पहने थे । कोई 
राजसी था तो कोई सात्वकी । परन्तु सब के सब विदान और मः ह 
हान वेदपाठी थे । बेदब्यासजी का वेश तो कहना ही क्या है। & | 
उस श्याममूति पर तो नाना रंग से रञ्जित वस्र ऐसा शोमाय- & | 
मान लग रहा था, मानों तारागणों में महा श्यामघटा झा गई 
इस प्रकार सभी मुनीश्वर एक से। एक बड़े पुरुषाथी आर तेजस्वी थे । 
प्र वि 
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_ ° > Pe 
% हो गये तब विश्वमोहन राम अत्यन्त दीन भाव से हाथ जोड़े हुये 
$ सबकी पूजा करने लगे। तत्र सबसे पहले नारद जी बोले--“हे 
ॐ रामजी ! धन्य है। तुम्हारा ज्ञान असीम है। तुमने जो ये वैराग्य के & 
ॐ बचन कहे हैं उससे सभी लोग प्रपन्न हैं। क्योंकि तुम्हारे ये बचन ६ 
% सर्वथाही कल्याणकारक ओर परमन्ञानके कारण हैं। सो हे रामजी ! £ 
$ तुष हम को बड़े उदारात्मा ओर बुद्धिमान दृष्टि आते हो। तुम्हारे & 
ड जेता उज्वल पात्र तो हमारे जेसे साधु ओर तपस्वियों में भी कोई + 
ड विरला ही होता है। ठीक है, जितने मनुष्य हैं, सब पशु हैं। क्योंकि ६ 
% किसी को संसारसे पार होने की इच्छा नहीं हे। पर वास्तव में वही & 
ॐ मनष्य है जो पुरुषार्थं पर यत्न करता हुआ, इससे सुक्त होने की चेश £ 
ॐ करता है। जेसे इत्ञ तो अनेक हैं, पर चन्दन का बृत्त कोई विरला ही é 
$ होता है। इसी प्रकार शरीरधारी तो बहुत हैं पर ऐसे कोई बिरलेही- & 
% निकलते हैं कि जो पुरुषाथी ओर यत्नवान होते हैं। ऐसे अझानियों ६ 
3 को क्या कहा जाय वे तो व्यर्थ ही अस्व, मांघ और रुधिरके पुनले & | 
$ बने हुये इधर इधर भटकते फिरते हैं। जेसे इक्ध तो अनेक हैं, परन्तु & “ 
बु लवङ्ग का वृत्त कोई विरला ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य तो अनेक 
ॐ हैं पर ऐसा कोई ही होता है कि जो थोड़े कहे को बहुत समझ 
ॐ जाये। सो निश्वय ही तुम्हारी ऐसी तेल बुद्धि है कि तुम्हें थोड़ा उप- 
5 देश भी यथे& हो गया । यदि हमारे सामने कथन मांत्र से ही तुम्हें £ 


। 


3 
: हें 92 
ड शानन होगया तो जानो हम सब मूख हो बेठे हें।” यह कह कर & 
| ड नारद जी चुप हो गयें। 
झे 
ऊँ 


ॐ . श्रो योगवाशिष्ठ-भाषा-्रेराग्य-प्रकरण का चौबीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २४ ॥ 
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स्मीकि जी बोले-हे भारहाज ! जब इस प्रकार कहकर ४ 
क | नारद जी चुप हो गये, तब महाझ्ुनि विश्वामित्र जी £ 
< | बोले-हे झानियों में श्रेष्ठ राम जी ! जोकुळ भी जानने 


और कुळ जानना नहीं है। हाँ, उसमें विश्राम पाने के लिये थोड़े 
मार्जन की आवश्यकता अवश्यहै । फिर तो जेसे माजन किया हुआ पात्र 
चमक उठता हे, वेसे ही तुम्हारा ज्ञान स्पष्ट हो जायेगा । इससे कुछ 
ही उपदेश का आवश्यकता है। सो इसके लिये तुम चिन्ता न करो 
हम सभी ऋषि तुम्हारी हितकामना के लिये यहाँ विद्यमान हें।. 
हे राम जी ! तुम्हारे ही समान इन भगवान वेदव्यास जी के पुत्र 
शुकदेव भी हो चुके हैं । वे भी बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे । और 
उन्होंने भी जानने योग्य सभी बातों को जान लिया था । पर विश्राम 
के निमित्त उन्हें भी थोड़े उपदेश की आवश्यकता थी । सो ज्योंही 
समय आया कि वे विश्राम को प्राप्त कर शान्तिमान्‌ हो गये। . 
विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर रामजी ने पूछा-हे मुनीश्वर 
शुकदेवजी कोन थे और उनकी बुद्धि कैसी थी ओर उन्हें केसे शानि 
प्राप्त हुई ? 7 
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विश्वामित्र जी ने कहा--हे रामजी ! सुनो, यही भगवान्‌ वेद 
गस जो आपके पिता राजा दशरथ के बगल में स्वणं सिंहासन | 
पर विराजमान हैं और जिनका सूर्य के समान प्रकाश है, इन्हीं के £ 
पुत्र का नाम शुकदेव था । शुकदेव सर्व-शास्र-वेत्ता ओर सत्यासत्य Ss 
ॐ को जाननेवाले थे । किन्तु उसमें यह एक बहुत बड़ा दोष आगया & 
3 था कि वह प्रतित्षण संकल्प-विकल्पों का उठाता हुआ इतना व्यग्र & 
% हो गया था कि इस परमानन्दरूप आत्मा में उसे नाम मात्र को भी ६ 
ॐ शान्ति न प्राप्त होती थी ओर सर्वज्ञानी होते हुये भी उसे संकरप- & 
ॐ विकल्प आनन्द से वञ्चित कर देते थे। जहाँ जाता, शान्ति न मिलती। & | 
$ तब एक दिन वह अत्यन्त व्याङुल होकर सुमेरु पवेत की कन्दरामें ६, 
५ इन व्यास जी के पास पहुँचा । ब्यास जी ने पूछा कहो, क्या अवस्था $. 
% है। तब शुकदेव इन महात्मा के चरणों पर शिर कर बोला-हे पिता & 
| ॐ जी! अवस्था को न पूछिये, हृदय महान चंचल हो रहा है शोर £ 
नाम मात्र को भी शान्ति नहीं प्राप्त होती हें। जब देखो, यह ६ 
; 
% 


% 
k 


ke 
के 
के 
न्‍ 
$ 
% 


श्रमात्मक संसार कष्ट दिया ही करता हे। सो, हे भगवन ! इससे &# ' 
किस प्रकार निवृत्ति होवेगी ? हे रामजी ! शुकदेव के ऐका कहने पर $ 
व्यासजी ने उप्ती क्षण उसे उपदेश दिया । परन्तु उसपर भी शुकदेव रे 
की शंका नष्ट न हुई और वह बोला-महाराज ! आप यह क्या कह £ 
रहे हैं, यह तो में पहलेही से जानता था।अस्तु, इससे मुझे शान्ति नहीं & 
मिल सकती। शुकदेव के इस कथन से व्यासजी चिन्तित हो गये। & 
किन्तु इन त्रिकालदर्शी से कुछ छिपा न था। इन्होंने ध्यान पूर्वक ह . 
देखा तो ज्ञात हुआ कि, “यहाँ पिता-पुत्र का सम्बन्ध बाधक है। ६ 
सो यह मेरे उपदेश से न मानेगा। अस्तु, इसे महाराज जनक के है. 
पास भेजना चाहिए ।” ऐसा सोचकर इन्होने शुकदेवजी को राजा- & 
% जनक के पास भेज दियां। शुकदेव मिथिला नगर को प्रस्थानित # 
ॐ हो राजा जनकं के घर पहुँचे । द्वारपाल ने परिचय पूछा तो ६ 
उन्होंने अपना नाम बतलाकर राजा जनक को सूचना दी। विदेह- £ 
PEPER FF FR 
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i 
~ $ राज जनक को ज्ञात होगया कि व्याम पुत्र शुकदेव कि लिए आये & 
$ हें । उन्होंने दारपाल से कहला दियो कि वहीं खड़े रहें। शुकदेव f 

$ सात दिन तक राजाजनक के डार पर जहाँ के तहाँ खट्टे रह गये । £ 

श आठवें दिन राजा जनक ने ढारपाल को आज्ञा दी.कि अब शुकदेव £ 

3 को कुछ और आगे लाओ । ारपाल ने वेसाही किया । तब शुकदेव ६ 

(क ारसे कुछ भागे आकर एक दूसरे फाटक पर खड़े हुये राजाने कहला ६ 
भ दिया कि वहीं सात दिन तक खड़े रहो । शुकदेव फिर ज्योंके त्यों वहाँ सात ६ 

$ दिनतक खड़े रहे। थाउवें दिन जनकने पूछा तोारपालों ने कहा-हाँ, & 
$ खड़े है। तब राजाने कहा अच्छा, अव उनको अन्तःपुर में लाकर नाना ६ 
क कार के भोग पदार्थों का ग्रहण कराओ । दारपालोंने उन्हें अन्तःपुर & 
$ में पहुँचाया | अन्तःपुर का तो कहना ही क्या है, नाना प्रकार के ह 
| दिव्य योगों की ढेर लग रही थी। मनको आकृष्ट करने वालीकांचन £ 
८ ॐ और कामिनियों की उपमा तो देना ही व्यर्थ हे । किन्तु शुकदेव वहाँ ६ 
.% भी एक भाव से चित्त को शान्त किये हुये सात दिन तक ज्यों-के- # 
ॐ त्यों खड़े ही रह गये । आठवें दिन राजाजनक ने पूछा तो दारपालों ह 
$ ने कहा-हाँ महाराज! निश्चय ही शुकदेव ज्यों-के-त्यों अविचल भाव & 

$ से आज तक खड़े हैं। उनको न किसी भोग पदाथ को इच्छा हे ई 

ओर न वे तनिक भी चलायमान होते हैं । राजा ने. कहा-अच्छा, तो # 
अब उन्हें मेरे पास लाओो। द्वारपाल उन्हें राजाजनक के पास ले ह 
„ $ गये। शुकदेव को देख जनक ने प्रणाम कया । उत्तर में शकदेव ने £ 
- * भी उनकी दएइवत की । जब दोनों महानुभाव बैठ गये, तब जनक & 
, ॐ ने पूछा-कहो, मुनीश्वर कैसे आये ? कथा इच्छा है, जो आज्ञा हो £ 
$ प्रकट कीजिये । शुकदेव ने कहा-गुरुदेव ! और तो कुछ नहीं चाहिये. § 
$ केवल अपनी असीम कृपा से यह वतलाने का कष्ट कीजिए कि यह & 
5 संसार का आउम्बर जो उत्पन्न हुआ है, वह केसे उत्पन्न हुआ और ६ 
केसे शान्त होगा ? हे रामजी ! शुकदेव के इस प्रश्न को सुनकर राजा 


ल 


7) ओह का कक कक कर का कक का 9 क 39४१३0३8 शन; कक ह ४ 
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तो मेरे पिता जी ने भी कहा था। परन्तु मेंने इस पर ध्यान & 
या । किन्तु अब ज्ञात हुआ कि पिता जी का और आपका 
कथन है, वही शास्र सम्मत और निश्चित सिद्धान्त है, अब आज & 
में इसी पर अटल रहूँगा और निश्चय ही यह जानूंगा कि यह ६ 
सार अपने चित्त में ही उत्पन्न होता और चित्त से ही नाश होता & 
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सं 
है। राजा जनक ने कहा - हाँ, तो जगत के सम्बन्ध में यही निश्चित $ /' 
मत है। देखो, अब आज से इससे विचलित न होना । इससे पथक न ६ | 
तो कोई दूसरा यत्न है और न कोई कुछ अधिक कह सकता है। क्योंकि & 
यह संसार तो केवल चित्त के फुरने से उत्पन्न हुथा है। जब इस भ्रम ६ 
से निवत्त मिले तो यह भी निवृत्त हो जावे।विना इससे निवृत्त हुये आनंद 
नहीं प्राप्त होता क्योंकि वह आत्मतत्व सर्वथा ही नित्य-शुद्ध, केवल ६ 
तथा चेतन्प स्वरूप है । बिना उसके अभ्यास के शान्ति कहाँ ? अभ्यास & 
करोगे तो निश्चयही विश्राम प्रा होगा । हे शुकदेव ! तुम्हें कुछ अधिक : 
करना नहीं हे । तुम तो स्वयं ही मुक्ति-स्वरूप हो, निश्चय ही तुम्हारा ६ 
अभ्यास आात्माकी ओर हे। तम सर्वथा ही हृश्यों से रहित ओर & .,. 
उदारात्मा हो । अधिक तो क्या, आज तुम मुझे अपने पिता वेदव्यास $ | 
से भी श्रेष्ठ प्रतीत होते हो । यही नहीं, यद्यपि मुझे श्र्ठ समझ कर & 
ही तुम मेरे पास झाये, तथापि में तुमको अपने से भी श्रे समझता ६ - . 
$ हँ । क्योंकि हमारी तो बाहर और भीतर की सभी चेष्टाये हो रही हैं $ ५. 
किन्तु तुम्हारी तो समस्त चेष्टाये भीतरी एवं आत्मा की ओर हैं। दृश्य & 
में तुम्हारा तनिक भी राग नहीं हे हे रामजी! जब राजा जनक ६ 
% ने ऐसा कहा तब शुकदेव प्रसन्न ओर निर्भय होकर हिमालय की £ 


6, 
कन्दरा में जाकर सबसे निःसङ्ग ओर निष्प्रयत्न होकर तप करने # `. 


i FB DS DS 


लगे । उन्होंने दश ए र तक घोर तप किया। निविकरप & | 
समाधि लग गई । फिर तो जेसे सूय का प्रकाश होते ही सारा अन्धः | | 


च 


ॐ कार नष्ट हो जाता है, वेसे ही वे कल्पनारूपी समस्त कलङ्को त्याग £ | 
ॐ कर ब्रह्मपद में जा स्थित हुये । bo 
म गैगवाशिष्ट-भाषा झमुज्ञ मकरण का पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥ Sk 
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जिज्नासु की पात्रता 

रामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर विश्वामित्र जी राजा दशरथ 
से बोले-हे राजन ! जेसे शकदेव जी की बुद्धि शुद्ध 

।ी, वेसे ही रामजी भी हें । जेसे शान्ति के हेतु उन्हें 
[ कुछ माजेन की आवश्यकता थी, वेसे ही राम जी को 
भी कुछ मार्जन की आवश्यकता हे । फिर तो जेसे शकदेब जी को 
अल्प मार्जन से ही शान्ति प्राप्त होगई थी, वेसे ही इन्हे भी विश्राम 
प्राप होगा । क्योंकि अब इनकी सारी इच्छायें निवृत्त हो चुकी हैं 
और जो जानना चाहिये था, वह सब कुछ ये पहले ही से जान चुके 
ह । इससे हम इनके लिये कुछ ऐसी युक्ति बतलाषेंगे कि जिससे इनको 
अरप विचार में ही शान्ति का परमलाभ प्राप्त हो जावेगा । ये बड़े 
ज्ञानी हैं । इनको विषय बासनाओं की तनिक भी इच्छा नहीं है। 
ये सर्वथाही विदितवेद्य हें । फिर आप तो चाहते ही हैं कि इन्हें 
शीघ्र से शीघ्र लाभ होवे ! तब भला अब उसमें कुछ और बिल्ब 
केसे हो सकता हे । परन्लु इम यह चाहते हैं कि तुम्हारे कुल के शुरू 
जो ये वशिष्ठ हें यही रामजी के प्रति उपदेश करें तो श्रे है । क्योंकि 
ये सर्वथाही सर्वज्ञ ओर सचीरूप तथा ज्ञानके सूय हैं । इससे हमें 
विश्वास हे कि इनके उपदेश से रामजी को अवश्य ही आत्मपद की 
प्राप्ति हो जावेगी। हे वशिष्ठज। ! तुम्हें स्मरण होगा कि जब मन्दराचल 
पर्वत पर हमारे और तुम्हारे विरोध में ब्रह्माजी ने आकर बतलाया था 
कि क़ल्याण की प्राप्ति केसे : रोती हे, तब उसमें उन्होंने संसार वासना 
के नाश हेतु जो उपदेश [दिया था कितना सुन्दर और लाभप्रद 
था । उसी उपदेश ने तो हमारे ओर तुम्हारे विरोध का अन्त कर 
दिया था? तब भला राम :जी जैसा सत्पात्र पाकर भी आप इन्हें उस 
उपदेश को क्यों नहीं खुन ते । हे मुनिवर ! बिना उपदेशक शुद्ध 


CNC NC NBN NO 


ublic Domain. Funding by IKS-MoE 


SNS soda 


रत +-+-२-*-+---- + हक शमी 


Digitized by eGangotiand Saray Trust. ममम जा by eGangotri and Sarayu Trust. 
RR RR ES RR ९सट९वट4ैट९4 ९4 ९-९4 


७c शै सुसुक्ष-प्रकरण क 


त्र की शोभा नहीं होती । ओर जेसे बिना उपदेश के पात्र शोभाः 
यांन नहीं होता, वेसे ही ज्ञान भी सत्पात्र को अपण किये बिना 
नहीं शोभता । मूर्ख शिष्य अथवा अपात्र को उपदेश नहीं किया 
जाता । यदि जिज्ञासु में शिष्य भाव ओर विरक्तता न होवे तो उपः 
देश नहीं करना चाहिये । क्याक अपात्र को उपदेश करना सवथा 
ही व्यथ है। परन्तु जो विरक्तता शोर शिष्यभाव में पूर्ण होवे-ऐसे 
को निश्चय ही उपदेश करना चाहिये । ये तुम्हारे राम जी सब प्रकार 
से वैराग्य सम्पन्न और उदारात्मा हें । साथही, आप भीं बीतराग, 
भय, क्रोध से रहित और परमशान्तस्वरुप हैं, अस्तु इन्हें उपदेश 
' देना तुम्हारा ही कर्तव्य है । | 
विश्वामित्र के इस कथन से राजसभा की समस्त सुनि-मएडली # 
हर्षित हो गई । लोग विश्वामित्र जी को धन्य-थन्य कहने लगे । & 
विश्वामित्र जी चुप हो गये । तब वशि& जी ने उनको सम्बोधित 
कर कहा-हे साधो ! निश्चय ही तुम्हारा कथन सत्य है ओर मुझे & 
वह समस्त उपदेश-जो कि ब्रह्मा जी ने कहा था-बिर्कुल ठीक-ठीक ६ 
स्मरण है। अच्छा, तो अब में उसे रामजी के कल्याणार्थ कहता हूँ, ६ 
लोग ध्यान देकर सुनें । i 
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श्रो योगवाशिष्ठ भाषा, सुझुच_प्रकरण का दूसरा सग समाप्त ॥ २॥ ie 
~ 5 आई हा 

- तासरा संग हे 
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व्यासपरिचय i 
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ड 9609 24 वह उपदेश [जो ब्रह्मा जीने उन्हें सुनाया था] # 
5 |° ९४9 | सुनाने को सन्नद्ध हुये कि उसी समय राम जी बोल ६ 
A 

% 

% 


22 | उठेःकि, हे मुनीश्वर ! यह तो आप सुनायेंगे, किन्तु ह 
ॐ अभी जो आपने कहा है कि शुकदेव जी बिदेह-ुक्त हो गये, सो ६ 

कैसे ? और ये विशालकायवाले उनके पिता जो वेदव्यास जी बैठे ६ 
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* ॐ हें-ये क्यों नहीं विदेह सुक्त हुये, इसका क्या कारण है ? हे भगवन ! 
$ पहले यह बतलाकर तब आगे बढ़िये। वशिष्ठ जी ने कहा-हे 

ॐ रामजी ! अब यहां श्रृष्टि का प्रश्‍न आ गया । देखो, प्रत्येक प्राणियों 

ॐ को अपनी अलग-अलग एक और ही श्रृष्टि होती है कि जिसे पाकर 
कुं वह अन्तवाहकता आदिसे अमित लाभ उठातां है। परन्तु यह जान 
s (६ कर तुम क्या करोगे । व्यास जी की बात न्यारी है। इनका तपोबल ६ 
॥ ओर ज्ञान सवश्रेष्ठ है। यह शरीर तो क्या, इन्हें में बत्तिस प्रकार से 
देख चुका हूँ । आगे चलकर यही व्यासजी महाभारत कहेंगे । इनकी 
$ बात न्यारी है। यह तो पहले ही से जीवन्घुक्त हो चुके हैं । परन्तु 
ॐ जीवन्मुक्त की अवस्था बड़ी विचित्र है। कोई-कोई समान आकर युक्त 
ॐ रहते हुये समस्त क्रियाओं को करते रहते हैं और कोई-कोई संकल्प 
भं शक्तिसे उड़ते फिरते हैं| उनके लिये आना, जाना, जीना, मरना सब 
४ क एक समान हे। क्योंकि न कोई मरता है न काई जन्मता है। जीवन- 
कं मरण तो अ्मवश अज्ञान से भासित होता है। विचार पूर्वक देखा 
+ ॐ जाय तो कहीं कुछ नहीं है । केवल एक शुद्धतत्ताही सवदा विराजमान 
$ हे । ्रात्मदर्शी पुरुष ऐका ही जानते हैं । व्यास जी आत्मदशीं चोर 
% जीवन्सुक्त हैं । इन्हें कोई चलायमान नहीं कर सकता । यह तो यहाँ 
` क तक निस्पन्दःस्वरूप हैं कि इन्हें सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की 

. ‰ कुछ भी इच्छा नहीं हे और यह संदा ही अद्व तरूप हैं । 
' ` कुं . श्री योगवाशिष्ट भाषा स्चुुचषप्रकरण का तीसरा सर्ग समाप्त ॥ ३॥ ` 


कह 
; चोथा सग 
पुरुषाथ-वर्णन 
शा राम जी ! समस्त कर्तव्य कर्मों में अपना पुरुषार्थ ही 
| श्रेष्ठ हे। पुरुषाथं हो तो कुछ भी दुलभ नहीं है । बिना 
| पुरुषार्थं के कुछ सिद्ध नहीं होता। किसी कायं में 
यह कहना कि जो देव करेगा, वह होगा-बड़ी मूखता 
है। जब एक जीव अपने पुरुषार्थ शोर प्रयत्न से इन्द्र की पदवी पा 
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के गुण विद्यमान हैं तो अन्य कार्यों की तो बात ही क्या है ? 
जीव को इन्द्र की पदवी ओर चन्द्रमा में शीतलता के शुण पुरुषाथ 
से ही प्रात हुये हैं। परन्तु पुरुषार्थ किसे कहते हैं-यह साधारण 
ॐ कार्यशक्तिः की वातां नहीं है। हे रामजी ! पुरुषार्थ का मुख्य नाम 
३ पुरुष-मयत्न है । ओर पुरुष-प्रयत्न वह हे, जो सत्सङ्ग शोर सत्शास्त्र 
% के उपदेशानुसार उप्त पर स्थिर चित्त से विचार किया जाये । परन्तु 
% जो इसके प्रतिकूल है, वह उन्मत्त चेष्टा दै। यद्यपि जो किया जाता 
$ है, उसका फल अवश्य मिलता हे। किन्तु एक उत्तम, एक निकृ । 
ॐ जीव की जो इच्छा हो, प्राप्त कर लेवे। चाहे तो इन्द्र वन जाय और चाहे 
३ दरिद्रता प्राप्त कर लेवे । आत्मतत्व ही सब कुछ है। वही स्पंदरूप होकर 
ॐ फुरती हे और वही अपने पुरुषार्थ से ब्रह्मपद को प्राप हुई हें। बड़े-से-बड़े 
$ ऋषि मुनि ओर जितने भी सिद्ध हो गये हैं, सब अपने पुरुषार्थ से ही सफ- 
% लता को प्राप्त हुये हें । चेतन्य-संवेदन क्या नहीं करता, अथवो पुरू 
5 पाथ से क्या नहीं प्राप्त होता । पुरुषार्थ से ही चैतन्य संवेदन (जीव) 
| 
श 
ॐ 
क 
| 
श्र 
९! 
% 
% 
% 
% 
ॐ 
% 


रुणासीन हो विष्णु वनकर पुरुषोत्तम कहलाता हे और यही पुरु- : 


श्‌ जीव को रूद्र की पदवी दिलाकर अद्धाड्ग में पावती, ललाट में 
चन्द्रमा तथा कंठ में नीलता देकर परम शान्तिरूपको प्र।प्त करा देता 


ह हे। हे रामजी ! यद्यपि सुमेर पर्वत का चूर्ण करना कठिन अवश्य | 
हे 


, किन्तु पुरुषार्थं से वह भी चूर्ण किया जा सकता है। यही तो 
क्या; पुरुषार्थ के द्वारा चाहे तो प्रथ्वी को मी खएडन कर डाले | 
ऐसा कोई भी कार्य नहीं, जो पुरुषार्थ से न होवे। अस्तु, चारों ओर 
से विंत्तकों एकाग्रं करके पुरुषाथ करना ही जीवन का ध्येय हे । 
श्रो योगवाशिप्ठ-भाषा, मुरत -प्रकरण का चोथा सग समाप्त ॥ ४ ॥ 


AAO 


+ कर 


FPP RWW FF 


CC-0. In Public Doi 


Funding by IKS-M 


गया ओर चन्द्रमा में उल्लास करने तथा हृदय को शीतलता पहुँचाने & 


h 


ES SBN SEN 


PIPPIN 7 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. नि 


RBBB Se ८१४५-१६ ८८१ ८१५ ९८१6 Dr १३ Bs ६:१8 RB BBN BE BED De ८-९ ५९ 


48 योगवाशिष्ठ-माषा ॐ ८१ 
| पाँचबाँ सगे 


पुरुषार्थ वर्णन - 
`` राम जी ! मनुष्य जीवन पाकर जिसने पुरुषार्थ नहीं 


20 किया उसका जीना व्यर्थ है । उसने व्यथं ही मनुष्य 
5 | हे 0) का चोला धारण किया । उसे कभी घु न मिलेगा। 
6) परन्तु वह पुरुषार्थं भी दो प्रकार का होता है। एक 
| 270 शास्त्र सम्मत और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र विरुद्ध 

$ पुरुषार्थ से सर्वथा दुःख ही दुःख का होता है। किन्तु जो 
/3 बुद्धिमान शास्त्रानुकूल पुरुषार्थं करते हैं वे सुख के भागी होते हें । 

% उनके आगे तारी सिद्वियाँ होथ जोड़े खड़ी रहती हैं। फिर द्व 
कैक्षा ? देव तो कुछ हुआ ही नहीं। जीव का कमे ही उसे वेसी 
सिद्धता प्राप्त कराता है। बलवान से बली और निबल से निबल 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । जितके पूर्व संस्कार बली होते हैं, हे विजय 
भी उसी के हाथ लगती है। जेसे एक पिता के दो पुत्र हों. और 
पिता दोनों को लड़ा दे तो जो बली होगा, विजय उसतीकी होगी। 
परन्तु दोनों उसी के हें-इसी प्रकार दोनों कम इसी जीव के हैं । 
जिसका पूर्व संस्कार बली होवे और इस जन्म में भी वह 
श्रेष्ठ आचरण करे तब तो वह महान सिद्धियो को प्राप्त करेगा 


प्र 


किन्तु पूर्व संस्कार मलिन होवे और इम योनिमें शुभाचरण करे तो 
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$ जावेगा। अस्तु दोनों प्रकार से पुरुषको अपने प्रयत्न एवं पुरुषार्थं से. 
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प्राप्त होती हैं। कोई देव नहीं करता । जो शास्त्रानुकुल आचरण एवं & 
ड पुरुषार्थ को त्यागकर यह कहता है कि जो करता है, देव न | 
7 कक ताक | 
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<२ शै सुघुल्च-प्रकरण के 


वह मनुष्य नहीं, गंदभ है, उसका साथ करना दुःखका कारण है। सबसे 
पहले तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 
शुभाचरण को करता हुआ अशुभ का सर्वथा ही परित्याग करे । 
फिर सन्तो का साथ करके सत्‌ शास्त्र को बिचारते हुए अपने गुण 
दोषां पर बिचार करे और आज क्या शुभ किया है और क्या अशुभ 
किया है, इसपर प्रतिदिन रात्रिके समय एक बार नित्य ही विचार लिया 
रे। फिर जेता हो उसके अनुसार अगले दिनसे अशुभ को त्याग शुभां 
चरण में लग जावे । इस प्रकार गुण दोषोंका साक्षीभूत होकर अभ्यास, 
वैराग्य और सन्तोष आदिक गुणों को बढ़ता हुआ विपरीत ज्ञान . 
वाले दोषों को सवथा ही नष्ट कर देवे । ऐसे पुरुषार्थ को अङ्गीकार 
करना ही परमानन्दरूप आत्मा को पाना हे। हे रामजी! जिसको & 
जो कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, सब पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई हैं। ६ 
बिना पुरुषार्थ के रंचमात्र भी सुख नहीं प्राप्त होता । जो पुरुषार्थ को # 
त्यागकर देवाश्रित हो यह कहता है कि जों कुछ होगा, देवे करेगा $ 
अथवा देव हमारा कल्याण करेगा, वह अपने जीवनं में कमी सफ- & 
लता नहीं प्राप्त कर सकता | जेसें पत्थर से तेल नहीं निकलता, बसे ६ 
ही उसका कल्याण देव नहीं कर सकता । अस्तु हे राघव ! तुमे 
देव का भरोसा त्यागकर अपने पुरुषार्थ का भरोमाकरो । जो ऐसा 
हीं करता उमे सुन्दर कान्ति और लक्ष्मी त्याग देती हे। फिर तो. 
ह प्राणी वेक्षा ही कान्तिहीन और जजर हो जाता है जसे वसन्त 
ऋतु के जाने से मञ्जरी विरस हो जाती है। परन्तु जो शास्त्रानुसार . 
विधि निषेध का विचार करके विधिको ग्रहण करते और निषेध को 
ल्यागते हुये तदनुसार पुरुषप्रयत्न करते हैं वे निश्चय ही इस लोक 
और परलोक में भी सुख योर सिद्धता को प्राप्न होते हैं हे रामजी ! 
इस सिद्धांत को जानकर तुम कदापि इस संसार सागर में न डूबो। 
ॐ सत्संग शोर सतशास्त्र निरूपण ही तुम्हें परमानन्द आत्मा का रू प , 
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SIO 

$ होती। हे रामजी ! एक सिद्धांत और जान लो, देखो, जो सत्संग और 

ॐ सूत्शास्त्र विचारता हुआ भी उसके अनुसार आचरण नहीं” करता 

+ और कहता है कि मुझे सभी सिद्धांत ज्ञात हैं, वह भी सुखको नहीं 

ड प्राप्तहोता । जेसे कोई अस्त के निकट तो बेठा होवे और उसका पान 
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न करे तो वह अभर नहीं होता, वेसे ही बिना अभ्यास के अमरता और 
८ ॐ सिद्धता नहीं प्राप्त होती। व्यवहार ओर परमार्थ में आलसी होना बडी 
+ मुखता है। परमाथ को त्यागकर कोई सुखी नहीं रह सकता, उसे 
5 सवथा ही पशुओं क समान दीनता और दःख प्राप्त होते ही रहते 
क हें । अस्तु तुम पुरुषार्थ का ाश्रय करो । जब सत्संग ओर सत्शाख्रों £ 
के उच्च आदश को देखते हुये अपने दोषों का परित्याग कर दृद & 
it दारा आगे बढ़ोगे तब शीधही आनन्दित हो जावोगे। § 
क 
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ः श्री योगवाशिष्ट-भांषा, झुझुक्ष -अकरण का पाँचवाँ सग समाप्त ॥ ५ ॥ i 
ie 

५ छठा सग 

£ पुनः पुरुषाथं वणन ` i 


| 


i बाल्मीकि जी कहते हैं कि जब इस प्रकार बशिह जी ने € 
न बा] कहा तब सायंकाल का समय होगया और सभाक & 
है | समस्त लोग स्नान ध्यान के लिंये उठ खड़े हुये । पश्चात्‌ & 
र रात्रि ब्यतीत कर सूर्य के उदय होतेही फिर आगये । तब & 
बशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! पूर्व के किये हुये कर्म का ही नाम दैव ६ 
है । अन्य कोई देव नहीं होता जो शास्र डारा प्रयत्न किया जाताहै 

र उसका जो फल मिलता है वही देव हें। तब यदि शुभ कम होता 
हे तो उत्तका फल सुख, आनन्द ओर देव, चाहे जो कुछ भी कहलो 
सब ठीक है। परन्तु यदि पाप कमं होता है तो निश्चय ही उसका फल 
दुःख होताहे और तब मूर्ख कहते हैं-हा देव, यह तूने क्या किया ! 
किन्तु उन मूखों को ज्ञान नहीं ओर नहीं जानते कि इसमें देव कोनसा 
है, यह तो अपना ही कमे है। इस प्रकार देव की कल्पना सवथा ही 


मूर्खता मात्र है, देव कोई नहीं होता । पूर्व कर्म का ही नाम देव है। 
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वह मनुष्य नहीं, गंदभ है, उसका साथ करना दुःखका कारण है। सबसे 
पहले तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 
शुभाचरण को करता हुआ अशुभ का सर्वथा ही परित्याग करे 
फिर सन्तो का साथ करके सत्‌ शास्त्र को बिचारे हुए अपने गुण 
दोषों पर त्रिचार करे और आज क्‍या शुम किया है और क्या अशुभ 
केया है, इसपर प्रतिदिन रात्रिके समय एक बार नित्य ही विचार लिया 
रे। फिर जेता हो उसके अनुसार अगले दिनसे अशुभ को त्याग शुभां 
रण में लग जावे । इस प्रकार गुण दोषोंका साक्षीमृत होकर अभ्यास, 
राग्य और सन्तोष आदिक गुणों को बढ़ता हुआ विपरीत ज्ञान 
वाले दोषों को सवथा ही नष्ट कर देवे ऐसे पुरुषाथ को अङ्गीकार 
करना ही परमानन्दरूप आत्मा कों पाना है। हे रामजी! जिसको 
जो कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, सब पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई हैं। 
बिना पुरुषार्थ के रंचमात्र भी सुख नहीं प्राप्त होता । जो पुरुषार्थ को 
त्यागकर देवाश्रित रो यह कहता हे कि जों कुछ होगा, देव करेगा 
अथवा देव हमारा कल्याण करेगा, वह अपने जीवन में कभी सफ | 
लता नहीं प्राप्त कर सकता | जेसे पत्थर से तेल नहीं निकलता, वेसे 
ही उसका कल्याण देव नहीं कर सकता | अस्तु हे राघव ! तुमे 
देव का भरोसा त्यागकर अपने पुरुषार्थ का भरोपाकरो । जो ऐसा 
हीं करता उसे सुन्दर कान्ति और लक्ष्मी त्याग देती है। फिर तो. 
ह प्राणी वेसा ही कान्तिह्ीन शोर जजर हो जाता है जेसे वसन्त 
ऋतु के जाने से मञ्जरी विरस हो जाती है। परन्तु जो शास्त्रानुसार ह 
विधि निषेध का विचार करके विधिको ग्रहण करते और निषेध को & 
ल्यागते हुये तदनुसार पुरुषप्रयत्न करते हैं वे निश्चय ही इस लोक & 
और परलोक में भी सुख र सिद्धता को प्राप्त होते हैं । हे रामजी ! & 
ॐ इस सिद्धांत को जानकर तुम कदापि इस संसार सागर में न डूबो। & ` 
ॐ त्संग शोर सतशास्त्र निरूपण ही तुम्हें परमानन्द आत्मा का hs Ef. 
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FS _ञञञ___S शिव न पी हि 
> ॐ होती। हे रामजी ! एक सिद्धांत और जान लो, देखो, जो सत्संग और 
` $ स॒त्शास्त्र विचारता हुआ भी उसके अनुसार आचरण नहीं” करता 
% और कहता हे कि मुझे सभी सिद्धांत ज्ञात हैं, वह भी सुखको नहीं 
र 5 प्राप्तहोता । जेसे कोई अस्त के निकट तो बैठा होवे और उसका पान 
न करे तो वह अमर नहीं होता, वेसे हो बिना अभ्यास के अमरता और 
॥ सिद्धता नहीं प्राप्त होती । व्यवहार और परमार्थ में आलसी होना बड़ी 

$ मूर्खता है। परमाथ' को त्यागकर कोई सुखी नहीं रह सकता, उसे 
ॐ सवथा ही पशुओं के समान दीनता और दुःख ग्राप्त होते ही रहते 
ˆ + हैं। अस्तु तुम पुरुषार्थं काआश्रय करो । जब सत्संग ओर सत्शाख्ीं ६ 
् के उच्च आदश को देखते हये अपने दोषों का परित्याग कर दृद हे 
ब अभ्यास द्वारा आगे बढ़ोगे तब शीघ्रही आनन्दित हो जावोगे। & 

5 श्री योगवाशिष्ट-मांषा, इशत्‌,करण का पाँचवाँ सर्गे समाप्त ॥ ५ ॥ ६ 
५ 
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क छठा संग 
पुनः पुरुषाथ वणन ` 
रे ग] बाल्मीकि जी कहते हैं कि जब इस प्रकार बशि जी ने ई 
(था) कहा तब सायंकाल का समय होगया और सभाके & 
2 | समस्त लोग स्नान ध्यान के लिये उठ खड़े हुये पश्चात्‌ & 
9९/| रात्रि व्यतीत कर सूर्य के उदय होतेही फिर आगये । तब £ 
बशि जी बोले-हे रामजी ! पूर्व के किये हुये कर्म का ही नाम देव # 
है । अन्य कोई दैव नहीं होता जो शास्त्र डारा प्रयत्न किया जाताहे 
और उ्षका जो फल मिलता है वही दैव है। तब यदि शुभ कमं होता 
हे तो उसका फल सुख, आनन्द ओर देव, चाहे जो कुछ भी कहलो 
सब टीक है। परन्तु यदि पाप कर्म होता है तो निश्चय ही उसका फल 
दुः होताहै और तब मूर्ख कहते हें-हा देव, यह तूने क्या किया ! 
किन्तु उन मूखों को ज्ञान नहीं और नहीं जानते कि इसमें देव कोनसा 
है, यह तो अपना ही कर्म है। इस प्रकार देव की कल्पना सवथा ही 
मूर्खता मात्र है, देव कोई नहीं होता । पूर्व कर्म का ही नाम देव है। ह 
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FE 8 नए 
यदि पूर्ण जन्म में उत्तम कर्म किया है तो उसका फल सुख होता है ६ 
और वही बली होता है तथा उसीकी विजय होती है। किन्तु-यदि | 
पूर्वका दुष्कृत बली होताहे और इस जन्म में शुभ कर्म करे और सत्संग & 
करता हुआ शास्त्रों को बिचारे और सुने तथा तदनुकूल आवरण केरे 
तो निश्चयही वह पूर्व के संस्कारों को जीत लेवेगा । जेसे अगले दिन & 

कोई पाप करेओऔर उसके दूसरे दिन पुण्य को तो अगले दिन का पाप | 
$ नह हो जाता है, वेसेही जब इस जन्ममें प्राणी शुभ कम करता जाये : 
$ तो यदि उसका पूर्व दुष्कर्म हे तो वह अवश्य ही उसपर बिजय प्राप 

करलेगा। अस्तु, पुरुषार्थ सेही सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। हाँ, 
वह पुरुषार्थ एकाकी भाव से होना चाहिए। सेक्यभाव होने से प्रयत्न 
अवश्य ही सफल होता है । किन्तु जो देवको जानकर पुरुषा करना 
त्याग बैठता है वह अवश्यही दुःखीहोता है ओर उसे कभी भी शान्ति 
नहीं मिलती । इस कारण हे रामजी ! तुम उस मिथ्या देव का आश्रय 
भूलकर भी न करो और अपने पुरुषार्थ को ही प्रधान मान कर पूणं 
रूपसे यत्न करो । यदि इस प्रकार सन्त-संगति और सच्छास्र बिचार 
करोगे तो निश्वयही उस परप्रॉनन्द सुख के अक्षय लाभको प्राप्त कर 
लोगे । हेराघव ! यह नियम है कि,चाहे पूर्व जन्मके कितने भी पाप क्यों 
न हों, यदि पुरुषार्थ किया जाता है तो निश्चय ही वे पाप नष्ट होजाते £ 
हैं । जेसे घोर-घनघे।र बादलों को भी वायु नष्ट करता है, वेसेही पूर्वके # 
संस्कार को पुरुषार्थ नष्ट करदेता है।हे रामजी ! वही पुरुष श्रे और & 
प्रशंसनीय है कि जिसने सत्सङ्ग और सच्छा्र द्वारा अपनी बुद्धि को ६ 
तीचण कर लिया है | किन्तु जिसने ऐसा नहीं किया और पुरुषार्थ £ 
को त्यागकर देके आश्रित हो रहा, वह निश्चयही परम नीच गतिको # 
प्राप्त होगा । हे रामजी ! पुरुषार्थ वह वस्तु है कि जिसके करने से & 
दोन से भी दीन और ल्प से भी अल्य मूढ़ बुद्धि वाले भी उत्तम & 
ॐ .पदवी को प्राप्त हो जते हें। | ० 
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पुरुषार्थ उपमा वणन . 


ह 9 रामजी ! बिना पुरुषार्थ किये आत्मानन्द को प्राप्ति नहीं E 
७ दोती। यदि कोई कहे कि देव प्राप्त करा देगा तो यह 
मिथ्या हे । संकार बन्धन से मुक्त होना देव के हाथ 
नहीं । क्योंकि देव तो वही हुआ कि जो तुम्हारा पूर्व 
॥ कम है । यदि पूरव कमं ही सर्वशक्तिमान होता और 
उपमें रंच मात्र भी कृपा होती तो वह फिर संसार में भेजता ही क्यों। 
और जब संसार में आना ही पड़ा, तब फिर उस देव से क्या आशा 
है। वह तो सर्वथा ही जन्भ मरण के चक्र में डालता रहेगा। & 
बन्धनों में युक्त करना उसके हाथ की बात नहीं है। जो ऐसे देव है 
को मानकर उसकी परायणता करता हे, निश्चय ही वह अपने हाथ $ 
के आये हुये अर्थ, धर्म, काम और मोच चारों पदाथों' को जानवूझ & 
कर नष्ट कर देता हे । फिर तो उसे स्वप्न में भी शान्ति नहीं प्र।प्त 
होती और वह सर्शथा ही नीज से नीच गति को प्राप्त होता रहता & 
है। इस कारणा हे राम जी ! तुम भूल कर भी उस देव का बिचार' 
न करना । देव के आश्रित होना मानों अपना पतन कर देना है। 
आदि से लेकर आज तक जितने भी सिद्ध-माहात्मा हो चुके हैं, 
सबने पुरुषार्थ द्वारा ही गैसी सफलता प्राप्त की है। बिना पुरुषार्थ 
के कोई भी सिद्ध न हुआ । जब महात्मा बृहस्पतिने पुरुषार्थ किया, 
तभी देवताओं के गुरु हो सके । अन्यथा उन्हें कोन जानता था 
शुक्र जी भी क्या थे, पर नहीं-पुरुषार्थ ने उन्हें भी इतने विशाल 
देत्यवंश का गुरु बना दिया। इंस प्रकार जिसको भी देखो, 
पुरुषार्थ ने ही सफलता और सिद्धता प्रदान की हे। पुरुषार्थ नहीं 
तो कुछ नहीं । यह तुम्हारा राज्य तो क्या हे-केसा भी विशाल ६ 
5 राज्य, प्रजा, धन और विभूति क्यों न होवे पुरुषार्थ रहित होने से ६ 
पका का क क नि नक 
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Ef है | इससे तुम भी देवके मिथ्या भ्रमको त्यागकर सन्तजनों और 
pp PH PN NN CCNA ACEC FF FF FEF 


<< क सुसुक्ष-प्रकरण 


शी 5:3 Hi 
और देव आपही आप आकर हमारे मुख्में प्रास रख जावे । अतः & 


कोई ठेव नहीं है, अपना पुरुषार्थ ही देव है और बही सब कुछ करता & 
। यदि जीव को कुछ करनेका अधिकार न होता अथवा जीव कुछ ६ 
करता ओर देव ही सब कुछ करनेवाला होता तो गुरु शर शाघ्रों £ 
उपदेश भी न होते । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि देव शब्द व्यथ हे 
रोर इसकी कहने वाला मूर्ख है। इसलिये तुम इस भ्रमको त्याग कर $ 
तों और शांस्रोंके अनुसार अपने इच्छित फलको प्राप्त करो । क्योंकि 
कोई नहीं है । अपना पुरुषार्थ ही देव है। यदि कोई देव हमारा ई 

कुछ करने वाला होता तो जब जीव शरीरको त्याग देता है तबशरीर £ 
ie 


Pe हि क 2 09% 


नष्ट हो जाता है ओर इसका किया कुछ नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि 
देव शब्द व्यथ है। परन्तु पुरुषार्थ की महिमा तो अज्ञानी भी जानते / 
हें कि बिना अपने किये, कुछ नहीं होता । ग्वाला भी जानता है कि & 
यदि में गोवों को न चराऊ गा तो ये भूखी रह जायेंगी । फिर दवको 
कल्पना व्यर्थ नहीं तो क्या हे? हमको तो कोई भो देव कहीं दिख- ६ 
लाई नहीं पड़ता। उस देवका कहीं भी कोइ हाथ, पाँव ओर शरीर 
दृष्टगोचर नहीं होता है। हम तो यही जानते हैं कि यह जो कुछ भी 
[कार दिखलाई पड़ता है, सबमें पुरुषार्थ की ही प्रधानता है। यदि यह 
कहो कि वह देव निराकार है तो यह सिद्धान्त भी ठीक . नहीं हे । 
भला कहीं निराकार ओर साकार का भी संयोग होता है, कभी नहीं। 
देव कोई नहीं है, केवल अपना पुरुषार्थ ही देव हे। ये जितने भी 
राजा और सिद्ध महात्मा हुये हैं, सब अपने पुरुषार्थ से ही ऐसा 
सुशोभित हो रहे हैं। इन्होंने स्वप्न में भी देवका आश्रय न लिया 
हे । ये जो बिश्वामित्र हैं, इन्होंने तो कभी भी देवको नहीं जाना । 
यदि बिना पढ़े ही देव पंडित कर दे, तो जानिये कि देवने किया 
पर क्या बिना पढ़े कोई पंडित होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं 
होता । अन्ञानी से ज्ञानवान होना अपने पुरुषार्थ, पर ही निर्भर 
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$ को नरक और पुण्यात्माओं को स्वगे जाना पड़ता है.। अतः जो 
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$ हैं कि वह जो कुळ चाहें कर सकते हैं । तब मला में क्या समभू । 


` ॐ शुमाशुभ कमो का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्ता, कर्म और 
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सत्शा्रों के अनुसार संसार से मुक्त होनेका यत्न करो । पुरुषार्थ के £ 
बिना देव कोई नहीं है। देव होता तो कोई कुछ भी न करता ओर £ 
सब कुछ वह देव ही आकर कर जाता | अस्तु; बिना पुरुषार्थ किये & 
कु सिद्ध नहीँ होता । यदि पुरुषार्थ का मृल्य कुछ न. होता अथवा 
कर्म कोई बस्तु न होता तो न तो पाप करनेवाले नरक जाते और 

पुएय करनेवाले स्वगे को प्राप्त होते किन्तु निश्चय ही पापियों 


Do 


कुछ प्राप्त होता है, सबमें अपना पुरुषार्थ हं। प्रधान हे। हु 
. श्रोयोगवाशिष्ठ-भाषा, सुश्च रकरण का आठवाँ संग समाप्त ॥ ८ ॥ 

५» ९ 
| नुवा संग 
शिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राम जी बोले--हे भगवन्‌ ! 
निश्चय ही आप सर्व धमां के पथ-प्रदशक हें । किन्तु 


आप यह केसे कहते हें कि अन्य कोई देव नहीं है। 
लोक में तो ब्राह्मण को देव कहते हें और यह भी कहते 


८38 
SCRA 


क कक क 


CC 


$ जो यथाथं दो-उस एक सिद्धान्त पर मुझे स्थिर कीजिए । वशि जी 
+ बोले-हे रामजी ! देखो, तुम्हारे भ्रम को नष्ट करने के लिए द में फिर 
कहता हुँ कि अपना पुरुषार्थ ही देव है, अन्य कोई देव नहीं होता। 


केक कक 


$? 


क्रिया में कोई देव नहीं होता । इसमें देव का कोई स्थांन नहीं है। 
न उसका कोई रूप है और न कोई स्थान हे। केवल मूखों' को पर- 
चाने के लिये ही ऐसा कहा गया है; पर वास्तव में उसकी कोई यथा- 
थता नहीं है--और वह देव निश्चय ही शुन्यरूप है। रामजी ने कहा- 
हे भगवन ! इससे तो यह प्रकट हुआ कि देव का रूप शून्य है। 
तब शून्य होने पर भी तो उसका कुछ न कुछ अस्तित्व मानना ही ६ 
पगा और देव शब्दकी प्रसिद्धता व्यथे नहीं हुई । फिर में देव शब्दको 
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अरे शै सुसक्च-प्रकरण क 


अपने हदयसे केसे हटाऊ ? वशिष्ठ जी ने कहा-हे राम जी ! देव को 
शुन्य तो मैंने इसीलिये कहा है कि उप्तका अस्तित्व तुम्हारे हृदय से उ 
जावे । परन्तु उसे तुम बारम्बार ग्रहण करते ही जाते हो । किन्तु य 
शिद्धान्त टीक नहीं हे । अपने पुरुषार्थ का ही नाम देव हे। ओर 
पुरुषार्थ कर्म को कहते हैं । कर्म वासना का है । बासना मन से 
होतो है ओर मनरूपी जो इच्छा ( वासनां ) करता हे, वही उसको 
प्राप होती है। जेसे ग्रामों में बसने की इच्छा करनेवालों को ग्रामों 
का वास मिलता हे और विशाल नगर में बासकरने की इच्छा वालों 
को नगर-बास की प्राप्ति होती है । अतः कोई देव नहीं है। जिसने 
जेसा शुभ अशुभ कम किया हे ओर तदनुकूल जो परिणाम प्राप्त 
[ है, उसीका नाम देव है। आज दिन जो पुरुष पाप क में 
प्रवृत्त हें, वह क्यों ? वास्तविकता यह है कि उन्होंने पूव काल में 
सा ही दृढ़ पुरुषार्थ किया हे। यदि उस जन्म में शुभ की दृढ़ता 
होती तो जीवन शुभ कर्म की ओर लगता । पर नहीं, पाप की दृढ़ता 
के कारण ही आज उन्हें वेसा करना पड़ रहा है । इसी प्रकार जो 
पुएयात्मा हैं, उन्होंने पूर्व में वेसां ही दृढ़ पुरुषाथ किया हे। वशिष्ठ 
जी के ऐसा कहते ही राम जी बोल उठे-हे भगवन ! तब तो 
यह निश्चय हो गया कि में अपनी पूर्व हृढ़ता के कारण ही आज 
ऐसा दीन हो रहा हूँ। सो हे महाज्ञानिन ! बतलाइये, में क्या करूँ ? 
पूच की वासना ने तो मुझे महा मलिन बना दिया हे । वशिष्ठ जी ने 
हा--ठीक हे. । पूर्व वासना का प्रभाव ही ऐसा होता है । पर 
ससे क्यो, तुम इतने दीन नहीं हो गये हो कि जेसा समझते हो । 
हे राम जी ! तुम्हारा माग स्पष्ट और निविंघ्न हे । बस, थोड़े ही 
अभ्यास को आवश्यकता हे। जहाँ कुछ ही समय के लिये तुम 
शात्र-चिन्तन और ज्ञानियों के उपदेशनुसार चले नहीं कि, बस 
तुम्हारी समस्त वासनाओं का अन्त हो जायगा और इस प्रकार जो 
४ भी पूर्वका दुष्ट संस्कार होगा, वह नष्ट हो जावेगा । फिर तो 
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ऋ योगवाशिष्ठु-माषा ® ९१ 


बहुत शीघ्र ही तुम आत्मपद को प्राप्त कर शान्तिमान हो जावोगे । 
हे राम जी ! तुम चेतन्य हो, जड़ नहीं । अपने पुरुषार्थ का आश्रय 
करो । फिर में तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा चित्त शीघ्र ही 
शुभाचरण को ग्रहण कर आत्मपद में स्थित हो जावेगा । फिर 
श्रेष्ठता तो उस्ती की हे कि जो कुवासनाग्रों में पकर भी सत्शाख्र 
और ज्ञानोपदेश से सुधर जाये। किन्तु वह प्राणी बड़ा मूख है कि 
जो अपनो पुरुषार्थ त्यागकर मुक्त नहीं होना चाहता । हे राम जी ! 
जिसको श्रेष्ठ बनना हो वह पहले अपनी पाँचों इन्द्रियों को वश करे। 
फिर शाख्तरानुसार उनका संचालन करते हुये शुभाचार को ग्रहण 
कर अशुभ का परित्याग करता जावे । यद्यपि शुम और अशुभ 
दोनों ही वासना हैं और बासना होने के कारण दोनों ही त्याग- 


नीय हें--तथापि प्रथमावस्था में अशुभ का त्याग और शुभ का 


संग्रह आवश्यक है। क्योंकि शुद्धाचार कड आचरण का शमन करने 
वाला है और इस प्रकार जब वह अशुद्ध आचरण को शान्त कर 
अन्तः करण में शद्धता की इढ़ता कर देता है, तब सतशाख्रों और 
बानियाँ के उपदेशानुसार अभ्यास करते हुये प्राणी आत्मनज्ञान को 
प्राप्त हो जाता है। और जहाँ इतना हुआ नहीं कि आत्मसाच्षा- 
त्कार होते देर नहीं लगती । फिर तो अल्प समय में ही क्रिया और 
ज्ञान का भी लय हो जाता है और केवल शुद्ध, अदेतरूप, अपने 
आप का भान होने लगता है। अस्तु; हे राम जी ! तुम सारी 
कल्पनाओं को त्यागकर आत्म-कत्याण में लग जाओ । 


w 6 हि 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, सुश्च प्रकरण का नवो सग समा ॥ ९ ॥ 
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केळकर ई 
हर कै मुमुश्च-प्रकरण कै न्‍ 
" | न « 
दसवां सग ” 
द रह्मा-वशिष्ठ-३तपत्ति रे 
» रामजी ! तुम मेरी आज्ञा मानो । तुम्हारे हित के लिये # 
उः ही मेंने यह परम मोल्ोपायक ज्ञान को प्रकट किया है। ६ 

% | इससे मेरे ये वचन तुम्हारे परम मित्र ओर बान्धव £ |> 
३ के समान हित करने बाले हैं । यदि तुम इसके अनु- £ 

र सार पुरुषां कर सके तो इसमें सन्देह नहीं कि बहुत £ 

ॐ अल्प समय में ही तुम्हारा परम अर्थ सिद्ध हो जायेगा। देखो, यह वित्त £ 

ॐ बड़ा चञ्चल है। प्रति क्षण भोगों की ही ओर दौड़ना चाहता हे। ६ 

$ सो तुम कभी भल कर भी इसे उसखाँड़रूपी खाई में न गिरने देना। £ 

$ परन्तु यह बड़ा उत्पाती है इसको समाँलना महान कठिन है। इस ६ 


48८० 


» कारण में तुम्हें एक ओर युक्ति बतलाता हुँ । मोच्ोपायक संहिता से # 
यह दोषों की ओर नहीं जा सकता । सो वह संहिता क्या है, सुनो । 
पहले श्र और दम को धारण करो। शम का अर्थ है, संतार की $ , 
समस्त वासनाओं को त्याग कर उदारात्मा बन जाना और दम उसे £ | 
कहते हैं कि जो वाह्य इन्द्रियों को अपने वश में कर लेवे । हे रामजी! # 
यदि ऐसा विचार पहले ही से बना रहता है तो उस परम तत्वरूपी  ': 
वित्रार के आगे इसकी चञ्चलता नहीं लगती और यह शांत रहता & :- 
है । साथ ही एक विचार यह भी है कि जब किसी प्रकार एक बार ६ 
उदारता एवं इन्द्रिय दमनता का भाव ग्रहण कर लेवे, तब उसे किसी ई .: 
प्रकार भी न छोड़े । ऐसा करने पर सर्वदा ही शुभाचरण की ओर # | 
प्रवत्त रहेगा और तब ऐसी भावनाओं एवं विवेक दारा परमपद की ६ 

प्राप्ति होते देर लगेगी । और जहाँ उम पद का दशन हुआ नहीं ६ 

क्रि यह चित्त सव॑दा ही निर्दःख होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो £ 

[वेगा । इस कारण हे रामजी | तुम इस संहितां के अनुसार पुरु # - ' 


पार्थं करके आत्मपद को प्राप्त होवो । ब्रह्मजी ने मुझे यही बतलाया & 
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Fm 

ˆ ‡ था। वशिष्ठजी के ऐसा कहते ही रामजी बोल उठे कि-हें भगवन्‌ ! 
ह (ot ने किस कारण आपको ऐसा कहा था ओर उसे आपने किस 
2) प्रकार से धारण किया, सो भी प्रकट कीजिए | बशिष्ठजी बोले-हे 
$ रामजी ! तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा सुन्दर है। देखो, यह जो क्षीरः 

‡ शायी विष्णु भगवान हैं, पहले पहल इनकी नाभि कमल से बह्मा 
जी उत्पन्न हुये | फिर उन्होंने ही अपने योगबल दारा ऋषि, मुनियों 
सहित इस समस्त सृष्टि की रचना को। तब जम्बूदीप-भरतखंड में 
उन्होंने एक प्राणी को बहुत दुःखी देखा । इससे उनके हृदय में ऐसी 
करुणा उत्पन्न हो गई कि जैसे अपने पुत्र के लिये पिता को करुणा 
उत्पन्न होती हे। तब उन्होंने सृष्टि के प्राणियों का दुःख दूर करने 
$ के लिये तप को उत्पन्न कर यह आज्ञा दिया कि, तप करो। लोग 
८ ॐ तप करने लगे । फिर तो तप के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त होने लगा ओर 
लोग स्पर्ग के सुखां को भोग कर फिर गिरने और दुःखी होने लगे। 
तब उस चरुटि को देखकर ब्रह्माजी ने फिर विचार किया ओर सत्य- 
वाक्‌ धर्म का प्रतिपादन कर लोगों को सुख के लिये आज्ञा प्रदान 
की । परन्तु उससे भी वह त्रुटि हूर न हुईं ओर सुख भोग भोग कर 
लोग फिर गिरने लगे। इस प्रकार वह अभाव जेसा का तेसा ही 
बना रह गया ओर लोग दुःखी-के-दुःखी ही रह गये । तब ब्रह्माजी ने 
५ आज्ञा दिया कि लोग दान पुण्य और तीर्थांदि करके सुखी रहें। ` 

ॐ परन्तु इस प्रकार भी मन की सेवा करने से, वह त्रुटि दूर न हुई 

. हु र 
छः ` और लोग स्वग के विशाल सुखों को प्राप्त होकर भी पुनः गिरने 
3 
3 
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लगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार भी सुखी नहीं होते 

हैं और बारंबार आवागमन में पड़े रहते हें---तब किस प्रकार इनका 

4 दुःख निबर होवेगा-वे एक गूढ़ विचार में पड़ गये । तब उनके बिचार 

ॐ करते-करते ही में उत्पन्न हो गया । मुझे देखकर ब्रह्मा जी बहुत ६ 

, $ सन्न हुये । क्योंकि में उनके ही अनुरूप था और जेसे उनके हाथ 
„ ‡ में कमएङल है, वेसाही मेरे हाथ में भी कमएडलथा और जसे उन 
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ET की आ#आ॑ क सुसुक्ष-प्रकरण कैः हे 
कएंठ में राच की माला पड़ी हुई है, वेसेही मेरे कणठ में भी रद्रा जय 
की माला पड़ी हुई थी । जेसे उनके पास झुगछाला थी, बैसे ही मेंने $ | 
सुगलाला धारण को थी। अतः हे रामजी ! मेरा ज्ञान उन्हों & 
्ह्ाजी के समान ही शुद्ध है । सुको यह जगत कुछ नहीं भासता। ६ 

जब इप प्रकार. में उत्पन्न हुआ तब ब्रह्माजी ने विचार किया कि ६ 

इसको तो मेने संसार के मनुष्यों का कल्याण करने के लिये उत्पन्न है -- 
किया, परन्तु यह तो साक्षात्‌ शुद्ध-्ञानस्वरूप है। फिर सांसारिक & ., 
जीवों तक यह क्यों जायेगा ? क्योंकि शुद्धसत्ता की गति बड़ी उद्धव & + ` 
होती है। तब मुझे ऐसा देखकर ब्रह्माजी फिर चिन्तित हो गये और 
एक चण में ही उन्होंने मुझमें परिवतन कर दिया। में उस शुद्ध 
स्वरूप से कुछ नीचे आया । ब्रह्माजी ने मुझसे कुछ अज्ञान की वाता & 
की । तब सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ बरहमाजी ने सुमे भ्रपनी गोद & 
में बिठाकर मेरे शिर पर हाथ फेरते हुये कहा-हे पुत्र ! मेंने तुमको ६ 
$ इस लिये उत्पन्न किया है कि तुम्हारे हारा सांसारिक जीवों का ६ 
% कल्याण होवे । सो तुम इतने शुद्ध हो कि जिसकी कोई सीमा ही & 
नहीं हे। सो केसे बनेगा ? इस कारण तुम मेरी बातं मानो और एक & 
चण के लिये अज्ञान को धारण करलो । लोकोपकार की दृष्टि से यह £ 
र 
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` अनुचित नहीं हे । देखो, चन्द्रमा बहुत निमल हे, परन्तु संसार को & ', 
सुखी करने के लिये स्तयम्‌ कालिमा धारण करली है | सो, में तुम्हें $ - 

5 कुछ नीचे उतरने का शाप देता हूँ । तुम कुछ अज्ञानी होकर संसार ह 
के निकट जाओ ओर लोगों को ज्ञानोपदेश करो । हे रामजी ! मेंने £ . : 

पितामह बह्या जी की आज्ञा शिरोधार्य की और वेसा बन गया। | | 
तबसे में वशिष्ठ अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समकने लगा और जगत ६ 
नाना प्रकार के पदार्थों से भरा हुआ देखकर मेरा मन चब्चलता & 
को प्राप्त हों गया । तब संसार को दुःखमय जानकर मेने ब्रह्माजी & 
से पूछा-हे भगवन्‌ ! यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और केसे लीन होता 
करपा कर मुझे बतलाइये॥तब ब्रह्माजी ने मुझे जेसा कुळ उपदेश £ . . 
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के योगवाशिछ-भाषा ॐ RR 


किया उसके प्रभाव से मेरा अझान नष्ट हो गया और में सर्वदा के 
लिये शुद्ध बन गया । फिर तो उप झानोपदेश ने मेरा यथेष्ठ कल्याण 
किया शौर बह्मा जी ने मुझे यह चाझा दी कि में संसार में आकर 
उपदेश करू । तब इस प्रकार जम्बूदीप-भरतखंड के लिये अए-प्रजा- 
पति का अधिकार लेकर में यहाँ आया और जिसंको. उत्तम देखा 
आत्मपद का उपदेश करने लगा । 

श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, सुधर -प्रकरण का दसवाँ सग समाप्त ॥१०॥ 


ग्यारहवाँ सगे 

राम जी ! मुझे आये बहुत दिन हुआ । तब से लेकर 
आज तक मैंने कितनों को उपदेश किया है और निश्चय 
ही वे मेरे उपदेश से मुक्त हो गये हें। परन्तु जब कुछ 
काल पश्चात्‌ कलियग आया तो उसने समस्त जीवों 
$ की बुद्धि महामलिन कर दिया। प्राणी पाप-ताप से 
लने लगे। वेदःशा्र की मर्यादा नष्ट हो गई और जीव दिन 
रात पाप कमं में लगे रह कर नाना प्रकार का कष्ट पाने लगे। 
तब उनको इस प्रकार दुखी देखकर ब्रह्मा जी को फिर करुणा उत्पन्न 
हुई और उन्होंने मुझे तथा सनत्कुमार और नारद को बुलाकर कहा 
कि हे पुत्रो ! इस समय भूलोक के प्राणी बहुत दुखी हें, अतः उन्हें 
जिस प्रकार भी सुख प्राप्त होवे तुम लोग जाकर वेसा उपदेश करके 
धर्म की स्थापना करो । जिन जीवों को भोगकी इच्छा हो उन्हें कम 
काएड एवं जप, तप और सन्ध्यादिकका उपदेश करा और जो संसार 
से विरक्त हो और परमपद पाने की इच्छा रखते हों, उनको ब्रह्म 
विद्या का उपदेश करना। हे राम जी ! तब पितामह ब्रह्माकी 
आज्ञा से हम तीनों व्यक्ति यहाँ आये ओर अपस में विचार करने 
लगे कि अब जगत की मर्यादा किस प्रकार स्थापित की जाये। तब 
निश्वय हुआ कि पहले राजधर्म की स्थापना होवे | क्योंकि राज 
क धमन के स्थिर रहने से लोग उसके अनुमार चलेंगे । यह बिधान 
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९९ - है सुसक्ष-प्रकरण कः 

कृएठ में रुद्राच को माला पड़ी हुई हे, वेसेही मेरे करठ में भी रुद्रास 
की मालां पड़ी हुई थी । जेसे उनके पास झगछाला थी, बैसे ही मेंने 
भो झगळाला धारण को थी। अतः हे रामजी ! मेरा ज्ञान उन्हीं 
राजी के समान ही शुद्ध है। मुझको यह जगत कुछ नहीं भासता । 
जब इस प्रकार. में उत्पन्न हुआ तब ब्रह्माजी ने विचार किया कि 
इसको तो मेंने संसार के मनुष्यों का कल्याण करने के लिये उत्पन्न 
+ किया, परन्तु यह तो साक्षात्‌ शुद्ध-ज्ञान स्वरूप है। फिर सांसारिक 
% जीवों तक यह क्‍यों जायेगा ? क्योंकि शुद्धसत्ता की गति बड़ी उद्‌ ध्व 
ॐ होती है। तब मुझे ऐसा देखकर ब्रह्माजी फिर चिन्तित हो गये और 
५ एक क्षण में ही उन्होंने मुझमें परिवतन कर दिया। में उस शुद्ध 
ॐ स्वरूप से कुछ नीचे आया । ब्रह्माजी ने मुझसे कुछ अज्ञान की वार्ता 
3 की । तब सांसारिक जीवों के कल्याणाथ ब्रह्माजी ने मुझे अपनी गोद 
» में बिठाकर मेरे शिर पर हाथ फेरते हुये कहा-हे पुत्र ! मेंने तुमको 
ॐ इस लिये उत्पन्न किया है कि तुम्हारे हारा सांसारिक जीवों का 
% कल्याण होवे । सो तुम इतने शुद्ध हो कि जिसकी कोई सीमा ही 
५ नहीं हे ॥ सो केसे बनेगा ? इस कारण तुम मेरी बात मानो ओर एक 
क्षण के लिये अज्ञान को धारण करलो । लोकोपकार को दृष्टि से यह 
र 


a 


% अनुचित नहीं है । देखो, चन्द्रमा बहुत निमल है, परन्तु संसार को 
सुखी करने के लिये स््रयम्‌ कालिमा धारण करली है । सो, में तुम्हें 
कुछ नीचे उतरने का शाप देता हूँ । तुम कुछ अज्ञानी होकर संसार & | 
% के निकट जाओ ओर लोगों को ज्ञानोपदेश करो । हे रामजी ! मेंने | . 
‡ पितामह बरह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और वेसा बन गया। & | 
तबसे में वर्शिष्ठ अपने को ब्रह्मा जी का पुत्र समझने लगा और जगत £ 
को नाना प्रकार के पदार्थों से भरा हुआ देखकर मेरा मन चञ्चलता & 
को प्राप्त हों गया । तब संसार को दुःखमय जानकर मेने ब्रह्माजी ६ 
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अ योगवाशिष्ठ-भाषा # ९५ 


किया उसके प्रभाव से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और में सर्वदा के 
लिये शुद्ध बन गया । फिर तो उप्र ज्ञानोपदेश ने मेरा यथेष्ठ कल्याण 
किया और ब्रह्मा जी ने मुझे यह थाझ्ञा दी कि में संसार में आकर 
पदेश करू । तब इस प्रकार जम्बूदीप-भरतखंड के लिये अषःप्रजा- 
ति का अधिकार लेकर में यहाँ आया और जिसको. उत्तम देखा 
आत्मपद का उपदेश करने लगा । 
श्रीयोगत्राशिष्ठ भाषा, सुप्र -प्रकरण का दसवाँ सगं समाप्त ॥१०॥ . 


ग्यारहवां संग 

राम जी ! मुझे आये बहुत दिन हुआ । तब से लेकर 
आज तक मेंने कितनों को उपदेश किया है और निश्चय 
ही वे मेरे उपदेश से मुक्त हो गये हैं। परन्तु जब कुछ 
काल पश्चात्‌ कलिय याया तो उसने समस्त जीवों 
$ की बुद्धि महामलिन कर दिया। प्राणी पाप-ताप से 
जलने लगे। वेद-शा की मर्यादा नष्ट हो गई और जीव दिन 
रात पाप कर्मों में लगे रह कर नाना प्रकार का कष्ट पाने लगे। 
तब उनको इस प्रकार दुखी देखकर बरह्मा जी को फिर करुणा उत्पन्न 
हुई और उन्होंने मुझे तथा सनत्कुमार और नारद को बुलाकर कहा 
के हे पुत्रो ! इस समय भूलोक के प्राणी बहुत दुखी हैं, अतः उन्हें 
जिस प्रकार भी सुख प्राप्त होवे तुम लोग जाकर वेसा उपदेश करके 
धर्म की स्थापना करो । जिन जीवों को भोगको इच्छा हो उन्हें कम 
एड एवं जप, तप ओर सन्ध्यादिकका उपदेश करो और जो संसार 
विरक्त हो और परमपद पाने की इच्छा रखते हों, उनको बरहा 
विद्या का उपदेश करना । हे राम जी ! तब पितामह ब्रह्मा की 
आज्ञा से हम तीनों व्यक्ति यहाँ आये और आपस में विचार करने 
लगे कि अब जगत की मर्यादा किस प्रकार स्थापित की जाये। तब 
निश्वय हुआ कि पहले राज-धर्म की स्थापना होवे। क्योंकि राज 
धम के स्थिर रहने से लोग उसके अनुमार चलेंगे। यह विधान 
अर हनन 
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स्थापित होते ही सृष्टि का कार्य क्रम-ठीक रूप से चलने लगा और & 
कितने ही प्राणी हम लोगोंके उपदेश से मुक्त हो गये । इस प्रकार ब्रह्म 
विद्या और राजविद्या में कोई अन्तर नहीं है। जो ब्रह्मविद्या है वही 
जज विद्या हुई है। तब इतना हो चुकने पर हमने वेद, शाख, श्रुति ओर 
राणों से धर्म की मर्यादा स्थापित कर जप, तप, यज्ञा, दान और स्नान 
दिक क्रियाओं को प्रकट कर चाज्ञा दिया कि लो इसे करके सुखी 


७४875 7076 


ञ 
ke 


हुआ और वे मोच्त के भागी हुये ॥ परन्तु जो मूर्ख कामना करके 
इंकार पूवक कर्म करते थे वे घटीयन्त्र की नाईँ कभी नीचे और 
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९६ $ सुसुक्षु-प्रकरण $ म 
निश्चित कर इम लोगोंने दएइ-विधान की रचना की। बस, इसके ह ` 


भी ऊपर आते जाते दुःखी होने लगे । किन्तु जो निष्काम भाव & | 
से कर्म करते रहे, उनका हदय शुद्ध हुआ ओर वे ब्रह्म विद्या के # :. 


शे 
% 
% 
% 
र 
होवें । लोग इसपर आचरण करने लगे । इससे उनका हृदय शुद्ध 
श्र 
% 
श्र 
भर 
ER 
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% अधिकारी हो गये । इस प्रकार हमारे उपदेश द्वारा कितने ही बड़े 
$ बड़े राजा और कितने ही अभ्यासी जीवनमुक्त हुये ओर कितने ही 
` % वेद विदित सिद्ध हो गये । अस्तु, यह समस्त राज्य-परम्परा हमारी र 


ॐ ही चलाई हुई है ओर उस उपदेश के दारा ही कितने अानी झान- & .' 


| 
6] 
% 
% 
% 
% 
% 
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होता है और किसी को मसान आदि के कष्ट को देखकर वेराग्य & 


होता है । इस प्रकार क्रिप्ती को कारण और किसी को अकारण वेराग्य & ...: 


पुरुष थोड़े ही अभ्यास से संहार सागर को पार कर जाता हे। 


हे राम जी ! यह संसार बड़े अनथ का घर है। जो पुरुषाथ 
8 5227 किगी2 का 22228 is on कक a PA कह AS 


ST कर कस कर इस पृ 


है 
% 
ॐ उत्पन्न होता है। सो, अक्रारण बेराग्य वाला ही श्रे दै । ऐसा & 
र 
र 
कं 


चान हो गये हैं । इसी प्रकार के उपदेश से राजा दशरथ भी ज्ञानी ई `. 


है 


हुये और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुये हो सो जसे तुम विरक्त  .:& 
हुये हो वेसे ही तुमसे पूर्व में मी कई लोग स्वाभाविक विरक्त हो चुके # ४ 
हैं। अस्तु स्वाभाविक विरक्त होने के नाते तुम्हारा शरीर परम & | 
शुद्ध हो गया है और इस प्रकार तुम सर्व श्रेष्ठ हो । क्योंकि वेराग्य कई & > ` 
[र का होता है। किसी को अनिष्ट दुःख प्राप्त होनेसे वैराग्य उत्पन्न ई ` ' 
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करके इसकी नहीं तोडता, वह संवंदा ही दुखी रहता है। परन्तु 


५ हे और उप्तीको उत्तम पुरुष कहना चाहिए । हे राम जी ! तुम वेसे 
+ ही उज्वल पात्र हो। इसी कारण में तुम्हें उपदेश करता हू । अन्यथा 


$ वे मेरे उपदेश के अधिकारी नहीं हैं । हे रामजी ! प्रश्‍न उत्ती से किया 
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जो पुरुष सत्शा्र और अपने गुरु के उपदेशानुसार आचरण 
करके अभ्यास एवं पुरुषार्थ करता है, वह निश्चय ही, इससे पार 
पा जाता है। हे राम जी ! वही पुरुष श्रेष्ठ हे कि जिसने संसार को 
विरस जानकर त्याग दिया है। वही इस ब्रह्मविद्या का अधिकारी 


जो मूख हैं, सदेव भोगों की ओर दोडते रहते हैं और जो दिन रात 
संमार की ही ओर यत्नवान रहते हैं, वे निश्वय ही पशुवत हैं और 


जाता है, जो उसका उत्तर दे सके । और जो उत्तर न दे सके, उससे 
प्रश्न क्या करना ? इसी प्रकार दे रामजी! जब शुरु और शिष्य 
दोनों ही सत्पात्रवाले होते हें तभी यथार्थ लाभ को प्राप्ति होती 
है, अन्यथा नहीं ।सो हे रामजी ! शिष्य में जेसा भाव होना चाहिए 
वह पूर्णरूप से तुममें विद्यमान है। और में भी तुम्हें पूणरूप से उप- 
देश करने को समर्थ हु-इससे निश्त्रय है कि कार्य की सिद्धि शीघ्र 
होगी । इम कारण हे रामनी ! में तुम्हारे आगे हाथ सर जोड़ कर 
प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ में तुम्हें उपदेश करता हूँ, उसमें आस्तिक 
भावना कीजिए कि इन बचनों से मेरा कल्याण होगा । यदि तुमको 
ठेसी धारणा न होये तो प्रश्‍न मत करना । क्योंकि जब शिष्य को 
गुरु के बचनों में आस्तिकभाग होता है, तभी उसका कल्याण होता 
हे अन्यथा नहीं । सो इसका विचार पहले ही से हो जाना चाहिए। | 
परन्तु-हे रामजी ! में जानता हूँ कि तुममें वह सभी भाग पूणंरुप 
से विद्यमान हैं कि जो एक शिष्य में होना चाहिए । अच्छा, तो 
अब जिस प्रकार तुम्हें आत्मपद की प्रापि होगेगी, वह में कहता ह 
ध्यान देकर सुनो । पहले तो इस अज्ञानी जीवमे' जो अप्त्य बुद्धि ह 
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हो, उसका साथ छोड दो। फिर मोच-ठार के जो चारों दारपाल & ह. 
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= चते लता सते । जम उनसे मित्रता कर लोगे तब निश्वय ही 
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उनसे मित्रता करो । जब उनसे मित्रता कर लोगे तब निश्चय 
तुम्हें मोत्तद्वार में पहुँचा देगेंगे ओर वहाँ तुम्हें आत्मा का दर 
जानेगा। उनके नाम ये हैं। शम, सन्तोष, विचार ओर सत्सङ्ग। 
बरी इतका साथ कर लेता है, उप्तको ये शीघ्रही मोक्षद्वार मे पहुँच 
देते हें । परन्तु यह चारों ही एक साथ न वशीभूत होवें तो दो अथव 
एक की मित्रतासे भी काम बन जाता है। क्योंकि ने चारों ही आप 
में मित्र हैं । जब उसमें से किप्ती एक़ से भी मित्रता हो गई, त 
वह दूसरे, तीसरे और चोथे को भी मिला लेगा ओर इस प्रकार क्रमश 
चारों ही मिल जायेगे । फिर तो निश्चय ही ने तुम्हें मोक्षद्वारके उ 
स्यान में पहुंचां देंगे कि जहाँ आत्मा का दर्शन हो जानेगा । जि 
पुरुषाने इनसे स्नेह किया है, ने निश्चय ही सुखी हैं। परंतु जिन्होंने 
इनका त्याग किया है, गे दुखी हैं। इनमें किरी एक को बश करने 
यदि प्राण का भी भय उपस्थित हो जाने तब भी उसकी चिन्ता 
करते हुये कठिन साधनों द्वारा उन्हें बस कर लेगे। एक के बश 
लेने से चारों ही वशमें हो जागेंगे। फिर तो तुम्हारा कहना ही 
हे ? तुम्हारे जैसे सत्पात्र के लिये यह कुछ भी कठिन नहीं है । 
के साथ और शाख्रों के चिन्तन दोरा तुम उपे प्राप्तं करो । 
हे रामजी ! में तुमसे हाथ जोढकंर प्रार्थनां करता हूँ कि जो 
भी में तुमको उपदेश कर रहा हुँ । इसमे ऐसा आस्तिक भाव 
किं इन बचनो से मेरो कल्याण होनेगा । सो; अब जिस प्रकार 
आत्मपद को प्राप्ति होजेगी में तुम्हें वह युक्ति बतलाता हूँ, जिज्ञासु 
बुद्धिका त्याग करना चाहिए । जब यह भली 
मोच्त दारके चारों द्वार पालोंसे मित्रता करे। 
और सत्सङ्ग यही चारों दारपाल हैं । यदि इनसे 
हो कि निश्चय ही आत्म-दर्शन हो गया । 
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तत्व-महिमा-वणन , 
रामजी ! तुम्हारे जेसे श्रेष्ठ जिज्ञासु के लिये यह कुछ ६ 
भी कठिन नहीं है। तुममें क्या नहीं है। जप, तप 
अ) वेराम्य और सन्तोष आदिक सभी गुण तो विद्यमान # 
£) हैं । जेसे तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ शिष्य हो, उसी प्रकार 
रु के सब श्रे लस्ैए मुझमें विद्यमान हें। अतः 
तुम मेरे उपदेश को अपने शुद्ध भाव से सुनो । हे रामजी ! मेरे ये 
परमार्थरूपी वचन अज्ञानी को हृदयंगम नहीं हो सकते; किन्तु शुद्ध ६ 
पात्र के लिये ये नितांत प्रयोजनीय हैं | यदि तुम इनपर दृढ़ता से 
विचार करोगे तो निश्चय ही तुममें रही सही अज्ञान वृत्तियाँ वेसे ही 
जल कर भस्म हो जावेंगी कि जेसे महा प्रलय के सूरय से मन्दराचल ६ 
वंत जल जाता है! अतः हे रामजी वैराग्य और अभ्यास के द्वारा 
म इन्हें प्राप्त करो। हे रामजी' ! जिन्होंने- ऐसां करके सत्संग ओर 
सतशास्र चिन्तन किया है, निश्चय ही वे सुखी हैं। स्वप्न में भी 
उनो दुःख नहीं होता । क्योंकि दुःख तो देहाभिमान से होता है। 
` $ सो तुमने वाल्यावस्था से ही अभ्यास दारा मनको रेसा उपशम 
= भ कर रखा है कि देहाभिमान नष्ट होकर तुमसवंथा ही सुख के भागी 
"` % हो गये हो। अब केवल सत्सङ्ग ओर सच्छास्त्रों दारा तुम्हें आत्मपद 
+. # को ही पानां शेष है। हे रामजी दुःख तो अज्ञानियों को होता है। 
क्योंकि वे सत्सङ्ग नहीं करते ओर शास्रचिन्तन से सवदा ही बिलग 
रहते हैं । उनको संसार के सिवा ओर कुछ नहीं दिखलाई पडता । 
फिर तो वे इस जगत के भोग-बिलासों में पढ़कर नाना प्रकार का 
कष्ट भागते हें। नरक रूपी अग्नि उन्हें भस्म कर देती है। आत्म- 
प्रमाद मार डालता है। उनका दुःख कभी नष्ट नहीं होता । 
„ ॐ क्योंकि वे ज्ञान के लिये यत्न नहीं करते सार को €. 
कक 0 


bs 
22१ 


3 


Ci 


५७ 
५७ 


CSCC Ck 


७4 


Ki 


CB Cid 


CC 


i 


कः. 


RRR RRR RRR RRR ARR SRR RRR RR RRR RS LR 


Nestle ५१६ ८-१६ ८१९ 


Ce de led 


rrr 
otrt and Sarayu Trust. 


PP SNS Si wees fet 


३ १०० ` क सुसुक्ष-प्रकाण कै 6 5 
५ =. 


$ निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हये हें उनको आत्मपद की ६ 
$ प्राप्ति होती है ओर वे सर्वदा ही सुखी रहते हैं। हे रामजी ! जिस £ 
$ पुरुष को आत्मानन्द प्राप्त हो गया हे, उसको फिर दुःख नहीं होता & 
$ पर अद्गानी के लिये सर्वत्रदुःखही दुःख रहता है। हे रामजी ! देखने (६ 
$ में तो ब्ञानीजन समस्त चेश्टायें करते रहते हें, फिर भी उनको संसार | | 
का दुःख स्पर्शं नहीं करता । क्योंकि उन्होंने झानरूपी कवच पहना $ - - 
है। हे रामजी ! दुःख तो झानियों को भी मिलता है अर्थात्‌ उन्हें § | 
भी कर्ममोग भोगना पड़ता हे परन्तु वे उम दुःख से आतुर नहीं ६ 
होते ओर सर्वदो आनन्दरूप बने रहते हैं। देखो न, ब्रह्मा, विष्णु & 
महेश नाना प्रकार की चेष्टा करते हुये जीव को दृष्टि आते हैं, परन्तु & | 
भीतर से वे सवंदो ही आनन्दरूप हैं और उनको कर्तापन का कोई ६ '" 
भी अभिमान नहीं है हे रामजी ! ज्ञान ऐसी वस्तु है कि अन्ध- है... 

कार को सवंधा ही नाश कर देता है। पर हाँ, स्व-सत्ता को प्राप्त ६ 
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जे fe" 
होना चाहिए । फिर तो आनन्द ही आनन्द है। ५ 
: श्रीयोगवाशिष्ट भाषा, सुमुक्त-प्रकरण का वारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १२॥ हू ० 
तेरहवाँ € §, 
तेरहवाँ सग । Eo £ 
i 
` ज्ञानोपदेश वणन FE + |. 


| 3 रामजी ! तुम इसी दृष्टि का आश्रय करो । इसके अवः & 
| लम्ब से तुम्हारा इष्टानिष्ट कुछ नहीं कर सकेंगे। जिसको & ' 
| इस पद की प्राप्ति हो गई है। जानों वह बड़ा आन- $ : .. 
'न्दित हो गया है। परन्तु जिसने अपनी मूर्खता वश & £. 
ज्ञान का आश्रय नहीं लिया है, वह घोर दुःखों को | *. 
प्राप्त होता है ।ऐसा कोई भी दुःख नहीं है जो उमे मूर्खता वश न मिले । | | 
इस कारण हे रामजी ! यदि ज्ञान के लिये हाथ में टोकना लेकर घर ६ 
घर मीखमाँगनी पड़ेतो वह भी उत्तम है किन्तु मूर्खतावश यदि कोई | 
ऐ्‌ 
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श्वर्यं ही क्यों न प्राप्न होवे, पर वह उत्तम नहीं है। मूर््ता-पूर्ण & ` 


जीवन से तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। अस्तु, चाहे जिस प्रकार से हो £ + 
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०५ शिष्ठनशात्र सबसे श्रे हे । इसके समान त्रिलोकी में कोई भी शास्र नहीं 


` ई ध्यान देकर सुनो । हे रामजी ! यह जो संसार के भोग हैं, सो ज्षण- 
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ˆ + सके ज्ञान के लिये ही यते करना चाहिए । सो कैसे ? सुनो, पहले £ 
. ‡ बुद्धि को ठीक करे । फिर सत्सङ्ग करके सत्शाख्रों का भली भाँति # 
i 


% चिन्तन करे । इससे मूर्खाता नष्ट हो जायेगी और निश्चय ही आत्म- 
ॐ पद की प्राप्ति होगी । सो, इसके लिये समस्त शाख्रों में यह योगवा- 


क हे। इसमें नाना प्रकार के दृष्टान्तो का ऐसा समाबेश है कि उन्हें 
$ पढ़ते और विचारते ही अज्ञानान्धकार ऐसेही नष्ट हो जाता है कि 
% जेसे सूर्यदेव के उदय होते ही कुहिरे का नाश हो जाता है। परन्तु ६ 
| इसके साथ ही जिज्ञासुओंको ऐसे ज्ञानी गुरु की भी आवश्यकता हे £ 
$ कि जो उसे अपने अनुभवों द्वारा बराबर उपदेश करता रहे। यदि £ 
$ इस प्रकार के गुरु और शास्र दोनों ही मिल जाँय त फिर कहना & 
% ही क्या है? फिर तो जीव का कल्याण होते देर नहीं लगती और 
५ अकृत्रिम आनन्द प्राप्त हो जाता है। परन्तु ५४६ तक वेसा आनन्द ६ 
$ नहीं प्राप्त होता तब तक अपने दृढ़ अभ्यास में ही लगे रहना चाहिए । ६ 
$ हे रामजी ! में तमको वैसा ही गुरु मिल गया हूँ। हमारी संगति से 
५ कितने ही जीवों का कल्याण हो गया है। अतः तुमसे जो कहता हूँ 
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% स्थायी हैं। इनको तुम सवथा ही त्याग दो । क्योंकि इनका परिणाम 
महान दःखदायक है। हे रामजी ! हमने कितने ही जीवों को आन- 
रिदत कर दिया है। और तो क्या, बरह्मा जो भी हमारे को पाकर ही 
आनन्दवान हुये हैं । हे रामजी ! वही पुरुष श्रेष्ठ है कि जिसने हमारा 
साथ किया है। परन्तु जो सत्संग न करक खान पानादिक भोगों 

में म हे, वह मेढक है । वह सवदा ही संसार के कीचड़ में फंसा रहता 

% है। इस कारण जो श्रेष्ठ पुरुष हें, वे सत्संग ओर सत्शास्त्र के विचार 

® ने पंसारसागर को लाँघ कर परमाननद को प्राप्त करते हैं | परन्तु 

$ जो संसार के सम्मुख हुआ है, वह दुःखसे दुःखरूप पद की प्राप्त ४ 

$ करता है। जैसे विषको विष जान कर जो उसका पान करता दै तो & 

८: Ek क कक वक कक क ब क का कक की के # आर 
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१०२ क मुमुश्षु-प्रकरण कै 
चह विषही उसको मार डालता हे, वेसे ही ज पुरुष इस संसार को ६ 
असत्य जानते हुये भी इसकी ओर लगते हैं, वे रुत्यु को प्राप्त होते ६ 
हें। हे रामजी ! जो पुरुष आत्म-पदसे विमुख हें और आत्मपदको 5 | 
अकल्याण रूप जानते हैं और ग्रात्मपदके अभ्यास का त्याग कर ६ 
संतार की ओर ध्यावते हें सो वेसे ही हैं जेसे किसी के घरमें अग्नि £ 
लगी हो और वह तृणकी शय्या पर सोया हो तब जेसे वह नाशको & 
प्राप्त होगा, वेसे ही विषयी भी जन्म मरणको प्राप्त होवेंगे । हे रामजी! 5 
यह संसार अविचार से ही ग्रसता है। विचार करने पर तो निश्चय ६ 
ही लीन हो जाता है। यदि लीन न होता तो तुमको उपदेश करने ६ 
की हमें आवश्यकता ही क्या थी । सो निश्चय ही यह विचारकरने & 
से लीन हो जाता हे | इस कारण पुरुषाथ अवश्य करना चाहिए । & 
क्योंकि हाथ में दीपक लेकर भी कु यें में गिरना मूखंता हे। जब गुरु & 
$ और शास्त्र दोनों ही विद्यमान हों तब उनकी शरण न जाकर इधर ६ 
उधर भटकना क्या हे ? किन्तु जिस पुरुष ने सत्शास्त्र और विचार £ 
दारा आत्मपद को प्राप्त कर लिया है, वह अवश्य ही चेतन्यताको & 
प्राप्त हुआ हे और निश्चय ही उसका संसार-श्रम नष्ट हो गया हे। हे & 
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करने एवं जीव का कल्याण करने में सहायेक नहीं हो सकते । जब ६ 
तब ज्ञानही जीवको परमपदका भागी बनायेगा । परन्तु वह ६ 


Reet RRR 


उसके ज्ञान को प्राप्ति का यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है। हे रामजी ! # 

र दे 
जो पुरुष इस मोक्षोपायक शास्त्र को श्रद्धा सहित पढ़ते और सुनते ४ 
, वे निश्चय ही मोक्ञे-दार के भागी हो जाते हैं। | 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, सुश्च अकरण का तेरदवाँ सग समाप्त ॥ १३॥ 5 
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रामजी 3“ , _ ४ 
राम्जी! यह संसार मनके संसरण से उत्पन्न हुआ है । इसका कल्याण § | 
बान्यबों से नहीं होता और प्रजा भी नहीं कर सकती तथा इस भ्रकार ६ | 
के जितने भी ऐश्वर्य ओर देवद्वारादिक हैं, एक भी मन को बश ६ 


[ समंता ओरसन्तोपके नहीं मिलता । शान्तिमान पुरुष सर्वथा ही ६ «. 
निलिप्त रहँता हे । उसको संसार का भावाभाव स्पशे नहीं करते। # ४: 
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चोदहवे सर्ग । 


शम-निरूपण 


हे र।मजी ! उम मोक्षद्वार के चार द्वार पाल हें। यदि 
इनमें से एक भी अपमे वश में हो जावें तो जानों पल मात्र में ही 
जीव का कल्याण हो जावेगा । उन चारों में पहले. 'शम' नामक 
दवारपालका गुण सुनो । यह जीव के परम विश्राम का कारण है। 
यही परम आनन्द हे और यही शिवपद हे। जिस पुरुष ने इस 
शम'को प्राप्त किया हे, जानो वह संक्षारन्बुद्र से पार हो चुका है। 
सको शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। हे रामजी! जेसे चन्द्रमा के 
दय से संसार शीतल हो जाता है, वेसे ही इस “शम' रूप चन्द्रमा 
के उदय होने से मनुष्य के सब ताप मिट जाते हैं और यह परम 
शान्ति को प्राप्त होता हे। हे रामजी ! शम देवता असुत के समान 
हे । इसको प्राप्त कर प्राणी उज्जल हो जाता है। उसकी दरिद्रता नष्ट 
हो जाती है आर वह सब प्रकार से सुखी हो जातो है। अधिक क्या 
हें, शम के प्राप्त करने से जो झानन्द मिलता हे, वह अशत के 
पान करने से भी नहीं मिलता ओर लक्ष्मी की प्राप्ति में भी वह 
अनन्द नहीं है, जो शम के प्राप्त होने में मिलता है हे रामजी ! 
[जा को भी वेसा सुख नहीं मिलता, जेसा कि. शमवान को प्राप्त 
होता है। जिस पुरुषको शम को प्राप्ति हुई है, निश्चय ही वह बन्दना 
करने के योग्य है। ऐसा पुरुष कभी उदगित नहीं होता । उसकी 
री क्रियाये असत के समान होती हें और उसका बचन भी अस 
ही समान मीठा होता है । वह सच्चा साधु हे। उप्तके सत्संग से 
रम आनन्द मिलता है। हे राम्जी ! जेसे बालक माता को पाकर 
खी होता है, बेसेही शम को पाकर जीव सुखी हो जाता हे। -जो 
सुख चक्रवती राज्य के पाने से नहीं होता, वह सुख “शम” के पाने 
से होता हे। शमवान को किमी का भय नहीं रहता । वह सवदा 
SN SS i SCE SE #? NB '#*##"#?#?' ९ 
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१०९ $ सुसश्च-प्रकरण ॐ 


$ निभय ओर शान्तरूप रहता है। संसार में जितने भी शुभ गुण कहे 
३ गये हैं, वह सब शप्रवान के हृदय में भरा रहता हे। शम के प्राप्त R 
| होने से हृदय के समस्त ताप पिट जाते हैं | उसको कोई दुःख नहीं ६ 
$ स्पशे करता । उसका हृदय शीतल हो जाता है। वह समस्त क्रियाओं # 
ॐ में आनन्द रूप बना रहता है। हे रांमजी ! यों तो तपस्वी, पंडित, & 
मालिक आर धनाब्य सभी पूजा करने के योग्य हें, परन्तु जिसको & 
शम की प्राप्ति हो गई है, वह सबसे उत्तम ओर समी के लिये पूज- ६ 


CACC 


a 


% 

$ किये रहती है। हे रामजी! जिसको शम भाव प्राप्त है, उप्तको शब्द & 
5 स्पर्श, रूप, रस और गन्ध जो इन्द्रिय के इष्ठानिष्ट विकार हें, रंचमात्र ६ 
% भी स्पर्शं नहीं करते। उप्रको संसार की रमणीयता नहीं भासती और ६ 
$ 3 पदार्थ में बन्ध्यायमान नहीं होता । जेसे आकाश सर्बदा f 
$ निर्मल है, मेसे ही शम्रवानसदा निमंल और निलेंप है। हे रामजी ! 
5 शमवान पुरुष न तो इष्ट की प्राप्ति में हषं करता है और न अनिष्ट & 
सें दुःखी होता, 'वरञ्च भीतर बाहर सवदा ही शांतरूप बना रहता ६ 
% 
% 
क 
$ 
$ 
क 
$ 
£] 


सवदा ही शान्त ओर शीतल है। उसके सुख की कान्ति बहुत सुन्दर ६ 
हो जाती है। हे रामजी ! यही परमपद है और इसी को प्राप्त # 


° 


र . _  _ विचार-निरूपण 
ॐ हे रामजी ! अब बिरार की महिमा सुनो । जब हृदय शुद्ध होता & 
# हे तब विचार होता हे और शास्तर-विचार दारा बुद्धि तीक्षण होती है। ६ 


22 PRP OE सकी कट कक की का कक कफ का की 


नीय है । क्योंकि उमके मनकी बृत्ति सर्नदा ही आत्मतत्व को ग्रहण ई . 
| 


है। जेसे सूये के उदय होने से अन्धकार नष्ट हो जाता हे, वैसे ही & , 
शान्ति के पाने से सब दुःख नष्ट हो जाते हैं । इसके विपरीत जिसको £” 
शान्ति नही प्राप्त है, उसका चित्त क्षण-क्षण में रागढ्ेष से जला  . 
करता है। परन्तु जिसको शान्ति की प्राप्ति हुई है, वह भीतर बाहर & * 


करने का यत्न करना चाहिए । | fist 
% त्री योगवाशिष्ठ-माषा), सुपर्‌ प्रकरण का चोदडवाँ सग समाप्त ॥ १४ ॥ Fs 
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# योगवाशिष्ठंभाषा $ ३०५ ६ 
हेराम जी ! अज्ञानरूपी जीवन में ग्आाकाशरूपी वेलि उत्पन्न होती 
है, जब उसको विचाररूपी खड्ग से काटोगे तब शान्ति प्राप्त होगी । 
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हे रामजी ! मोह रूपी हरुतो जीव रूपी कमल को खंड-खंड कर देता 
हे। जब विचाररूपी सिंह प्रकट हाता है, तब मोहरूपी हस्ती का 

[श होजाता है। इस प्रकार जिसको जो कुछ सिद्धता प्रा हुई है, बह 
विचार और पुरुषाथ से ही प्राप्त हुई है। जैसे राज्य उसी को प्राप्त 
होता है कि जो बल, बुद्धि और तेज से युक्त होकर विचार करता है। 
वेसेही आत्मानन्द उसी को प्राप्त होता है कि जो विचार से युक्त होता 
है। इन्द्रियों का दमन करना साधारण कार्य नहीं है । आत्मव्यापिनी £ 
बुद्धि को ही इस कार्य में सफलता मिलती है। इस प्रकार विचार ही £ 
मनुष्य का मित्र है और उसी से पुरुष सुखी होता है। जो पुरुष 
/ _» विचारवान होता है, उत्तके निकट आपदा को कोई भी लेश नहीं 
§ होता । जेसे जल में तुम्बी नहीं इबती, वेसेही विचारवान पुरुष 
आपदा में नहीं डूबते । क्योंकि उनका देना, लेना आदिक जितनी 
भी क्रियायें होती हैं, सब विचारथुक्त होती हें, इससे वे सिद्धता का 
कारण रूप होती हें और धर्म, अथ, काम और मोल्न ये विचार की 
₹ृढता से सिद्ध होते हैं | हे रामजी ! विचाररूपी कब्पवृत्त है। उससे 
जो माँगे आप मिलता है। संधार में जितनी भी सिद्धियाँ कही गई 
हैं, सब विचार से ही प्राप्त होती हैं । जो विचार किया जायगा, वह 
प्राप्त होगा । सत्य विचारसे सत्य ओर अपत्यसे असत्‌ वस्तु की प्राप्त 
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५ ज होती ह। जो इच्छा हो विचार से माँग लेवे। परन्तु जेसे सत ओर असत्‌ 
: ५ ॐ होता है, वेसेही विचार और अविचार भी होता है। विचार युक्त वस्तु 
सत्‌ कहलाती हे ओर अविचार का ही दूसरा नाम असत्य कहा जाता 
है । इस प्रकार विचार का परिणाम सुख, और अविचार का परि- 
णाम दुःख होता है | हे रामजी ! अविचाररूपी कटंकबृत्त है। उसमें 
दुश्खरूपी कटंक पड़े उत्पन्न होते हैं। फिर अविचाररूपी रात्रि है कि 
` ॐ जिसमें तृष्णारूपी पिशाचिनी आकर विचरती है। जब विचाररूपी 
_ जक क क कक क क कक 
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सूयं उदय होता है तब अविचार रूपी रात्रि और तृष्णारूपी पिशा- 
चिनी नष्ट हो जाती है।हे रामजी ! हम तम्हें यह आशीवाद देते हैं 
कि तम्हारे हदयसे अविचार रूपी रात्रि नश हो जावे । हे रामजी ! 
हाँ विचार है, वहाँ दुःख नहीं है । जेसे जहाँ प्रकाश हे, वहाँ 
अंधकार नहीं रहता ओर जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अन्धकार 
ही अंधकार रहता हे, वेसेही जहाँ विचार हे, वहाँ संसार का 
भय नहीं हे ओर जहाँ विचार नहीं हे, वहाँ संसार का भय लगा 
इता हें। किन्त जहाँ आतमविचार उत्पन्न होता हे, वहाँ सुख को 
देने वाले सभी गुण आकर स्थित हो जाते हैं। जेसे मानसरोवर में 
कमल की उत्पत्ति होती हे, वेसेही बिचार में शुभगण की उत्पत्ति 
होती है। पर जहाँ विचार नहीं होता, वहाँ दुःखका आगमन अवश्य 
होता है। हे रामजी ! जो कुछ अविचार कर क्रिया करते हैं, सो दुःख 
का कारण होती है। जैसे चहा बिल को खोद कर मिट्टी निकलता 
हे, सो जहाँ इकड्टी होती हे, तहाँ बेली की उत्पत्ति होतो है, वेसेही 
अविचार से यह पुरुष झत्तिका रूपी पापक्रिया को करता है, उससे 
आपदारूपी बेली उत्पन्न होती हे और अविचाररूपी घुन का खाया 
! बृत्त हे, उसको खुखरूपी फल चाहते हें, सो नहीं निकक्तते हैं । 
हे रामजी ! विचार किसका नाम है ? जिसके करने से शाखानुसार 
क्रिया होवे, उसका नाम बिचार हे। हे रामजी ! विवेकरूपी राजा हे 
ओर विचार ध्वजा हे । जहाँ त्रिवेकरूपी राजा आता हे, तहाँ बिचा 
ररूपी ध्वजा उसके साथ फिरती है और जहाँ विचाररूपी ध्वजा आती हे 
वहाँ विनेकरूपी रोजा भी आता है। जो पुरुष विचार करके संपन्न हैं, 
सो पूजने योग्यहैं। उंसको संब कोई नमस्कार करते हैं । जेसे द्वितीया के 
चन्द्रमाको सब नमस्कार करते हैं, वेसे ही विचारवान को सब नमस्कार ई. 
करते हैं । हे रामजी ! हमारे देखते-देखते कितने ही अल्प बुद्धि वाले दृढ़ता # | 
में मोक्षपद को प्राप्त हुये हें। इससे विचार सबका परम मित्र है। # ' 


विचारगान पुरुष अंतबाहिर शीतल रहता है।गेसे ही भे भी शीतल ६ , 
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रहते हैं | देखो, बिचार करके ऐसे पद की प्राप्ति होती है कि जो पद 


नित्य, स्वच्छ अनंत और परमानंद रूप है । उसको पाकर फिर 
उसतक त्याग को इच्छा नहीं होती और ग्रहण की इच्छा भी नहीं होती। 


उनको इष्ट अनिष्टविषय सब समान हैं। जेसे तरंग के होने में अरु 
लीन होने में समुद्र समान रहता हे, वेसे ही विगेकी पुरुष को इष्ट 


अनिष्ठविषे समता रहती हे, और उसका संसार श्रम-प्रिट जाता हे । 
तब उप्तको आधाराधेय से रहित केवल अद्वेततत्ब प्राप्त होता है । 
हे रामजी ! यह जगत अपने मन के मोह से उत्पन्न हुआ 
है। और अपने विचार से ही दुःखदायी दीखतो है। जेसे अबि- 
चार करके बालक को बेताल भासता हे, गैसेही इसको जगत भासता 
है। जब ब्रह्मविचार की प्राप्ति होवे, तम जगतम्रम नष्ट हो जावे । हे 
रामजी ! जिसके हृदय में बिचार होता हे, वहाँ समता की उत्पत्ति 
होती है। जेसे बीज से अंकुर निकलता आता है, वेसेही विचार से 
समतो हो आती है। त्रिचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता हे, उस ओर 
आनन्द ही आनन्द दृष्टि आता है और दुःख कोई नहीं भासता । 
ेसे सूर्य को अंधकार दृश्य नहीं आता, वेसे ही विचारवान को दुःख 
दृश्य नहीं आता। जहाँ अविचार है, तहाँ दुःख है, जहाँ विचार हे वहाँ 
सुख है। जेसे अंधकार के अभाव हुये बैताल के भय का अभाव हो 
जाता है, गैसे ही विचार किये से दुःख का अभाव हो जाता है। हे 
रामजी ! यह संसाररूपी दीर्घं रोग है, उसका नाश करने को विचार 
बड़ा औषध है । जिसको विचार की प्राप्ति हुई हे, उसके मुख की 
कांति उज्वल हो जाती हे । जेसे पूर्णमासी के चंन्द्रमा की कांति 
उज्वल होती है, वेसेही विचारवानके सुखकी उज्जवल कांति होती है। 
हे रामत्री ! विचार करके इसको परमपद की प्राप्ति होती हे और 
जिससे अर्थ सिद्ध होवे, उस्का, नाम औविचार है और जिससे 
नर्थ सिद्ध होवै, उसका नामजविचार है। हे रामजी ! जो इस 
अविचाररूपी मदिरा का पान करता है, वह उन्मत्त हो जाता है। 
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उसमें शुभ विचार कोई नहीं आते। शास्र के अनुसार जो कुछ क्रिया 
हे, वह उसमें नहीं होती। इससे अविचार करनेसे कुछ भी अर्थ सिद्ध 
नहीं होता । हे रामजी ! इच्छा रूपी रोग हे, सो विचाररूपी औषध 
से निवृत होता है। जिस पुरुष ने विचार द्वार पस्मार्थसत्ता का 
आश्रय लिया है, बह परम शांत हो जाता है। और उसकी बुद्धि 
हेयोपादेय नहीं रहती। वह सब दृश्य को साच्षीभूत होकर देखता हे। 
संसार के भाव अभावविषे ज्यों का त्यों रहता है। वह उदय अस्त से 
रहित निः्संगरूप है। जेसे समुद्र जल से पूणं है, वेसे ही विचारवान 
आत्मतत्व से पूणं है। जेसे अंधकृप में परा हुआ इर तरह के बल से 
$ निकसता हे, वेसेही संसाररूपी अंधकूप में गिरा हुआ बिचार के आश्रय 
होकर विचारवान पुरुष निकप्तने को समर्थ होता है। हे रामजी ! 
राजा को जो कोई कष्ट आय प्राप्त होता है तब वह विचार . करके 
यत्न करता है, तब कष्ट निवृत्त हो जाता है, इससे तू विचार कर 
देख कि यदि किसी को कष्ट प्राप्त होता है तो विचार से ही निवृत्त 
होता है। तुम विचार का आश्रय करके. सिद्धता को प्राप्त होगे 
सो बिचार इस प्रकार प्राप्त होता हे, बेद और वत के 
सिद्धांत को श्रवण करे, पाठ करे, भले प्रकार बरिचारेगा तब 
बिचार की दृढ़ता से आत्मतत्व को प्राप्त होवैगा । जेसे 
प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता हे, नेसे ही गुरु और शास्त्र के वचन 
से तत्वज्ञान होता है। जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं ६ 
होती है, वेसे ही जो गुरु और शास्र के विचार से श्य है, उत्तको $ , 
आत्मपद की राप्ति नहीं होती ! हे रामजी! जो विचाररूपी नेत्र से # 
संपन्न हैं, वही देखते हें, और जो विचाररूपी नेत्र से रहित हें £ 
वे अंधे हें चहू | 
हे रामजी ! ऐसा विचार करो कि में कौन हूँ ओर यह जगत्‌ क्या £ 
है, और इसकी उत्पत्ति केसे हुई हे, अरू लीन केसे होता है। इस £ 
| प्रकार संत थोर शाख्र के अनुसार विचार कर सत्य को जान, और f 
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असत्य का सत्य जान, जिसको असत्य जाना है उसका त्यागकर, £ 
ओर सत्य में स्थित होय, इसी का नाम विचार है |. इस विचार कर ६ 
आत्मपद की प्राप्ति होती हे | हे रामजी! यह विचाररूपी दिब्य-दट्टि 
जिसको प्राप्त हुई हे, उसको आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। उसको 
पानेसे गह परिपूर्ण होजाता है और फिर शुभञ्मशुभ संसारमें चलायमान 
नहीं होता,ज्यों का त्यों रहता हे। जब तक प्रारू्धवेग होता है, तब तक 
शरीर की चेष्टा होती हे, परन्तु शरीर को त्याग कर केवल शुद्धरूप 
हो जाता है। इससे हे रामजी ! ब्रह्मविचारका आश्रय कर संसार समुद्र 
को तर जा।जो रोगी होता है, इतना रुदन नहीं करता । विचार रहित 
पुरुष जितना कुछ रुदन करता हे, उससे उसको कष्ट ही प्राप्त होता है 
हे रामजी ! जो पुरुष विचार से शून्य हे, उसे सब आपदायें आय 
प्राप्त होती हैं। जेसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में आकर प्रवेश 

» करती हैं, वेसे ही अविचार में सव आपदायें आय प्रवेश करती हैं । 

+ हे रामजी ! कीचक और कीट होना भला हे ओर गतं का कंटक 

ज भी होना भला हे, ओर अंधेरे बिल में सर्प होना भी भला है, परन्तु 

$ विचारसे रहित होना तुच्छ हे । जो पुरुष विचारसे रहित हो भोगों में 

श दौड़ता है, बह श्वान है। 

. 3 है रामजी ! विचार से रहित पुरुष बड़े कष्ट को पाता है । इससे 
ई तुम बिचार से रहित नहीं रहना ओर सव दा बिचार से हृद 
होकर निर्भय रहना कि में कोन हूँ ओर दृश्य क्या है। ऐसा विचार 
करक सत्यरूप आत्मा को जानकर दृश्य का त्याग करना । हे रामजी 
जो पुरुष विचारवान हे, वह संसार के भोगों में नहीं शिरता और 
सत्य में ही स्थित होता हे। जब विचार स्थित होता हे, तब तत्वज्ञान 

होता है और तत्वज्ञान से विश्राम होता हे। फिर तो बिश्राम से 
चित्त का उपशम होता हे और चित्तके उपशम से दुःखों नाश होजाता है। 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, झुसु्ष -प्रकरण का पन्द्रहवाँ सग॑ समाप्त || १५ ॥ 
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११९ $ सुसुक्षु-प्रकरण ॐ 
सोलह < \ 
| वा सग 
सन्तोष-वणंन 
रामजी ! जिस पुरुषको संतोष प्राप्त हे, वह परम झानं- 
दित हुवा है, और उसको त्रिलोकोका ऐश्वंयं तृणकीनाइ 
तुच्छ भासता है।हे रामजी । जो आनन्द अम्ृतपान 
करनेसे नहीं होताहे, अरजो आनंद त्रिलोकीके राज्यसे ६ 
भी नहीं होता, वेसा अनंद संतोषवानको होता हे। हे 
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ॐ 
$ रामजी ! इच्छारूपी रात्रि हृदयरूपी कमल को संकुचित कर देती है। जब # 
$ संतोषरूपी सूयं उदय होताहे, तब इच्छारूपी रात्रिका अभावहों जाता ६ 
५ है। जेसे चीरसमुद्र अपनी उज्ज्वलता से ही शोभायमान होताहै, वैसे ६ 
| ही संतोषवानकीकांति सुशोभित होती है। हे रामजी ! यदि त्रिलोकीके £ 
$ राजाकी इच्छा निवृत्तन हुई तब वह दरिद्री और निर्धन है। और जो $ «5 
३ संतोषवानदद वही सबका ईश्वर है, संतोष उसीका नामहे श्रवण करके ह 
डमी जो अप्राप्त बस्तुकी इच्छा न करे, और इश्ञ्निष्ट में रागदोष & 7 
घरे, इसीका नाम संतोषहे । संतोषही परभपदहे और संतोषवान पुरुष ६ | 
9 होसदाआनंदरूपहे,ओर वही यात्मस्थितितिमें तप्त हुबाहे। उसको और ६ 
$ इच्छा कुछ नहीं स्फुरती, और संतुष्टता से उसका हृदय प्रफुल्लित हुवा £ 
; है। जसे सू्यके उदय हुवे सुसुखी कमल भरफल्ित होता है,बेसेही संतो 
3 पवान १्रफृद्चित हो जाता है और जो अप्राप्त बस्तुहें, उनकी इच्छा नहीं 
+ करता ओर जो अनिन्छित प्राप्त भई हे, उसको शास्र क्रम करके 
ॐ अहण करता है ।उसीका नाम संतोषवान है । जेसे पूणमासीका चंद्रमा 
+ पूणं होताहे, वेसेही संतोषवान का हृदय संतुष्टता से पूर्ण रहता है। 
किन्तु जो संतोषे रहित है, उसके हृदयरूपी बनमें सबंदा ही दुःख 
योर चित्तारूपी फूल तथा फल उत्पन्न होते रहते हें। असंतोषी को 
भी खुखका दशन नहीं होता। संसार भर की सम्पदा और अष्टतिद्धियों 
की प्राप्ति भी उसके लिये सुख्प्रद नहीं होती। जब देखो, वह रोता ही 
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हता है। हे रामजी ! यदि असंतोषी पुरुष को अम्नत भी मिल 
ये, तब भी वह सुखी और तप्त नहीं होता। किन्तु जो सन्तोषवान 

हे, वह सवंदा ही शान्ति रूप और निर्मल रहता हे। सन्तोषवान 

पुरुष सबको प्यारा लगता हे और वही सबसे श्रेष्ठ है। 
श्री योगवशिष्ठ भाषा, सुएुचु--प्रकरण का सोलहवाँ सर्ग समाप्त-॥ १६ ॥ 
५३) © 
संत्रहवा संग 
सत्सङ्गमहिमा 

रामजी ! सत्सड्गति से बढ़कर संसार में और कोई भी 
: वस्त॒ श्रेष्ठ नहीं हे । फिर आआत्मपदकी प्राप्ति के लिये तो 
यहमहान ओषध है .। आत्मपद प्राप्त करने के लिये 
£7, जो लाभ साधु संगति से होता है, वह दान और तीथा 
7” दिक साधनों से नहीं होता । सतसङ्गति से अङ्गानी ज्ञान- 
वान हो जाता हे और ज्ञानस पाकर उसे अमरत्व प्राप्त हो जाता है। 
किन्त जो अज्ञानी रै, वह तो सवथा ही कालके गालका चवण होता 
रहता हे। हे रामजी ! सत्सङ्ग ऐसा साधन हे कि वहमूखेसे भी मूर्ख 
प्राणी के हदयमें ज्ञानरूपी दीपक को जगाकर अज्ञानान्धकार को 
नए कर देता हे। फिर तो उस पुरुष को सारो सम्पदाये प्राप्त हो 
जाती हें और उसे किसी भी भोग पदाथ के पानेकी इच्छा नहीं 
रहती । क्योंकि संतजन स्वतः ही प्रकाशरूप हैं| उनकी संगति सवं 
पदार्थों को प्रदान करने वाली और उस प्रकार के पुरुषार्थ से सम 
सुखों को एकत्र करने वाली है। किन्त जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र 
से हीन हैं, उनको पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती और वे सर्वदाही 


नरकाग्निमें दग्द्ध होते रहते हें। हे रामजी ! सत्सड्ररूपी गङ्गा में 
स्नान करनेवाले को और किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं 


है। मुमु के लिये तप और दानादिक साधन तो तमी तक आव- 
श्यक हैं कि जब तक उसे संत-संगति की प्राप्ति नहीं हुई है। सत्संगति 
प्राप्त होनेपर तो निश्चय ही वह सव प्रकार से शीतल हो जाता है। इस 
CS SSS SSS ESS DASE 
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SS 


लिए त्रपताप से नित्यही दद्ध होनेवाले जिज्नासुओं को चाहिए किबे 
% स्नान दान तब तक करते ही रहें कि जब तक साधु संगति न 
।प्त होवे । किन्त जहाँ कहीं भी कोई ऐसा योग हो जावे कि 
इन सारे बखेड़ों को त्याग - कर साधु-संगति का लाभ उठावे । 
हे राम जी । सतसंगति से समस्त मोहान्धकार का नाश हो जाता 
हे और ऐसे पुरुषको निश्चयही आत्मपद का दर्शन होता है। 
हे रामजी ! जेसे अप्सराओं से लक्ष्मी उत्तम है, वेसेही सत्संग कत्ता 
सबसे उत्तम है । इसलिये अपने कल्याण के हेतु तम्हे सत्सङ्ग 
रना ही योग्य हे। 


श्री योगवाशिछ भाषा, सुब, प्रकरण का सतरहवो सर्ग समाप्त ॥१७॥ 


_अठारहवाँ सगं 

| षट्‌-प्रकणं-वणंन 
हे रामजी ! यह मेरे बचन तुम्हारे लिये परमपावन है। यदि 
तुम इनको ग्रहण कर लोगे तो निश्चय ही परम पवित्र हो जाओगे। 
तुमको शुद्ध पात्र समझ कर ही, मेंने इतना कहा हे । अन्यथा 
अपात्र को कोन कहता है ? हे रामजी ! यह महारामायण शास्र 
आत्मत्रोध का परम कारण और मोक्षदाता है। इसमें परम पवित्र 
वाक्योंकी सिद्धता के साथ-साथ युक्ति यक्तार्थ उदाहरण सहित 
नाना प्रकारके एसे २ वाक्य कहे गये हैं कि जिनपर विचार करने से 
निश्चय ही प्राणी मुक्तात्मा हो जाता है। परन्तु यह कहपवृच्च रूपी 
शास्र उसीको प्राप्त होता है कि जिसके अनेक जन्मोंके पुएय उदय 
होते हें अन्यथा नीचको इसका श्रवण नहीं प्राप्त होता और उसकी 
ॐ वृत्ति इसके श्रवण में नहीं होती । जैसे धर्मात्मा राजा ही न्याय शा 
ई को खुनता है, अधर्मी नहीं, वेसे ही पुण्यवान ही इस पतित्र-शास्तर 
ॐ को छुनते हैं, पापी नहीँ । क्योंकि यह परम पवित्र शार मोक्ष का 
# देने वाला है| जो निष्काम भाव वाले सन्तों के मुख से. इस महा 
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भर 

$ रामायण का श्रवण करते हैं और आदि से अन्त पर्यन्त एकत्र भाव 
/ से इसका विचार करते हैं, वे निश्वय ही परमपद के भागी होते हैं । 
हे रामजी ! इस मोक्षोपायक शास्र में कुल ३९ हजार श्लोक हें 
और यह छः प्रकरणों में समाप्त हुआ हे। पहला वेराग्य प्रकरण है, 
जो वैराग्य का परम कारण है। हे रामजी ! अज्ञानी का हृदय मरु- 
स्थल के समान शून्य रहता है और उसमें स्वप्न में भी वैराग्य रूपी 
वृक्ष नहीं उत्पन्न होता; परन्त्‌ इस शास्ररूपी वर्षा के प्रभाव से 
उप्तके हृदय में भी वेराग्य रूपी वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक 
हजार पाँच सौ श्लोक हैं। दूसरा सुमुचु-प्रकरण हे। इसके बचन परम 
निमल हैं। इसमें भी एक हज़ार श्लो हैं| तीसरा उत्पत्ति-प्रकरण 
है ओर इसमें पाँच हजार श्लोक हैं। इस प्रकरण में बहुत सुन्दर 


38 «५ 


SE 


EI 


। छ और ऐसी दृष्टान्त युक्त अनेक कथायें सन्निहित हें कि जिनके श्रवण 


% से जगत की सत्यता नए होकर ज्ञानका उदय होता हे। चौथा स्थिति 


Be, 


$ हो जाते हैं। पाँचवाँ उपशम-प्रकरण हे । इसमें पाँछ हजार श्लोक 
$ हैं। इसके विचार से अहंममतादिक वासनायें लीन हो जाती हैं और 


So 


` „ॐ जसे स्वप्न से जागृत होने पर उत्तकी वासनायें नहीं रहती, वेसेः ही 
+- - $ इसका विचार करने से अहं-त्व॑ आदिक बासनायें नहीं रहतीं। 
`$ इस प्रकार जब बासना नष्ट होजाती है, तब मन का -उपशम हो जातां 


3 हे और उसे किसी अथ की इच्छा नहीं रहती । ऊपरसे देखने में तो 


.. . ‡ बह सारी चेष्टाये किया करते हें, पर भीतर से वह सर्वथा ही-निलेप 


% रहता है। हे रामजी ! छठाँ निर्वाण-प्रकरण है। इसमें परम निर्वाण 
बचन कहे गये हें। इसके विचार करने से पुरुष के अहंकारादिक 
पिशाच एवं मोहोदिक पदार्थों की समस्त बासनायें नष्ट हो जाती हैं 

2 और फिर उसके लिये कुछ करना शेष नहीं रहता । शरीर रहते भी 

| वह पुरुष शरीर रहित हो जाता है। जेसे सूर्य को अन्धकार नहीं 
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प्रकरण है। इसमें तीन हज़ार श्लोक हें। इसके विचार करने से ! 
" ~ जगत लग हो जाता हे ओर इस प्रकार प्राणी के समस्त संकल्प क्षय 
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$ ११७ क सुसुध्षु-प्रकरण के 


गता यैसे ही, उसको जगत कुछ नहीं लगता और वह बहुत बड़े 
पद को ग्राप्त होता है। अधिक कया कहें, उस पद की महत्ता और 
ता को ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं कह सकते । 

श्रो योगवाशिष्ठ-भाषा, सुइच-प्रकरण अठारहवाँ सगं समाप्त || १८ ॥ 
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परम दृष्टान्त-वशन ` 
हे रामजी! इस प्रकार यह योगवाशिष्ठ 'महा-रामायण' शोख्र समस्त 
शास्त्रों का शिरमौर तथा आत्म-ज्ञान को देने वाला हे। परन्तु वह 
आंत्म-ज्ञोन वर और शाप के समान नहीं होता । बिना बिचार और 


छः 


क 


बिना अभ्यास किए आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं होती। जबविचार 
पूर्वक हटू अभ्यास किया जाता हे, तभी प्राप्त होता हे । किन्तु इसा 


शाख्र का विचार और चिन्तन होना चाहिए। इसके अनुसार विचार 
करके जे। साधन प्राप्त होवें, उन पर आचरण करे और जा उस 


. 
क 
क 
% 
$ 
$ प्रकार निधेष की गई हो; उन समस्त वासनाओंका अन्त कर देवे, तभी 
हे मानन्द का दशन होता है। अन्यथा जन्म-मरण का भय तो महान॑ 
FE खदायी है । क्षण-ज्ञण में इस मिथ्या जगत के साथ मिल कर कष्ट 
% पाता रहता हे। परन्तु जो इस शाख्र का विचार करते रहते हैं, वे 
$ ज्ञानी हैं और उनको संसार के राग-दोष कुछ भी नहीं बेधते। क्यों 
; कि यह शास्र संथा ही प्रकाश रूप हे। इसका समग्र विवेचन यह 
झु 
% 
; 
ॐ 
% 
झु 
ॐ 


हे कि इसके अनुसार आचरण करते हुए जगत सहित उसके समस्त 
पदार्थों को एक-एक करके घटाता जावे अर्थात्‌ समस्त पदार्थों को 
निःसार समझ कर उन्हें क्रम पूवक व्यागता जावे | परन्तु इसकी 
[री क्रियायें अथवा इसके समस्त ज्ञान बिना अनुभवी गुरु के ज्ञात 
नहीं होते। सो, में तुम्हें उत्तम गुरु मिल गया हूँ । और जेसे मेरा ६ 
ज्ञान पवित्र है, वैसे ही तुभ मी इसके योग्य सस्वात्र हो । अस्तु में ६ | 
जो कुछ भी बतला चुका हूँ अथवा आगे बतलाऊँगा--तुम उन्हें # ' 
खूब ध्यान पूवक खुनो ओर फिरमनन करके वेसा ही ठीक २ याच 
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सिद्धान्त पर आचरण नहीं होता । यदि देखो कि में व्यर्थं बोल रहा 


| | k 
|: हूँ तो निश्चय ही मेरी बाता न मानो । में ही क्या; यदि बह्मा भी 


उतर आावें और कहें कि यह मेरो अमुक अनुचित बातको मानो, तो 


3 _ घर 
~ $ न मानना और उसे वेसेही त्याग देना, जेसे सुखे तृणकों लोग त्याग 
। y देते हें । किन्तु यदि बालक के बचन भी युक्ति पूर्ण होवें तो उन्हे 
र 
र 


स्वीकार करना च।हिए । श्रेष्ठता से क्या होतां हे, यदि उस्तमें वहगुण 


कुवाँ अपने पिता का ही हो किन्तु उत्तमें खोरा जल होवे तो उसे 
त्याग कर किसी निकटवतीं ऐेसे कुयेंके जलको ग्रहण करना चाहिए 


६ 


* $ कि जो मीठा हो । इस प्रकार ज्ञान प्रकरण में बड़े और छोटे का 


$ विचार नहीं हे और युक्ति पूर्वक बनों को ही देखना चाहिए। 
$ है रामजी ! में जे कुछ कह रहा हूँ, सब युक्ति पूर्वक है । अतः तुम 
५ एकाग्र भावसे इस पर ध्यान दो | पहले वेराग्य प्रकरणको विचारोगे 


$ तो वेराग्य उत्पन्न होगा और तब संसार के जितने भी भोग पदाथ 


` $ हैं, सबको बिरस जानने लगोगे । फिर तो तुम्हें किसी भी पदार्थ की | 


इच्छा न होवेगी और तुम्हारी बत्तियाँ बिल्कुल ही शान्त हो जावेंगी | 
हे रामजी ! तब उप प्रकार से जैसे २ विचार दृढ़ होवेगा, बेसे ही 
वैसे तुम शान्त होते जाओगे । अतः जितने कुछ संसार के य्न हैं, 
उन सब को त्याग कर तुम इस शाख्र का बारंबार बिचार करो। इस 
| प्रकार विचार करने से तुममें क्रम पूर्वक चेतन्य सत्ता उदय होबेगी 
र उस प्रकार से लोभ और मोहादिक बिचारों का सर्वथा ही अन्त 
हो जावेगा । जैसे ज्यों ज्यों सूयं का उदय होता है, त्यों-त्यों अन्धकार 
नष्ट होता है,वेसे ही तुम्हारेसमस्त विकार नष्ट हो जावेंगे। फिर तो तुम्हें उस 
पदकी प्राप्ति हो जावेगी कि जिसके पानेसे संसारके लोभ मिट जायंग। 

जैसे शरत्काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वेसे ही संसार ' 
१३१३99 क कक कक कक कक कक ४ 
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५ रण करो । किन्तु हे रामजी! तुम भी देखते आावो कि में कहाँ, क्या 
* बोलता हूँ। जहाँ कोई शंका हो, झट पूछ बेठना। बिना सममे किसी 
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हो जाते हैं | हे रामजी ! यह संसार-अम तो आत्मा के ही प्रभाद से 
उत्पन्न हुआ हे । यदि प्रमाद न होवे तो बिना किसी यत्न के ही यह 
शान्त हो जाता हे। हे रामजी ! आत्मा को प्राप्त करने में कुछ यत्म 
ही हे। ज्ञान होते ही वह प्राप्त शो जाता हे। क्योंकि यह नियम हे कि 
ध रूपः बोध को प्राप्त करता हे । ज्ञान का स्वरूप हे किसी वस्तु 
एन लेना और उसमें स्थित होनेका नाम हे यत्न। आत्मा शुद्ध तथा 
ढत रूप हे ओर जगत भ्रम मात्र हें, इससे यह स्वप्नवत हे। जेसे 
प्न, आदि और अन्त में कुछ नहीं है, गेसे ही जाग्रत भी आदि 
गोर झन्तमें कुळ नहीं हे। इससे जाग्रतओर स्वप्न दोनों ही समान 
हे रामजी | यह वातां तो बालक भी जानते हैं कि जिसकी झार 
र अन्त में कोई सत्ता नहीं होती वह, स्वप्नवत हे, तब इस प्रकार 
जिसका कोई आदि ओर अन्त न हो, उसको मध्यम भी केसे 
[ना जाय। अस्तु यह जे आदि, अन्त आर मध्यमें भी स्थित हुआ 
जगत जान पड़ता हे, इसकी कोई सत्ता नहीं हे ओर यह सवथा ही 
मात्र एवं अकारण हे । और काय कारण सम्बन्धमें भासता हैं। 
प्रकार आत्म-सत्ता अकारण हे। जगत साकार है ओर यात्मा 
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देता हूँ उसका तुम एक अंश ग्रहण करना। जेसे स्वप्नकी सश्टि होती 
, उसका पूर्व अपर भाव आत्मतत्वमें मिलता है, क्योंकि वह अकारए 
ओर उसमें कोई मध्यभाव का दृष्टान्त नहीं मिलता । क्योंकि वह 
अप्रमेय अकारण है, तब उसमें दृष्टान्त केसे होवे। इससे अपने बीचके 
अथ दृष्टान्त का एक अंश ग्रहण करना। हे रामजी ! जो विचारवान्‌. 
पुरुष हैं, जब वे गुरु ओर शास्त्रका उपदेश श्रवण करके सुख बो धके 
अथ दृष्टान्त का अंश ग्रहण करते हें, तब उनको आत्मतत्वकी प्राप्ति 
होतीहे । परन्तु जे अपने बोधके अर्थ दृष्टान्त का कोई अंश ग्रहण 
नहीं करते, और बाद करते हैं उनको आत्मतत्वकी प्राप्ति नहीं 


होती । इससे तुम दृष्टान्त का एक अंश अवश्य ग्रहण करना । 
०7 कफ क्र कक क 4 कक्षा फ्राफााक कागदीक्षाकााक श क्र कक का के? 
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राकोर है | हे राम जी ! इस जगतका द्रष्टान्त जो आत्म सम्बन्धमें - 
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हे रामजी ! तब उससे जो वाकअर्थ सिद्धि होवे सो बचन लेना 
आर जिससे वाक्याथ सिद्ध न होवे, उसका त्याग करना । जे बचन 
अनुभव को प्रकट करे, उसका अंगीकार करना । जो पुरुष अपने 
बोधके निमित्तं बचनको ग्रहण करता है, बही श्रेष्ठ हे और जो बादके 
निमित्त ग्रहण करता हे, सो चोगचंचु हे। बह अर्थ को सिद्ध नहीं 
करता । जो अभिमानको लेकर करता है, सो हस्तीकी नांई शिरपर 
माटी डारता है। उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता और जे अपने बोधके 
निमित्त बचनको ग्रहण करता हे, ओर बिचारके लिये उसका अभ्यास 
करता हे, वह आत्मानन्दको पाता हे । हे रामजी ! आत्मपद पाने 
के निमित्त अवश्यमेव अभ्यास होना चाहिये । जब शम, बिचार, 


= 


> 


संतोष, आर संत समागमसे बोधकी प्रापि होगे, तब प्राणी परमपदको 
प्राप्त होता हे। हे रामजी ! उसका हष्टांत कहता हूँ । सो एक इष्टांत 
लेकर कहता हूँ। सबंसुख कहनेसे अखंडताका अभाव हो जाता है, ओर 
जो सबमुख दृष्टान्त हे उ8को मुख्य जानिये। आत्मा सत्वरूप और 
कायं कारणते रहित, शुद्ध और चेतन्य हे, उसके जनावने निमित्त कार्य 
कारण जगतका दृष्टान्त कहता हूँ, सो एक अंश लेके कहता हूँ, और 
बुद्धिमान भी दृष्टान्तके एक अंशको ग्रहए करते हैं। जो श्रेष्ठ हैं सो 
अपने बोधक निमित्त सारको ग्रहण करते हैं, ओर जिज्ञासु को भी 
यही चाहता हे जो अपने बोधके निमित्त सारको ग्रहण करे, और 
वाद्‌ न वरें। जेसे चुधार्थीको चावल पाक आय प्राप्त होवे, तब भोजन 
करनेका प्रयोजन हे, थोर उसकी उत्पत्ति और स्थितिका बाद करना 
; व्यर्थ हे । हे रामजी ! वही वाक्य है, जो अनुभवको प्रकट करे, और 
जा अनुभवको प्रगट न करे उसका त्याग करना । जो स्त्रीका वाक्य 
४ होवे ऑर आत्म अनुभवको प्रत्यक्ष करे, उसका ग्रहण करना, और 
- परमशुरुका वेदवाक्य होवे और अनुभवको प्रगट न करे, उसका त्या 
- है करना । जब तक विश्राम को न पावे तब तक बिचार कर्तब्य है 
3 विश्रामका नाम तुर्यपद है। जब विश्राम की प्राप्ति भई तब अलय 
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शांति होती है । जेसे मंदरात्रल पनेतके क्षोभते ज्ञीर समुद्र शांत रहा 
है, वेसे ही शांति होती है। हे रामजी ! तुरयंपद सयुक्त पुरुष है, उसक 
रति स्मृति उक्त कमाँके करनेसे प्रयोजन सिद्ध कछु नहीं होता, ओर 
न करने से कडु प्रत्यवाय नहीं होता । चाहे सदेह होवे चाहे, विदेह 
होवे, गृहस्थ होवे अथवा विरक्त होवे, उसको कत्तव्य कछ नहीं, वह 
पुरुष संधार समुद्रसे पार हुवा है। हे रामजी ! उपमेयको उपमाकार 


प्राप्ति नहीं होती, वह व्यथ बाद करता हे। हे रामजी ! शद्ध स्वरूप 
आत्मसत्ता जिसके घटविषे विराजमान है, उसको त्याग कर यदि 
कोई विकल्प उठाता है, तो व ह चोगचंचु है ओर मूर्ख है। हे रामजी! 
जो अथ प्रत्यक्ष हे सो प्रमाण मानने योग्य है। अधर जो अनुमान 
र्थापत्ति, आदि प्रमाण सो तिसकी सत्ता प्रत्यक्ष करि होती है । जेसे 
सब नदीका अधिष्ठान समुद्र हे, वेसे सब प्रमाणोंका अधिष्ठान प्रत्यक्ष 
प्रमाण है सो प्रत्यक्ष क्या है, श्रवण करो । हे रामजी ! चक्तुरूपी 
% ज्ञान संम्रत संवेदन हे, उस चच्तसे जो विद्यमान होता हे, उसका नाम 
` $ प्रत्यक्ष प्रमाण है । उन प्रमाणहुको विषय करनेहारा जीव है, अपने 
वास्तव स्वरूप के अज्ञानकरि अनात्मारूपी दृश्य बना हे, उस विषे 
अहंकृति करके अभिमान हुआ है। अभिमान सब दृश्य है। इससे 
हेयोपादेय बुद्धि हुई है, और राग दोष करके बढ़ा है और आपवो 
त्ता मानकर वही मूर्ख हुवा भटकता है । 
हें रामजी ! जब विचार करके संवेदन अंतमुखी होवे तब आत्म- 
द॒ प्रत्यक्ष होता हे, और निज भावको ग्राप्त होता है, परिच्छिन्न भाव 
हीं रहता, छुद्र शांतिको प्राप्त नहीं होता, जेसे स्वप्नतें जागेतें स्वप्नका 
शरीर और दृश्य-भ्रम नष्ट हो जाता हे, नेसे आत्माके प्रत्यक्ष होनेसे सब 
भ्रमं मिंट जाता है, और शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे रामजी 
यह जो दृश्य अरु दरष्टा है, सो मिथ्या है। जो द्रष्टा है, सो दृश्य होता 
और जो दृश्य है, सो छा होता है।सो यह भूम मिथ्या आकाश 
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जानता है, सो एक अंशको ग्रहण करनेसे जानता है। तब बोधकी ६ 
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च यागवाशष्ठ-माषा # 33% 


। जेसे पबनमें रुपंदशक्ति रहती है, तेसे आत्मा में संवेदन 
है। जब संवेदन स्पंदरूप होतीहे, तब दृश्यरूप होयके हिथ 
है । स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्यरूप होयके स्थित होती है 
तेसे यह दृश्य है।तातें सब आत्मसत्ता है। ऐसे विचारसे आत्मपदको 
प्राप्त होवहु, और जो ऐसे बिचार करके आत्मपदको प्राप्त न होय सके 
तब अहंकार जो उल्लेख फुरता है, उसका अभाव करो; पीछे जो शेष 
हेगा सो शद्धबोध आात्मसत्ता हे।जब शद्ध बोधक तुम प्राप्त होवो 
तब ऐसे चेष्ठा पड़ी होवेगी, जेसे यंत्रकी पुतली संवेद बिना चेटा करती 
हे, वेसेही देह रूप पुतेलीका सालनहारा मनरूपी संवेदन हे। उप्तके 
बिना वह पड़ी रहेगी, परन्तु अहंकृतिका अभाव हो जावेगा और 
इससे चल्न करके उस पदके पांवने का अभ्यास करो, कि जो नित्य 
शद्ध और शान्त रूप है। ओर हे रामजी ! देवशब्दको त्यांग करि 
अपना पुरुषाथ करो। ओर आत्मपद को प्रास होहु । कोई पुरुषार्थे 
सूरमाईँ सों आत्मपद को प्राप्त होता हें । परन्तु जे नीच पुरुषार्थ 
को आश्रय करता हे, वह संसार समुद्र में डूब जाता हे। 
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श्री योगवाशिप्ठ-भाषा, सुमुक्ष्‌ -प्करण का उन्नीसवाँ सगं समाप्त ॥ १९ ॥ 


वीसवाँ सर्ग 

आत्मप्राप्ति-बणन 
 बशिष्जी बोले-हे रामजी ! जब सत्संग करके यह पुरुष श्‌ 
बुद्धि कर, तब आत्मपद पानेको समथ होवे । पहले सत्संग यह हे 
जिसकी चेषा शाख्रके अनुसार होवे, उसका संग करे, उसके गुणोंको 
-हंदयमें धरे । बहुरि महापुरुषोंके शम, संतोष आदिकगुणहुका आश्रय 
करे । शप्न संतोषादिसे ज्ञान उपजता हे । जेसे मेघसे अन्न उपजता 
हे और अन्नसे जगत होता हे, और जगतसे मेघ होता हे, वेसे ही 


शम सन्तोष भी हे, शमादिकगुण ओर आत्मज्ञान परस्पर होता है । 
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शमादिक गुणसे ज्ञान उपजता हे, ओर आत्मज्ञान करिशमादिक 
गुण आय स्थित होते हैं। जेसे बड़े तालसे मेघ पुष्ट होता है, व॑सेही & 
शमादिक गुण से आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से शमादि गुण ६ 
पुष्ट होते हैं ।ऐसे विचार करके शम संतोषादिक गुणों का अभ्यासकर ६ 
ब शीघ्रही आएमतत्वको प्रात होवोगे । हे रामजी ! झानवान पुरुष है... 
शे शमादिक गए स्वाभाविक आय प्राप्त होते हैं, ओर जिज्ञासुको & _ 
अभ्यास करके प्राप्त होते हैं, और जेसे धान्यकी पालना स्री करती & _ 
और वेसा ही शब्द करती हुई जैसे पच्षोको उड़ावती है, जब इस ६ 
प्रकार पालना करती है, तब फलको पाती है, उससे पुष्ट होती है वेसे £ 

शप्र संतोषादिक के पालनकरि आत्मतत्वकी प्राप्ति होती हे। ६ 


20२88 कह 2 


ही 

हे रामजी ! इम मोक्षोपायक्र शाखरे आदिसे लेकर अंतपयत ६ 
विचार तब भ्रान्ति निवृत होवे। धर्म, अथ, काम, मोक्ष, सव पुरुषाथ ६ 
कर सिद्ध करते हैं | परन्तु यह मोचन उपायक शास्र आत्म-प्राप्तिका ६; 
रम कारण है। इससे तुम इस मोज्ञ उपायक शाख्रका भली प्रकार & 
अभ्यास करो । | ie 


श्री योगवाशिप्ठ-माषा, झुप्रत प्रकरण का बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 


योगवाशिष्ठ भाषा मुमुन्नु-प्रकरण समाप्त | i 


TN 


ty 
३ 
श्शु 
चे 


FRIAR FPP PP DO 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


8 


Me 


श्रीयोगवाशिष्ट-भाषा * 
| तृतीय-- 
5 उत्पत्ति-प्रकरण 5 
ड पहला सर्ग 
बोथ-हेतु-वणंन 
| स्‌ |मस्त विद्याओंके आचार्य परम पूज्य शरु वशिष्ठजी बोले, f 

क हे रामजी ! बरह्म कहिए परमेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌, सर्बब्यापी 
हि be परमात्मा व आदि पुरुष को और बह्यवेत्ता अर्थात रह्म # 


. ॐ में अनुभवतिक शब्द दृष्टिगावर होते हैं, उसी प्रकार इस जगत को 
_% भी जानना चाहिये । मनुष्य के हृदय में जो यह शंका उत्पन्न होती & 
» है कि, संसार क्या वस्तु हे और यह केसे उत्पन्न हुआ हे ओर यह ६ 


` * ठोर की नाई पोली हैं। इस कारण हेराघव ! यह समस्त संसार & 
` -% केवल उस ब्रह्म को आकूति मात्र है। 
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3 को जानने वाले-ये दोनों शब्द केवल अहाज्ञान के सहारे ही जाने & 
% जा सकते हैं| इसमें झह, त्वं, इदं, सह इत्यादिक जो शब्द कहे जाते & 
हैं, वे सब आत्मा के सहारेही प्रतीत होते हें। जिस प्रकार स्वप्न ई 


4674४? ६६? 6? 2? 


> किसका है-आदि आदि समस्त भावष॑नायें चोग-वञ्च अर्थात्‌ पक्षी के $ 


१4? 


ॐ हे रामजी ! इसके प्रथम मेंने तुमको सुमुलु-प्रकरण सुनाया है 
ॐ (कन्तु अब उत्पत्ति प्रकरण सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुना। हे रामजी ! 
संसारको प्रत्येक वस्तुयें परिवतनशील हे। जिसकी उन्नति हे, उप्तका ६ 

ॐ पतन हे और जिमकी उन्नति नहीं उसका पतन केसा । तात्पर्य यह कि 
सीका पतन होता हे जिसकी उत्पत्ति होती है और वही बन्धन का & 
झ रूप भी हे।उसी को मेत्ञ रूप भी कहना चाहिए और वहो उत्तम तथा & 


ॐ वही निकृष्ठ भी है । जो वस्तु उत्पन्न हुईं हे वह अवश्य नष्ट हेवेगी 
(चार pds MMM. मम 
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hl जाक उत्पन्न हाना हो नाश का कारण है। जब बस्तु उत्पन्न ही है / 
% न होगी तब वह नाश केसे हागी। अतएव यह स्पष्ट जानो कि, उत्पन्न & 
'% हुई प्रत्येक वस्तुं क्रम-पूर्णक अवश्य नष्टता को प्राप्त होंगी। हे राम ९ 
जी ! संसार में चरोचर जितनी कुछ बस्तुयें दृष्टिगोचर होती हैं, सब ** 
% आकाशवत्‌ हैं।देखी जानेवाली वस्तुओं से देखनेवाले का जो कुछ & | 
% सम्बन्ध हे, वही बन्धन-स्वरूप है ओर जे इससे मुक्त हो वही मोवरूप § 
$ हे। पर वह बिना यत्र किए, मुक्त नहीं हो सकृता। हे राप जी ! & 
ॐ इससे छुटकारा पाने की में एक सुन्दर युक्ति तुम्हें बतला रहा हूँ। & ' 
` % यह शरीर रूपी संसार चिन्मात्ररूप है। इसमें कुर उत्पन्न नहीं हुआ & 
% हे। परन्तु जा उत्पन्न हुआ है, वह निद्रावस्था में स्वप्नवत के ६ 
ॐ समान हे । जिस प्रकार स्वप्नावस्था के समय निद्रित रहना आवः & 
% श्यक है, उसी प्रकार संसार का प्रलय होना भी आवश्यक है। किन्तु 
% प्रलय के पश्चात्‌ जा बस्तु शेष रहजाती है, वही वस्तु व्यवहार में & 
लायी जाती हे। जेसे-नित्य, सत्य, बह्म और सचिदोनन्द इत्यादिक ई 
. $ यह जितने नाम हैं, सब अपने-अपने स्वरूप सहित हैं। इन ई 
' % सों में अपना २ रूपधारण करने की शक्ति है। इससी से अर्थात्‌ ६ 
' % चेतनाशक्ति रहने से ही वे शब्द सजीव माने जाते हैं । सजीव के ६ 
` ॐ नाते ही उन शब्दों का पृथक २ अर्थ भी होता है। हे राम जी! # 
` $ यह शब्द जो पृथक-प॒थक अर्थो को ग्रहण करनेवाले हैं, वही जीव # 
ॐ हें। और चेतन्यता विषयक जो स्पंदता ( संकल्प-विकर्प ) हे, उसी ६; 
ॐ के नाते वह मन होकर स्थित हुआ है। संसरण अर्थात्‌ सम्बन्ध से £ ' 
ॐ ही देश, काल, नदियाँ, पर्गेत, स्थावर व जंगमरूपी संसार उत्पन्न हुआ 
ॐ हे। जिस प्रकार निद्रावस्था में रहने पर ही स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, ६ 
ॐ उसी प्रकार संकल्पक के होने से ही जगत प्रतीत होता है। 
3 उसी को कुळ लोग अविद्या, कुछ लोग जगत और कुछ लोग मायां 
ॐ करके सम्बोधन करते हें और उसी के कोई-कोई दृश्य भी कहते हैं। # 
ॐ परन्तु वह अन्य कोई वस्तु नहीं हे; बल्कि वही सत्यजा है । जिस & 
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$ योगवाशिष्ठ-भाषा $ ३्‌ ६ 


$ परकार कचन ( सोना ) से आधूपणों की रचना होती है, पर कंचन & 
$ कोई अन्य वस्तु नहीं किन्तु बह उसी का ही वास्तविक रूप है, # 
श इसी भाँति जगत्‌ ओर नह्य में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर ता तब € 
क होवे, जब संसार कोई अन्य वस्तु होकर उत्पन्न हुआ हो। जब ई 
ॐ संसार उत्पन्न ही नहीं हुआ, तव उप्रमें अन्तर केसे प्रतीत होगा ? & 
पर जो अन्तर प्रतीत होता है, वह केवल सगतृष्णा के जलवत हैं। & 
ॐ जिस भाँति तृषित झगके बालुका की चटटानें जलकी तरङ्ग मालूम € 


EN 


` ॐ पड़ती हैं और सूर्य की किरणें भी जल के सहश ज्ञात होती हैं, और ई 
(सब मै वहाँ नाम मात्र को भी जल नहीं रहता, उसी प्रकार प्राणी को भी 


$ ps विषयक यह संसार प्रतीत होता हे। क्योंकि आत्मा के प्रत्येक & 
$ अणु में सृष्टि उत्पन्न करने की अमोघ शक्ति वर्तमान हे। वह ई 
कु शक्ति भी किस प्रकार की है कि, केवल प्रतिविम्धस्वरूप है । वास्तव EE 
$ में वह उत्पन्न हुई वस्तु नहीं है। वह सर्गदा अपने अद्वेत ( निरा- & 


3% ह f 2 
क कार ) शक्ति से स्वतः स्थित है। फिर उसका जन्म, मरण, बंध और ६ 


श मोक्ष कसे हे! सकता हे ? तुः जितनी कुछ कल्पनाये बंध और मोक्ष 
क इत्पादिक रूप में ज्ञात होतो हैं , वे निश्वही कुछ नहीं हें। वह ते & 
ॐ आत्मा के प्रति केवल अज्ञान मात्र है । हे राघव ! संसार में कोई वस्तु यथार्थ ई 


श होकर नहीं उत्पन्न हुई । प्राणी को निज कर्पनाही जगत्‌ रूप दाकर र 
$ प्रकट हेती है । ओर उत्ी को प्राणी आलस्यवश सत्यमानता है । हाय ! & 
, + उससे छुटकारा पाना अत्यन्त कठिन है। हे राम जी ! अनियत और € 


क नियत शब्द भी जो कहा जाता है, वह बहुत ही भावपूर्ण है । ऐसे ही ई “ 
ॐ शब्दों से तो संसार पृथक नहीं होता है ! हे राम जो ! अर्थ सहित $ 
$ बचनों के विना इश्यःभ्रम से ६टकारा नहीं मिलता अर्थात्‌ निवृत्ति £ 
$ नहीं होती । किन्तु उस पर भी जो प्राणी तर्क करते हैं ओर उसके ई 
ड दारा तपश्त्रया, तीथाँटन, दानादि, स्नान और ध्यानादि करके जगत & 
ॐ के अम को दुर करना चाहते हैं वे बड़े हो मुख हैं ऐसा करने से ते & 


` ड भ्रम और भी हढ़ होगा । याकि वह जहाँ कहीं जावेगा, आखिर वहाँ ठ 
N02 कक को कक को? के कक 0000000000700 क प्र 
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फिर वह संसारे निवृत केसे होगा? यदि मान लिया जाय कि, प्राणो & 
% अपने तक द्वारा संसार से उपरामं होकर समाधि दारा निवृत्ति ४ 
चाहे ता भी वह केसे होगी ? क्योंकि समाधि लगाने पर भी उसे बहुत ६ 


% काल पयन्त एक न एक बार समाधि से उतरना होगा, उस समय ® | 
% संसार के शब्द ओर अर्थ फिर उसको दीखने लगेंगे। ओर जब यह & | 


ॐ सब वस्तुयें दोखने ही लगीं, तब विचार करने को बात है कि उसे (६ 


ॐ समाथिका अक्तय सुख कहाँ प्राप्त हुआ ? सुख ते तभो तक रहा जव : E 
% तक कि वह समाधिस्त होकर बठा रहा । इसीसे हम कहते हैं कि, & | 


$ उपायों दारा संसार से निइतति नहां हो सकती । जिस प्रकार कमल 
% दएड में बीज की शक्ति वतमान रहती हे ओर जब तक उस दएड को 
% ताइ कर पथक-पथक न कर दिया जाय, तब तक वह फिरफिर उत्पन्न & 


$ होता ही रहता ह ओर जों उके पत्तो को तोड़ दिया जाय तो भी उसके § 
बीज की शक्ति नष्ट नहीं हाती, उती प्रकार तपशतरर्यों ओर दानादिक & | 


दारा संसारसे निर्दत्ति त्र तक़ नहीं होती जब तक कि अज्ञानरूपी : 


% बीज का नाश नहीं हो जाता। हाँ, अज्ञानता नष्ट हो जाती है & | 


$ ता निश्चही संसार रूपी वृत्त का अभाव हे। जाता है। इस कारण 


र जगत्‌ की निब्बृति के लिए उपाय करना कसा ह, मानों बृच्ष के नाश E ः 
ॐ के लिए पत्तों का तोड़ना ! अस्ठ, यह निश्वय हो चुक्रा कि उपायों $ _ 


5 द्वारा अक्तयपद की प्राप्ति नहीं होती ओर अक्षय समाधि भी नहीं प्राप्त ६ 


हाती । हे राघव ! में सत्र देखता हूँ तो मुके पाषाणवत शिला की 


३९७३ 


ॐ हो भी तो उसकी संसार-सत्ता से निईशि नहीँ हो सकती । क्योंकि & 
ॐ वास्तव में उसके अज्ञान कों नाश तो हुआ नहीं । फिर उप्तकी निश्चि 


च 


ॐ केसे ? समाधि ते एक ऐसी वस्तु हे कि जेसे जाग्रत अवस्था परस्वप्न # | 
'% का होना प्रतीत होता हे । क्योंकि ज्ञानशून्य वाले विचारों का # | 


निद्रावस्था के पश्चात्‌ जाग्रत अवस्था अवश्य आती है । उसी भाँति & ` 


PPP PNR NAH ACTIN FH 


| 


ड कै उतपत्ति-प्रकरण $ | 
डे भी ते उसे देश, काल, क्रिया और भोति ऊ सृष्टि ही दृष्टिगोचर होगी ! $ ८ 


| 


ॐ नाई काई भी समाधिस्त हुआ दिखलाई नहीं देता । यदि कोई ऐसा # 


र्फ़ 


`y 


। 


- क जाती। अतः यह विचार द्वारा ही निवृत्ति होता हे । इससे यह प्रकट हुआ & 
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है यागवाशिष्ठ-्साषा ® ५% 
$ अज्ञान रूपी वासना सहित रहने पर प्राणी समाधि लेने पर भी उप्तसे # 
कं उतर पड़ता हे अथवा जाग जाता है और तब बासना उस्को ई 
8 
% समाधि से खींच लेती हे। इस कारण हे रामजी ! तपश्चर्या और € 
$ समाधि द्वारा जागत-श्रम से निशृत्ति नहीं होती, जिस प्रकार केवल ई 
ॐ काजी के पान करनेसे चथा की तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार तप- $ 
% श्चर्या और समाधि द्वारा चित्त एकाग्रतो अवश्य होता हे किन्तु संसार & 
ॐ से निवृत्ति नहीं होती । हाँ, यह अवश्य होता है कि, जब तक चित्त समाधि £ 
$ संयुक्त रहता है तब तक सुख होता है, पर ज्योंही समाधि से उठा कि # 
$ फिर नाना प्रकार के शब्द और अर्थों सहित संधार प्रकट होने लगता & 
ह है। हे रामचन्द्र ! अज्ञानता के ही वश रहने से संसार की यथार्थता ह 
ॐ प्रकर होती है और विचार करने से निबृत्ति हा जाती हे। जिस प्रकार $ . 
ॐ वालकको अपनी परळाई में बेतालका संदेह रहता हे, उसी प्रकार अवि- & 
ॐ चारियों के लिये यह जगत प्रतीत होता है। अतः विचारने से ही 
निवृत्ति हा सकती है अन्यथा नहीं । हे रामजी ! विचार पर्वक देखा # 
ॐ जाय तो संसार कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। यह बिना रूप का हे। $ 
ॐ यदि इसमें रूप सहित कुछ उत्पन्न हुआ होता ते। इससे निवृत्ति मी हो & 


कै 


ॐ कि, यह रचनापर्णा जगत्‌ कुछ बनावटी नहीं उत्पन्न हुआ । तब जो वस्तु # 


'. $ सत्य है, उसकी निब्रृति नहीं होती। पर जो असत्य है वह स्थिर नहीं रहता। & 


| 
fa न 
Re 


हे 


% इस कारण हे रामजी ! आत्मा सत्यरूप है । इसका कभी अभाव ह 
» नहीं होता । पर असत्यरूप जो जगत है, वह स्थिर भी नहीं ह 
* होता । यह जगत आत्मा विषयक केवल प्रतिविम्व स्वरूप है और यह & 
ॐ आरम्भतः ओर परिणामतः उत्पन्न नहीं हुआ है। जहाँ चेतन्यता का & 
ॐ अणु वर्तमान है वहाँ सृष्टि का होना भी आवश्यक है। क्योकि # 


„$ वह तो स्वतः अभ्यासरुप ओर सत्य आत्मस्वरूप है । उप्ती के $ 


% विषय में यह अनन्त सृष्टि प्रतिविम्बित होती रहती हे । और यह प्रति $ 


विस्मित भी तभी होती हे जब कि इसके निकट दूसरा कोई जाता है, इ 
भ ह 0 कक कक कक १३१ कक? कक कक 
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ॐ नहीं ता जहाँ आत्मा हे वहाँ दूसरा प्रतिविम्ब नहीं होता । क्योंकि 
*% वह ता स्वतः भाषता है। आत्म-सत्ता का इतना अतल प्रभाव 
$ हे कि वह एक होने पर भी चेतन्यता धारण करके देत हो कर प्रकट ई 
$ होता है। पर यह कुछ बनावटी नहीं उत्पन्न है। जिस प्रकार पुष्प ई 
$ मे खुगन्धि वतमान हे ओर तिलों में तेल विद्यमान हे और अग्नि 

द्द्‌ 
» में उष्णता विद्यमान हे ओर जिम प्रकार मनाराज्य को सृष्टि है, उस्तो € 


- 


ld 


$ प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में यह जग्‌ प्रतीत होता है । अस्तु, जगत ह 
$ का सम्बन्ध आत्मासे पृथक नहीं है । § 
श्री योगदाञिह-मांषा, उत्पत्ति-प्र «रण का पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥ ie 

C ह 

दसरा सग । | 

वोध हेतु-वर्णन । fq 
i 


Ed $ | सुन्दर आकाशज आख्यान सुना रहा हूँ, इसे श्रवण का & 
®< / भूषण और ज्ञान का कारण समक कर ध्यान पूर्वक सुनो। # 
यह मृत्युदेव और ब्रह्मा जी का सम्बाद हे। एक आकाशज नाम के % 
ब्राह्मण बड़े ही सत्यनिष्ठ और धर्माचरण से उत्पन्न होकर अपने 
र 


रहा करते थे । उनमें प्रजापालन आदिक गुण विशेष रूपसे बिद्यमान थे। & 


+ ४ ८ हट 


% जानकर एक समय मृत्युदेवके मनमें बड़ी इष्यां उत्पन्न हुईं। उन्होंने 

ॐ सोचा कि, में समस्त संसारके प्राणियों का तो भक्तण करता हूँ, पर यह & 
कि ब्राह्मण उत्पन्न हुआ हे उसका मारने के लिए में सफल नहीं 
वि 


% 
क 
र 
ब मेरी शक्ति का हास ऐसे ही हो जाता हे कि जेसे कठोर # 
र 
d 


हम भक्षण करने 


इस भाँति सोच विचार कर एक दिन मृत्युदेव ब्राह्मण 
कक की पी फीकी कफ कफ फटकटक (कफ क 


मा के 97४2 
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[झणोचित कमों के; करते हुए सदेव निज आत्मामं सन्तुष्ट (स्थित) # ` 


से वे परम चिरायु होकर रहते थे । परन्तु उनके इस दृढ़ आयु्वल है. 


ता, इसका कारण क्या हे, क्योंकि जब में इसको मारने के लिए उठता है 


CS 'कह की दरंई 


-े 


पाषाण पर लगने से खङ्ग की धार कुणठत हो जाती है | हे राघव! & | 


- 
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४8 योगवाशिष्ठ-मापा $ ७ 


$ फे लिए उठा । तब जिस प्रकार उत्तम जन अपने नित्य कमं का परि- £ 
ॐ त्याग नहीं करते, उसी प्रकार झत्युदेव ने भी बाह्मण को मारने में & 
ॐ आलस्य न किया ओर अपना दृढ़ कमे विचार कर चला । फिरतो जिस & 
$ प्रकार प्रलयकाल की अग्नि संसार को भस्म करने के लिए अपनी £ 
ॐ ज्वाजल्य लपटों दारा अट्टहास करके उड़ती है, उसी प्रकार सत्युदेव # 
क ने भी बाह्मणको पकड़नेके लिए दुमरे गृहमे प्रवेश किया। परन्तु गृह & 
$ में पहुँचने पर वह ब्राह्मणके तेजके कारण उसे पकड़ न सका । फिर तो £ 
> वह अत्यन्त लज्जित होकर दोड़ता हुआ धमराज के पास गया और $ 
+ बालो, हे भावन्‌ ! संसार में जितने जीव उत्पन्न होते हैं, में सबको & 


ते 
R 
कु 


द 


` $ भक्तण करता हूँ पर कया कारण है कि इस ब्राह्मणको नहीं मार सकता ? £ 


ॐ यपने उत्तर दिया--हे झत्य ! तू किसी के नहीं मारता, बल्कि प्राणी $ 
ॐ अपने-अपने कर्मानुमारही मृत्यही को प्राश होते हैं! तात्पर्य यह कि मरते & 
$ ते वेहें कि जो कमै करते हैं। परन्तु जो कर्मही नहीं करते उनका मरना ६ 
क केसा ? तब तुम उनको मारनेमें किस प्रकार समर्थ हे सकोगे ! £ 
ॐ यदि तुम उम ब्राह्मणको मारनाही चाहते हो तो जावो, पहने उसके कमे # 
% की खोज करो । जब कमै मिलेगा, तब तुम उप्तका मारनेमें समर्थवान्‌ # 
» होवोगे, अन्यथा नहीं । इस प्रकार यमको गूढुवाणी सुनकर मृत्यु ल- 

$ ज्जित होकर वहाँ से चला और ब्राह्मण के शुभाशुभ कर्मोंकी खोज £ 


je क करने लगा। हे रामजी! कमका नाम हे बासना । अतः मत्यदेव वासना & 


% के निकट जाकर ब्राह्मण का कमं खोजने लगा। उसने ताल, समुद्र 

ॐ वाटिका, द्वीप, दीपान्तर इत्यादिक दशौं दिशाओं में खोज डाला । & 
ॐ परन्त्‌ ब्राह्मण के कम्रं की मूति उसे कहीं न मिली। हे रामजी ! मत्य & 
क बड़ा वलवान होने पर भी बाह्मण के कर्मों को न पासका । जब ई 
$ सोजते-खोजते वह विवश हो गया, तब पुनः लज्जित होकर धर्मराज & 
के पास गया । घर्मेरोज केसे हैं कि, सम्पूणे संशयों का नाश करने $ 
% वाले हें और सवेदा ज्ञान-स्वरूप हें । उनसे म॒त्य ने कहा, हे संशय & 


_ + निवारण | मेने उस ब्राह्मण के कर्मों को बहुत खोजा पर कहीं न मिला। # 


NEN NEE CE NNN क# हुई 
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ड < कै उत्पात्त-प्रकरण के 


ड जितने भी देह धारण करनेवाले हैं, सभी कमे सहित हैं। पर इस 
ॐ व्राह्मण का तो कोई कमे ही नहीं मिलता। हे भगवन्‌ ! इसका कया का- & 
% रण हे? यमने कहा, हे मत्यु! यह ब्राह्मण शुद्ध चिदाकाशसे उत्पन्न ६ 
ॐ हुआ है। वहाँ कोई कारण नहीं रहता । वहाँ शुद्ध चिदानन्द पर 
$ मात्मा अपने प वतेमान रहती हे। इसलिए हे मत्य ! चिदाकाश 
% से भिन्न होनेके कारण यह वही हे। इसका कुछ कमे नहीं हे! इसने 
ॐ कोई कम नहीं किया है । इसका स्वरूप शुद्ध चिदाकाश हे। यह अपने £ 
ॐ आप निज स्वख्य से उत्पन्न हुआ है। इसी से इसका नाम स्वयंभू $ , 
% हे। ओर यह सदा अढेत ( निराकार ) स्वरूप है। ie 
ॐ मृत्य ने पछा,-हे भगवन्‌ ! यदि यह निराकार है तो साकार-स्व- ई 
ॐ खूप क्यों हष्टिगोचर होता हे? यमने उत्तर दिया, यह सवेदाही निरा- 
$ कारतो है पर चेतन्य-स्वर्प है और इसका कोई आकार नहीं है। इसमें ५ 
अहंभाव कुछ नहीं है ।इसका नाश नहीं हो सकता । यह, भें-तम' & 
$ इत्यादिक वस्तु कुछ नहीं जानता। इसके निकट जगत्‌ का निश्चय { 
ॐ कुछ नहीं है। यह चेतना रहित ओर चिन्मात्र स्वरूप है| हे मृत्य | # | 
द नाश तो उम्रका होता हैं कि जिसके मन में पदार्थों की सद्रा- & 
ॐ वना विद्यमान रहती हे। पर इसके हृदयमें तो संसारकी यथार्थता ह , 
ॐ ही नहीं है। फिर इसका नाश केसे होगा ? हे मत्य ! जंजीरके सदृश ई | 
ॐ प्राणी केसा भी बलशालो क्यों न हो, पर कोई आकाश को नहीं # 
वोध सकता । इसी भाँति यह ब्राह्मण आक!श स्वरूप हें । इसका ६ 
इ न होगा।तुम इसके नाशका बिचार परित्याग कर दो। और ई | 
जोकर दूसरे प्राणियों का नाश करो, पर इसको मारने का बिचार £ 
भी न करे। क्योंकि यह तुमसे न मरेगा। बशिष्ट जी ने कहा, & 
ऊ हे रामजी ! ऐता सुनकर त्यु आश्चर्यित होकर अपने गृह को £ 
ॐ चला आया । रामचन्द्रं जी ने कहा," हे गुरुदेव ! यह व्याख्यान तो & 
ड आपने हमारे प्रपितामह का कहा है। वरिष्ट जी ने उत्तर दिया, # 


$ हे रामजी! यह तुम्हारे प्रपितामह की वातां तो अवश्य हे, परन्त ई 
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VSS आय NS 5 MN 
$ यह सत्यु और यमदेव का सम्वाद है |- इस भाँ.त जब बहुत काल & 
क व्यतीत होगया और प्रलय का समय आया, तब झृत्यु ब्रह्मा जी # 
भं को भन्षण करने गया । हे रामजी ! जिस प्रकार एकबार क्िसीका & 
ॐ किया हुआ कमे सफल न हुआ हे तो वह दुमरीतरार उसे पूणे करने # 
ॐ का उद्योग करे, उसी प्रकार मृत्यु भी अपना मनारथ सफल करने & 
$ को ब्रह्माजीरे पास गया । तब उसे वहाँ पहुँचा देखकर धर्मराजने कहा, € 
$ हे सत्य ! तू ब्रह्माजी को अपने आधीन करने में सफल न होगा। # 
ॐ इस लिये व्यथा प्रयत्न न कर । क्योंकि बह्माजी का शरीर आक्ाशरूप & 
» ओर पञ्च-भूतादिक गुण से परे है। इनके शरीरका आदि अन्त कु % 
नहीं है। यह-अहं, तमं आदिक भावानाओं से प्रथक और बिन्मात्र & 
स्वरूपहेँ । ईनको मारने में तू सफलमनोरथ नहीं होसकता । जिस ६ 
प्रकार शिह्पियोँ के हृदयमें चिकी मूर्ति तो विद्यमान रहतो है, पर ई 
वास्तवमें कोइ सूति बेठी नहीं रहती, उसी प्रकार यह भी हें। यह सा तात्‌ दे 
स्वरूप हैं। इन्हीं की प्रतिमा हमारे और तुम्हारे मनमें विद्यमान है, & 
फिर तुम इनको मारने में केसे समर्थ हा सकतेहो ? हे झत्यु ! बह्माजी 5 
आकाशरूपहें और दूत कब्पनाओं से सवेथाही रहित हैं। अस्तु, तुम इनके # 
मारने की कल्पना को त्यांगकर अन्य देह धारियों को जाकर मारो । & 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का दूसरा सग समाप्त ॥ २॥ 


तीसरा सर्ग 

बोध हेतु, वणन 
शिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राम्जी बोले,-हे भगवन | 
जड] जब बह्मा जी का शरीर पृथ्वी आदि तत्वों से रहित और 
शश, | संकर्पमात्र हे, तब क्या इसका कारण स्मृतिाँस्कार नहीं £ 
हा सकता ? हपको भी स्छृति है ओर अन्य जीवों को 
भी स्मरति हे, तब वेसे ही स्खति बम्हा जी का भी हेगी ? 
वशिष्ठ जी ये कहा,--हे रामजी ! जिसका शरीर पहलेसे हो तो 


% स्कारः स्मरति भी उसी का कारण होती है, अन्यथा नहीँ । जे दिख- 
क क 4 कक कद 
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$ लाई नहीं पड़ता, उसकी स्मरति; संस्कार से भी नहीं होती । बल्माजी 
* आदि अन्त से रहित हें, इसलिये उनकी स्मृति कारण सहित नहीं हा 
३ सकती। क्योंकि यह अपने आप से उत्पन्न हुये हैं और इसीसे इनका 
ॐ नाम स्वयंभू पड़ा है। अतः इनका कारण कोई नहीं है और इसी 
* कारण इनका शरीर संकल्परूप और निराकार है। 
% रामजी ने कहा-हे मुनिवर ! संसार में जितने जीवधारी हैं 
% सब दो शरीर रखते हैं । एक अन्तवाहक और दूसरा आधि 
% भोतिक । परन्तु ब्रह्मा जी को एक ही अन्तवाहक शरीर हे, इसका 
% क्या कारण हें ? कृपाकर यह मुझे यथाथरूप से समझाइये । 
वशि जी बाले,--हे राम जी ! अन्य सभी प्रकार के जीव 
कारणरूप हैं, इस कारण उनके दो शरीर हैं, परन्तु ब्रह्मा जी अकारण | 
हैं, इसलिये उनके एक ही शरीर हें। हे रामजी! ब्रह्माजी अपने आप & | 
+ उत्पन्न हुये हें ओर आदिम कालमें इनका प्रादुर्भाव हुआ हें, जिससे £ 
ॐ इनका शरीर अन्तवाहक है। यह सर्वदा अपने वास्तविक स्वरूप में £ 
$ स्थित रहते हैं। इससे इनका शरीर अन्तवाहक हे और यह दृश्यों क 
% अपना ही संकल्प जानते हैं। यह तो हुई बह्मा जी के सम्बन्ध की & 
ॐ व्याख्या । अब आदिभोतिक शरीर की व्याख्या सुनो। जिनके हश्यामें £ | 
दृढ़ विश्वास है, उनका अधिभत कहते हैं। जिस प्रकार जल की जड़ता ई | 
$ वश जल का बरफ होता है, उसी प्रकार दृश्य की हढ़ता से आधि- & |. 
% भोतिक हें। हे राम जी यह आधिभोतिकता कुछ है नहीं, इसका आत्म- £ | | 
ॐ सत्ता में भाषत होना केवल एक भ्रम ई। वास्तव में समस्त जीवों £ 
% का शरीर अन्तवाहक हें. किन्तु झङ्गानी का आधिभोतिकता के दृढ़ & 
हाने से अन्तवाइकता का लोप होगया हे, जिस कारण उसे ऐसाही 
डु प्रतीत होता हें। किन्तु ज्ञानी पुरुष अन्तवाहकरूप हैं, इससे उनके 
% लिये यह सारा जगत आकाशरूप रहता है । जेसे गन्धर्वं नगर $ 
गोर स्वप्त्रपुर की रचना होती हें, वेसे ही इस सारे & 


$ विश्व का मन ने रचा ' f 
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» नहीं है । हे राम जी | जब तक मन का सद्भाव है, तब तक समस्त ई 
ॐ दृश्यों का बीज केवल मनही कहा जायगा । अतः जगत्‌ को बीज & 
मन हें और मन ने ही संमस्त जगत की उत्पति को है । जब & 
प्रन उपराम होता है, तब दृश्यों का अभाव हो जाता है । और जबे तक ई 
$ मन उपराम नहीं होगा, तब तक दृश्यअम कदापि निवृत्त नहीं होगा & 
% और जब तक दृश्य-निवृत्ति नहीं हती, तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं हाता । ई 

ठ शुद्ध ज्ञान के विना आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं होती । 

र श्रो योगवाशिष्ट-भाषा उदाहित कां वा सगं समाप्त ॥ ३ ॥ 

है चाथा संग 

be रमीकि जी बोले कि, इस भाँति कह कर मुनिशादू ल॑ वशिष्ठजी 
| he नशा होगए और उनको अख॑तम्य वाणी सुनकर समस्त 
|=, श्रता-मएडली भी गद्गद होगई। फिर जितने सन्त, 
== महात्मा एवं निकटमें निवास करने वाले श्रोता तथा पक्षी 
» आदि थे, सब अपने २ स्थान को प्रस्थानित हुए और यथा- 
$ स्थान पहुँचकर सब लोग वशिष्ठ द जी को वाणी पर स्थित ई | 
३ चित्तो विचार करने लगे। इतने में मध्याह्न काल का समय 
% होने पर टहलुओं ने आकर रामजी से कहा,- हे राजन्‌! 
5 अब आपके स्तान-ध्यान का समय हो गया, उठिए, और नित्य रू 
ॐ नेमित्तिक कर्पों को कीजिये । तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामजी ! ह 

`$ ब जो कुछ कहना था, कह चुके। शेष फिर कहेंगे। रामजी ने & 

ॐ कहा, बहुत अच्छा। तदन्तर वहाँ से उठकर रामजी ने स्नान किया और ई 

$ अर्घा नेवेद्य लेकर वशिष्ट जीका पूजन किया। फिर वहाँ ई 
श जितने महर्षि आदि उपस्थित थे उनकी भी यथायोग्य पूजा की । & 

% जब सबका पूजन होगया तब वशिष्ठ जी अपने स्थान को जानेके ड 
% लिये कथा-आसन से उठे और परस्पर प्रणामग्राशीवांद के पश्चात्‌ ह _ 
% चल दिए। उनके चलते ही वहाँ जो शेष सुनि व ब्रह्मि, नचत्रोदि तथा $ 


ॐ भतल एवं आकाश व पाताल के निवासी थे, वे भी अपने २ 
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ॐ स्थान को चले गये। सयं भगवान भी दिन रात की कल्पन 
ॐ का परित्याग काके अपने स्थान में स्थिर हुए । उस समय 
% त्रयताप को हरने वाली सुन्दर मन्द, सुगन्ध वायु चलने लगी । उस 
$ वायु का चलना देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों वायुदेवमी कृतार्थ 
% होना चाहते हैं। पश्चात्‌ सन्ध्याकाल निकट हेते हो सूर्यभगवान 
$ अस्ताचल का गए और श्याम रात्रि का आगमन जानकर आका श- 
$ मएइल में तारागण प्रकट हुए । पुनः रजनो की श्यामता को हरण 
क करनेवाला अमृतरूपो चन्द्रमा अपने सुन्दर किरणों द्वारा पृथ्वी को 


९६ 


ब ४ 
$ सुशोभित करते हुए प्रकट हुआ । फिर ते अंधकार का नाश होगया & 


$ और राजा ( रामचन्द्र ) का द्वार भी चन्द्रमा की किरणों से शीतल * 
$ दगया | उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि उनको तप्षता मिट गई । # 


$ पशात रात्रिका समय निवृत्त हुआ और सूयंदेव अपनी अरुण लालिमा ६ 


< 


$ होते ही रात्रि का अंधकार ऐसे ही नष्ट हा गया, जैसे सन्तजनों £ 


$ की बाणी दारा अज्ञानियों का अज्ञान नष्ट हे जाता है। फिर ते जगः $. 


ॐ उजाल को क्रियायें उत्पन्न हुई और पुनः निज नेित्तिक कर्मों से & 
ड निट कर श्रोतामएउली कथा-स्थल पर क्रमशः एकत्रित होने f 
% लगी। आकाश, पाताल और मृत्युलोक के निवासी परस्पर प्रशा 
ॐ माशीरवाद करते हुये जहाँ तहाँ आबेठ । जब समस्त श्रोतामएडली यथा- & 
स्थान शेठ गयी, तब वृशिष्ठ जी के उपस्थित होनेपर राजा रामचन्द्र £ 
ह वोने,-हे भगवन ! अब आप कृपा पूर्वक मुझे यह बतलाइये कि ह 
$ संसार ह्पीदुखों की मंजरो को उत्पन्न करनेवाला यह मन क्या वस्तु & 
; है ? हे मुने! उ मन का रूप क्या है? राम्जी का ऐसा गढ़ प्रश्‍न £ 
' सुनकर वशिष्ठ जी बोले,-हे राम जी ! मनका रूप कुछ दृष्टिगत ६ 
नहीं होता । मन का केवल नामही नाप है। परन्तु वास्तव में यह $ 
कुर हे नहीं । यह आकाश की नाई शून्य है। जिस प्रकार ६ 
अकाश शान्यरूप है, उसी प्रकार मन भी शून्यरूप है । £ 
2 PCC FF SSF 
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% महित किरणों से नभ मएडलमें उदय हुए । फिर तो सूथे भगवान के उदय { 
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$ हे रामजी ! आत्माविषयक मन नहीं उत्पन्न हुया । मन का सम्बन्ध £ 
ड आत्मासे उप्ती प्रकार का हे कि जिस प्रकार सूर्य से प्रभा का और जल & 
क से तरंग का तथा सुवण से भूषणका सम्बन्ध रहता है। जिस प्रकार है 
$ मुगतृष्णा का जल है, जिस प्रकार अकाश के लिए दूसरा चन्द्रमा ई 
$ हा, पर वास्तव में वह कुठ है नहीं, इसी प्रकार आत्मा के विषय में & 
ॐ मन की कोई वास्तविकता नहों प्रकट होती । हेराघव ! वास्त में यह ई 
$ बड़ा आश्चर्य है कि कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई और आकाशवत्‌ £* 
कुं घट-घट में वर्तमान भी है एवम्‌ यही समस्त जगत मन होकर # 


कभी प्रकट है । हे रामजी! आत्मा शुद्ध और निराकार -हे। £ : 


क उसी के सम्बन्ध में दूसरे रूपसे जो जगत्‌ की यथार्थता प्रकट होरही ह 


` ॐ है, वही मन है । इसमें जो संकल्प विकल्प होता है, उसी को मनका f 
` $ रूप जाने | जिस-जिस स्थान में संकल्प विकल्प हुआ, वहो-वही & 


| मन है। जिस प्रकार जहाँ-जहाँ तरंग प्रकट होते हैं, वहाँ-वहाँ ही जल 
$ होता है, उसी प्रहार जहाँ-जहाँ संकरप-विकल्य होता है, वहाँ ई 
ॐ वहाँ मन होता है। इसके अतिरिक्त मनके और भी कई नाम $ 
$ हैं। पर उन नामों को ज्ञानो गुरु हो जानते हैं। श्रृति, अविद्या, & 
5 मलिनता, और तम आदि भी मनके ही नाम हैं ।हे रकल शिरोमणि ई 


ॐ रामजी ! यह जितना कुछ जगज्जाल ज्ञात होता है, सबकी मनसे हो ह 


ॐ उत्पति हुई है ओर यह सभी दृश्य मन ज छप र क्योंकि मन दारा ही & 
% इनकी रचना हुईं हे । पर यह परमार्थ में कुछ नहीं है। हे रामजो ! यह £ 
क मनरूप जो शरीर है, उसका नाम अन्तवाहक शरीर है। वह संकल्प ई 


$ रूप है और समस्त जीवों का आदि वपु है। उसमें संकल्प विषयक जे। & 


$ प्रमाद है उसके द्वारा ही आधिभोतिक प्रकट होता है। इसीसे उन्मत्त & 


$ हुआ है। हे रामजी ! यह समस्त संसार संकल्पस्वरूप है। और हे 


धर 


& 


ॐ नहीं है किन्तु अन्ञानवश उतम आधिभोतिकता ज्ञात 
पक 0 क क की की क क कक 
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ड का ही संकल्प है, उसी प्रकार यह सांसार ( जगत ) भौ है, जो # 
क मन के आधार पर अवलम्बित है। हे राघव ! मन वहीं है, जहाँ & 

% दृश्य हे । जब मन की नष्टता हो जाती, है तब दृश्य भो नाश हो £ 
% जाता है। क्योंकि वोधमात्र शुद्ध जो दृश्य मालूम होता है, वही £ 
ॐ पन है। प्राणी तब तक मुक्त न होगा जब तक उसके दृश्य-प्रम का & 
$ नाश न होगा । पर ज्यों ही दृश्य का भ्रम नाश हो जायगा त्याही # 
$ वह शुद्धवोध को अवश्य प्राप्त हो जायगा । हे राघव ! द्रा, दर्शन, ड 
ॐ दृश्य यह जो तीन वासनायें प्रकट होती हैं, वह मन दारा ही प्रकट होती & 

$ हैं । जैसे स्वप्न में इन तीनों का उदय होता है और जब जाग जाये तब ६ 

$ नाश होजाता है ओर अपनी यथार्थ वस्त प्रतीत होनेलगती है, उसीप्रकार £ 

ॐ आत्मा की यथार्थता ज्ञात होनेपर अपने आपकी निराकारता ज्ञात % 
ॐ हो जाती है। पर जबर तक शुद्ध ज्ञान नहीं होता, तब तक दृश्य का भ्रम & 
$ नष्ट नहीं हो सकता. ऐसे प्राणी जब बाह्य विषयों की ओर देखते हैं { 

$ तब उन्हें स्वत्रसृष्टि की ही रचना दीखती है और जब वह निज अम्यांत £ 

ॐ भी देखतेहें तब भी उन्हें सृष्टिही दिखलाई पड़ती है। यद्यपि उसश्रृष्टि के & 

` $ जानने से राग-द्रेष वाली कल्पनायें भी उठा करती हें परन्तु ज्योंही £ 
$ मनआत्मपदको प्राप्त हे जाता हे कि त्योंही इश्य-अम नष्ट हो जाते हैं। £ 

% इससे दृश्य हो मनका कारण है। | f 

ॐ रामजी बोले-हे भगवन्‌ ! अब मुझे आपके कथन से ऐसा प्रतीत (६ 

` ॐ हो रहा है कि, संकल्प-विकल्प आदिक जे दृश्य कहे जाते हैं, बह ६ 
ॐ मन के लिए महाकडिन रोग हैं । अतः हे भगवन ! कृपा पूर्वक यह # 
ड वतलाइए कि इस रोग से केसे निवृत्ति होवेगी ? वशिष्ठजी ने 
ॐ कहा-हे रामजी | जिस प्राणी को यह संसार मायारूप में बैताल के £ 
% सदश पकड़े है, उसकी निबृत्ति ता अकस्मात ही होजायगी । उसको सर्व £ 
प्रथम जगत्‌ का खूपजानना चाहिये। स्वरूप का ज्ञान होने पर उसके % 
ॐ अनन्तर जबर तुम आत्मपद विषे स्थित हो जाओगे, तब तुम्हें सब कुछ £ 
हे रामजी ! तुम्हे यह जे। दुश्य-श्रम हो रहा है £ 
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श्र ~ 
ॐ उप्को में ग्रन्थों से प्रमाण देकर निवृत्त करूँगा, इसमें किसी प्रकारका £ 
ॐ सन्देह न करना, ध्यान देकर सुनो । यह दृश्य-श्रम जो होता है, मन 
$ से होता है । क्योंकि मन में ही इसकां सद्भाव हुआ है। जिस प्रकार ई 
% कमलदएड में बीज का अस्तित्व बिद्यमान है, उसी प्रकार संसार 
ॐ की उत्पत्ति स्ति से होती है। वह स्थृति अनुभव से है और आका- ५ 
/ # शवत्‌ हे। हे रामजी ! स्छति वह वस्तु है, जिसका अनुभव सद्भावः { 
` ॐ रुप में ग्रहण हाता है। इसमें जो कुछ संसार तुम्हें दुष्टिगत हो रहा # 
क है वह केबल संकल्प का रूप है। पर कोई वस्तु रूप सहित नहीं ६ 
# हे। जिस वस्तु का कोई रूप नहीं होता, उसकी स्थिरता भी नहीं ६ 
/ होती और इसके परे जो सच्ची वस्तु आत्मा है उसका लाप कभी नहीं 
% होता ओर जो कुछ प्रथम भाषता है, वह सत्य स्वरूप नहीं है। यह & 
% तो केवल मन की चिन्ता से उत्पन्न हुआ है । जब मन को चिन्तना 
क ( संकल्प-विकल्प ) नष्ट हो जावेगी, तब जगत-अ्रभ से निइतिभी ६ 
ड हा जावेगी । हे रामजी ! यदि एश्वी, पर्वत अदिक जगत असत्रूप न“# 
ॐ होते ता कोइ भी मुक्त न हाता। मुक्ति तो दश्यभम से होती है। यदि & 
ॐ दृश्य-भ्रम की नष्टता न होती तो किसी को मुक्ति न होती । किन्तु ६ 
ॐ अनेक ब्रह्मषि राजषि और देवता सुक्त हुये हें, इसका कारण कहता 
+ हूँ। दृश्य झसत्रूप मनके संकल्प विकरप में स्थित है। हे राजी ! केवल & 
% एक मन के स्थिर करके देखो ता मालूम हो जायगा कि अहं, त्वं सहित ६ 
जगत कुछ नहीं हे। वित्तरूपी ऑदर्शमे सकल्परूपी दृश्य मलिनता है। हू 
ॐ मलिनता नष्ट हो जावेगी, ता आत्मा का साचातकार होजावेगा । : 
% हे रामजी ! यह हृश्य-अम मिथ्या ही उदय हुआ हैं। जिस प्रकार गन्धव & 
ॐ नगर होताहे, वेसेही वित्तत्पी आदश विषे मनका दृश्य प्रतिविम्बः 
स्वरूप होता हे। जैसे दर्पण में पवत का जो प्रतिविम्ब होताहे, वह केबल 
ॐ आकाशबत है, उसमें पर्वत की सच्ची भावना नहीं है, उसी भाँति é 
ॐ आत्मा के सम्बन्ध में जगत की सम्भावना नहीं रहती । जिस प्रकार ६ 


$ बालक के अपनी परळाँई में बेताल मालम होताहे, उसी प्रकार ® 
भ 9 क की को? कक की? के कक क हट 
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१६ क उतत्तिप्रकरणक् ६ 
% निद्धि प्राणियों को जगत्‌ मालम होताहे। पर जगत्‌ को कोई वास्तः $ 
द 


$ विकता नहीं हे। हे रामजी! न तो जगत्‌ ही कोई बस्तु होकर & 

$ उत्पन्न हुआ ओर न मनही नेसा उत्पन्न हुआ। बल्कि देनाही £ 
ॐ स्वरूप रहित हैं, जिस प्रकार आकाश में चन्द्रमा कोई दूसरी बस्तु 

प्रतीत होताहे उसी प्रकार आत्मा के विषय में जगत्‌ प्रतीत होता है । & 

` ॐ जिस भाँति आकाश निज शून्यता से पूर्ण है और जिस भाँति समुद्र £ 

$ जलसे पूणं है, नेमेही ब्रहम सत्ता स्वतः स्थित और पूण, है उपे निकट # 


% जगत को पहुँच नहीं है । i 


% इउना सुनकर रामजी ने कहा,-हे भगतन | आपका यह बचनतो ड 
ॐ पाही हे, जेसे कहा जाय कि, बन्ध्या के पुत्रे पर्वतके। चर्ण कर दिया # 
% अथवा स्पार के सींग अति सुन्दर हैं, बालुका से तेल निकलता हे, & 
% पत्थर की शिला नाचती है, मूति का बादल गजता हे ओर पत्थर 
$ कीपुतलियाँ गातीहें आदि। इस भाँति आपका शब्द मुझे ज्ञात होता है! 
$ आप कहते हैं कि, दृश्य कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और यह है ही नहीं / 
$ परन्तु यह ते मेरे नेश्ों के सम जरा-मरण आदिक विकारों युक्त & 
$ प्रत्य नाचता हे। इंसीसे आप के वचनां की सच्ची भावना, मेरे ६ 


वशिष्ठजी बोले, हे राम जी ! इसमें कई बात असत्य नहीं हे। ६ 
हृदय में भलीभांति विचार पूर्वक देखो तो तुम्हें ज्ञात हो जायगा £ 
के पश्चात्‌ केवल शुद्ध-चेतन्य-स्वरूप वस्तु शेष रह जाती है। उसमें & 

जो जगत्‌ प्रतीत दता हे, बह विना कारण ही प्रतीत होता है। जिस 


ति निद्रावस्था में स्वप्न दिखाई पड़ता है, जिस भाँति स्वप्न की & 
ष्टि बिना कारण हे, बेसेही यह स्टष्टि भी बिना कारण है। ४ 


हे क क्र Ci कक के 


ॐ बात है, वह मुझे बतलाइए । ह 


कि वास्तव में जगत्‌ आइम्बर मात्र हेओर प्रलय काल # . 


कार्य, कारण और कल्पना आदि कुछ नहीं रहता । उस सम्य का ६; _ 


र | ना यि-कारण ( मिश्रित-कारण ) और निप्रित्त ५ . 
आन वा क की कक क्र कई 


a ae Fri sR जल CCC by eGangotri and Sarayu Trust. 


ल 
ES आय योगवाशिष्ठ-भाषा % 3७ & 


ॐ कारण ( अंश-्कारण) न होवे ओर यह प्रत्यक्ष दृष्टिगत ह तब * 
5 जानना चाहिये कि यह भ्रम-स्वरूप है । जिस प्रकार स्वप्न का अनुः & 
क भव होता हे ओर वह नाना प्रकार के कायो सहित तुम्हें ज्ञात हे ई 
$ पर वास्तव में वह बिना कारण है, उसी प्रकार यह जगत भी विना ई 
ॐ कारण है। इससे सिद्ध हैकि यह संसार विना कारण ही उत्पन्न हुआ & 
ॐ है। जिस भाँति गन्ध्वंनगर, संकल्पपुर और आकाश में विद्यत दूसरा # 

चन्द्रमा प्रतीत होता है उप्ती प्रकार यह जगत्‌ भी प्रतोत होता है, और इ 
% इसमें कोईभी पदाथ सत्य नहीं हे। जिस भाँति प्राणी स्वप्नमें समस्त राज्य & . 
% ओर अनेक वस्तुओं का भोक्ता हो जाता हे ओर उसका कोई कारण £ 
ॐ नहीं रहता, सब अकाशरूप है, केवल मनक संसरण मात्र से प्रतात & 
$ होता हे, उसी भाँति यह संसार चित्त के संकल्प-विकल्प से & 
कु प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्पप्नाबस्था में स्वप्न होता हो रहता $ 


` क हे, उसी प्रकार जाग्रत अवस्था में मन को कब्पनाओं से जगज्जाल ४ 


क प्रतीत होता रहता है। हे राम जी ! चलना, दोड़ना, देना, लना, * 
$ बोलना, सुनना और सू्घनां इत्यादि विषय जो रागढपादिक विकार, & 
# रूप हैं वे सभी मन का कल्पना से उदय होते हैं। किन्तु आत्ना के ह 


$ सम्बन्ध में कोई भी विकार नहीं है। जब मन में ज्ञान का प्रकाश होता है & 


ॐ तब सभी कब्पनाओं का अन्त हो जाता है। इससे जगत का ४ 


` ॐ प्रधान कारण मन है। & 
5 श्री योगवाशिष्ठ-भोषा उत्पत्ति-प्रकण का चोथा सग समाप्त ॥४॥ र 
ड पाचवा सग हे 
5 देव-स्वरूप-वणंन 
Eis रामजी बाले-हे भगवन्‌! अब कृपा पूवक यह बतलाइये कि मनका & 
Rr क्र क्या रूप है और वह किप्त पद को प्राप्त करने से मायाप्रय * 
52588 होता हे! वशिहठजी ने कहा,-हे रामजी! जब महाप्रलयके समय & 


% जगत्‌ का अभाव हो जाता है, तब जो शेष रहता हे, वही सत्य- ब 


क स्वरूप हे । उसका नाश नहीं होता । वह सबेदा प्रकाश- 
EE NLS #? कर? १2४०? 
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देव, शुद्ध, परमात्मतत्व, अज अविनाशी और अद्वैत है। उसका वणन 
करने के लिए जिह्वा में सामर्थ नहीं है। वह जीवन-धुक्त है। हे रामजी 
आत्मा आदिक जो शब्द हें वे कल्पित हैं । उनका कोई स्वाभाविक 
क शब्द नहीं है। हाँ, सेवक फो ज्ञात रखने के लिए शाख्नाचार्यों ने 
% उसदेवके बहुतसे नाम कल्पित किये हैं । उनमें मुख्य देवको ही पुरुष 
$ कहते हैं। किन्तु वेदान्ती उसे ब्रह्म और विज्ञानवादी उसी को बोध 
% कहते हैं। उसीका कोई शून्यस्वरूप और कोई प्रकाशूप ( सूयांदिक ) 
. + और कोाई-कोई वक्ता तथा स्मृति के नाम से सम्बोधित करते हैं। हे 
न रामजी ! इस भाँति उस देव के अनेक नाम शाख्राबायाँ ने कहे 
ॐ हें। उनका यही मत है कि, वह परमदेव अपने अस्ति आदि पट 
% विकारों से परे, शुद्ध, चैतन्य होकर सूये की नाई जगत्‌ में सवत्र ह | 
ॐ प्रकाशमान हे। अतएव वह आात्माण्प हे और बरह्म, विष्णु तथारुद्र | | 
% आदि उसकी किरणं हें। उस ब्रह्मरूपी समुद्र में जगतरूपी तरंगें बुदबुदेको $ « 
% नाई उत्पन्न होकर लीन हाती रहती हें और समस्त पदार्थ उस आत्मा के & 
ॐ प्रकाशसेऐसेही प्रकाशमान रहते है जसे कि दीपक स्वतशरकाशमान रहता ह 
ॐ रे ।जिस भाँति दीपके स्वतः प्रकाशमान रहकर दूसरों को प्रकाश देता 
% हैं, उसी भाँति आत्मा स्वतः प्रकाशित रह कर दूसरों को प्रकाश é 
> देता है। हे रामजी! वृत्तमी आात्म-सत्ता से ही उत्पन्न होते हैं और ६ 
$ आकाश में भी उसी की शन्यता विद्यमान है। अग्नि में.-उष्णता, जल 
% में तर्गता और वायु में स्पर्श की शक्ति भी उसी आत्मसत्ता के # 
सहारे विद्यमान है। मार के पंखों में रंग की विभिन्नता, ५ ८ 
पत्थर में मूंगा और पत्थर में जड़ता आदिक जितने गुण हैं # 
सवमें आत्मसत्ता का ही चमत्कार हे । अस्ठु, इस स्थावर &. 

5 जंगम रूपी जगत का अधिष्ठानरूप केवल वही ब्रहम है। हेरामजी ! & | 
% तेसा होने पर भी इस जगत का अस्तित्व कुछ नहीं हैं। यह ऐसा £ 
.% ही क्षणमंशर है, जैसे कि बिजली की चमक चणमंगुर होती है। & - 

ॐ ज्ञाए में प्रकट हना औरचणमात्र में लुप होनाही इसका प्राधान्य हैं, ६ _ | 
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& 
क ह+ यागवाशष्ठ-साषा कः 3९ & 


oo द 
ॐ पर इसमें सर्वोच्च अथवा अधिष्ठान जो वस्तु है, वह नित्य, शुद्ध- ¦ 


| $ बुद्ध और परमानन्द रूप है। जितने भी सत्‌-असत्‌ पदार्थ हैं, सब & 
क केवल आत्मसत्तासे ही उत्पन्न हेते हैं। हे रामजी ! वह आत्मसत्ता इतनी ६ 


ॐ वलिष्ठ ओर शक्तिशाली हे कि उसकी शक्ति से जड़ पदार्थों में भी 
% चेतन्यता प्रकट हाजाती हे। जिस प्रकार लोहे में चुम्बक पत्थर लगने $ 
= से लाहा अपनी चेछा करता हे, उप्ती प्रकार शरीर में चेतन्यता रूपी 


` ॐ चुम्बक लगी रह कर चेष्ठा किया करती है। क्योंकि आत्मा चेतन्य ६ 


| 5 है, उसके लिये संसार की समस्त क्रियायें नए होजाती हें ओर उसकी जड़ 


-$ प्राप्ति नहीं होती। वह केवल ज्ञान दारा ही प्राप्त किया जाता हे।जिस & 


-* हा सकता है, अन्यथा नहीं। हे राम जी! समस्त कर्तव्य, कतव्य $ 


` % स्वरूप ओर सबका कर्ता है। वह स्वतः हे ओर उसका कर्ता कोई # 
`> नहीं हे। वह बसे अभेद रूप, समान ओर उदय, अस्त से परे है। 


+ हे राम जी! जो व्यक्ति उस पुरुष का साक्षात्‌ करने में सफल होजाता 


कक CC 


ॐ बुद्धि वाली गाँठ भी छिद्रित हो जाती है और उसे ज्ञानागार $ 
ॐ की समस्त छुञ्चियां पराप्त होजाती हैं। इस भाँति जब प्रकृति-सत्ता में ह | 
% मन स्थित होजाता हें, तब वह झृत्यु को भी सम्मुख देखकर व्यग्र $ 
नहीं हाता। इतनी कथा कहकर सुनिशाद्‌ ल वशिष्ठ जी बोले, हे $ 
झं रामजी ! जिस देव को तुम पढते हो, वह कहीं-दंर नहीं हे। उसके 
५ रहने का कोई एक स्थान नहीं है। वह स्वतः और वह घट" & 
% घट में व्याप्त है, पर अज्ञानियों को नहीं दिखलाई पड़ता और उस é 
ॐ लिए वह बहुत दूर हैं। यदि यह कहा जाय कि, स्नान, दान, तप & 
ॐ आदि से वह प्राप्त होजाय तो नहीं हा सकता । कतव्य दारा भी उसकी ई 


38%? 


# भाँति सुग-तष्णा का जल अज्ञानता वश प्रतीत होता है और ज्ञानका 
ॐ नाश हो जाता है, उसी भाँति संसार से छुटकारा पाना आत्मज्ञान से £ 


CN 


श नहीं हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होने का ही नाम कर्तब्य है। जिस ब्ञानसे & 
ॐ ज्ञातव्य स्वरूप की प्राप्ति हे, वही सच्चा कतव्य हं। र 
ॐ श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का पाँचवाँ सग समाप्त ॥ ५ ॥ 5 
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छठाँ सगे 

प्रयत्नोपदेश वणन 
6 ह सुन कर राम जी ने बरिष्ठ जी से पछा कि, हे भगवन! 
ह 28 | जिस आदि पुरुष को जान कर जीव पुनः जन्म मरण आदि 


श दृगों को नहीं प्रपत होता, वह कहाँ रहता है और किस प्रकार ६ 
केतप ओर क्लेश से उमकी प्राप्ति होती है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया { 


«(६ ०५६ RR 


Fa 
/ 


ल 


ॐ हे राम जी! उस आदि पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार के तप द्वारानहीं & , + 


+ हती। उसकी प्राप्ति केवल प्रयत्न करने से प्राप्त होती है। मलष्य के £ 
ॐ गाग-द्रेषादि, काम, क्रोध और मद-सहित जितनी भी तपश्वर्थायें हे, # 
ॐ तब केवल दम्मिक और निष्फल हैं। इन क्रियाओं दारा सच्चे आत्म- $ 
% पदकी प्रापि नहीं होती। हे रामजी! उमके प्राप्ति की एक माशा £ 
» षध सत्संग ओर सत्शात्रों का विचार है कि जिसको जान लेने से ६ 

दृश्यरूपी विशचिका अर्थात्‌ मन के संकरप-विकल्प आदि नष्ट हो जाते # 

हैं। इसके लिए प्रथम आचरण यह हें कि शाख्र और लोक-मर्यांदा & 
% के विरुद्ध न होवे ओर भोग-विलासरूपी कीचड़ में न फेसे। द्वितीय ह 
दै यह कि, संतोष सहित, इच्छा रहित भोगों को प्राप्त करे और जो शाख्रा- & 
% चकूल हो, उसका ग्रहण करे तथा जो विपरीत हो उसको त्यागदे और & 
% उमके लिए दीन होकर न रहे जा ऐसी उदार आत्मायें हैं, उनको ६ 
ॐ शीघ्र हीं सच्चे आात्म-पद की प्रापि होजाती है। हे राम जी! आत्म- 
पद्‌ प्राप्त करने के लिये सत्संग और सत्शाखर का विचार ही मुख्य 
ॐ दे । जिसको सम्रस्त लोक भला ओर साधु कहते हैं, वही संतसंगति 
% है ओरं जिन शास्त्रों से त्रह्मनिरुपण होवे, वही सत्‌ शास्त्र ह। इस- 


"है 


क क पका कक 


NN 


निज स्वभावानुकल हृदय में स्थित हा जाता है, तब उसकी दया- £ 
% दृष्टि के लिये त्रग्मा, विष्णु और रुद्र मी लालायित रहते हैं। 


श्रो योंगवाशिष्ट-बेराग्य प्रकरण का छठाँ सर्ग समाप्त ॥ ६ | ६९ 


ॐ PT #7 78६ 
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भाँति जब सतमंगति और सत्शाध्त्रों को विचार होवे, तब आत्म- ई | 
पद की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है और जब यह पुरुष श्रुति विचार द्वारा $ | 


el आहत जा, राइस | by eGangotri an rayu Trust. 


RL ८११ ५१४ ०११ ५३१ ०१४ ५११ ५११ ५११ ११ RRR ५१ ५१५३१ ८३१ MRR RNS BAS है 


3% RV ज a ठु 3 
"$ $ योगवाशिष्ठन्भाषा ॐ २१ ५ 
न % \ ¢ न gf 
fe सातवा सग । § 
£ बि 
$ दश्य-सत्ता-प्रतिपादन र 
३ [षि हु | स प्रकार देव-स्वव्प और प्रयत्नोपदेश सुन लेने पर राम 5 
$ 5 जो ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि, हे मुनीश्वर ! आप £& 
|| ने जिस देव-स्वरूप का वर्णन किया है ओर जिसको जान £ 

है ~ 


$ | i 
* 5 स्थित हे और किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है? वशिष्ठ जी ने 
i उत्तर दिया कि, हे राम जी ! जिस देव का मेंने वर्णन किया है, £ 

क ही में > § 
हे वह कहीं दूर नहीं है। वह हमारी तुम्हारी शरीर में ही स्थित है। # 


$ वह नित्य, चिन्मात्र, सर्वतः पूर्ण और समस्त संसारसे परे है। भगवान्‌ & 


के? 


न 


च शिव जी, बरह्मा, विष्णु ओर इन्द्रादिक जितने भी देवता हैं और जो / 
के कुछ भी यह जगत है, सब चिन्मात्ररूप है। राम जी ने कहा,-- £ 
अहे भगवन्‌ ! इतना तो अबोध बालक भी कहते हैं कि, आत्मा { 
~ ॐ चिन्मात्ररूप है, फिर आप के उपदेश से मुके क्या लाभ हुआ ? £ 
$ वशिष्ठ जी बोले,--हे राम जी | यह ते ठीक है कि, बालक कहते # 

कि, संसार चिन्मात्रख्य है और तुम भी वैसा ही जानते हो, पर ६ 

. $ केवल इस जान लेने मात्र से ही संसार-सागर को न पार कर 
« ॐ तकोगे। क्योंकि यह संसार सजीव पशु के समान हे और $ | 
$ नाममात्र के लिए संसार कहा जाता है। हे राम जी ! इसमें & | 

. कं जो चेतनाशक्ति है, वह महान अनर्थ का कारण है । परन्तु ई 
$ जा इस चेत्य से रहित है, वही चेतन्य वस्तु परमात्मा हे । $. 

¢ 2 त्मा के हर छू 

. 9 उस परमात्मा को जान लेने से मुक्ति हा जाती हे। हे राम जी ! £ 
.„ ॐ परमात्मा के जान लेने पर जड़-ग्रन्थि छूट जाती हं और जो अहं, # 
५ $ मम इत्यादिक भावनायें हें, वह भी नष्ट होकर समस्त संशया § 
$ का नाश हो जाता है और इस प्रकार समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। é 
$ राम जी ने कहा,” दे भवन ! जब चित्त ऐसी चैतन्य शक्ति ग्रहण { 
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$ किये रहता है कि जिससे दृश्य प्रतीत होते हें, तब भला उस शक्ति 
$ के रहते हुए चित्त को रोकने में किस प्रकार सफलता मिल सकती 
% है ! मेरे विचार में ता इससे निवृत्ति पानो अत्यन्त कठिन है। बशि्ठ 
$ जी ने कहा,--हे राम जी ! दृश्य का संयोग धारण करने वाला जा 
$ चैतन्य है, वही जीव है ओर वह जन्मरूपी बन में भटकते-भटकते 
ॐ थक जाता है। जा इसको चेतना कहते हैं, वे पणिइत बड़े मूख हैं| 
क क्योंकि यह ते संसारी जीव है। इसके जानने से मुक्ति केसे दा सकती 
ड है। मुक्ति तो परमात्मा को जानने से होती है और तभी सब दुःखों 
* का नाश होता हे । जिस प्रकार कठिन रोग के लिए उत्तम ओषधि 
% की आवश्यकता है, उसी प्रकार मुक्त होने के लिये परमात्मा की ६ 
$ जानकारी होना आवश्यक है । रामजी ने पूछा,--हे भगवच्‌ ! उस ६ 
$ परमात्मा का क्या रूप है कि, जिसको जानकर मोहरूपी समुद्र पार # 
% किया जाये ? बशिष्ठ जी बोले,हे-राम जी ! जहाँ संसोर का अत्यंत ® 
$ अभाव होता है, ओर केवल ज्ञानवस्तु शेष रहती है, वही परमात्मा ह 
$ का रूप है। हे राम जी ! जहाँ इश, द्रष्टा और दर्शन का अभाव # 


EE EN NL EN NESE NE 


% होता दे, ऐसा जे। आकाश है, वही परमात्मा का रूपहे । जा डिना किसी $. 


$ वस्तुकेशुन्यदै,जो शन्यकी नाई स्थितहे, जहाँ सष्टिका समूहभी शून्य ६ 


ॐ हे ओर जा ऐसी अद्धेत सत्ता है, वही परमात्मा का रूप है। हे राम ई 


% जी ! जो महां चेतन्य रूप विशाल पर्वत की नाई अचल हेग्ोर जड़ # .. 


$ की नाई स्थित हे, वही परमात्मा का रूप है । वह सब के अन्तर और & 
ॐ बाहर भी स्थित है ओर जा सबको प्रकाशता है वही रूप परमात्मा का 


Fe जी भाँति न्‍ ठ : द 
ॐ है । हे राम जी ! जिस भाँति सूर्य का प्रकाश ही उसका रूप है और & 


षै 


स 


ॐ राम जी ने कहा हे भगवान ! जब इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा ही # 


RRR 


pps. E 
वशिष्ठ जी ने कहा,-हे राम जी ! यह जगत्‌ भ्रमरूप होकर ६ 
MPT की की की RENAE EES ST HRTF 


» आकाश भी शन्यरूप हे, उसी भाँति यह जगत्‌ आत्मा कार्प है। ६ * 


विद्यमान हैं, तब वह स्वयम्‌ क्यों नहीं प्रकट होते और जब यह जगत्‌ & | 
प्रकट है, तब इसका निर्वाण (मोक्ष ) भी कैसे होगा ? र 
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i व मा अमन आय या न न  िियय!य फोिियथ८णया 
ॐ उत्पन्न हुआ हे। इसमें वास्तविकता कुछ नहीं ह। जब आत्मा के ६ 
ॐ विषय में जगत को अभाव हो जाता हे,तब परमात्मा का साचात्कार & 
होता है। इसके अतिरिक्त उसे प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं { 
$ है। दृश्याभाव होने पर ही परमार्थ-सत्ता काज्ञान होता है। हे राम # 
$ जी ! यह चित्तरूपी आदश दृश्य के प्रतिविम्व विना नहीं रहता । & 
तएव जबतक दृश्यों का अभाव नहीं हाता, तब तक परमात्मा का 
$ साच्षात्कार होना कठिन हे। यह सुनकर राम जी ने पछा कि, हे * 
+ महामुने ! प्राणी के मन में हश्य जाल का आउम्बर केसे स्थित हुआ ? & 
$ जिस प्रकार राई में मन्दराचल पर्वत का प्रवेश करना असम्भब हे, £ 
$ उसी प्रकार मन में इस विशाल जगत्‌ का प्रविष्ट करना महान्‌ आश्रये & 
% ह ? वशिष्ठ जी बोले-हे राम जी ! तुम्हारे में यही दृष्टि-देष हे। & 
% इसके निवारण के लिए जब तुम, जिस दिन त्रिगुणात्मिका # 
% माया से रहित हो वेद धर्म में प्रबृत्त होकर, सत्संग और सच्छास्र & 
ॐ परायण होकर स्थित हो जाबोगे, उसी दिन तुम्हारा यह ई 
% दश्यरूपी मेल दर हो जायेगा । फिर तो उसी समय तुम्हारे निकट 
$ दषा भी शांत हो जायगा और तब इन दोनों का अभाव होने पर $ 
ॐ तुम्हें शुद्ध आत्मसत्ता भासमान होगी। हे रामजी ! जब तक & 


' $ द्रष्टा हे, तब तक दृश्य है और जब तक दृश्य है, तब तक द्रष्टा है। 


3 जिस प्रकार एक के बाद दो होता है और जब दो होता है तब एक & 
* आवश्य हे। फिर जब एक हे, तब दो भी अवश्य हे। जब एक & 
% न होवे, तब दो कहाँ से होगा ? द्रा के पश्चात्‌ दृश्य और दृश्य के र 
$ पश्चात्‌ द्रष्टा होतां हे। एक का अभाव होने से दोनो का अभाव हो ५ 


„ ई जाता है। हे राम जी ! अहंता आदि लों जो दृश्य हैं, सो में तुम्हारे & 
` # लाभ के लिये सबको माजन कर दूँगा ! हे रामजी। अनात्मा में ई 


आदि काल से दृश्य लगा हुआ हं ओर वही मेल है। उससे रहित & 


`. ॐ हो जावे तो चित्तरुपी दर्पेण निमेल हो जाता है। जो वस्तु असत्य ह 


% है,वह सत्य नहीं होती ओर जो वस्तु सत्य है वह कदापि असत्य नहीं # 
PCCP NON NN NNN NIN ESL SESE SE SNM 
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| ___ SN 
% हो सकती । तब जो वस्तु सत्य नहीं है उसका मार्जन भौ केसे होगा ? & 
$ हे राम जो ! यह जात उत्पन्न नहीं हुआ है, जो उत्पन्न हुआ ज्ञात & 
$ होता है, सो केवल माँतिमांत्र है। जिस प्रकार सुवर्णा से भूषण होता है के 
$ ओर वह सुवर्णे भिन्न नहीं है,इसी प्रकार जगत्‌ ओर हमे कुछ भेद नहीं ६ 
% हे। हेराम जी ! इस हश्यरूपी विषूचिका से निवृत्ति पाने के लिये में 
$ तुमको बहुत प्रकार से युक्तिपूणं उपदेश सुनाऊंगा। आशा है कि ६ 
$ उसको जान लेने से तुम्हें अद्वेत सत्ता की महत्ता ज्ञात है जावेगी । # 
% देखो, इस जगत को कोई भी वास्तविकता नहीं हे ओर न इसको & 
$ उत्पत्ति का कोई कारण है। जेसे मरुभूमि में नदी हो, आकाश में £ 
ॐ दूसरा चन्द्रमा हो, बैसे ही यह जगत्‌ बिना कारण ही भासता हे । Ef 
ॐ जिस प्रकार मरुभूमि में जल नहीं होता, जेसे बन्ध्या को पुत्र नहीं {६ 
$ होता ओर जेसे आकाश में वृह का होना सम्भव नहीं हे, वेसे ही § 
$ इस जगत्‌ को होना सम्भव नहीं हे। किन्तु जो कुमी हृिगत हा £ 
$ रहा है, वह सब कुछ वह्य मय है हे राम जी! यह जो कुछ मेने कहा £ 
$ है, केवल वाणी का श्रम नहीं है, वरन्‌ सब युक्ति पूर्वक कह रहा हूँ। £ 


के ~ 
ड हे राम जी ! जो अपने गुरु की युक्ति पूणां वाणी पर विश्वास नहीं & 
% करता उसको पिद्धान्तों की प्राप्ति नहीं होती । 
` श्र यागवाशिष्ठ भाषा उत्तपत्ति प्रकरण का सातवां सग समाप्त ॥ ७॥ 
ww © 
सच्डास्त्र निरूपण 


nn, 


युक्त मुझे बतलाइये। बशिष्ठजी बोले-हे रामजो ! जगत नाम की बिषू- % 
3 चिका जा मिथ्या ज्ञान के कारण ही विरकाल से हह हुई है, वह £ 


. ३ विवारण्यी मत्रों द्वारा ही शांत होती है। देखों तुम्हारे हित के हे 
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$ ४ ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा # २५ é 
% लिये में इस पर एक आख्यान कहता हुँ । यदि तुम इसको ध्यान # 


$ पूवक श्रव करोगे ते निश्वही सक्तात्मा हो जाओगे। किन्तु यदि # 
$ तुम न सुने ओर अधप्रबुद्ध होकर उठ गये तो तिर्यगादिक धर्म को ई 
$ पात होवोगे ओर बहुत कह होगा। अतः जिस धर्म को प्राप्त करने की है 
% इच्या रखते हो, उसको प्राप्त करने के लिये पूर्णं यत्न करो। यदि ha 
3 यत्न करोगे ता अवश्य पावोगे । सिद्धांत की प्राप्ति के लिये & 
क सत्संग ओर सच्छाल्ध परायण होना परम आवश्यक है । किन्तु वह 
3 भी अल्प नहीं; दृढ़ ओर दीर्घ होना चाहिये । रामजी बोले,-हे भग- & 
3 वन ! यह तो क हे किन्तु आत्मबोध का कारण कोन शास्त्र है ओर ई 
३ उन शास्त्रों म मी शर्ट शास्त्र कोन है कि, जिसको जानने से शोक & 


ॐ का नाश हो जाता है ? वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! शास्त्रों में & 


< २ ६ 


< 


# S 


/ ॐ महारामायण शास्त्र सबसे श्रेठ हे और यही आत्मबोध का भी है 
क रण है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े २ आख्यान हैं ओर उसके दारा ही *& 
$ ज्ञान की प्रापि होती है। परन्तु हे राम जी ! अब में सब शास्त्रों का & 
+ निचोड़ तुमसे कहता हूँ कि,जिस की समझ कर तुम जीवनयुक्त हाजाआगे ई 
$ और जगत्‌ की वास्तविकता नाश होगो । जिस प्रकार स्वप्न से जागने & 
$ पर स्वप्न की वस्तु ज्ञात होती हैं, उसी प्रकार जो कुब सिद्धान्त है ह 
% सब तुमको इसमें मिलेगा। पर जो इसमें न होगा वह और कहां न £ 


AE et 


- ॐ मिलेगा । इसको समस्त शास्त्रों के विज्ञान भंडारवाले बुद्धिबानजन 


५ ही जानते हैं। हे रामजी ! इस शास्त्र कोजो पुरुष श्रद्धा सहित सुनत # 
५ और सुनकर उसपर नित्यशः विचारते हैं, उनको बुद्धि उदार होतो हैं £ 
क और वही परमबोध को प्राप्त होते हें किन्तु जे इस शास्त्र के सम्बन्ध % 
$ में प्रम नहीं करते वे निश्चही बड़े पापी हें। उनको चाहिये कि वे € 
पहले ओर शा्नों को विचारे तथ इसको विचार कर जीवनमुक्त # 
हावे । जिस प्रकार उत्तम ओषधि से रोग शीघ्र ही निवत्त हो जाता 
हे, उसी प्रकार इस शास्र का श्रवण करने से अज्ञान का नाश होजाता £ 
है ओर शीघ्र ही आत्मपद की प्रापि होतो है। हे रामजी | आात्म- S 
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$ २६ $ उत्पत्तिग्रकरण # 
एक प्रा कशापको भाँति नहीं हाती । केवल वर देने मात्र से षड 

% पद की प्राप्ति वरूशापकी भाँति नहीं हाती । केवल वर देने मात्र से § 

% आत्मा का ज्ञान नहीं होताः । जब बिचारों का अभ्यास किया i 

$ जाता हे, तबे आताज्ञान प्राप्त होता है। हे रामजी | दान देने, # 

* तपस्या करने ओर वेदों का पाठ करने से आत्मपद की प्राप्ति नहीं $ 


hi शिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष अपने चित्तको आत्म 
र 5 | विषक चिन्तवनभें लगाये रहता हैं और जो अपने प्राणों £ + 
व= की चेश भी आत्मा की ओर ही किए रहता हे और जो त्मा ई 
$ ही का वणन करता, उमी में संतुष्ट रहता है तथा जो सर्वकाल आत्मा # 
$ ही में रमण किया करता है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, वह निसन्देह 


% होती वरन्‌ आत्मविचार करने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है । & 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का आठबाँ सगे समाप्त ॥ छ ॥ 
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% जीवनमुक्तओोर विदेहमुक्तते आपको क्या तात्पर्य हं! ऐसे पुरुषों के क्या * . 

$ ल हें? यदि आप बतला सकं तो में भी बैनाही कहूँगा। ई | 

3 वशिष्ठ जी ने कहा,-हे रामजी ! जीवन्मुक्त वह प्राणी हे जो सस्त फू , 

३ सलार का व्यवहार किया करता है, किन्तु उसके हृदय में देन अम $ 
% नही रहता ओर वह स्ंदाही शांत रहता है । जो प्राणी समस्त क्रियाओं ह 

$ को करते हुए भी किसी में लिप्त नहीं रहता और अभ्यांतः में है 

३ आकाश के सदा ही नमल रहता हें, वही प्राणी जीवन्मुक्त है । फिर हर 

ॐ पे माणी भी जीवनसुकत है, कि जो संसार की स्थिति से सर्वथा ही निद्रित £ 

क रहता ‘ और जिसके जगत-भ्रम- आदिक नाश हीगए हैं । हे रामजी ! i 

5 वह प्राणी भी जिव्यकत है कि जो किसी मनोरथ की पराप्तिकेलिये £ 

| सन्न नहीं होता और असफलता के लिए भी खेद नहीं प्रकट £ 

BAP PPP MPI कफ कक, 
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% जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त हा जाता है। रामजी बाले,-हे महामुने! ई १ 


ॐ भी जोवन्युक्त है। ऐसे पुरुष प्रत्येक पदार्थों का भोक्ता होते हुए भी ई 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


pS NR 
S ha ~ 
क योगवाशिष्ठ-माषा # २७ & 
an renner vr “NNN 
% रता । पुनः वह पुरुष भी जीवन्मुक्त है कि जो प्रत्येक सांसोरिक & 
ॐ व्यवहारो को करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता और रागडेष से ई 
$ पथक रहकर शीतल रहता है। हे रामजी ! जिस प्राणी को अहं, मम 5 
ॐ आदि का भाव नहों होता और जिसकी बुद्धि किमी में लिप्त नहीं § 
$ रहती, वह कमं करे या न करे-परन्तु वह अवश्य ही जीवन्मुक्त हे। £ 
$ हैं स ! ऐसे प्राणी को मान, अपमान भय और क्रोध सम्बन्धी विकार ई 
% कुछ नहीं जान पड़ते | और जो आकाश के सदुश शून्य रहते हे, वह & 


$ अन्तरसे आभोक्ता हैं। जिम प्राणी से संमार व्यम नहीं होता और जा स्वयं 


. # भी संसार से व्यग्र नहीं होते और जा संथा ही राग देषादिसे परे रहते # 


[i 


Ne ८8 
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ॐ हैं वे भी जीवन्युक्त हैं| हे रामजी ! वह पुरुष भी जिवन्मुक्त है कि जा £ 
$ वित्त के संकर्प-विकस्प को जानता है और उसी से जगत की उत्पत्ति £ 
$ जानता है और वित्त के अस्फुरण को ही प्रलय जानता है और सर्वतः 
ॐ समबुद्धि रखता है, | हे रामजी ! ऐसा पुरुष सर्वदा. ही ६ 
क आत्मा में स्थित रहता हुआ जगत के ब्रह्मस्वरूप जानता है। यह £ 
ॐ सुनकर रामजी बोले,-हे भगवन्‌ | यह ते आपने जीवन्सुक्तकी बड़ी कठिन & 
ॐ व्याख्या की, पर यह ते। कहिए कि, इष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट ई 


# 00002006? 


$ को प्राप्ति में समता और शीतल बुद्धि कैसे होती है? वशिष्ठ जो बोले, 


ॐ हे रामजी ! इष्टता अनिष्टता रूपो जगत ते अज्ञोनो को मालूम होता & 
, जो ज्ञानो है उसके सब आकाश रूप है। उसको किसी. सम्बन्ध £ 
रागद्वष'नहीं हेता। अन्य लोगों के देखने में तो वह चेष्टित रहता है & 
र वास्तव में वह जगत के वातावरण से सर्वंदाही निद्रित रहता है । 
हे रामजी | जो प्राणी जीवनमुक्त हैं, वे जब कभी शरीर का परित्यग ई 
करते हैं तब अह्यपद के ही प्राप्त होते हैं जेसे वायु अपनी गमनता & 
को त्याग देने से लुप्त हो जाती है, नेसे ही प्राणी. जीवनमुक्त ६ 
पद का परित्याग कर विदेहमुक्त हो जाता हे। फिर ते वह ऐमा हे 
ॐ दद़-स्थित हो जाता है, जेते सूर्य, हो कर बही तपता है और वही & 
00 कक कक कक कक 00080008 शुड 
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3 रह्मा होकर उत्पन्न होता हे। बही बिष्णु होकर चराचर को पोलन 
$ पोषण करता है और वही रुद होकर संहार करता है। वही एथ्वी होकर 
$ समस्त प्राणियों के भार को सहन करता है और वहीओषधि आदि अन्मों 
3 को उत्पन्न करता हे तथा वही पर्वत होकर पृथ्वी को स्थित रखता, ई 
% वही जल होकर द्रवता और वही अग्नि होकर उष्णता को धारण करता & 
है, वही पवन होकर समस्त पदार्थों के सुखाता हे। शरोर वही चन्द्रमा % 
ॐ होकर औषधियों को भी पुष्ट बनात। है। फिर बही आकाश होकर समस्त & 
ॐ पदाथों को स्थान देता है, बादल बन कर बरसता है और इस प्रकार & 
ॐ पही जङ्गम सहित समस्त संसारमें आत्मा रूप होकर सर्वदा स्थित रहता है। ६ 
ॐ रामजी ने पूछा,-हेभगवन्‌ ! जब इस प्रकार प्राणी विदेह मुक्त शरीर को ई 
ॐ वारण करके जगतमें आताहे, तब उपको जैलेक्यका अपक्यों नहीमिट ता?% 


ॐ वशिऽजी ने उत्तर दिया-हे राम जी! संसार का झाडम्बर ते  ' 


ॐ अज्ञानी के हृदय में सवंदा ही स्थित रहता है किन्त ज्ञानी के लिए £ 
ड तो सब निर्मल और आकाशरूप है| हे राम जी! वास्तव में जगत ६ 
$ इव उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न हुआ ज्ञात होता है, वह केवल ई 
अ अज्ञान ह । हम तुम और और जगत्‌ सब ाकाशस्प है। जिस परकार # 


अ होता है है राम जी ! जिस प्रकार सुवर्ण में भूषण कोई अन्य बस्तु £ 


ॐ नहीं उतपन्न हुआ और जिस प्रकार जल में तरङ्ग अन्य कोई वस्तु £ : 


३ च है और वह भी शुद्ध जल हे, उसी प्रकार आत्मा में जगत उत्पन्न £ 
$ नहीं हुआ । किन्तु जो कुछ भी जगत्‌जाल हे,वह मन की भावना ई 
Ei 


EU 


i, 
YY 


कहाँ है? जगत ६ 
मुनीश्वर ! क्या; £ 


कवक क 


ॐ आकाश में नीलता और दसरा चन्द्रमा प्रकट होता हे, जैसे मरुस्थल ६ , 
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क जगत का अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मा का वोध नहीं होता? & 

id उ 
३ बशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, है राम जी ! दृश्य और दष्टा का तो मिथ्या £ 
`अ ही अम उत्पन्न हुआ है, फिर बोध कैसे होगा ? बोध तो तब होता पु 
है है, जब इन दो में से एक का अभाव हो जाये | जब एक का अभाव £ 
ॐ हो जायगा तब निसन्देह दोनों का ही अभाव हे। जावेंगा। इस £ 
-. क मकार जब दोनों का अभाव हो जाता है, तब केवल शुद्ध ज्ञान शेष f 
जें रहता है। अतएव जगत के अभाव हेतु अब में एक दूसरी युक्ति & 
ॐ तुम्हें बतला रहा हुँ । हे राम जी ! बहुत समय से जो यह जगत्‌ हृढ़ ई 
$ हो रहा हे वह केवल मिथ्याज्ञान और कठिन रोग है। इसकी निवृत्ति * 
क विचार रूपी मंत्र से ही होती हे। जगत्‌ के अत्यंत अभाव हुए बिना 
, # आत्मा का बोध नहीं होता | अतः आत्मप्राप्ति के लिये में तुम्हें एक S 
eo युक्ति बतलाता हुं । इसकी जान लेने से जगत्‌ के भ्रम का नाश हो हु 
' जावेगा और तुप्त जीवनमुक्त होकर बिचरोगे। हे राम जी! बन्धन £ 
` क्रूप वही है, जो उत्पन्न होता है। और सुकत भी वही है जो उत्पन्न ६ 
$ हुआ रहता है। परन्तु जो यह जगत्‌ तुमको भासता है, वह कुछ उत्पन्न 5 
ॐ नहीं हुआ है। | जैसे मरुस्थल में नदी प्रकट रहती है और जो वास्तव & 
` ॐ में उत्पन्न नहीं हुई हे, केवल अज्ञान अम से भासती है, गैसेही आत्मामें f 
` ` ॐ जगत प्रतीह होता है। अस्लु, यह जगत कहीं उत्पन्न नहीं हुआ, ६ 
ॐ केवल अम से भासता है। हे राम जी! जब महाप्रलय होता है, तब § 
$ स्थावर, जंगम, देवता, किन्नर, देत्य, मनुष्य, ब्रह्मो, विष्णु, ओर 5 
= ॐ रुद्रादिक सहित इस जगत्‌ का सर्वथा ही अभाव हो जाता है। उसके * 
क पश्चात्‌ जा शेष रहता है, वह एक ऐसी सत्ता है कि जो इन्द्रिय ग्राहक ६ 
` $ नहीं है और न असत्य ह, न शून्य हे, न प्रकाश है, न अंधकार हे, # 
ॐ न दा हे, न दृश्य हे, केवल हे, न अ केवलहे, न जड़ है, न ज्ञान हे, न #. 
% अज्ञान है, न साकार हे, न निराकार हे, न किचन है, न अकिंचन हे ¦ 
५ `$ तात्पय यह कि वह समस्त शब्दों से परे हे और वहाँ वाणी का भी £ 
~ ॐ संसग नहीं हे। वहाँ जो हे वह चेत्य से रहित चेतन और आत्मतत्व $ 
_ # कक कक कक कक कक कक कक कक 00 


(७७-0. In Public Domain. 359 Dic Domein. Funding tyUKS MoE IKS-MoE 


CIE EN 


न 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


MRR RRRRRRRRN Rl Ls 
[am 32 g 
% ३० श उत्पात्तःप्रकरण १ ६ 


$ मात्र ही शेष है। उपमें अहं, त्वं आदि कर्पनायें नहीं रहतीं। वह (६ 
$ इस भाँति शेष रहता है कि, उसका पण, अपू, आदि, मध्य, और & 
$ अन्त कुछ नहीं है। वह सब से परे है और बही सत्ता जगत रूप होकर ६ _ 
$ भासती है। इमसे जगत की कोई रचना नहीं हुई है । जैसे सतृष्ण & | 
*% का जल भासता हे, नेसे ही आत्मा में जगत भासता है।हे राम जी! & 
$ जब मनेषइततियाँ जगत की कल्पना करती हैं, तभी जगत जगदाकार है _ 
ॐ भासता है और जब कहपंनाओं का नाश होता है, तब जगत का भी & 
ॐ अभाव हो जाता है | इस प्रकार आत्मसत्ता सवेदा एकरस रहती & 
% हैं ।जिस प्रकार वायु का गमन करना ही वायु का रूप है ओर गमन ई 
$ करने ही से भासता हें नहीं तो बन्द हो जाने से नहीं भासता परन्तु $ 
ॐ वायु एक ही हे, नेसे ही चित्त की संवेदना कल्पना रूप है। और Ee 
क तभी जगत रूप होकर भासता है। कल्पनाओं के नाश होने पर £ 
..- क जगतका भी नाश हो जाता है। हे राम जी ! चेतन तब जाना जाता # 
५ है जब संवेदन स्पन्दरूप होता है । जैसे सुगन्ध का ग्रहण आधार- & _ 
भत से होता हैं और सूत-दरव्य बिना सुगन्ध का अहण नहीं होता। £ 
ॐ जस स्वत बस्न पर ही रंग चढ़ता हे अन्यथा नहीं, वैसे ही आत्मा # 
५ का जानता स्पन्द | से होता है | परन्तु स्पन्द के बिना हु | 
; जानने कीकह्पना भी नहीं होती । जिम प्रकार आकाश में शून्यता और f 
% 
ॐ 
$ 
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चै 


A 


अग्नि में उष्णता प्रकट होती है, गैसेही आत्मा में अनन्य रूप जगत & ., 
प्रतीत होता है । जिस प्रकार जल की द्रवता से तरंग हे, बैसेही आत्मा £ 
की सत्ता से जगत का रूप है। वह आकाशवत्‌ शुद्ध है ओर श्रवण £ 
$ र नासिका, त्वचा, देइ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनध से रहित ह 
% ६ । परन्तु सब ओरसे वह आपही आप श्रवण करता, बालता, सूँघता ६ 
ॐ स्पर्श करता और रस लेता हे। अतः आत्मस्पी सूथे की किरणों से 
ॐ रुपी लोकी फुरती भामती हे। जिस प्रकार जलका भँवर 
न 2 से भिन्न नहों, नेसे जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। सब ह . : 
` इ आत्मस्वरूप है । आत्मा ही जगत रूप होकर भासता है। इसके जि Ei 
% मम 6 7 #7#* कवर कक्ष कक रह 


५ 


ककव 
90 CC-0. 


ह 


& 


र तह YT 


र नहीं हें तो भी बालता हे। अभोक्ता होकर भी भोक्ता हे। फिर # 


$ धारती है। और अन द्रष्टा होके भासती हे। इतर कुछ नहीं हैं। 


चर 
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ig 


कं 


5 अद्वेत नहीं हे पर वही देत रूप होकर भासता है हे राम जी! आत्म- 
% सत्ता सव शब्दों से अतीत हे । पर बही सब शब्दों को 


CNBC GES ६९ 


ड कई सृष्टि समान Es हैं और कई विलत्तण होतो है परन्तु स्वरूप & 
ज से दूसरा कुछ नहीं ह। सबदा ग्ात्मस्वूप स्थित हे जित. प्रकौर # 
-कं सुवण में भूषण के समान अन्य विलक्षण आकार भी होते हैं; परन्तु & 
$ कंकण से आदि पर्यन्त जितने प्रकार के भी भूषण हैं सब सुवर्णरूप # 


ही हैं दूसरा कुछ नहीं, उसी प्रकार जगत आत्मस्वरूप हे और & 


- है ए ~ 
| क आकार से भी निमल और बोध मात्र है । हे. रामजी ! जब तुम & 
| ॐ उसमें स्थिर होजाओगे तब जगत्‌ का अम नष्ट होजावेगा । क्योंकि £ 


ॐ वास्तव में जगत कुछ है नहीं; ज्यों का त्यों सवतः स्थित हो | मन के # 


_क संकल्प विकल्प से ही इसकी सत्ता है। संकल्पों का नाश हो जावे | 
.- तो जगत का भी नाश होजायेगा । परन्तु आत्मा की सत्ता ज्यों की £ 


ॐ त्यों बनी रहेगी। क्योंकि यह सबका अधिष्ठानखूप हे । जगत्‌ की उत्पत्ति # 


` $ इसीसे हुई है और यही उसका रूप एवं सबका अधिष्ानरूप है.। उस ६ 


क आत्मसत्ता का कोई कारण नहीं होता। वह अकारण है। क्योंकि # 


| % . 

|: 5 वह बिना कारण अद्वेत अजर, अमर समस्त कब्पनाओं से रहित & 
| ॐ ओर शुद्ध रूप है। fe) 
f हे श्री येगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्तिप्रकरण का नवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९ ॥ हे 
§ RO 6 es. 

॥ $ दुशवा सग ई 
| $ ` परमात्म-स्वख्प वणेन § 
| क i 
| अ हि इ स प्रकार परमाकाश की सुन्दर कथा सुन चुकने पर रामजी # 
Es ने बरिष्ठ जी से प्रशन किया कि, हे मुनित्र ! आप & 
, ॐ 0 कहत हैं कि महा प्रलय के पश्चात्‌ समस्त पदाथों का § 
EE अभाव हो जाता है और केवल ऐसा पदार्थही शेष & 


क ब ३0 ० कक के 0 7६ 
i as 
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3 ३७० क$ उत्पात्त-प्रकरण क 
$ मात्र ही शेष हे। उसमें झह, त्वं आदि कर्पनायें नहीं रहती । वह £ 


ॐ इस भाति शेष रहता हे कि, उसका पर्णा, अपर्णा, आदि, मध्य, और & 
% अन्त कुछ नहीं है। वह सब से परे हे और बही सत्ता जगत रूप होकर 
$ भासती हें। इससे जगत को कोई रचना नही' हुई हे । जैसे सगतृष्णा $ | 
ॐ का जल भासता हे, नेसे ही आत्मा में जगत भासता है।हे राम जी! & : 
ॐ जब मनेइृत्तियाँ जगत की करपनो करती हैं, तभी जगत जगदाकार $ | 
$ भासता हे और जब कल्पनाओं का नाश होता है, तब जगत का भी £ 
ॐ अभाव हो जाता हें। इस प्रकार आत्मसत्ता सर्वदा एकरस रहती ई. 
 हे। जिस प्रकार वायु का गमन करना ही वायु का रूप है और गमन £ 
$ करने ही से भासता है नहीं तो बन्द हो जाने से नहीं भासता परन्तु £ 
$ वायु एक ही हे, बेसे ही चित्त की संवेदना कल्पना रूप है। और & 
तभी जगत रूप होकर भासता है। कर्पनाओं के नाश होने पर £ 
% जगत का मी नाश हो जाता है। हे राम जी ! चेतन तब जाना जाता £ 
$ दै जब संवेदन स्पन्दरूप होता है। जसे सुगन्ध का ग्रहण आधार- & 
% भत से होता है और भूत-द्रव्य बिना सुगन्ध का ग्रहण नहीं होता। £ ” 
% जेसे स्वेत वस्न पर ही रंग चढ़ता हे अन्यथा नहीं, वैसे ही आत्मा हर 
ठ «३ जानना स्पन्द से र होता है | परन्तु स्पन्द के बिना § 
Fr जानने की कल्पना भी नहीं हाती । जिस प्रकार आकाश में शून्यता और £ 
ॐ अग्नि में उष्णता प्रकट होती हे, गैसेही आत्मा में अनन्य रूप जगत & 
$ प्रतीत होता है । जिस प्रकार जल की द्रवता से तरंग हे, बेसेही झात्मा £ 
ॐ की सत्ता से जगत का रूप है। वह आकाशवत्‌ शुद्ध है और श्रवण £ 
% चत्तु, नासिका, त्वचा, देह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से रहित § 
$ हे । परन्तु सब ओर से वह आपही आप श्रवण करता, बालता, सूँघता ६ 
$ स्पर्श करता ओर रस लेता है। अतः आत्मब्पी सूये की किरणों से £ 
% जल रूपी त्रिलोको फुरती भासती है। जिस प्रकार जलका भँवर 
से भिन्न नहीं, नेसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं हे । सब £ 
[त रूप होकर भासता है। इसको जिला $. 
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% नहीं है तो भी बालता है। भाक्ता होकर भी भोक्ता हे। फिर # 


CEE 


$ अद्वेत नहीं है पर वही दवेत रूप होकर भासता हे। हे राम जी । आत्म- 


| ञ्ह 


.. % कंकण से आदि पर्यन्त जितने प्रकार के भी भूषण हैं सब सुवर्णरूप # 


i 
$ सत्ता सर्व शब्दों से अतीत हे । पर वही सब शब्दों को £ 
` % धारती हें। और अन द्रष्टा हके भासती हें। इतर कुछ नहीं हैं। # 
.'% कई सष्टि समान होती हैं ओर कई विलचण होतो है परन्तु स्वरूप & 
: $ से दूसरा कुछ नहीं हे। सवदा आत्मस्वरूप स्थित हे जिस प्रकोर $ 


FL धर ८6 ९०४2 ९० 
क्र 


सुवणं में भूषण के समान अन्य विलक्षण आकार भी होते हैं; परन्तु & 


. # ही हैं दूसरा कुछ नहीं, उसी प्रकार जगत आत्मस्वरूप हे ओर $ 
$ आकाश से भी निर्मल और बोध मात्र है। हे रामजी ! जब तुम & 
' $ उसमें स्थिर होजाओगे तब जगत्‌ का भ्रम नष्ट होजावेगा। क्योंकि ६ 


% वास्तव में जगत कुछ है नहीं, ज्यों का त्यों स्त्रतःस्थित.ह । मन के # 


` ` $ संकल्प विकल्प से ही इसकी सत्ता है। संकरपों कां नाश हो जावे & 


ॐ तो जगत का भी नाश होजायेगा । परन्तु आत्मा की सत्ता ज्यों की ई 
% त्यों बनी रहेगी। क्योंकि यह सबका अधिष्ठोनरूप है । जगत्‌ की उत्पत्ति + 
$ इसीसे हुई है ओर यही उसका रूप एवं सबका अधिष्ठानरूप ह। उस & 
ॐ आत्मसत्ता का कोई कारण नहीं हाता । वह अकारण है। क्योंकि $ 
% वह विना कारण अद्वेत अजर, अमर समस्त कल्पनाओं से रहित 


ॐ और शुद्ध रूप है। 
> श्री येगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का नवाँ सग समाप्त ॥ ९ ॥ 


दुशावां सगं 


परमात्म-स्वरूप वणुन 


46? 46" 46° 46? 46? 86? $? ६६? 48° 28° 


स प्रकार परमाकाश की सुन्दर कथा सुन चुकने पर रामजी & 
ने बशिष्ठ जी से प्रश्‍न किया कि, हे सुनित्र! आप & 
कहते हें कि महा प्रलय के पश्चात्‌ समस्त पदार्थों का ६ 
अभाव हा जाता है ओर केवल ऐसा पदाथही शेष हू 


। gO BPO POPP PIP PIN PRO NC $ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE पी 


SE 2 «है Rn) ett च TUR ध LN) Sr 
क उत्‌ A किन कू ५६ 
छ उत्पात्त-अकरण के 


% रहता हें, कि जहाँ वाणी का भी गम नहीं रहता, परन्तु 
% बड़ा आश्रये है कि, प्रलय के पश्चात्‌ जो शेष रहता हे वह 
ॐ शून्य है या प्रकाश है, क्योकि उसमें तम का लेश नहीं है, 


$ चेतन हैया जीव है या मन है या बुद्धि है अथवा सत, असत 
क 


I 
A 
oe) 


रे 


भ्रम का बड़ी सरल युक्ति और अब्प परिश्रम से ही नकर दूंगा $ 


है, उसी प्रकार तुम्हारा यह भ्रम नष्ट हे जायेगा । हे राम जी! £ 
यह मेने बहुत ठीक कहा है कि, महा प्रलय होने पर प्रत्येक दृश्यों # 
का अमाव हो जाता हें और जो शेष बचता है वह शून्य नहीं क्योकि ह 

«& 


उत्पन्न नहीं हुआ है। जिस प्रकार स्तम्भके होने पर शिल्पी उपमं पुतलियों £ 


% 
५ 
क 
% 
% 
कु 
क 
क 
क 
क 
क 
क 
3 
, ॐ 7 रचना करता ओर स्तम्म न हो ते वह किसमें रचेगा उप्ती प्रकार आत्म # 


चै 


जिस भाँति स्त्म में पुतलियां स्तम्भरूप हैं वसे ही सब जगत ब्रह्म # 


चरै 


चेच 


ॐ हममे अभाव सिद्ध होता हे वह भी सत्य बस्तु से ही होता हे । £ 
ॐ इससे सत्य शुन्य नहीं हे । यदि वह शन्य हो ते फिर उसमें भासना # 


यैर 


APO AA PIP BF 


$ झु तो हे ? फिर यह केसे मान लें कि, आप का कथन पर्याप्त # 
है ? वशि जी ने उत्तर दियो कि, हे राम जी ! यद्यपि ई :. 
तुम्हारा यह प्रश्न बहुत विस्तृत और जटिल है, तथापि में $ “ 


इस्‌ 
फिर तो जिस प्रकार सूर्य कं उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता (६ 


$ स्पीस्तमभ के होने पर ही मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियों की रचना & 
% करताह। यदि आत्मा न होवे तो वह किसविषे पुतलियोंकी रचना करेगा। ६ - 


ह 


उसमें तदेव दृश्याभास विद्यमान रहता हे, पर वास्तव में वह कुछ ई. ४ 


$ रूप है। बह्म से परे जगत का होना सम्भव नहीं । जैसे पुतलियों का &. .. 
ॐ भाव अभाव स्तम्भ से ही हं क्योंकि स्तम्भ ही अधिष्टान रूप हो ह 
> गेसे ही आत्मा के बिना जगत नहीं होता । हे रामजी ! किसी वस्तु # 
ॐ का सङ्गाव सत्यतां पर निर्भर ह और असत्यता से नहीं होता। जो § । 


श केसे हो। जिस प्रकार स्वच्छ जल मे तरंग उत्पन्न होता हे और é | 


र नहीं भी होता हं न्‌ नहीं, इस कारण होता ह कि तरंग जलसे ६ . 


` ॐ भिन्न अन्य कोई क नहीं है और सद्भाव इस कारण से होता हं कि £ 
ऑफ पक्की कक का आ आए कक क कक कक 


चे 


y 


\ 


जा 


“` क में वह कोई अन्य वस्तु उत्पन्न नहों हुआ केवल एक सत्ता हो मुख्य % 
९ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
iboats lttttatattsdstsassssat 


५ & योगवाशिष्ठ-भाषा ® ३३ 


जल में ही तरंग उठते हें । अतः सत्य में भी इसीलिए सद्भाव है कि पे 
जल में तरंग होती हे, उप्ती प्रकार जगत का अप्तद्धाव आत्मा से हाता & 


ह । जिस भाँति जल में तरंग केवल नाम के लिए है, वह अन्य ई 
काई वस्तु नहीं हे, उसी प्रकार केवल नाम के लिए जगत है, वास्तव र 


Fa 


च्रे २ I RR RRR २० ९१४ 


शत 


के 


है । शून्य अशून्य भी कुछ नहीं । क्योंकि शून्य अशून्य जो यह दो र 
शब्द है वह उस विषे कल्पना मात्र हे । क्योंकि शून्य तो वह हे क्रि & 
जिसका अभाव हों और अशून्य वह है जो विद्यमान हो। किन्तु वह % 
सत्ता तो इन दे।नों से ही रहित है। फिर शून्य अशून्य कहाँ? उसमें तो इन $ 


£? 


$ दोनों का सवेथा ही अभाब है। हे राम जी | यह जो सूर्य, तारे, & 


दीपक आदि प्रकाशरूप हें, इनकी भी वहाँ गम नहीं है । क्योंकि & 


ॐ पराश तो अन्धकार का शत्रु है। यदि प्रकाश ह ते अंधकार की # 
| ः सिद्धि नहीं । परन्तु वहाँ ते अन्धक्रार भो सिद्ध होता हे । इसलिये & 


$ कहा हे कि वहाँ प्रकाश भी नहीं ओर अंधकार भी नहों । यदि # 


` $ अन्धकार हा तो जिसके द्वारा सूर्य उदय होकर प्रकाश पहुँचाता हे 


$ पहाँ अंधेरा केसे रहेगा ? आत्मा के प्रकाश के विना ते सूयं आदि & 
ॐ भी अन्धकार स्वरूप हैं। इसलिए वह शून्य अशून्य प्रकाश और # 


` भुँ अग्रकाश कुछ नहीं है, वह केवल आत्मतत्व मात्र हे। जिस प्रकार 


4. 


ॐ सम्भ में पुतलियाँ कुछ नहीं हें, उसी प्रकार आत्मा में जगत कोई & 


ॐ अन्य वस्तु होकर नहीं उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार बिल्ली और ई 


भु उसकी मांस में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और जगत में # 


क कोई अन्तर नहीं है। इसी भाँति जेसे जल और तरंग में और जैते & 


` ॐ मिट्टी व मिट्टी के घड़े में कोई अन्तर नहीं हे, वसे हो बरह्म और जगत £ 
.... में कोई भेद नहीं है। भेद तो केवल नाम मात्र का हे। हे रामजी | जल हे 
- $ और मिट्टी का जो उदाहरण मेंने दिया है वह भी आत्मा के सम्बन्ध & 


._ $ में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जल की तरंगें और मिट्टी के घड़े मी किसी ह 


$ परिमाण युक्त होते हैं। पर आत्मा में जगत का कोई परिमाण नहीं है। के 
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यदि कहा जाय कि, मानसिक हे, तो आकोशखूप ह । भतएव जगत 
इई भिन्न वस्तु नहीं है। रूप, देखना, मनसा, कार्यता यह जो कुछ 
री ज्ञात हाता हे, सब आकाशरूप हे। . आत्मसत्ता हो चित्त के 
कल्पां द्वारा जगत होकर प्रतीत होती हे। जेसे सुय की विद्युत 
ज्योति में जल का भास होता हे, वेसे ही आत्मा में. जगत भासता 
हे। अतएव हे राम जी ! जिसके द्वारा यह जगत भासतां हे, उसको 
ॐ शन्य केसे कहा जाय । फिर यदि चेतन्य माना जाय तो भी केसे ! # 
% क्योंकि:चेतन्य भी तब जाना जाय जब चित्त की कलायें अपना कार्य $ _ 
% पूणं करती हों । यदि कलायें अपना कार्य न पूरा करती हों ते वहाँ 
$ चेतनता केसे रहे जेसे भि्चको तीचणता खाने ही पर भासती हे ई. 
% नेसे ही चेतन्य जानना भी स्पंदकलना में होता हे। आत्मा बिषे # , 
» जानना भी नहीं, चेतनता से परे चिन्मात्र है और अक्षय तुरीय & 
% यानी धोर निद्रा उसकी एक अवस्था है। वह ज्ञेय और ज्ञानवान होकर है * 
३ मी गुप्त है। हे राम जी! जो पुरुष उसमें स्थित है, उसको संसार $ 
. %ख्पी सपं नहीं सता । वह अचेत्य चिन्मात्र होता हे। परन्तु जो $ £ 
% अपनी आत्मा में स्थित नहीं हे उसके इश्यरूपी सपं अवश्य उसता & | 
% दे । अतएव आत्मा की सत्ता में देतभाव नहीं है। वह आकाश से ई 
ॐ भी तिमल हे । उसके लिएड्रश, दर्शन, दृश्य स्वतः आत्म सत्ता है और # | 
ॐ वह त्यतः आत्म स्वरूप हे। उसको अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जाता & .. 
2 हे। हे रामजी: । उसमें द्वेत--कल्पना कुळ नहीं है । वह केवल. | 
ॐ अदत ह । उसमें दरष्टा, जीव, विकार, स्थूल, सूम कुछ नहीं हें । बह 3 
ॐ एकशुद्ध अद्देतरूप हे और स्वतः स्थितः है । इस लिए जब उसमें चेतना ई 
% शाक्ति के विकाश का वहमूल ही नहीं है कि जिससे वह अपनी कलायें £ 
ठै प्रदर्शित करे तब जीव केसे हुआ ? फिर जीव नहीं होगा तब बुद्धि # 
ॐ कहाँ से होगी ? और यदि बुद्धि नहीं तो मन और इन्द्रियों का होना £ 
ॐ भी केसे हो सकता है? फिर जब इन्द्रियाँ नहीं तब शरीर कैसे होगा ? £ . 
ॐ शरीर नहीं तो जगत केसे होगा ? इस कारण हे रामजी ! आत्मा $ _ 
क र 
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» % और परब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। अतः अब में उसीका रूप 
` ॐ वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुने । हे रामजी ! मन रूपी ब्रह्म है। 
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के... 
ॐ की सत्ता में सभी कल्पनाओं की नह्ता है। उसके सम्बन्ध में कुछ कहते & 
% नहीं बनता । वह ते पूर्ण, अपूर्ण, सत्य और अमत्य आदि सब से $ 


: 'औ पृथक है। उसके निकट भाव अभाव कुछ नहीं हे और आदि मध्य ६ 


ॐ च अन्त की कर्पना भी मिथ्या है। वह तो अजर, अमर, आनन्द, ह 
क अनन्त, चित्स्वरूप, अचेत, चिन्मात्र और अवाच्यपद, सूदमातिसूस्म # 
$ इद्‌ से भी दृढ़ एक अद्वेदल्प ओर अनंत चिद्रप है। रामजी बोले 


` क हे मुनिवर ! आपने थह जो अचिंत्य, चिन्मात्र परमार्थ सत्ता का £ 


4 गढ़ वणेन किया, वह का है-कृपा कर मेरे ज्ञान होने के हेतु उसको & 
ॐ समझाकर फिर कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा,=हे रामजी ! तुम & 
$ उधर जान चुकेहा क्रि महाप्रलय के समय जगत नष्ट हो जाता है ई 


8°88? PD कर 


% इसकी भिन्न २ पाँच वृतियाँ हैं । प्रमाणवृत्ति, विपर्यय बृत्ति, विकल्प 
% वृत्ति, अभाव बृत्ति और स्मरणवृत्ति क्रमशः पाँच नाम हैं। इसमें पहली & 
ॐ प्रमाण इत्ति तीन प्रकार की है। पहली प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान 
% और तीसरी धुवाँ व अग्नि की जानकारी रखने वाली शब्द रूप € 
% आपकामिका वृत्ति है। उप्ती भाँति दूसरी विपयेय वत्ति भी है। तीसरी 
ॐ हाव और भाव से विकल्प इत्ति हे, जिससे शब्द ज्ञान ओर अथेका ई 


ॐ ` ॐ भान होता हे। जिस प्रकार चेतन पुरुष कहा जाय तो उमसे यह ज्ञात $ 


हुआ कि, कोई. एक पुरुष हे ओर उसको स्वरूप दूसरी कोई चेतन्य ह 
ॐ वस्तु है-- इससे यह चेतन्य पुरुष कहलाता है। अतः चेतन ईश्वर & 
का रूप है और साक्षी पुरुष स्वरूप है । तात्पय यह कि, जेसे सीप & 
$ में चांदी की बृति ( कलक ) होने से ही सीप मालम हो तो उसका ह 


` ॐ नाम विकरप है। इसी प्रकार चोथी स्मराबृत्ति हे और पाँचवीं अभाव $ 
-% बृत्ति है। इन पाँचों का अहंकोर मन हे । जब यह अहंकार ६ 
ॐ नष्ट होगा तब पीछे जे शेष सत्तां रहेगी वही निश्चल सत्ता ई 
ॐ और अनन्त आत्मा है। में: असत्य नहीं कहता हूँ । हे रामजी ! & 
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मिनी न कम न NNN 
% जाग्रत अवस्था के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती, वह & 
परमात्मा का रूप है। अंगुष्ट को जो शीत उष्ण का स्पश होता है 
ॐ और उसको जो अनुभव करता है, वही परमात्मा का रूप है। जिममें ६ 
ड इषा, दर्शन, दृश्य उत्पन्न होते हैं और फिर उमी में लीन हो जाते 


% सब व्यवहार वरता हुआ भी अन्त से आकाश की नाई निर्मल है, £ 
$ और जिसको किमी प्रकार का षोभ नहीं हे--ऐसी जो सत्ता हे वही & 
% परमात्मा का स्वरूप हे । परन्तु वह रूप शून्यता से भी परे हे। & 
$ हे रामजी ! जिसमें आकार सहित दरष्टा, दर्शन, दृश्य यह तीना € 
$ प्रतिविवित हैं ऐसी जो सत्ता हे वही परमात्मा का स्वरूप है। जो स्था- # 
ॐ वर में स्थावरभाव से विद्यमान है, चेतम्यता में जे चैतन्य भाव ई 
अ से व्याप्त हे, जिसको मन और बुद्धि तथा इन्द्रियाँ नहीं पा सकतीं-ऐसी र 
% जो सत्ता हे, वही परमात्मा का खूप हे। हे रामजी ! बरह्मा, विष्णु # 
3 ओर रुद्र का भी जहाँ अभाव हो जाता है उसके पश्चात्‌ जो वस्तु $ 


: हीं 

3 शेष रह जाती है और कोई विकल्प नहीं रहता-- ऐसी जो अचेत, £ 
% चिन्मात्र सत्ता हे, वही परमात्मा का रूप है। FE 
5 - श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का दशवाँ सर॑ समाप्त ॥ १०॥ he 
ॐ ५७) € 

अं ग्यारहवां सगे ४ 
हा  _ परमार्थरुप वर्णन ४ 
ठं ह प रणातमस्वरूप का विशद विवेचन हो चुकने पर रामबर्नई £ 


| जी ने वशिष्ठ जी से पृद्ठा,-हे मुने ! महाप्रलय में $ 

दृश्य रूपी पदार्थं कहाँ चले जाते हें ? बशिष्ठ जी & 
ने उत्तर दिया,-हे राघव ! बाँझ खी का पुत्र कहाँ से # 
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कु लालललकलयसनाससयादालसमानाकाय है: 
$ योगवाशिष्ठ-साषा $ ३७६ 
न पपू en y 
$ आता है ओर कहाँ जाता हे। आकाश का बन भी कहाँ से « 
क आता है ओर कहाँ जाता है ? जिस प्रकार आकाश का 
ॐ बन है, उसी प्रकार यह भी है |राम जी ने कहा-हे सुनिवर ! बाँक ह 
क खरौ को पुत्र होना ओर आकाश में बन होना ते प्रलोकय में भो £ 
$ सम्भव नहीं, पर यह जगत तो स्पष्ट जान पड़ता हे, फिर बाँक खली & 
$ के पुत्र की समता केसे हुई ? वशिष्ठ जी बोले कि, हे रामजी! जिस £ 
क प्रकार बाँक स्री का पुत्र और झाकाश का बन उत्पन्न नहीं हुआ & | 
$ वैसे ही यह जगत भी उत्पन्न नहीं हुआ हें। जिस भाँति स्वप्नपुर & 
$ प्रत्यक्ष जान पड़ता है और झाउाशवत्‌ है, उसका कोई पदार्थ सत्य है 
$ नहीं हे, उसी प्रकार यह जगत आकाशवत्‌ हे-इसमें कुछ उत्पन्न ह 
$ नहीं हुआ है। इस जगत में भेद बेसे ही नहीं है जैसे कि, जल और & 
% तरंग में भेद नहीं हाता । हे रामजी | जगत की कोइ वास्तविक रचना & 
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` $ नहीं हुई है। इसमें आत्मसत्ता स्प्रतः स्थित है। जब अज्ञान ग्रसत $ 


$ है तब वही जगत मालूम होता हे । जिस प्रकार आकाश में दूसरा € 


` % चन्द्रमा जान पड़ता हे, जैसे मरुस्थल में जल ओर जैसे आकाश में ह 


$ तारागण जान पड़ते हैं, गैसे ही आत्मा के विषय में अङ्गानतावश & 
$ जगत जान पड़ता है। यह सुनकर रामजी बोले,-हे भगवन्‌ । आप 
ॐ कहते हैं कि, जगत कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, सब आभास मात्र हे। # 
के ह हे न 
ॐ इसके उत्पन्न होने का कोई कोरण नहींह ओर इसमें कोई ® 
ॐ वास्तविकता नहीं है। पर हमारा नग्न निवेदन यह है कि अब आप है 


` $ कृपा पर्नीक उस एक युक्ति को कहिये कि, जिसके जान लेने से जगत # 


ॐ का अभाव हो जाये । वशिष्ठ जी बोले,--हे राम जी ! जगत का $ 
: अभाव तब दोगा जब पहले दृश्य का अभाव हो जावेगा | इससे र 
ॐ दृश्ये के अभाव निमित्त में एक सुन्दर आख्यान कहता हूँ, ध्यान पूरक & 
ॐ श्रवण करो । इसका निश्चय पैक अथ समक लेने से दृश्य दोष b 
ॐ नाश ह जायगा ओर फिर जगत की वास्तविकता न जान पड़ेगी । है ६ 
% राम जी ! यह जगत जो तुमको जान पड़ता है, वह बिना कारण है। ह 
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हे रामं जी ! जो वस्तु बिना कारण होते हुए भी जान 
$ पढ़े, उसका उत्पन्न हुआ न जानो, वहिक वह भप्रमाश 
$ हे। जिस प्रकार स्वप्न में स्टष्टि जान पड़ती है, सो किसी 
$ कारण से नहीं संवितरूप , उसी प्रकार स्वर्ण आदि भी कोई कारण 
% से नहीं उत्पन्न हुआ, केवल आभासरूप हे ओर परमात्मा का कुछ 
३ नहीं है। हे राम जी ! जिस वस्तु में जो पदार्थ अकारण ही जान 
पड़े, वही अधिष्ठोन रुप हैं। जीसे स्वप्न में स्वप्नपुर जान पड़ता 
$ हे, और वहाँ किसी पदार्थ की बास्तविकता नहीं, केवल प्रतिविम्ब ६६ 
$ रूप होता हे, नेसही ससार बिना कारण परछाई के सहश आत्मसत्ता & 
$ होकर जान पड़ता हें। जिम प्रकार जल में द्रवता है, वायु में गमनता 
$ है, जल में रस हे और तेज़ में प्रकाश है, उती प्रकार आत्मा चित्त की # 
$ संवेदना मात्र हे । जब चित्त की संवेदनायें संकरप,-विकर्प रूप धारण § 
$ करती हैं, तभी जगत का रूप जान पड़ता हे, नहीं तो जगत कोई .६ 
$ वस्तु नहीं है। हे राम जी ! जिस प्रकार तत्वों के अणु सब जगह ई 
' पाये जाते हें ओर आकाश का अणु नहीं पाया जाता, क्योंकि आकोश & 
` ॐ शन्यरूप हे, उसी प्रकार आत्मा से पथक इस जगत का भाव कहीं ६ 
% नहीं पाया जाता । क्योंकि जगत पराई के सदृश है इसके उत्पन्ने 
$ हेने का कोई कारण नहीं है। यदि तुम कहे कि पृथ्वी आदि तत्वों # 
ॐ से जगत उत्पन्न हुआ है तो यह नितान्त असम्भव है। जिस प्रकार ६ 
ॐ छाया से धूप नहीं उत्पन्न हो सकता उसी प्रकार तत्वों से जगत ६ 
ॐ नहीं उत्पन्न हों संकता । क्योंकि जब पृथ्वी स्वतः नहीं उत्पन्न हुई # 
ॐ हे तव जगत बिना कारण केसे उत्पन्न होगा । इससे सिद्ध हुआ कि, & 
ॐ त्रह्मसत्ता स्वतः स्थितं हे और आत्मसत्ता जगत का कारण £ 
ॐ नहीं हैं । हा, यह प्रश्न हे सकता है कि जव जगत कुब नहीं # 
ॐ हुआ, तब वास्तव में यह क्या है। इसका उत्तर यह है कि जिस & | 

ॐ प्रकार सुवणं ही भूषएख्प हैं, और यह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न ह 
ॐ नहीं हुआ हे, उसी पकार ब्रह्मसत्ता हो जगतरूप हकर जान ई 
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हस 
$ [ श यागवाशष्ठ-साषा # ३९ ह 
$ पड़ती है। जिस भाँति अनुभवसहित स्वप्न-नगरूरूप होकर जान ई 
ॐ पड़ता जैसे ही यह सृष्टि कि्नरूप हे, दूसरी कोई वस्तु नहीं। & 
कं सदेव बहसत्ता स्वतः अपने आप में स्थित हे | इस प्रकार जितना ६ 
क भी स्थवार जंगम रुव जगत जान पड़ता हे-सब आकाशख्प है। 
श्रो योगवाशिठ-भाषा,वेराम्यःप्रकरण का ग्यारहवाँ सरग समाप्त ॥ ११ ॥ 


बाहरवाँ सर्ग । 


जगत उत्पत्ति वर्णन 


SS SS ६६१ $* 


शिष्ठ जी बोले,-हे राम जी ! आत्मसत्ता नित्य शुद्ध और 
७८) अजर अमर तथा सदेव अपने आप में स्थित हें। उसमें & 
4७९ /॥ जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई हे, अब उसकों सुनो । यह जान ४ 

_ लेने से जातकी कल्पनाओं का नाश हो जायगा। हे रामजी! # 
यह जीव सर्वेदाही भाव अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल सूच्म और जन्मः $ 
मरण आदि पदार्थो में पड़ा हुआ बिद्वित हाता रहता है। यदि तुम & 
हमारी बाणी को शिरोधायं करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे और जिस £ 
प्रकार चूहे सुमेरु पर्वत को चूण नहीं कर सकते, उसी प्रकार संसारके £ 
यह भाव अभाव आदिक विषय तुम्हें चूर्ण नहीं कर सर्कंगे । हे राम & 
जी ! वह आदि-पुरुष, शुद्धदेव और चिन्मात्र स्वरूप हे। उपमे ई 
चेत्यभाव सदेव विद्यमान रहता है। क्योंकि वह चेतन्य स्वरूप है। # 
जिस प्रकार वायु में स्पंदशक्ति सदेव विद्यमान रहती हे, उसी प्रकार & 
चिन्मात्र में चेतनाशक्ति सदेव पूर्ण रहती है। यही कारण हे कि, ¢ 
$ उसका नाम चैतन्य है। हे राम जी! उस चैतन्य में भी जबतक £ 


% अपने स्वरूप के पहचानने की शक्ति नहीं आती, तब तक उसका $ _ 
- $ भी नाम जीव है । और संकल्प का नाम बीज चित संबित है और & 
। » उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सबका जीव वित्त है 
| ॐ संवित हे। जब जीव संवित चित्त को चेतता हे, तब वह सबसे पहले § 
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ड शून्य हो जाता है। उसमें केवल एक गुण 'शब्द' का होती है 
$ उस शब्द से पद ओर वाक्य तथा प्रमाणों सहित वेद उत्पन्त हुए हैं। $ 
जितना कुछ जगत सम्बन्धी शब्द है, उसका बीज तन्मात्रा हें । उसी & 
% से सूयं और अग्नि आदि का प्रकोश हुआ हे। फिर रस तन्मात्रा ६ 
$ हुई जिससे जल हुआ ओर सब जलों का वही बीज हुआ । हे राम & 
% जी ऐसे ही -पञ्चभूतः हुए हैं। उसके बाद प॒थ्ती, अप, तेज, बायु ओर ६७ 
$ आकाश से जगत उत्पन्न हुआ हे, से पंचीकृत और अपंचीकृत हैं। & 
$ यह भूत शुद्ध चिदाकाश नहीं है क्योंकि यह मैल संकल्प सहित ह 
* हये हैं। अतः चिद्‌ अण में ही सृष्टि भासती हे। जिस प्रकार बट & 
क i 
% बृत्त में से ही वट विस्तार होता है, उसी प्रकार चिद अण से ही 
ॐ सृष्टि हाती हे। कहों क्षण में युग जान पड़ता है और कहीं युग में हे 


ल 


चरै 


ड इस भाँति जब चित्त में चेतनाशक्ति आती हे, तब अनेक सृष्टियाँ 
% जान पड़ती हें ओर उसी प्रकार जब चित्त में आत्मा के प्रति स्थान % 


३९७ 


ह. 


$ चण जान पड़ता है। उसी चिद आए में पड़ी हुई सृष्टियाँ फुरता हैं। ई ` ' 


ड हो जाता हं, तब आत्मा का साच्ात्कार होने पर बह सत्य-सब्टि & ` 


पिडाकार होकर जान पड़ती हें। इसका अर्थ यह हें कि तब सब ई 

ड सष्टि आत्मस्वरूप ही जान पड़तो हे । इस कारण जगत का बोज 
ॐ सत्मभूत है और इसका बीज चित अणु हं । हे राम जी! जेसा # 
ॐ बीज होगा, गेसे ही :च भी होगा । इसलिये यह समस्त जगत चिदा ६ 
ॐ काशख्प है पर संकल्प से हो आडम्बर हे। जिस समय संकर्प मिट & 
5 जायगा; उस समय यहो जगत चिदाकाश होजायगा। जिस प्रकार & 
क संकल्प आकाश प हे, उसी प्रकार जगत भी आकाशरूप है। हे & 
% राम जी! इस्त जगत का मूल पंचभूत है ओर उसका बीज संवित & 


कं ओर स्वरूप चिदाकाश है । इससे सब जगत चिदाकोश हे, देत & 
# कुछ नहीं। ' | | or 2 
ॐ श्रीयोगवाशिष्ठ-भाषा,,उत्पत्ति करण का बारहो सग समाप्त ॥ १२॥ 
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ध्‌ १ यागवाशष्ठ-साषा ® ® 
तेरहवाँ सर्ग 


स्वयंभू उत्पत्ति वर्णन 
शिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! वह परब्रह्म शांत, स्वच्छ, अनंत 
और चिन्मात्र हे। वह सर्वकाल अपने आपमें स्वत 


स्थित है। उसीमें सम, असमरूप यह जगत उत्पन्न 
हुआ हे। सो वह समरूप अर्थात्‌ सजातीयरूप और असम 


रूप ग्र्थात्‌ भेदरूप केसे हे, सुनिए । पहले तो उञ्चमें चेत्य का फुरना 


ˆ $ हुआ, तब उसका नाम जीव हुआ । जब जीवने दृश्य को जगाया तब 


I 


ॐ उसीके दारा तन्मात्रा, स्पशे, रूप, रस, गन्ध उत्पन्न हुये । इन्हीं 
% सबों से पृथ्वी, अप, तेज, वायु, ओर आकाश यह पंचभूत रूपी बृत्त 
$ उत्पन्न हुए । फिर उस वृत्त में ब्रह्मांड रूपी फल लगा है। इससे जगत 


`= $ का कारण पंच तन्मात्रा ही है। इस तन्मात्रा का बीज आदि संबित 


| आकाश है और उप्तीसे यह सब जगत ब्रह्मरूप है। हे राम जी! 


` $ बीज के अनुरूप ही फल होता है। सो इसका बीज परबह हे 
"श इससे यह भी ब्रह्म हे और जो चेतना रहित चिन्मात्र हे, वह आकाश- 


रूप है ओर वास्तव में द्रोतरूप कुछ नहीं बना । यही जीवाकाश 
और ब्रह्माकाश भी हे। हे रामजी ! जिस प्रकार इसको शरीर ग्रहण 
करना पड़ा-अब वह कथा सुनिए । शुद्ध चिन्मात्र से जो चेतन्यो 
सुखत्व 'अहं-अस्मि' हुआ और उस अहं भावसे जीवे अपने को अणु 
जानने लगा तो उसी अहंभाव के नाते उसका नाम अहंकार पड़ गया। 
जब वह दृढ़ हो गया तब उससे निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न हुई और 
उससे संकल्प बिकल्परूपी मन उत्पन्न हुआ । जब मन संसरने लगा 
तब इसको सुनने की इच्छा हुई । तब उसके लिए श्रवण की आव- 
श्यकता होकर श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। इस भाँति जब श्रवण 
करने का सभी साधन मिल गया तब उसे रूप देखने की इच्छा 
हुई और चक्ष इन्द्रिय उपनत हुई । जब उसने स्पर्श की इच्छा की 
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; ३२ $ उतत्ति-प्रकरण ह 
I... . _ _ _ _ __ ९4 
$ तब त्वचा इन्द्रिय प्रकट हुई । फिर जब उसने रस लेने की इच्छा # 


DD 


$ की तब रसना इन्द्रिय प्रकट हुई । अस्तु, इमी भाँति शरीरेन्द्रियाँ & 
५ चेतनता लिए हुए प्रकट हुई और उसमें यह जीव अहं प्रतीत करने 
$ लंगा। हे राम जी ! जिस प्रकार दपंण में पर्वत की पराई दपण 
% के बाहर होती है, उसी प्रकार शारीरिक इन्द्रियाँ बाहरी दृश्य हेंओर 
$ अपने में भासती हें | फिर उन्हीं के द्वारा उन्हींमें अहं प्रतीति होती 
$ है। जिस प्रकार कुथे में मनुष्य अंपने को देखता है, उसी प्रकार देह 
$ में भी अपने याप को देखता है । जेसे डब्बे में रत्न होता है वेमे 
$ ही देह में प्राणी अपने आपको देखता है। सो. वही देहके साथ मिल्ः 
3 कर दृश्य की रचना करता है। तब 'अहं' भाव से वह रूप के विषय ; 
में यह क्रिया जानने लगी | सो भी केसे, सुनो। जेसे स्वप्न में 
ॐ दोड़ता जावे और जैसे स्थितविषे स्पंदता होती है, वेसे ही झात्मा 


$ के विषय में स्पंद-क्रिया प्रकट हुई सो चित-संनेदन से ही है & . 


जु थर उत्तीका नाम स्वयंभू ब्रह्मा है । जेसे संकल्प से दूसरा चन्द्रमा 
जान पड़ता हे, वेसे ही. मनोमय जगत भासता है। कुछ उत्पन्न 


$ जिस प्रकार से चित्त फुरता गया वेसे ही वेसे, देश, काल, द्रब्य, स्वाथर, ६ 
% जंगम जगत की मर्यादा भी उत्पन्न होती गई । इसलिए यह जगत & 


 संकहपहप है, संकश्य से परे जगत का कोई भी आकार नहीं है। जब & 
संकल्प फुरता हे तब आगे जगत का दृश्य जोन पड़ता है। जब & 


ॐ करके फिर फिर बाहर निकल आता हे, वेसे ही यह सब माया मात्र | 
$ । हे राम जी ! जब यह चित्त की ओर संसरता हे तब दृश्य का 
य 

ॐ आत्मरूप हो जाता है। चित्त ज्योही निस्पन्द हो जायगा कि त्याही £ 
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कक कक क कप का 


ब नहीं हुआ है । केवल चित्तके संकरपःविकलप से फुरता है। तब जिस- £ . 


श 

$ 

5 संकर निस्पंद होता है, तब दृश्य का अमाव हो जाता है। हे राम & - 

; जी! इसप्रकार सेयह बह्मा पहले निर्वाण हुआ हे और फिर उपजा हे । €. 
इसस सत्र संकल्प मात्र हे । जिस प्रकार नट अनेक प्रकार का स्वांग # 


हे 
अन्त नहीं होता | पर जब अन्तमु ख हो जाता हे तब समस्त जगत £ , 


NOP कफ क्रकफकफ्राकता का कक्रक्राक्राक्रक्राक्रकाक्पक्ाकादक. 
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ज्ञणमात्रमें ही जगत निवृत हो जाता हे । कारण कि सब कुछ संकल्प- 
रूपहे । अतएव यह जगत आकाशरूप है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ ! 
केवल आत्मसत्ता ही स्वतः स्थित हे। जेसे स्वप्न में भ्रमके नाते पव॑त 
और नदियाँ दिखलाई पड़ती हैं, वेसे ही भ्रम के नाते यह जगत 
जान पड़ता हे। हे राम जी ! जब आदि विराट स्वरूप ब्रह्मा के 
उत्पन्न होने में कोई बास्तबिकता नहीं है, तब जगत केसे उत्पन्न 
$ हुआ ? जिस प्रकार बिना कारण ही स्वप्न में अनेक प्रकार के देश 
$ काल और व्यवहार दृष्टिगोचर होते हें और वास्तवमें उनके उत्पत्ति 
ॐ की कोई वास्तविकता नहीं है, सब आभास रूप है, उसी प्रकार इस 
भ जगत की भी कोई बास्तविकता नहीं है। आमास मात्र है। यद्यपि 
ॐ यह सब कार्य कारण से हें तथापि अकारण हें । हे राम जी ! स्वयम 
ॐ हमारे लिए, यह जगत ऐसा ही भासता है, जेसे स्वप्ने में जागे हुए 
„ ५ मनुष्य के लिए स्वप्न नगर भासता है । क्योंकि जो वस्तु बिना 
. है कारण जान पड़ी वह केवल भ्रम मात्र है । जिस प्रकार संकल्पपुर और 
-* % गन्धर्वं नगर जान पड़ते हैं, वेसे ही यह जगत भी जान पड़ता है। 
त्रु हे राम जी ! आत्मा यादि बिराट-स्वरूप है तो वहीं अंतवाहक ६ 
$ रुप है । वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित और आकाशरूप है । & 
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I Bd ६-3६ ०-९ की eles 
क E 
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७ 
क फिर यह जगत अधिभूत केसे होगा ? / Ke 
श्री योगवाशिष्ट-भांषा, उत्पत्ति-प्रकरश का तेरहवा सग समाप्त ॥१३॥ द 
= ॐ ha 9 Q f 
i चाढहवा संगं | 
क सव-ब्रह्मःतिपा दन he 
* हे रामजी! यह जितना कुळ दृश्य हे, सब असत्यरूप है। 


k 3 
. $ जो है वह निरामय ब्रह्म है । वह बह्म आकाशज जीव के सहश है। 
` # जिस प्रकार समुद्र के दवने से तरंग का रूप होतो है, वेसे ही ब्रह्म 
`+ जीवरूप होता है। आदि में जो संवितरूप हुआ हे, वह ब्रह्म 
$ हुआ है। उप ब्रह्मा से भी पहले जीव हुए हैं। जिस भाँति एक 
% दोपक से अनेक दीपक हो जाते हैं, वेसे ही एक संकल्प से अनेक 
2९ कक [कक क, 


एः roo 
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५ ४४ क उत्पत्ति-प्रकरण # 
$ 
$ अतेक जीव उत्पन्न हुए हैं। जिस प्रकार स्तम्भ में चित्रकार पुत- § 
% लियो को चित्रित करता है ओर वह पुतलियाँ पहले उसके मनमें & 
3 होती हें-खम्मे में नहीं, उसी प्रकार आत्मा में समस्त पदाथों को 
$ मनने उत्पन्न किया है । इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है और वास्तव में ६ 
$ उन पुतलियाँ में सबसे बड़ी पतलीरूप ब्रह्मा है। छोटी पुतलियाँ ही 
जीव है। जिस प्रकार पुतली न उत्पन्न होकर सम्भे की ही वास्त: & 
विकता है, वेसे ही जीव में आत्मसत्ता की प्रधानता हे। इससे 5 
जगत की उत्पत्ति नहीं, संकल्प से ही जान पड़ता है। सकल्प का ६ 
नाश होने पर जगत की कल्पना मिट जाती हैं । 7 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! एक # 
जीव से जो अनेक जीव उपन्न हुए हैं तो कया वे पहाड़ में पत्थर ६ 


% 
हि 


A! S/ 


इतने जीव केसे उत्पन्न हो जाते हें? कृपया यह प्रसंग भी ® 


जी ने कहा,-हे रामजी! न तो एक जीव है और न अनेक 
जीव हैं। तुम्हारे यह वाक्य तो ऐसे ही हें, जेसे, कोई कहे कि, ६ 


सींग नहीं उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार एक जीव भी नहीं उत्पन्न 


हुए हैं, वह अपने आप में स्थित हें, वह अनंत आत्मा है और 
उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। हे रामजी ! यह जो कुछ जगत 
तुम्हें जान पड़ता है, सब आकाशरूप है। इसमें कोई पदार्थ उत्पन्न 
नहीं हुआ है| केवल संकल्प के प्रकट होने से जान पड़ता हे । 


% 
2 र है 
ॐ जीव और अजीव शब्द का अर्थ आत्मा में कोई उत्पन्न नहीं हुआ । ६ . 


सकल्पों का होना कठिन नहीं हे। उशी भाँति एक आदि जीव से ६ ' 


सहश उत्पन्न हुए हैं या वह कोई जीवों की खान है? उस एक ६ « 


र खरगोत की सींग को उडते हुए देखा हे जिस प्रकार होस ह 


Ch 


बतलाइये । फिर यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि, वह एक 
जीव कोन है, जिससे सम्पूणं जीवों की उत्पत्ति होती हे? वाश & . 


हुआ । और जब एक जीव नहीं उत्पन्न हुआ तब अनेक जीव केसे ६ .. 
उत्पन्न हुये । परन्तु जा शध ञे त ञ्रातम सत्ता लिए ऐसे उत्पन्न ४ | 


FS eS SSIS 


ग द्‌ 


$ जगत के सदरा है और उसमें न तो एक जीव हें और न अनेक 
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no अअ 
$ यह कल्पना भरभ होकर जान पडती है। नहीं तो आत्मसत्ता ही 


क जीव हें। हे राम जी | जो आदि विराट रूप आत्मा है वह 
$ झाकाशवत हे ! उसी से यह जगत उत्पन्न हुआ हे। में तुम्हें क्या 
कहूँ ? यह जगत विराटरूप है और वही बिराट जीव रूप है और 
वही जीव आकाशरूप हे । फिर तुम्हीं बतलाओ कि, जगत क्या 
» रहा और जांव कया हुआ ? हे रामजी ! सब निर्मल आकाश रूप 
श हे। जगत में जितने जीव जान पडते हैं, सब ब्रह्मरूप हैं।. इसमें 
$ दूसरा कोई तत्व नहीं है और न इनमें कोई भेद है। यह सुन कर 
$ राम जी ने पूछा कि, हे सुने ! आप कहते हैं कि, आदि जीव कोई 
क नहीं हुआ, तत्र इन जीवों का पालनकर्ता कौन है ? यह सब जीव 
किसकी आज्ञा से विचरण करते हें और इनका स्वामी कोन है? 
यदि कोई नहीं है तो यह सर्मज्ञ और अब्यज्ञ भी कसे है, ओर एक 
भी कैसे है ? वसिष्ठ जी ने उत्तर दिया-हे रामजी ! जिसको तुम 
आदि जीव कहते हो वह ब्रह्म नित्य, शुद्ध और अनन्त शक्ति वाला 
+ हे । वह अपने आप में स्थित है। उसमें जगत की कोई करपना 
| नहीं है। हे राम जी! उस शुद्ध और विदाकाश अनन्त शक्ति ६ 
वाले में जो आदि चित्त अपूर्ण हुआ है, वह शुद्ध ब्रह्मपत्ता जीव ६ 
की भाँति जानने लगी है। वही थोडा-थोड़ा हिलने के सहारे # 
उत्पन्न हुये की भाँति जान पडती है । पर केवल स्वरूप सात्र के ¥ 
अतिरिक्त कुछ और उत्पन्न नहीं हुआ है। वही चेतन्य बुद्धि जो ५ 
आदि में थोडा-धोड़ा हिली है' उसी हिलने के नाते विराट आत्मा ६ 
ब्रह्मस्वरूप होकर स्थित हुआ है । र फिर उसने संकल्प करके जगत # 
की रचना ओर शुभ अशुभ कर्मों की रचना का हे। हे रामजी ! & 
बह देन अनन्त शक्तिवाला है और आदि के स्फुरण से स्थित हे। | 
| तब इस भाँति जो आदिसे इरी वह पेसेही स्थित है और जो अल्पत्ञ ६ 
फुरी वह अस्यज्ञ है। इस प्रकार हे राम जी ! वह जो आदि विराट £ 
लक कप ब अ क कक क 
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$ ९६ अ उत्ति-प्रकरण $ 


$ पुरुष हे, वह अंतबाहकरुप और एथ्वी आदि तत्वोंसे परे नहीं है और 
$ यह जगत भी अंतवाहक रूप है एथ्जी आदि तत्वों से नहीं उत्पन्न 
३ हुआ है। पर अंतर यह है कि, इसमें सब संकल्प रूप है। जिस प्रकार 
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हे राप जी ! यह जगत तो बिना कारण है और भ्रमके कारण जान & 
पड़ता है । पर ज्यांही तुम्हारे हृदय में आत्मविचार की शक्ति उत्पन्न & 
होगी त्योंही यह दृश्य-प्रम दूर हो जायगा । जिस प्रकार दीपक ह 
हाथ में लेकर देखने से अन्धक्रार दूर हो जाता हे, वेसे ही विचार £ 
करके देखने से जगतका अम दूर हो जाता है। क्योंकि यह जगत तो $# 
केवल ममरूपी मन के फुरने [ हिलने ] से उदय होता है, इससे ६ 
यह संकहपमात्र है। इसका स्वामी बरह्म है और यह जितने भी नाम ६ 
पदार्थ र सबमें इसी बरह्म की सत्ता कहिपत है। यहाँ तक कि छहाँ ६ 
प्रकार के बिकार भी हापत्ता में ही फुरते हें और सबसे पथक भी # 
हें । इससे वह शुद्ध चिदाकाश रूप है और जगत का भी वही रूप 
ॐ है । जिस प्रकार समुद्र की दवता से तरंग और बुदबुदों से फेन जान ६ 
$ पड़ता है, उसी प्रकार त्मत्ता में चित्त के फुरने से जगत जान ६ 
$ पड़ता है। जिस प्रकार सर्व प्रथम चित्त में पदार्थसत्त। दृढ़ हुई, उसो 7 
| प्रकार यह जगत स्थित है आत्मा के प्रति उसका कोई भेद नहीं है, । & 
` सव चिदाकाश है और उप्तकी इच्छा मी आकाशवत है। देवता भो ६ 

आकाश रूप हैं और समुद्र तथा पर्त भी आकाश रूप हैं । हे राम £ 
जी ! यही सब कारण है कि हमको सदेव ही चिदाकाश रूप जान & 


® CC-0. In क unding by 


OE BEB I EB BP BC WI ४ 


कक कक कक कक कक 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


WRN A ltt SRNR NNN 
MM rig 
पड़ता है। आत्मसत्ता ही मनरूप होकर जान पड़ती है । और यही i 
बुद्धिरुप हो जान पड़ती है; तब पर्वत और क॑दरायें भी जगत का £ 
रूप जान पडते हैं। इस भाँति जब चेतनाशक्ति होती है, तब जगत ह 
जान पड़ता है नहीं तो नहीं जान पड़ता । जिस प्रकार बाय गमन £ 
करने ही पर जान पड़ती है अन्यथा नहीं, उसी प्रकार जब चित्त की & 
संवेदना गमनरूप में होती है, तब जगत जान पड़ता हे। इसी # 
भाँति जब चित्त चलायमान नहीं होता तब जगत का अभाव होता F 
जाता है। हे राम जी! चिन्मात्र में चेत्यभाव होने पर ही वह E 
जगत हुआ हे नहीं तो यह कुछ नहीं है। जब जगत नहीं है तब £ 
आत्मा के सम्बन्ध में मेद पूणं कल्पना भी कैसी ? इस लिए न # 
कोई काय है, न कोई कारण है और न जगत है | यह सब कुछ 
भ्रम मात्र केगल करपना है। नहीं तो वह शुद्ध परम्म अपने आप 
में स्थित हे। हे राम जी ! उस शुद्ध चिन्मात्र में थोड़ा वित्त सदेव 
रहता है।जिस प्रकार मिर्च के बीज में थोड़ी तीह्णताई सदेव रहती है 
प्र sh खाया जाता है तभी उसकी तीदणता जान पड़ती हे, अन्यधा 
नहीं मालूम होती, उसी प्रकार जब चित्त संवेदन चेतन्योमुखत्व होता 
है तब जीव जगत चेतन्य जान पढ़ता है। और संवेदनसे न रहने पर जीव 
को जगत की कहपना नहीं जान पड़ती । हें राम जी ! जब हिलने के 
साथ किसी परिभाषा तकका संकल्प मिलता है, तब जीव प्रकट होता 
हे और जब इमसे परे हो जाता है तब शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। 
जिस प्राणीको अशेष की कल्पना नहीं है और जिसको शद्ध बिकार £ 
रहितमहासच्ताका दर्शन हुआ है, जानो वह प्राणी मुकत हो गया है। | 
हे रामजी ! यह सब जगत आत्माको छाया मात्र है और वह आत्मा 
अभेद्य अदाह्य, अक्लेद्य, नित्पशुद्ध और सर्गगत स्थाणु के सदृश अचल ह 
है। वह अहं रूप हे और सब जगत भी चिदाकाशरूप हे । ह्म 
तो सदेव ऐसा ही जानते हें । पर अज्ञानी वाद विवाद में पड़ा" 
करते हें। हमारे लिए वादा विवाद कुछ नहीं । क्योंकि हमारे सम 
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प्रपंच हे सब चिदाकाशरूप हे । पर मुखो को भिन्न २ जान 
पड़ता है और जन्म मरण भी जान पड़ता है । पर जो ज्ञानी हें 


उनको सर्वत्र आत्मा को ही स्वरूप भासता है। उनके लिए. प्ृथ्वा, 
अप, तेज, वायु, आकाश सब आत्मा के ाश्रय से जान पड़ते हें 
आर वे यह जानते हैं कि, चित्त की शक्ति ही सश्र कु है । जसे 
बसन्त ऋतु के आगमन पर रसशक्ति से वृ बेलें प्रफुल्नित हुई जान 
पड़ती हैं नेसे ही चित्ता शक्ति स्पंदता करके जगत रूप होकर जान 
पदती है। हे राम जी ! जैसे वायु हिलने की. क्रिया से ही जान 
पडता है वसे ही जंगत फुरणे से [ हिलने से] जान पडता है। 


इस लिए चित्ता की संवेदना ही जगत रूप होकर जान पड़ती हे। ६ 


अतः केवल फुरने ही से जगत हें। दूसरी वस्तु से जो कुछ हुआ 
नहीं इसीसे जगत कुछ नहीं । जिस प्रकार समुद्र तरंग रूप में जान 
पडता हे, गेसे ही आत्मा जगत रूप होकर जान पडता है। इससे 


2 जगत दृश्य भांव में जान पडता है ओर हिलने से कुछ नहीं 


हुआ । परन्तु वायु जड है और आत्मा चेतन्य है और जल भी 


केसी मात्रा में तरंगका रूप है ओर आत्मा अच्युत है, निराकार है। # 


वि 
हे रामजी ! एक चेतन्यरूप रत्न हे जिसका चमत्कार ही जगत है 
ओर उसी चेतन्यरूपी अग्नि में जगत उष्णता हे। हे राम जी! 


है । इसी से जगत है, अन्य से नहीं ? वह चेतन्य शक्ति ही शून्य 
ञ्र 


काश सदृश होकर जान पड़ती है। इसी भाव से जगत है, अन्य 
नहीं ! इस लिए जगत की कोई वास्तविकता नहीं है, चेतन्प सत्ता 


से Kl 
ही पृथ्वी रूप होकर जान पड़ती हे। यह दृश्य में आता हे इससे 
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जगत हें, नहीं तो आत्मसत्ता से अन्य कुछ नहीं है। चेतन्य, बिना- 


धारण कर रही हे और आकाश की नाईँ विस्तरित होते हुए भी शान्त- 
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घने अन्धकार में जगत रूपी श्यामता हे या चेतन्यरूपी कज्जल का 
पर्वत है शोर जगत रूपी उमका प्रमाण भ्रम है और चेतन्यरूपी सूर्य 
मं जगत रूपी दिन है, आत्मरूप समुद्र में जगतरूपी लहरें हें और 
आत्मारूपी पुष्प में जगतरूप सुगन्ध हे । आत्मारूपी वृत्तमें जगतरूपी 
फूल है। गात्मा रूप सवणे जगतरूप भूषण हे। आत्मा रूप पर्वत 
जगत रूप जड़ है। आत्मरूप अग्नि में जगतरूपी प्रकाश हे । आत्म 
रुप आकाश में जगतरूप शून्यता है। आत्मरूपी जगत में मधुरूपी 
॥ीठापन हे। थात्मरूप छोर में जगत रूप घृत हे। आत्मरूप सूय में 
जगत रूपी जलाभास हं। अन्य कुछ नहीं हे । हे रामजी ! इस भाँति 
देखिये कि, जो सव ब्रह्म सचिदानन्द्‌ श॒द्ध-स्वरूप हे, वही सर्वत्र सबमें 
स्वतः स्थितं है। उसमें भेद कल्पना कुछ नहीं हे । जिस प्रकार जलकी 
द्रवता में तरंग रूप होकर जान पडता है, उस्ती प्रकार बरह्मसत्ा जगत 
रूप होकर जान पडती हे । न कुछ उपा हे, न नष्ट है। हे रामजी! 
प्रारम्भ में जो चित्त शक्ति चलायमान हुई हे, बही विराठरूप ब्रह्म है 
और वही चिदाकाश रूप हे, वह आत्मसत्ता से अन्यभाव को नहीं प्राप्त 
हुआ है। जिस प्रकार पत्तों की रेखायें पत्तों से पृथक अन्य कोई नहीं 
पत्तों का ही रूप हैं, वेसेही ब्रह्म में जगत हे, दसरा कुछ नहीं । बल्कि 
पत्तों की गेखायें तो एक स्वरूप की भी हैं किन्तु ब्म और जगत में 
कोई आकार नहीं है। सब कुछ आकाश रूप होकर मन में फुरता हे 
पर जगत कुछ नहीं है। जेसे स्तम्भ में शिल्पी पतलियाँ कल्पता हे, वेसे 
ही आत्मा में मन ने जगत की कल्पना की हे । पर वास्तव में जगत 
की कोई उत्पत्ति नहीं है वह शिला की नाई स्थूल रहकर जगत को 


स्वरूप है । अतएव उत्पन्न कुछ नहीं हुआ, जो हे वह परब्रह्म स्वरूप 
है। इसी से इसमें कोई कल्पना भो केसे हो सकती हे ? ऐसा कहकर 
बारमीकि जी बोले. कि, इस भाँति जब मुनि शादल वशिष्ठी ने 
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OT री ||“ “| 
कहा तब संध्या का समय हो गया था, जिससे सभा के सब लोग 
ॐ एक दूसरे को प्रणाम करके अपने-अपने स्थान को चले गए । दूसरे 
ॐ दिन सूर्य भगवान्‌ के उदय होतेही फिर अपने स्थान पर कथा सुनने 
आ बिराजे। | 
श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, उत्पसि-प्रकरण का चौदहवाँ सग समाप्त ॥ १४॥ 


कि ; NY) CQ 

5 शि ` पन्‍्द्रहवा सण 

ई  ., = „ - मएडपोपाल्यान-राज्य-वणंन 

ड स प्रकार जब समस्त श्रोतागण यथा-स्थान विराजमान 
% हो गये, तब रामचन्द्रजी को सम्बोधन कर वशिष्ठ जी बोले,- 
[Ie ॐ | हे रामजी ! आत्मा में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । जो 

“९ | उत्पन्न हुआ जान पड़ता हे, वह भम मात्र है। जिस 

% ` प्रकार आकाश में तरवरे भासते हैं, सो भ्रम हैं, उसी 

ॐ प्रकार अज्ञानतावश आत्मा में जगत भासता हे। जिस प्रकार स्तम्भ 


जो कुछ जगत जान पडता हे, वह कुछ उपपन्न नहीं हुआ हे। जब 
3 इनकी उत्पत्ति नहीं, तब अन्य पदार्थं कहाँ से हुए ? इससे सब 
ॐ आकाशरूप इ ओर वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । इतने पर 
ॐ सी जो अनुभव से माना जाय तो भी असत्य हे। जिस प्रकार 
3 स्वप्न को सृष्टि अप्त्य और असद्रप हे, उसकी उत्पत्ति की कोई वॉस्त- 
ॐ -विकता नहीं है, उसमी प्रकार यह जगत भी असद्ूप हे और शुद्ध 
ॐ -त्िविकार सत्ता अपने, आप विषे स्थित हे हे रामजी ! उस निर्वि- 


ड कार सत्ता का त्याग करके जो लोग अवयव ओर अवयवी का विवाद 


उठाते हैं, उनको धिकार हे । क्योंकि यह सब जगत तो आकाशवत 
PIPPI PPD FORO NF PIP PF फाक: 
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पर यह जो बहुत प्राणियों वाला जगत जान पडता हे, वह गन्धर्व 
नगर ओर स्वप्नपुर के ही समान हे। हे रामजी ! यह जगत जो 
पवेतों a बहुत विशाल जान पडता हे सो, अणुमात्र भी नहीं हे। 
जेसेस्वप्न में देखे गए पर्वत जागने पर रत्तीमात्र भी नहीं हैं, क्योंकि 
. उनकी कोई वास्तविकता नहीं हे, वेसे ही यह जगत आत्मस्वरूप 
है, अम होने से जान पडता हे । जिस प्रकार संकल्पमेध सूदमातिसूचम 
हे, वेसे ही यह जगत आत्मा के सम्बन्ध में बहुत ही तुच्छ हे। जिस 
प्रकार खरगोस की सींग का होना असत्य हे, उसी प्रकार जगत का 
होना अस्त्य हे। जेसे झृगतृष्णा की नदी असत्य हे, बेसे ही यह 
` „ॐ जगत भी असत्य हे । भिथ्या ज्ञान करके जान पड़ता है। पर विचारू 
$ पूण ज्ञान से शांति मिलती है शद्ध चेतन्यसत्ता में जब वित्त 
उदे गित होता हे तब वही उद्दग जगत रूप होकर जान पड़ता 
है । पर वास्तव में जगत हुआ कुछ नहीं । जिस भाँति समुद्र अपनी 
्रवता से तरंग रूप जान पड़ता हे, पर तरंग कोई अन्य वस्तु नहीं है 
वह भी जल का रूप हे, पेसे ही बरह्मप्तत्ता जगत रूप होकर जान 
पड़ता है। वह ब्रह्मसत्ता अपने थोड़े ही प्रभाव दारा ऐसे जान पड़ती 
है, जेसे, जेसा बीज होता है वसे ही उसमें से अखुये निकलते हें। 
इस लिए आत्मसत्ता ही जगत रूप हे, दूसरी कोई वस्तु नहीं । आत्मा: 
ही से स्वतः स्थित हे और चित्त की संवेदना से ही हिलकर जगत . 
रुप हो गई है। हे रामजी ! इसके सम्बन्ध में में तुमको एक. 
आख्यान सुनाता हूँ जो श्रवण करने के योग्य है । इसके समझ लेने 
पर तुम्हारा सब संशय दूर हो जायगा और शांति एवं विश्राम 
पाओगे। यह सुनकर रामजी ने कहा कि, हे भगवन ! मेरे ज्ञान की ह 
उन्नति के लिए आप मएडपोपार्यान को संचेप में कहिए । वशिष्ठ | 
जी बोले,-हे रामजी ! पूर्वकाल में एक बहुत ही गुणङ्ञ तेजस्वी, 
धर्मात्मा, सन्तानवान और मित्र-प्रिय तथा प्रजाप्रिय पदुम नाम का & 
राजा इस पृथ्वी पर राज्य करता था । उसकी स्री का नाम लीला § | 
कक कक क अ ककष | 
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| 
। थी। उसके सौन्दयं और गुणों पर राजा ऐसा मुग्द रहता था कि 
उसे सोथ लेकर कमी कदम्बं ओर कभी कब्पवृत्तों और कभी सरो- 
| बरो में कीडा किया करता था। धीरे-धीरे जब क्रीडा करने में राजा 
ई की स्पृहा अधिक बढ़ गई तब उसने कई जड़ाऊ मंदिर और 
$ वरफीले स्थान क्रीडा करने के लिए बनाये और उसमें भी जाकर 
$ रानी सहित कीडा करता था । यहाँ तक कि वाद में वे दोनों वहाँ 
% के निकटवती मन्दिरों और देवस्थानों में भी जाकर कोडा कर 
$ आते थे । क्रीडा करने में उन दोनों को यह विचार न आता था कि 
+ अभुक स्थान कैसा है। और कीडा के योग्य है या नहीं । वे सवदा 
$ अपने रंग में मस्त रहते थे ओर सात्यकी तथा राजसी सभी स्थानों 
% में विचरना ही उनका ध्येय था । उस क्रीडा के आनन्द में वे दोनों 
ॐ बहुत से श्लोकों की रचना भी कर ले जाते और पुनः आपस्तमें ही उत्तर 
$ प्रति-उत्तर भी श्लोक ही में करते थे। उनके श्लोक साधारण न थे 
$ बल्कि मूल में तो वह भाषा के रूप में रहते और अर्थ संस्कृत में होते थे। 
इस भाँति जब दोनों का प्रचुर स्नेह कुछ समय तक व्यतीत 
+ हुआ, तब 'लीला-रानी' ने सोचा कि, राजा मुझे बहुत प्रिय हें ओर 
ॐ इनके स्नेह से मेंने बडो सुख लाभ किया, इस लिए ऐसा कोई यत्न 
ॐ अथवा यज्ञा, तप, दानादि करना चाहिये कि, राजा की युवावस्था 
3 सदव इसी भाँति बनी रहें और कभी मेरा इनका वियोग न होवे । 
% ऐसा विचार दृढ़ कर लीला उसकी पूर्ति में चिन्तित रहती थी 
% कि, एक दिन उसके वहाँ संयोगवश कुळ त्राण और ऋषि मुनि 
[ए । तब उनका सत्कार कर लीला ने पूछा कि, हे मुनीश्वरो ! 
§ क्या आप लोग कोई ऐसी युक्ति बतला सके हैं कि, मनुष्य 
| अमर हो जावे और कभी उसकी झत्यु न हो ? मुनियों ने कहा,- 
| हे देवि ! जप, तक और दानादि से सिद्धियाँ भले ही मिल जाँय पर 
अमर होना अत्यंत कठिन है। मुनियों की ऐसी वाणी सुन कर लीला 


था जो बहुत ही सुन्दर और पातिब्रत धमं में अटल लदमो के समान 


2 


202 कक कक? कल कक कक कक कप कक कक? 


95°93 894% ६९३७९ 


fe 


Tl MNS EE TEEN I # 4 


ह \ 


०A 22 ९१४०4४९१४०:१४०३४८५४८०५१८३१८११८११८११८५११८३१ ५५११, १९,५११ ५१८५१ ५१९ 


४०११०१ 


A का 
पकक क कक | ee 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


कँ योगवाशिष्ठ-भाषा % ५३ 


को बड़ी चिन्ता हुई उसने उन लोगों को बिदा कर सोंचा कि, “जब 
राजा का अमर होना कठिन हे तो उनसे पहले अपना ही शरीर 
छोडने में सुख शौर शांति मिलेगी अथवा कोई ऐसा यत्न कहूँ कि, 
यदि राजा की शरीर पहले छूटे तो उनका जीव मेरे ही अभ्यांतर में 
प्रविष्ट होकर रहे, जिससे में प्रति क्षण उनका दर्शन कियो करूँ । 
अतः इस मनोरथ की पूर्ति के लिए में सरस्वतीजी की पूजा करूंगी। 

हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर 'लीला' ने सरस्वती जी को प्रसन्न 
करने के लिए तीन सौ दिन का तिरात्रि निराहार रहकर चतुर्थ दिन 
पारायण करने वाले महात्रत का अनुष्ठान किया। उप्त ब्रत में 
लीला ने देवता, ब्राह्मण, पणिडतों शौर ज्ञानियों को-स्नान, दान, 
तप और ध्यान सहित ब्रह्मचर्य रह कर विधि पूर्वक सत्कार किया । 
जब वह तीन सो दिन पूरे हो गए तब उसकी श्रद्धा और भक्ति से 
सरस्वती-बागेश्वरी प्रसन्न होकर प्रकट हुईं और साचात दिव्य 
रूप धारण कर बोलीं, हे देवि ! तुमने अपने पति को अभर करने 
के लिए जो यह महान्‌ अनुष्ठान किया है उससे में बहुत प्रसन्न हूँ, 
वर मोग । लीला ने कहा,--भगवती, आपकी जय हो | जय हो !! 
हे देवि ! मुफ अनाथिनी की रक्षा कीजिए, में आपकी शरण हूँ 


हे देवि ! यदि आप मुझ पर प्रमन्न हैं तो पहला वर यह दीजिए ' 


कि जब मेरे पति की सत्यु हो तो उनका जीवः बाहर न जावे और 
मेरे ही अंतःपुर में रहे दूसरा वर यह दीजिए कि, जब मेरी इच्छा 
हो आप मुझे दर्शन दे दिया करें । सरस्वती ने कहा, एवमस्तु-एसा 
ही होगो। हे रामजी ! यह वरदान देकर सरस्वती अन्तर्ध्यांन हो गई 
ओर लीला वर पाकर प्रसन्न हुई | इधर तो पह हुआ, उधर तीन सौ 
दिन के लीला की प्थकता से राजां पद्म की दशा शोचनीय हो 
गई औरं बह विरहाग्नि में शरीर को छोड चला । फिर तो उसंकी 
मृत्यु देख रानी लीलाको बडा क्लेश हुआ और वह दारुण विलाप | 
करने लगी । तब उप्तके उस महा विलाप और बारंबार की मूच्छा को 
नक 
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जान कर देवी सरस्वती ने आकाशवाणी किया कि, हे लीले ! पति की 
सत्य से शोक न कर ओर उप्ते शव को पुष्प मालाओं से भलीभांति 
ढककर सुरक्षित रख । तुमे तेरा पति फिर मिलेगा और वह पुष्प भी 


ज्या्का-त्यों रहेगा। तेरा पति कहीं नहीं गया हे ओर जिस प्रकार ६ 


याकाश की कान्ति निर्मल है, उसी प्रकार तेरा पति तेरे ही मन्दिर 
मं विद्यमान हे, कहीं अन्यत्र नहं गया हे।” हे रामजी ! सरस्वती की 
| ऐसी आकाशवाणी सुनकर, जिस प्रकार जल बिना तडपती हुई मछली को 
जल वर्षा से शान्ति मिल जावे, उसी प्रकार लीला कुढशान्त हो गई। 
परन्तु जिस भाँति थनी मनुष्य को कृपणता के नाते धन का सुख 
नहीं. मिलता, उसी भाँति केवल आकाशवाणी से लीला को शान्ति न 
भिल्ली और अपने पति के दर्शनां की लालसा से दुखी होकर पति 
की शव को.पष्पमालाओं से ढँक कर वहीं बेठ कर फिर विलाप करने 
लगी ।-इसी चण लीला ने भगवती सरस्वती का स्मरण किया जिससे 
देवी आ प्रकट हुई और ोलीं,-हेसुभगे ! तूने किस लिए मेरा स्मरण 
किया-और इतना शोक क्यों करती है ? क्या नहीं जानती कि, यह 
जगत भ्रान्तिःमात्र है । हे सुन्दरी ! जिस प्रकार झग तृष्णा की नदी 


[दि पयन्त जो जगत जान पडता हे, सब केवल कल्पना और 
श्रम होने से ही जान .पडता है । नहीं तो आत्मा में कुछ उत्पन्न 
नहीं हुआ । फिर तू किसके लिए शोक कर रही है लीला ने कहा,- 
हे भगवती ! इस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मेरा पति कहाँ हे 
ओर उसने कोनसा रूप धारण किया हे, यही देखने की मुझे उत्कएठा 
हे । उनसे मिले बिना अब में अपने जीवन को नहीं देख सकतो । 
देवी ने -कहा,--हे लीले! आकाश के तीन नाम हें। पहला 
भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीप्ररा चिदाकाश। यह तीनों 
क्रमशः एक दूमरे के आश्रय हें । तेरा पति इस समय चिदाकाश 
में पहुँचा है ओर विदाकाश चित्ताकाश के आश्रय में है । इससे 


TD ESI” मकर vm nee nna... 7. Ctra 


होती हे, उसी प्रकार यह जगत भी है। में, तुम ओर वह से लेकर 
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जान पड़ेगा, क्योंकि उसी में सब्र प्रतिविम्बित होते हैं। तेरा पति 
वहीं गया है और समस्त जगत भी वहीं जाता है, वहीं तुझे पति का 
दर्शन होगा । हे पुत्री ! यह संवित देश से देशान्तर को क्षणमात्र में 
चलाजाता हैर उसके बीच जो अनुभव आकाश है वही चिदाकाशहे। 
जबतू संकल्प को त्याग देगी और उससे जो शेष होगा, वही विदोकाश 
है । हे सुन्दरी ! इस पृथ्वी पर विचरण करनेवाले समस्त जीव पृथ्वी & 
के ही आश्रय में रहते हें और पृथ्वी आकाश के आश्रय में रहती है। € 
इस कारण यह समस्त जीव जो विचरते हैं वह भूताकाश के आश्रय # 
से विचर रहे हैं और चित्त एक क्षण में जिसके आश्रय से देश देशा. £ 
न्तर में भटकता हे वह चित्ताकाश है । हे लीले! दृश्य के अभाव 
होने पर परमपद की प्राप्ति होती है। मेश वर तुझको शीघ्र प्राप्त 
होगा। हे राघव ! ऐसा कह कर भगवती अन्त्ध्यांन हो गई और 
रानी लीला समाधि लगाकर ब्रह्माएड से प्राण को ऊपर निकाल 
आकाश को उड गई। फिर तो जिस प्रकार पक्षी अपने घासले से 
उडकर आकाश को चल देते हैं, उपी प्रकार वह रानी भी चिदाकाश 
को उडी और एक क्षण में आकाश को पहुँच गई । वहाँ पहुँच कर 
-उमने परम शांतिरूप ओर शबका अधिष्ठान रूप जो हे उसमें साथ 
ले गए हुये अपने स्पंद कल्पना से पति को देखा । वहाँ उक्वने 
बहुत से मएडलाधीशों को मिंहासनारूढ़ देखा और यह भी देखा 
कि मेरा पति एक सिंहासन पर आकाश में विराजमान हे । वहाँ 
चारों ओर से ऐता शब्द हो रहा था कि, हे राजा । तुम्हारी जय 
हो, जय हो और तुम बहुत दिन तक जीवो । इस भाँति लीलाने वहाँ 
बहुत से मन्दिरों को देखा और यह भी देखां कि राजा के पूर्व दिशा 
में वहाँ बहुत से बाह्मण, मुनीरवर लोग बेठे हुए तुमुल ध्वनि से पाठ 
कर रहे हैं। जब लीला ने दक्षिण दिशा में देखा तो उधर बहुत सी | 
सुन्दर ख्रियाँ विविध प्रकार के वख आभूषण पहने हुए बैठी हें, 
POPPI IPI? क कक 
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की अपार सेना उटी हे और पश्चिम को ओर अनेक मएडलाधीश 
विराजमान हैं | ऐसी उपस्थिति देखकर लीला को बडा आश्चय 


A 


पने सब व्यवहारों में स्थित थे । यह सब कुछ देखकर लीला राजा 
की सभा में ऐसे जा बेटी कि उसे कोई देख न सका ओर वह सबको 
खती थी । वहाँ बेठकर रानी ने देखा कि उसके अभ्यांतर में देव- 
न्द्र और ठाकुर बाडियाँ बनी हें ओर देवताओं की पूजा विधि- 
पूर्वक हो रही है। वहाँ से गन्ध, थप मिली हुई वायु त्रिलोकी को 
मग्न कर रही थी और राजा का यश चन्द्रमा के सदृश प्रकाशित हो 
हा था । उसी समय पूरब दिशा की ओर से एक हरकारे ने आकर 
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दिशा की ओर से एक हरकारा आया और उमने कहा,-हे राजन्‌ ! 
उत्तर दिशा में किसी राजा को चोम हुआ हे और आपके मएडले 
श्वर युद्ध कर रहें हैं। उसी प्रकार दक्षिण की ओर से भी एक हर- 
कारे ने आकर कहा कि राजाको चोभ हुआ है। फिर पश्चिम दिशा 
ते भी एक हरकारे ने आकर वेसाही कहा । वह कहही रहा था कि 
एक दूसरे ने आकर कहा कि, सुमेरु पर्गत पर जे। देवतागण रहते हैं 
वहाँ भी एक क्षोभ हुआ है । फिर अस्ताचल पर्वत से.आए हुए एक 
रकारे ने कहा कि, अस्ताचल में चोम हुआ हे। तब राजा की 
ज्ञा से बहुत सी सेना वहाँ आई और जितने मंत्री थे और नद 


आ उपस्थित हुए । उन भृत्यों के व्च बहुत ही साफ थे और उनकी 
बोलियां से ऐसा शब्द हो रहा था कि, उस शब्द के आगे नगाशों 


[ भी शब्द न्यून था । 
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श्रीयोगवाशिष्ठ माषा, उत्पत्तिम्रकरण का पन्द्रह सग समाप्त ॥ १४५ ॥ ` 


तथा राजा के उत्तर दिशा की ओर हाथी, घोड़े, रथ और सिपाहियों 


आरा । फिर लीला ने वहाँ पर नगर और प्रजागण को भी देखा जो | 


कहा कि, हे राजन्‌ !पूरब दिशा की ओर में किपी और राजा को. 
ज्ञोभ हुआ हे और आपके मएडलेशवर युद्ध कर रहे हैं। फिर उत्तर ' 


दिक जितने टहलुए थे, सब वहाँ ऋषियों और मुनियों कें सहित £ 
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सोलहवाँ सर्ग 

| Ee के 

रामजी ! इस भाति वहाँ के वृहत्‌ समागम को डेख कर 
ASS लीला को बड़ा श्रय हुआ, उसे यह शंका हुई कि 
हमारा पति ही मरा हेया जो लोग परलोक में आए 
a) हैं वे दुखी हैं अथवा सम्पूण नार के लोग मर गए हैं । 
‘> उसी समय लीलाने देखा कि मध्यान्हकाल के सूर्य की 
नाई तेज धारण किए सोलह वषं को राजा पहले की जरावस्था को 
पांग कर नवीन शरीर धारण करके आ बैठा हे। ऐसा आश्चर्य देख 
रानी फिर अपने गृह को चली । तब क्या देखा कि, आंधी रात का 
समय हे और उसकी सव सखियाँ सोई हुई हैं। लीला ने उनको 
जगाते हुए कहा, जिस सिंहासन पर मेरे पति देव बैठते थे उप्तको 
साफ कर आये । और जिप पः में बेठती इ ओर जिस पर मंत्री 
व दाम यादि बैठते थे उनको भी साफ कर आओ। । ऐसा सुनकर 
सहेलियों ने बड़े मंत्री से कहा और उस मंत्री ने सबको जगाया । 
फिर तो उन सबों ने सिंहासन को खूब झाड़ कर मेघ की नाई 
उप. पर जल बरसाया और सुखाकर उस पर बस्न विळा दिया | फिर 
सिंहासन के चारों ओर वस्न बिछाकर बड़ीबड़ी मसालें जलाई 
जिससे बड़ा प्रकाश हुआ ओर अन्धकार का नाश हो गया । तब 
मंत्री, सेवक, पण्डित, ऋषीश्वर ओर ज्ञानी लोग वहाँ सिंहासन के 
निकट यथा-स्थान ग्आाकर बैठ गए। फिर तो वहाँ इतने लोग कर 
मा हो गये मानो प्रलयकाल में समुद्र को क्षोम हो गया और जल 


ज 
से पूर्ण प्रलय होकर मानो अनतत सृष्टि की उत्पत्ति हुई । 
श्री योगवाशिष्ठ भावा, उत्पत्ति प्रकरण का सोलहवां सग सप्राप्त ॥ १६ ॥ 
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$ ५८ ईह उत्पात्ति-प्रकरण कै ४ 
% सन्नः § 
वा सगे है 
हर सकल-जगत-श्रान्ति-प्रतिपादन 
5; 
$  वशिषठजी बोले,-इस प्रकार जब सिंहासन के चारों ओर सब & 
ई लोग आकर बेठ गए ओर राजा न आया तब लीला रानो को बड़ा ६ 


3 दुख हुआ। वह विधि की विडम्पना पर आश्चर्य करती हुईं उलटे & 
% पाँव अपने पूजा गृह में लौट गई ओर ध्यानावस्थित होकर सरस्वती 
$ जीका स्मरण करने लगी। उसी क्षण कन्या का रूप धारण कर 
३ सरस्वती जी प्रकट हुईं । तब लीला ने कहा,-हे देवि । में आपका 
:- बारम्बार स्मरण करके आपको कष्ट देती हूँ ओर पूछती हू, इस पर 
डँ आप उक्विन न हों और मुझे त्तमा करें । क्योंकि शिष्य के वारंवार 
% पूछने पर बड़े लोग खेद नहीं प्रकट करते। उनका स्वभाव बड़ा 
$ उदार होता है। इससे हे देवि ! में पूती हूँ कि यह जगत क्या हे 
ई ओर वह जगत क्या है? इन दोनों में कृत्रिम कान हे? अथवा 
5 इनमें बनावटी कोन है ? 
% ` सरस्त्रती जी ने उत्तर दिया,-हे लीले ! तुम्हारा प्रश्न यह है 
; कि अतृम ( असली ) कोन हे और अकृति( नकली ) कौन हे। 
ॐ सो इसका उत्तर में वाद को दुँगी । लीला ने कहा,-हे देवि ! मेरे 
ड समम से तो यहाँ हम ओर आप जो बेठे हें सो अङ्गतम हे आ 
% वह जहाँ कि, मेरे पति का स्वगे हे वह कृतम हे। क्‍योंकि वह सृष्टि 
$ शन्यावस्था में हुई है । इस पर देवी ने कहा,-हे लीले ! कारण के 
ॐ अनुरूप ही काये होता है। यदि कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य 
ड होता हेन कि तत्य और अहत्य से सत्य भी नहीं होता । कारण 
% से अन्य रूप का काय नहीं होता । इससे जेता यह जगत हे वेसा दी 
; वह जगत भी है। लीला ने कहा,-हे भगवती ! कारण से अन्य; 
9 काय सत्ता होती है। क्योंकि मिट्टी जल को नहीं उठा सकती जब 
तक कि वह घडे के रूप में न बना ली जाय | जब वह घट का रूप 
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धारण करेगी तभी जल को उठा सक्ती हे। फिर आप केसे कहती 
हैं कि कारण से अब्प कार्य की सत्ता नहीं होती। देवी ने कहा, - है 
लीले ! तुम्हारा यह कहना ठीक हे, पर कारण से अन्य काय की 
सत्ता तब होती हे, जब उसको भिन्न-भिन्न सहकारी मिलते हैं । जब 
सहकारी न मिलेंगे तब कारण से अन्य कार्य की सत्ता न होगी। 
तेरे पति की जो सष्टि है वह बिना कारण भासती हे। उका जीव 
संवित आकाश रूप था। जहाँ न कोई समवायि कारण ओर न & 
निम्मित्त कारण ही है। फिर उसको कृत्रिम कैसे कहा जाय ? यदि & 
किप्ती ने किया हो तो अवश्य कृत्रिम हो पर जो आकाश रूप ओर ६ 
पृथ्वी आदिक तत्वों से भी रहित है वह कृत्रिम केसे ? इसलिए जो # 
वस्तु समवयि कारण नहीं है, उत्तका निमित्त कारण भी नहीं है। # 
अतएव तेरे पति का सर्ग बिना कारण है। इस पर लीला ने पूछा & : 
कि, हे देवि ! जब ऐसा ही हे तब उस सरग ( जगत ) की स्मृति & 
संस्कार का कारण क्यों नहीं है? सरस्वती जी ने कहा,-हे लीले ! & 
स्मृति क्या वस्तु है। यह तो आकाश रूप है। क्योंकि यह स्रत # 
शब्द संकहिपत नाम है और वह संकरप आकाशवत हे । उसमें कोई & 
वस्तु नहीं है, वह मनोराजरूप है और इसी से उसकी कोई वास्त ६ 
विकता नहीं है । वह केवल अभ्पासरूप है । लीला ने कह।,>हे भंग ६ 
वती ! संकन्पमाञा आकाश रूप होने पर भी वह आकाश रूप है ६ 
और यहाँ जहाँ कि, हम तुम दोतों बैठे हैं, वह मी आकाश रूप है। 
इससे दोनों ही समान हें। सरस्वती ने कहा,-हे लीले ! जेप्ता तुम 
कहती हो वेसे ही है। में, तुम, वह ओर यह सम्पूर्ण जगत निसन्देह : 
आकाश रूप है और भम मात्र जान पड़ता है। वास्त में कुछ उत्पन्न & 
नहीं हुआ है, सब आकाशरूप है। इसके स्वरूप की कोई सदभा- & 
वना नहीं । क्योंकि यदि पदार्थ ही सत्य नहीं है तो उसकी स्छति ६ 
$ केसे सत्य हो सकती है। लीला ने कहा,-हे देवि ! मेरा पति तो 
% मृतिं रहित था पर अब मूतिवत होकर उसे जगत केसे जान पड़ने ६ 
न कव को ई 
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; ६० 48 उत्पत्ति-प्रकरण $ 
लगा ? उसका कोई स्मृति कारण है या किसी अन्य प्रकार से यह 
मेरे इश्य भ्रम निवृत्ति के लिए मुझको वही रूप सहित हुआ हे । 
देवी ने कहा, हे लीले ! यह और वह सगे दोनों ही भ्रमरूप हैं । यदि 
यह सत्य होता हो इसकी स्ति भी सत्य होती, पर यह तो स्वयम्‌ 
आपत्य रुप हे ! जिस प्रकार यह भ्रम तुझको जान पड़ता है, वह सुनो । 


एक महानिदाकाश है ओर उल्का कित्रन विद्अगु हे और उसके | 


कु 

% 

+ 

५ 

५ 

ॐ किसी अंश में जगतरूपी उच हे ओर सुमेरु उसबृत्तका स्तम्भ है और 
सपश्लोक शाषाये हैं, शिखा आकाश हे, सप्तममुद्र उसमें रस हे और 
ॐ तीनों लोक फल हैं। उसमें सिद्ध, गन्धर्व, देवता. मनुष्य, देत्यरूप 
ॐ मच्छर हैं, तारागण उसके फूल हैं और उसी बृ के किकी छिद्र में 
५ एक देश हे ओर उसमे एक पवत हे। उस पर्वत के नीचे एक नगर 
$ बसता है। वहाँ एक नदी का प्रवाह प्रवाहित होता हे। उस स्थन 
ई पर वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण जो कि बड़ा धर्मात्मा अग्नि होत्री, 
ॐ थन ओर विद्या में भरपूर था-निवास करता है। 
ड श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पतति प्रकरण का सत्रहवाँ सगे समाप्त ॥ १७ ॥ 
: 
: 
५ 
श 


अठारहवों सर्ग 


ब्राह्मण मरण वणन 
लीले बह वशिष्ठजाह्मण विद्या, कर्म, धन और परा- 
| क्रम आदि में वशिष्ठ सुनि केसमान था पर जेसा खेचर. 
ह वशिष्ठ का ज्ञान है मेसा भूचर-वशिष्ठ का ज्ञान न 
त | था । उसकी भी खरी का नॉम अरुन्धती था और वह भी 
$ र पति परायणाओर महासुन्दरी थी। विद्या, कर्म, कान्ति, 
ॐ थन्‌, चेष्टा ओर पराक्रम में भी उसी अरुन्धती के समान थी । ज्ञान 
ॐ और चेतन्यता आदि लक्षण भी उसी के समान था। भेद इतना 
5 हीथा कि वह आकाश की अरून्धती थी और यह पृथ्वी की । एक 
% समय वह वशि ब्राह्मण हरी-हरी घासों में एक पर्बत पर बैठा था 
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$ कि, वखाभूषणों से अलंकृत एक सुन्दर राजा अपने परिवार सहित ह 
/ आखेट के लिये पवत के सन्निकट मार्ग से जा रहा था। उसके साथ, £ 
ठ हाथी, घोड़े रथ और पेदल चारों प्रकार की सेना थी और सेवकगण & 
३ उसके शिर पर दिव्य चमर इला रहे थे। उसकी सेना की चाल से £ 
$ पृथ्वी थूल से ढक कर आकाश मार्ग को अन्धेरा बनाये हुए थी । £ 
+ तम नावत और नगारों के वाद्य को सुनकर और राजा की सवारी # 
ॐ जाते हुए देख कर वशिष्ठ ब्राह्मण अपने मन में विचारने लगा कि ६ 
राजाओं को बड़ा सुख मिलता हे। इससे ज्ञात होताहे कि जीव बड़े ६ 
भाग्य से राज-कुल में उत्पन्न होता है । यदि मुझे भी राज्य मिल $ 
जातो तो बड़ा अच्छा होता। ऐसा विचार कर वह कांक्षा करने $ 
र लगा कि में कब संस।र-विजयी होऊ गा ओर मेरे यश से दशों दिशायें & 
कब पूर्णा होंगी कि, ऐमा ही चत्र मेरे भी शीश पर होगा ओर उस ६ 
पर चंवर ठुरेगी । अथवा सुन्दर राजसदन में सुन्दर स्त्रियों के साथ € 
में कर बिलास कहं गा और सुगन्ध आदि के पदाथ कब सेवन करने & 
को प्राप्त होंगे। हे लीले ! ऐसा संकल्प धारण करके-निज कमों को 
ॐ करता हुआ उस ब्राह्मण ने बहुत काल पर्यत जरावस्था को प्राप्त 
$ किया । फिर तो जिस प्रकार कमल'पुष्प ओलों के पड़ने से झुल 
$ जाते हैं, उसी प्रकार उत बाह्मण की शरीर कुलस गई और शतयुदेव 
ॐ निकट आ पहुँचे । तब सत्य को निकट देखकर उसकी स्री बहुत दुखी 
श हुई और जिम प्रकार तुमने मेरा स्मरण किया उसी प्रकार उसने भी 
$ अनुष्ठान करके मेरा स्मरण किया और अपने पति को अजर-अमर हाने 
/ के लिए वर माँगा । तब मेंने तेरेही अनुरूप उसे भी वर दिया | फिर 
$ बहुत काल पन्त उस ब्राह्मण की शत्य हुई और उसका जीव मन्दि 
$ में ही रहा । जिस प्रकार मन्दिर में आकाश रहता है उप्ती प्रकार वह 
5 मन्दिरमें पड़ा रहा । हे लीले | आकाशरूप होनेपर उसकी पुथष्टकमें 
$ राजा का जो पूर्व दृढ़ संकल्प विद्यमान था, उसके कारण जिस 
$ 


3 प्रकार बीज से अंकुर निकलता है, उसी प्रकार वह संकर्प झाफुरा & 
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कु आर उ ने 

डु ओर उसीमे वह अपने को त्रिलोकी का राजा एवम परम मौभाग्य- 


धर 


शाली देखने लगा । तब उसको ज्ञात हो गया कि, दिशायें मेरे यश 
से परिपूण हो रही हैं| हे लीले ! उस ब्राह्मण को तो ऐसा आनन्द 
मिला पर उसकी स्री उसको स्तक देखकर बहुत ज्ञोभित रहा करती 
थी। फिर तो नित्यशः शोकित रहने के कारण यह परिणाम हुआ 
कि, एक दिन उसने भी शरीर त्याग दिया ओर अपने पति से वेसे 
ही जा मिली जेसे कि वेगवती नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं | उस 
ब्राह्मण के कई पुत्र थे | अन्त में वही सब धन के स्वामी हुए। 
अभी उस ब्राह्मण को मरे हुए कुल आठ दिन हुआ है। अब वही 
वशिष्ठ ब्राह्मण तेरा पति राजा पद्म होकर तुझे मिला है और अरु- 
न्धती उप्को स्री तू लीला होकर उसे मिली है | इससे जो कुछ भी 
स्थावर जंगसरूपी त्रिलोकी है, वह सब विऽ ब्राह्मण के अन्तःपुर में 
एक अणु में स्थित है। वहाँ का अभी केवल आठ दिन व्यतीत हुआ 
है और सूतक भी अभी नहीं गया है, पर वही आठ दिन तेरे लिए 
साठ सहल्न वर्ष का हुआ है और तूने इतने अधिक दिन तक राज्य 
करके कोटिशः सुखों को प्रात किया है । हे लीले | तेरे जन्म की पूरी 
% कथा मेने कह दी । इससे जितना कुछ जगत तुझको जान पड़ता है, 
संब आभास मात्र है। केवल संकल्प से ही प्रकट होता है। नहीं तो 
इसकी कोई वास्तविकता नहीं है हे लीले ! जब यह जगत सत्य 
नहीं, तब इसकी सुप्ति सत्य केसे ? हम तुम और सतर उस ब्राह्मण के 
मंदिर में स्थित हें। लीला ने कहा, हे भगवती ! आपके वचन को 
अक्षत्य कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं । पर आपने जो यह कहा है कि 
राह्मण का जीव अपने गृह में ही रहा ओर जहाँ हम और आप 
हैं ओर देश देशान्तर, पर्वत, समुद्र लोक और लोकपालादि 
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उस 
. वहिः 
ह सब जगत उसी गृह में हैं सो आश्रय है कि उसमें इन सबका समा- ६ 
# वेश केसे है ? आपका यह वचन तो ऐसा ही हे जसा कि घुं बुच के 

/ दाने से मस्त हाथी बाँधा हुआ हे और मच्छर तथा सिह्दों का 
युद्ध हो रहा है। | | ५: 
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लीला रानी की ऐसी बात सुनकर देवी सरस्वती ने कहा,-हे £ 

पे 

६ 


लीले ! यह मेंने असत्य नहीं कहा है। क्योंकि आदि परमात्मा का 
यह नियम और नीति है कि महान्‌ व्यक्ति असत्य नहीं बोलते । इससे £ 
हम भी असत्य नहीं भाषण करतीं, हम तो धर्मका ही प्रतिपादन करती ६ 
हैं ओर जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ हम प्रतिपादन नहीं करती। £. 
क्योंकि यदि हमीं धर्मका पालन न करेंगी तोओर केसे मानेंगे ? इस # 
लिए हे लीले ! जिसप्रकार निद्रित को स्वप्न में त्रिलोकी भासत आती 
हेओर वह अंतःकरण में ही होती है ओर जेसे स्वप्न से जाग्रत होता 
है, उधी प्रकार मत्यु को भी जानो । जब प्राणी की सृत्यु हो जाती हे 
तब जो पुर्यष्टक जीव है वही आकाशरूप हो जाता है। फिर वामना 
अनुसार उप्तको जगत जान पडेन लगता है । जिस प्रकार स्वप्न 
में जगत जान पड़ता हे ओर फिर आकाश रूप हो जाता हे। 
उसी प्रकार इसको भी जानना चाहिए | हे लीले ! यह समस्त जगत 
तेरे उसी अंत:पुरमें स्थित हे । क्योंकि उसकी स्थिति चित्ताकाश में 
स्थित हे। जिस प्रकार सिद्धांत में केवल छाया मात्र शेष हे, उसी 
प्रकार चित्ताकाशमें जगत स्थित है । हेलीले ! यहजगत जो तुफको 
जान पडता है, वह आकाशरूप है। जिस प्रकार स्वप्नपुर जान 
पड़ता है, संकल्प पुर जान पडता है और जिस प्रकार आख्यान का 
अर्थ जान पड़ता है, उसी प्रकार यह जगत भी हे। जिस प्रकार झृग- 
तृष्णा का जल हे, उसी प्रकार इस जगत को भी जान। क्योंकि वास्तव 
में कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल भ्रम से जान पड़ता है। 
जिस भाँति स्वप्न से स्वप्नान्तर जान पड़ता हे, फिर और स्वप्न: 
देखता हे, उसी प्रकार तुकको यह सृष्टि-्रम जान पड़ता है। 
नहीं तो यह जगत आत्मरूप है। क्योंकि जहाँ चिद्‌ अणु है वहाँ £ 
जगत भी हे। पर उसका रूप केवल अभास रूप है। जिस प्रकार हे 
यह काश रूप हे, उप्ती प्रकार यह जगत भी आकाश रूप है। जैसे २ 
यह चेता है, उसी २ प्रकार जान पड़ता है, इससे यह केवल संकल्प 
Fe नक कक झत ई 
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ह- ie 
` ` 
ड है। जिस प्रकार यह पुर जान पड़ता है ओर स्वप्न नगर होता ६ 
$ हे, उसी प्रकार यह जगत है। जेसे मरुस्थल की नदी का तरंग £ 
$ होता है, वेसे ही यह जगत जान पड़ता है। इस लिए तू इसकी 
ड कल्पना त्याग दे । ५ 


ie 

 श्रीयोगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का अठारहवाँ सर्गे समाप३॥ १८॥ हे 
~ 6 ९ 

उन्नासवा सगे f 

परमार्थ प्रदिपादनम्‌ 


९% 
रसवती जी के ऐसे कथन को सुनकर लीला रानी ने $ 
कहा,-हे भगवती ! आप कहती हें कि, इस वशिष्ठ & 
ब्राह्मण को मरे हुए केवल आठही दिन हुए ओर मेरे & . 
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५ | 424 लिए वही साठ सहन बीत गए, इससे आपकी वार्ता ई ' 
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CE 


छ 
% 
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ने में सत्य किस प्रकार जान्‌ ? भला उस थोड़े समय को बहुत 
अधिक सयम केसे हो गये सरस्वती जी ने उत्तर दिया. कि, हे ६, 
लीले ! जिस प्रकार छोटे देश में बड़े देश भी आकर मिल जाते हैं, # 
वैसे ही थोड़े काल में बड़ा काल भी आ जाता है। अहंकार और ६ 
ममता सहित जो कुछ भी जगत हे, सब आभास मात्र है । अब में ६ 
क्रम पूर्वक उसका वर्णन कर रही हूँ, तू ध्यान देकर सुन। हे लीले! £ 
पहले मरण समय में मूच्छा आती हे और मृच्छां के बाद चेतन्पता ‡ 
आती हें । तब उससे यह जान पड़ता हे कि, यह एक आधार है तो ६ 
दूसरा आधेय हे। उस समय यह जान पडता है कि, यह मेश हाथ ६ 
है, यह मेरो शरीर है, यह मेरा पिता है, इसका में पुत्र हँ । इतने ६ 
षं का में हुआ, यह मेरे भाई हैं, इनके साथ में प्रेम करता हूँ, यह £ 
शा गह हैऔरंयह सब मेरा बहुत दिन से चला आता है। इस प्रकार # 
त्यु के तमय प्राणी इतने क्रम को देखता है। हेलीले ! जिस प्रकार & 
वह देखता है, उमी प्रकार यह भी जान । यह जगत चेतना का किंचन € 

है। जिस प्रकार चतन संवित में चेत्यता हे, उसी प्रकार यह 
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$ जगत भी जान पडता है। जेसे स्वन में द्रष्टा, दर्शन, दृश्य जान 
$ पडते हैं, वेसेही आत्मसत्ता में यहं जगत किञ्चन होता है। नहीं 
तो वास्तव में कुळ हुआ नहीं । जिस प्रकार स्वन में अकारण ही 
५ नाना प्रकार का जगत जान पडता है, उसी प्रकार परलोक में भी 
ॐ नाना प्रकार का जगत बिता कारण ही आकाशवत है। केवल 
श 
£ 
भ 
श 
५ 


क 


३ श्रम से भासित होता है । स्वप्न-जगत, परलोक-जगत और 
ठ जाग्रत-जगत में कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार वह अम-मात्र 
हे, वसेही यह भी भमनमात्र है। वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं 

+ हुआ जिस प्रकार समुद्र की तरंग में कोई वास्तविकता नही 
| 5 उसी प्रकार आत्मामें जगतकी कोई वास्तविकता नहीं हे ओर असत्य ही 
B भ सत्य के सदृश जान पडता है। अतः जिस कारण से वह उत्पन्न # 
डड + नहीं हुआ, उसी कारण से वह अविनाशी है। हे लीले ! जिस प्रकार é 
चेतन्योन्सुखत्व होने पर चेतन रूपी आकाश जान पड़ता हे, वेसेही £ 
त्यता में भी चेतन का रूप आकाशवत है । क्योंकि वह कुछ उत्पन्न ६ 
नहीं हुआ । केवल समुद्र में तरंग के समान ही आत्मा ओर जगत € 

का सम्बन्ध है । नहीं तो आत्मा में जगत कुछ अन्य वस्तु नहीं । ह 

जित प्रकार खरगोश को सींग का होना अक्षत्य है, उसी प्रकार जगत ६ 

अप्तत्य, मिथ्या है। बल्कि यों कहना चाहिये कि समुद्र ओर उप्तकी £ 

रंग के सहस ही आत्मां और जांत का सम्बन्ध नहीं हे। हे 

लीले ! जिस प्रकार सत्यु काल में मनुष्य को बिना कारण ही नानां 

„ ॐ प्रकार का मोह क्षण-ज्षण में धर लेता हे और उप क्षण में जो 
र i 
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". $ कुछ भी जान पडता है, उसी प्रकार बिना कारण ही यह जगत जान 
३ पड़ता है। इससे न कोई द्रा है न देश, न काल, न क्रिया, न दव्य 
ॐ नदेह, न इन्दरयाँ, न प्राण, न मन और नबुद्धि, यह सब कुछ भ्रम से 
» ही जान पड़ते हें। अन्यथा गात्मा इन उपाधियों से परे और झाकाश 

| रूप है । इसी के प्रमाद से जगत अम उदय होता है। हे लीले! 
र 


भम के. कारणही तो राज्ञा हरिश्चन्द्र को एक रात्रि बारह . वर्ष के 
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% समान जान पड़ी थी । उसी प्रकार यहाँ भी थोड़े ही काल में बहुत 
ड काल जान पड़ता है। दोनों अवस्था में इसंको ओर का ओर जान 
» पडता है। स्वप्न में भी कुछ अन्य जान पड़ता हे ओर उन्मत्त होने 
$ पर भी झुछ-का-कुछ जान पडता है। वह अपने को भोला और 
भोला दोनों ही मानता है ओर भ्रम के नाते ही उत्साह ओर शोक 
को एकत्रित देखता हे। किसी को उत्साह होता है और कोई स्वप्न # 
में उतकभाव ओर शोकको ही देखता हे और वही भ्रम विछुड़े हुए को § 
स्वप्न में मिला देता है। इससे जो कुछ है. सब भ्रम-स्वरूप हे। £ 
परन्तु सब में ब्रह्म की सत्ता हे, उससे परे कुछ नहीं है। इसी से यह £ 
न्घ, मोत. भी कुछ नहीं है। जिस प्रकार मिर्च में तिक्तरस है, उसी £ 
प्रकार आत्मा में जगत हे और जिस भांति स्तम्म में पुतलियाँ है # 
सी प्रकार आत्मा में जगत हे। फिर जेसे-जेसे स्तम्भ में कुछ उत्पन्न & 
नहीं हुआ वह ज्यों-का-त्यों हे, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत कुछ नहीं 
है। बल्कि मनरूपी शिल्पी ने जगत रूपी पुतलियों की कल्पना की 
है। अन्यथा आत्मसत्ता ज्यों की त्यां अजर-अप्र होकर अपने 
आपमें 


ae 
क्क्व 


पमे स्थित हे। 


योगवाशिष्ट भाषा, उत्पत्ति -प्रकरण का उन्नीसवाँ सग समाप्त ॥ १९ ॥ 


बीसवाँ सगे 


$ विश्रांति वणन 
EA ज वी ने कहा,-हे लीले ! जब प्राणी को सत्यु समय मूर्छा 
होती है तब उसको जन्म, देश, काल, क्रिया, द्रव्य और 
ह| अपना परिवार आदि नाना प्रकार का जगत भासने 
(| लगता है । पर वास्तव में वह कुछ है नहीं । यहाँ तक 
7 कि, उसकी स्मृति ( स्मरण शक्ति) भी असत्य है। 
स्ख्रति दो प्रकार की होती है। एक तो अनुभव स्मृति और दूसरी 
बिना अनुभव स्ति, पर दोनों ही असत्य हें। क्योंकि कोई भी 
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वस्तु किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। इससे यह जगत बिना कारण 
और बहामय है। उस विदूरथ ( सूर्यवंशी एक राजा ) की सृष्टि 
सहित सब संकल्प मात्र हे। यह सुन कर लीला ने प्रश्न किया कि,- 
हे भगवती ! यदि यह सष्टि केवल संकल रूप हे तो विदूरथ की सष्टि 
इस सृष्टि के संस्कार से हुई हे और यह सृष्टि उस ब्रामण ओर बाह्मणी 
की स्थ॒ति संस्कार से हुई हे। फिर ब्रामण और बराह्मणी की सष्टि 
किस स्छृति से हुईं ? देवी ने उत्तर दिया कि, हे लीले ! यह तो सत्य 
है कि, वशिष्ठ बाह्मण की सृष्टि उसके संकल्प में हुई ओर बह्म राह्मण 
में फुरा। पर वास्तव में ब्राह्मण उत्पन्न नहीं हुआ । इससे उसकी 
सृष्टि को क्या कहूँ ? इस प्रकार की जितनी भी सृश्ियाँ हें वह उसी 
ब्राह्मण के मन्दिर में हैं, वास्तव में कुछ हुई नहीं है। सब संकहप- 
रुप हें और मन के फुरने से भासती हें। जेसे जेसे संकल्प फुरता 
हे, वेसे वेसेही यह भासता हे। इसी भाँति तेरे पति की सृष्टि उसके 
संकल्प की भावना से भास झाई हे। लीला ने कहा,-हे देडि ! 

जिस ब्राह्मण को मरे उत सष्टि में अमीचाठ दिन हुए, यदि में उसको 
देखना चाहूँ तो कैसे देख सकती ईँ। देवी ने कहा,-हे लीले ! वह 
सषि तो केवल योगाभाष दारा देखी जा सकती है, अन्यथा नहीं 

क्योकि वह सृष्टि चिदाकाश में फुरती हे। इससे जब तू चिदा 

काश के सम्बन्ध में पूण अभ्यास करे तो भलेही बह २ ष्टि तुझे 
जान पड़ेगी । क्योंकि वह सृष्टि तो किसी ओर के ही संकल्प में फुरती 
हे। जब तू उसके संकरप में प्रविष्ट होगी तब वह तुझे दिखलाई पड़ेगी । 
जिस प्रकार दूसरे के स्वप्न को दूसरा नहीं जान सकता, उसी प्रकार 
दूसरे को सृष्टि नहीं भासती । इससे जब तू अंतवाहक रूप हो जा 

तब उम्र सृष्टिको देख, नहीं तो आथिमोतिक व णंच तत्वों वाली श रीर 
में तेरा जब तक अभ्यास है, तब तक उप्तको न देख सकेगी । क्योंकि 
निराकार को निराकार ही ग्रहण करता है, आकार नहीं। आधि- 
भौतिक शरीर तो अम हे। जब इसको त्याग कर चिदाकाश सत्ता में 
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५ ळे f 
$ इस प्रकार स्थित होवे कि, जिस प्रकार पत्ती अपने घोंसलों को बोड़ 
% 


कर आकाश में उड़ जाते हैं ओर इच्छानुकूल स्मतंत्र होकर जहाँ 


Ae 


का परित्यांग कर दे और योगासन से आत्मसत्ता में स्थित होकर 
$ जब आवरण से रहित होकर जहाँ इच्छा करे वहाँ चली जा । फिर 
तू जो कुछ भी देखना चाहेगी, वह देखेगी। हे लीले ! हम उक्षी 
आका में सदेव स्थित हें। इससे हमको आवरण रोक नहीं सकता 
हमारे सहश जितने लोग उदार प्रकृति के हें वे सदेव स्वरूप में स्थित 
हैं ओर सदेव ही उससे पृथक हैं | कोई भी कार्य हमारी स्वतंत्रता में 
वाधक नहीं ! जहाँ चाहें वहाँ जाते हैं। पर तेरे लिए ऐसा करन 
असम्भव है। हे लीले ! अपना ही संकल्प मनोराज हे और उक्ती में 
चित्त की विवृत्ति लगी हुई है ओर उसमें अपना शरीर ही काल है। 
पर जब वही नहीं भासता तब दसरा क्या भासे ? इससे जब तुझे 
अंतवाहकता का पूरा अभ्यास हो जाय ओर ्ांधिभोतिक शरीर से 
वेराम्य हो जाय त्र आधिभौतिकता का लोप हो जायगा क्योंकि 
पहले सृष्टि ही अंतवाहक रूप है और संकल्प की हृढ़ता से ही उस 
प्रकार भासती हे, जिस प्रकार जल शीतल होने पर जमकर वफ हों 
जाता है, उसी प्रकार अंतवाहकता से आधिभौतिकता होती है । नहीं 
तो प्रमादरूपी संकल्प से अन्य कुछ नहीं हुआ । और जब वही संकल्प 
सूर्म वस्तु, अंतवाहक की ओर जाता है, तब आधिभौतिकता 
का नाश हो जाता है। और अ्रंतबाहक्ता का उदय होता हे। इस 
प्रकार जब तुमको वारण रूप का उदय हो और दृष्टि में ओर 
जानने में कुछ न हो क्योंकि साकार को निरोकार ग्रहण न करेगा 
निराकार का एक्य निराकार से ही है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार जब 


ts 


wo dk 


हे लीले ! जगत केवल संकल्प रूप है और अद्वेत सत्ता अपने ्ोपमें 
स्थित है। लीला ने कहा,-हे भगवती ! जब अद्वैत आत्मसत्ता ही 


C-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


चाहते हें विचरते हें, उसी प्रकार चित्त को एकाग्र करके,-तू इस शरीर £ 


तू अंतवाहक रूप हो जायगी तब उसकी सष्टि में तेरा प्रवेश होगा ।. 
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स कुछ हे तब इसमें कलना क्या वस्तु है ? देवी ने कहा,-हे लीले ! 
जिम प्रकार सुवण में भूषण कुछ नहीं और सीप में रूपा कुछ नहीं 
तथा रस्क्षी में सप नहीं है, उप्ती प्रकार कलना भी कुछ वस्तु नहीं 
हे । केवल अडत आत्म सत्ता ही सहज में स्वतः स्थित है। पर 
उप्तमें जो नानात्व ( अनेकता ) भासती है, वह केवल भ्रम है। नहीं 
तो अपनो आप एक अनुभव सत्ता है। लीला ने कहा,-हे भगवती.! 
यदि अनुभव सत्ता ओर अपना आप है तो में इतने काल तक क्यों 
भूमती रही ? देवी ने कहा,-हे लीले ! तू अपने अविचार से भ्रम 
रही हे। यदि विचार करे तो अम शांत हो जायगा । अम और विचार 
दोनों ही तुफसे उत्पन्न हुए हैं । जब तुझे अपने विचार का ज्ञान 
होगा तब भ्रम छूट जायगा । क्योंकि विचार से ही भ्रम का नाश 
होता है । जिस प्रकार रस्सी को जान लेने पर सर्प का भ्रम नष्ट हो 
जाता है और सीपी जान लेने से रूपे का भ्रम नष्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार आत्मा को पहिचान लेने पर आधिभौतिक भ्रम नष्ट हो जाता 
है। दृश्यों का अभाव होने पर ही दृढ़ वेराग्य होता हे और तभी 
आत्म-स्वरूप का अभ्यास होने पर आत्मा का साक्षात्कार होता हे। और 
तभी भ्रम शांत होकर कल्याण होता ह। हे लीले ! दृश्य रूपी जगत 
में वराम्य होने पर ही वासना का नाश होता है और वासना का 
नाश होने पर शांति मिलती हे। इससे तू जगत-भ्रम शांत होने के लिए 
पहले आत्मसत्ता का अभ्यास कर क्योंकि भम कोई बस्तु नहीं है। 
यह शरोर भी तो केवल भम है, कु उत्पन्न नहीं हुआ है। जिस 


C 


प्रकार रहती को जान लेने पर सर्प का भ्रम नाश हो जाता हे, उत्ती 


प्रकार आत्मा को जान लेने से शरीरादि का अभाव हो जाता हे। 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का बीसवाँ सग समाप्त || २० ॥ 
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इवकीसवाँ सगे 


उः: विज्ञानाभ्यास वर्णन 
“लीले! यह शरीर जो तुझे जान पडता हे, बह स्वप्नपुर के 
te सहश हे । जिस प्रकार स्वप्न में शरीर जान पडता है और 
जब उसके स्वरूपका विस्मरण हो जाता हे तब शरीर की 
; वास्तविकता नहीं रहती ओर जिस प्रकार संकल्प का परित्याग 
करने पर संकल्प शरीर नहीं. भासता, उसी प्रकार ज्ञान होने पर यह 
शरीर नहीँ भासतो । अतः स्वरूप का ज्ञान होने पर यह कदापि 
न जान पडेगा । जिस प्रकार स्वरूप का स्मरण होने पर स्थप्नशरीर 
शांत हो जाता हे, उसी प्रकार वासना के शांत होने पर जाग्रत शरीर 
भी शात हो जातां है । जिस प्रकार स्वप्न का शरीर ज्ञाना भाव से 
> असत्य हे, उस्ती प्रकार जाग्रत रहने पर भी शरीर की भावना का 
त्याग करने पर शरीर असत्य है। अतः इस भावना का त्याग करने 
- पर अंतवाहक देह उदय होता हे। जिस प्रकार निद्रा से स्वप्न में 
रोगढेष की प्राप्ति होती हे ओर जव ज्ञान से पदार्थों की वासना नष्ट 


हो 
र वासना जाग्रत पदार्थों के सम्बन्ध में न्ट हो चुकी है, व ही पुरुष 


% 
ॐ 
% 
र 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


CCI 


EC NE NBC SENSES SSCS SS 


ik 
ie 


PL AI CSN FTE IPP IP PIPPI IP PIP कक 74 


bln I BP I I II Pd 


| } का ही यत्न करना चाहिए । क्योंकि वासना नष्ट होने पर ही थक्तय 


क 
E 

ˆ ॐ मव स्थूल शरीर का व्यवहार ठीक नहीं हे। क्योंकि स्थूल शरीर से 
| 
र 
$ 


भें 
भें 
} 
ह से झाधिभोतिक रूप से उत्पन्न हुआ हे। उसीसे संसारकी वासनायें 
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फुरा करती हे और शरीर की वासना नष्ट हुईं रहती हे उसी को अंत 
वाहकता प्राप्त होती है। जिस प्रकार बफ की विशाल चट्टानें सूः 
की गमी पानेसे गलकर जलके समान हो जाती हैं उसी प्रकार आधि 
भौतिकता के नाश होने पर अन्तवाहकता प्राप्त होती हे। अन्त वाहः 
कता प्राप्त होने पर शरीर मांत से रहित केवल चित्त-स्वरूप हो जाता 
है और उको सर्वताधारण का ज्ञान हो जाता है । हे लीले ! ऐसे 
पुरुष के लिए सब कुछ सुलभ है। जन्म जन्मान्तर और सृष्टि का 
तथा जहाँ जाने की इच्छा करे या जो कुछ देखने की इच्छा करे ऐसी 
सभी शिद्धियाँ उसके लिए सुलभ हे'। पर बिना अन्तवाहकता के £ 
ऐसी शक्ति का मिलना असम्भव हे । अतः इस देह से अहंभाव # 
नोश होने पर ही तुझे सब जगत प्रत्यक्ष जान पड़ेगा। हे लीले! 
$ आधिभोतिक शरीर की बासना नष्ट होने पर ही अन्तबा हक शरीर 
; की रापत होती है। और अन्तवाहक शरीर में स्थिति होने पर ही 

अन्य संकल्पित सृष्टि जान पडती है । इस कारण बासना को क्षय करने 


Cd 


Le] 


कक १ ३६११०३ 


पद की प्राप्ति होती है । परन्तु जब तक तुभे पूरा ज्ञान नहीं हे तब 
तक के लिए शरीर को यहाँ स्थापित कर यदि तू चाहे कि केवल 
चलकर ही उप सृष्टि को देख आऊ तो अन्तवाइक शरीर ओर मांप- 


~ 


सूकम कार्य नहीं हो सकता । इसमे अंतवाहक शरीर के लिए ही 
अभ्यास करना चाहिए । अभ्यास करने पर ही तृ उक्ष सषि को देखने 


कक कक कक 


में समर्थ होगी। हे लीले ! यह समस्त जगत अंतवाहक रूप हे । 


क्योंकि यह संकरप स्वरूप है और अङ्गानतावश संकल्प के अभ्यास 
i 
| ie 


ढ़ हुई हें और उसीके नाते जन्म मरणके जो विकार है जित्तमें स्थित f 


_ ॐ हो भासते हैं । नहीं तो जीव न तो मरता है और न जन्म लेता हे। £ 
` $ जिस प्रकार स्वप्न में जन्म और मरण दोनों ही भासते हैं और जिस £ 
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प्रकार संकल से ही भम का अस्तित्व है, उसी प्रकार जन्म मरण भी 
अन होने से जान पड़ता हे। अन्यथा आत्मपद का ग्रभ्यास करने 
पर यह विकार मिट जाता है और आत्मपद की प्रापि होती है 
लीला ने कहो,-हे देवि ! आपने यह अत्यन्त निमल उपदेश मुझे 
दिया है। इसके जनने से दृश्य दोष अवश्य नाश हो जायगा । 
% पर जिस अभ्यास को आपने बार-बार कहा है, वह कया वस्तु है ! 
% उसके ज्ञान का साधन कया हे और किस प्रकार उसका दृढ़ अभ्यास 
होगा ? तथा अभ्यास दृढ़ होने पर उसका क्यां परिणाम होगा ? 
देवी ने उत्तर दिया,-हे लीले ! कोई भी काय अभ्यास के विना 
सिद्ध नहीं होता । सबको सिद्ध करने वाला अभ्यास ही हे। 
इस कारण तू ब्रह्म का अभ्यास कर। क्‍योंकि चित्त में आत्मपद 
की ही बिन्तना होती हे ओर उसाका कथन होता है, ज्ञान भी उसी 


Rd id 


fs 


वही बुद्धिमान है जो शास्त्र शोर अपने शुरु की गम्भीर वाणी को 
खुन चुका हे ओर उसपर युक्तिपूण विचार कर चुका है ओर वही 
$ मत्कथन है जो शिष्प्रों को उपदेश करने के लिए हो। तथा अन्योन्य 
ॐ परस्पर बोध करना, समान धम सा निश्चय चर्चा ओर निर्णय करना 
+ ओर इन तीनों में परायण रहना उसका नाम बुद्धिमान जन ब्रह्मा- 


as चे nb fr 


पुण्य बड़ा है और जो रागद्रेष से मुक्त हो चका हे वही सच्चा 


[त्र का चितवन करते रहते हें और वासना को अपने पास 
हीं फटकने देते, वही सच्चे ब्रह्माभ्यापी हैं, एवम बही ब्रह्माभ्यास में 
थत हैं। हे लीले ! जिसकी भोग बासना नष्ट हो गई हे और 
नके निकट संसार का अभाव हे, ऐसे महात्मा शीघ्र आात्मपद को 


4 क + 
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[ होता है ओर जीव की चेष्टा भी आत्मा ही में होती हे और £ 
चिंतवन भी आत्मपद का ही होता है । इसी को ब्रह्माभ्यास कहते हैं। ¦ 


भ्यास कहते हैं। इस प्रकार जिसका पाप क्षीण हो गया हे और ! 


रह्म-सेवक है। हे लीले! जो पुरुष रात दिन अध्यात्म £ 
श्‌ 


अप्रा करते हैं । फिर जिन पुरुषों की बुद्धि पर वेराग्य का रंग चढ़ 
Ed EE BS का कक 46 
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५ चुका है और जिनकी वित्त इत्तियाँ आत्मानन्द में ही आनन्दित हें 
वेही उदारात्मा और बह्माभ्यासी हैं। हे लीले ! जिस पुरुष ने 
जगत को अभावता को जान लिया है और जो यह जानता है कि, 
जगत की उत्ति नहीं हुई हे और दृश्य भी असत्य हे, केवल परम 
तत्व ही सत्य ह-ऐसी युक्ति में जो अभ्यस्त हे, वही अद्याभ्यासी 
ह | पर जो जानता हें कि दृश्य का अभाव नहीं हे; वह रागढे पादि 
से कभी मुक्त नहीं होता | पर वह यहं नहीं जानता कि रागद्वोष 
ही संसार के दुखों का मूल हे। किन्तु जो यह जानता हे कि 
दृश्य का निसन्देह अभाव हे, उसको ज्ञेय अर्थात्‌ परमात्मतत्व का 
ज्ञान अवश्य प्राप्त होता हैं। इस प्रकार जब प्राणी निरन्तर अभ्यास 
करता रहे, तब निर्वाण पद की प्राप्ति होती हे और इसके लिए यत्न 
करना उसका प्राकृतिक धर्म हे। हे लीले ! ज्ञान का साधन अभ्यास ' 
हे और अभ्यास शास्र से होता है और उसकी पुष्टि प्रयत्न करने से & 
होती है। पुष्टि होने पर आत्मतत्व की प्राप्ति होती है। हे लीले। & 
ऐसे पुरुष ही बह्याभ्यासी और ब्रह्म-सेवक कहे जाते हें। पर इनकी £ 
भी उत्तम, मध्यम और प्राकृतिक तीन प्रकार की श्रेणियाँ हें । उत्तम 
सेवक वह है, जिसको बोधकलना उत्पन्न होकर दृश्य का असंभव ज्ञान 
हुआ हे और जिसको ससा ज्ञान हुआ है पर बोधकलना नहीं उत्पन्न हुईं : 
है जो अभ्यास करने में ही लगा हुआ है, वह मध्यम सेवक हे। 
पर जिसको दृश्य का असंभव झान नहीं हुआ है और जिसके हृदयमें सदेव 
यही रहा करता है कि, दृश्य का असंभव हो जाय,बह प्राकृतिक है। इससे 
जिंस भाँति मेंने तुमे अभ्यास करने को कहां है, यदि इस प्रकार 
अभ्यास करेगी तो निसन्देह तुझे परमपद की प्राप्ति हो। वशिष्ठ जी 
बोले,-हे रामजी ! अशान रूपी निद्रा में यह जीव सोया करता हे । 
'इसीसे यह जगत को नाना प्रकार से देखता रहता हे। उसी प्रकार 
अविद्यारूपी निद्रा से लीला को ज्ञान रूपी वचनों द्वारा जल की वर्षा 


कके सरस्वती जी ने जगायां। तब उसकी अझञानरूपी निद्रा नेसे 
शकक कक का का कफ फकपक इक 
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ही नाश हो गई जेसे शरतकाल में मेघ की काली धटा नाश हो ६ 
जाती है । बात्मीकि जी बोले कि, इस भाँति जब मुनीश्वर ने कहा 
तब संध्या समय होने से सभा के लोग एक दूसरे को नमस्कार करके 
स्नान करने चले गए । ओर रात्रि व्यतीत कर सूर्य के उदय हाते 
ही फिर झा उपस्थित हुए । 


रु 

५ 

ड श्रो योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्तिपप्रकरण का इक्क्रीसवाँ सगं समाप्त ॥ २१ ॥ 
€ 2) € 
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; | लीला-विज्ञान-देहाकाश-गमन-वणन 
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का यह संबाद अद्ध रात्रि के समय हुआ था। उस 
समय लीला की सब सहेलियाँ सो गई थी और उसका 
5 पति भी पुष्प मालाओं से टुका हुआ पड़ा था । उसके £ 
$ निकट ही दिव्य वस्त्र पहने चन्द्रमा की ज्योति के अनुरूप 
ई सुन्दर देवियां सब कलनाओं ओर अङ्गों को सिकोड़ कर समाधि में 
ऐसे स्थित हो गई मानो रत्न के स्तम्भ में पुतलियाँ चित्रित हैं । फिर 
$ उनके प्रकाश से अन्तःपुर भी प्रकोशित हुआ । वे सब कलनाओं 


pc) 
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| 6 शिष्ठ जी बोले,-हे राम जी ! लीला और सरस्वती देवी ६ 
IgE 


को त्यागकर निर्विकल्प समाधि में ऐसे स्थित होगई' जैसे कल्पवृक्ष 
नवीन ऋतु के रस को ग्रहण करता हे। उसी प्रकार वे सब भी 
हश्य--श्रम को त्यागकर आत्मतत्व में स्थित हो गई ओर उनका 
अहं आदि इश्यः भ्रम शांत हो गया । दृश्य के शांत होने पर शरत्‌- 
$ काल के आकाश की नाइँ वे सब निर्मल भाव को प्राप्त हुई ! हे. 
डे रामजी! जिस प्रकार खरगोश की सींग असत्य है, उसी प्रकार यह 
2 जगत भी असत्य है। क्योंकि जिसके आदि और अन्त का पता नहीं 
; है आर प्रकट वतमान हे तो वह भी अक्षत्य ही हे । जेसे खरग तृष्णा 
$ का जल असत्य है, वेसेही यह जगत असत्य है। इस प्रकार जब उन 
ह सबों की स्वभावसचा हृदयंगम होकर चित्ताकाश में स्थित हुई 
EPPA PPP IP FF FP Pa at Fa 0 
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तब उनको जो अन्य सृष्टि देखने का संकल्प था वह आ-फुरा। £ 
उस फुरने से वे वह आकाशवत शरीर सहित चित्ताकाश में उड़ी और € - 
उड़ते २ सूय-चंद्रभा के मएडल को भी लाँघ कर दूर से भी टूर और § 
अनंत योजन पये त लाँघती चली गई । फिर बहुत दूर चले जाने ६ 
पर उन दोनों ने भूतों की सृष्टि को देखा ओर उसमें प्रवेश किया । 

श्रीयोगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का बाइसबाँ सग समाप्त || २२ ॥ 

तेईसवाँ सर्ग 
आकाश-वर्शन 

इस प्रकार जब वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दूरातिदूर 
उड़ती हुईं जाने लगीं तो क्या देखती हैं कि, अग्नि और वाय के 
तो 
गी 


estes ses Rd 


वेग नि की नाई चल रहे हैं। कहीं चन्द्रमा का ' प्रकाश है ते 
कहीं सूर्य का प्रकाश है। कहीं देवगण विमानों पर घूभ रहे हैं तो 
कहीं सिद्ध लोग डर रहे हैं और कहीं विद्याधर और किन्नर गन्धर्व 
गायन कर रहें हैं । कहीं सष्टि उत्पन्न हो रही हेतो कहीं प्रलय पर्ड 
हुईं है । कहीं प्राणी अपने व्यवहार में लगे हें तो कहीं शिखाधारी 
तारे उपद्रव करते हुए उदय हो रहे हैं और कहीं पशु पत्ती विचर 
रहे हैं । कहीं देत्य, डाकिनी घूम रहे हैं तो कहीं जोगिनियाँ नृत्य कर रही 
हैं। कहीं अन्धो और शंगों का निबास हे तो कहीं गीध, पत्ती, सिंह | 
ओर घोड़े की मुखाकृतिवांले जीव विचर रहे हें। कहीं वरुण, 
कुबेर, इन्द्र और यमादिक लोकपाल बेठे हैं तो कहीं सुमेरु और मंदरा- 
चल बड़ेःबड़े पर्वत हैं । कहीं बहुत दूर-दूर तक वृत्त ही बृक्त हें तो 
कहीं अनेक योजन तक अविनाशी प्रकाश है और कहीं वेसाही बहुत 
दूर तक अन्धकार है। कहीं जल से भरा हुआ बहुत टूर तक को 
स्थान है तो कहीं सुन्दर पर्वत पर गङ्गा का प्रवाह चल रहा हे। 
कहीं सुन्दर बगोचे, सरोवर व तालाब हैं ओर उसमें कमल लगे हुए 
हैं ओर कहीं कल्पक के बहुत विशाल बन हें कि जहाँ चिन्ता 
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ई दानवाँ का पर्पर युद्ध हो रहा है। उसमें नचत्र चक्र पड़े फ्रि 
$ रहे हैं। किसी स्थान पर प्रलय पड़ा हुआ घूम रहा है और कहां 
$ देवता ही घूम रहे हैं। कहीं स्वाभि कार्तिकक नियुक्त किये हुए मोरों 
$ के समूह विचर रहे हैं तो कहीं कुकुट ओर मोर गण और अन्य 
% पत्तियों तथा विद्याधरो के वाहन पड़े विचर रहे हैं। कहीं यम का 
$ वाहन पड़ा है तो कहीं भैरव के गण नाव रहे हैं। कहीं प्रभा चमक 
% रही हे तो कहीं कल्पत हे और मंद २ शीतल सुगंध पवन चल 
रहा हे इत्यादि । हे राम जी ! उस जगत के जाल को देवियों ने इस 
प्रकार देखा । . 
` _श्रीयोग्रबाशिष्ठ भाषा, उत्पसि-प्रकरण का तेईसवाँ सगं समाप्त ॥ २३ ॥ 
रो A _ |» € 
चोबीसवाँ सरग 
| भूलोक-वणंन | 

वशिष्ठी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार उस महीतल में पहुँच कर 
उन देबियोंने ग्रामके ब्रह्मांड खप्परमें प्रवेश किया । वह ब्रह्मांड त्रिलोकी 
रूपी कमल के समान हे और उसकी आठ पुतलियाँ हें। उसमें पर्णत 
रूप डोंडा लगा हे ओर चेतना सुगंध हे ओर नदियाँ उसके अंबुकण 
हें। उसमें जब रात्रिरूपी अलि ( भोंरा ) जा बेंठता हे तब वह 
कमल सकुच जाता हे। उसमें पाताल रूपी कीचड़ लगा है, पत्र 
रूपी मनुष्य ही देवता हैं, देत्यरात्तस कंटक हैं और डोडी उसकी 
शेष नाग है। जब वह डोंडी हिलती है तब भूंचालन होता हे। 
उससे जो दिन का प्रकाश है उसका विस्तार एक लाख जम्बू दीप है 
और उसके 4 दुणुना खारा समुद्र हे। जिस प्रकार हाथ का कङ्कण 
चारों तरफ से घेरे रहता हे उसी प्रकार उस जल से वह द्वीप घिरा हे। 
उस्तके आगे द्रनी परिधिवाला क्षीर सागर हे और उसके आगे उससे 
मी द्रनी पृथ्वी है जिसका नाम कुश-ढीप हे और वह उससे भी 
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} दूने इत के समुद्र से घिरी है। फिर दुगुनी प्रथ्वी है, जिसका नाम 
क्रॉंच रीप है। वहाँ टूने दही का समुद्र है और उससे वह घिरा 
है। फिर शाम्ल डीप हें और उससे टूना मधुकरा समुद्र है। फिर 
प्लक्ष द्वीप है जिससे दूना इचुरस का समुद्र है और उससे दुशुना 
पुष्कर दीप है और उससे भी दुगुना मीठे जल का समुद्र हे। इस 
भाँति वहाँ सात समुद्र हैं | इसके अतिरिक्त दश कोटि योजन कञ्चन 
की पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। उसके ऊपर बड़ा शून्य बन. हे और 
उससे परे एक वृहद्‌ समुद्र हे। उससे परे दशगुनी अग्नि है । अग्नि 
से परे दशगुनी वायु है और वायुसे परे दशशुना आकाश है । आकाश 
से परे एक लाख योजन बादल खूप ब्रह्मांड का कन्धा है। हेराम जी! 
उप्तको देखकर दोनों लौट आई । ॒ 

श्रोयोगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का चोब्ीसवाँ सग समाप्त ॥ २४ ॥ 
पच्चीसवाँ सगे 
सिद्ध-दर्शन-हेतु-वणंन 
वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! वहाँ से लौटने पर लीला देवी 
ने वशिष्ठ बाण ओर अरून्धती का मएडल देखा । उसे देख कर 
फिर ग्राम; और नगर को देखने लगीं । पर वह सभी स्थान शोभा 
रहित हो चुके थे । जिस प्रकार अगसत्य मुनिने समुद्र का पान कर 
लिया था और समुद्र शोभा रहित हो गया था और जेसे बन में 
अग्नि लगजाने से वन शोभा रहित हो जाय, वैसे ही उन ग्रामोंकी 
पहली शोभा नष्ट हो गई थी। दास और दाली विलाप कर रहे 
थ, चारों ओर-हाहाकार मची थी। तब लीलारानी जो बिरकाल 
के ज्ञान का अभ्योस कर चुको थी उसे यह इच्छा हुई कि, मुझे और 
देवी (सरस्वती ) को मेरे बांधव देख लेते तो बड़ा अच्छा होता। 
फिर तो लीला के ऐसा संकल्प करते ही वांधव देखने लगे । उसी 
समय वशिष्ठ ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम देवशर्मा था उसने 
क करे कक का कर CE Ed NN का कक कक कर 7 ३ हे 
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$ पुष्पादि सहित लीला रानी औरदेवी सरस्वती के चरणों को प्रेम पूर्वक 
पूजा की और कहा,--हे भगवती ! आप को जय हो! हम लोग 

$ इस सभय बहुत शोकवान्‌ हें-आप हमारे कष्ट को दूर कीजिए । 
3 यहाँ मेरे पिता वशिष्ठ ब्राह्मण ओर माता अरुन्धती ने बहुत काल 
$ तक निवास किया है। पर आज कु ही दिन हुए कि वे शरीर 
% छोड़ स्वर्ग को चले गए। उनके न रहने से हमारे लिए श्रेलोक्य 
५ भी शुन्य जान पडता हे। पर आज हम आप का दर्शन करके 
| बहुत प्रसन्त हो रहे हैं। क्योंकि सज्जनों के दर्शन मात्र से हो 
बहुत बड़े से बड़े शोक का नाश हो जाता है। फिर आप तो जग- 
ज्जननी हैं । आप का समागम निष्फल न होना चाहिए। इससे 
कृपाकर आप हमारे शोक का निवारण कीजिए । i 
: हे रामजी ! अ्येष्ठशर्मा की ऐसी विनीत वाणी को सुनकर ६ 

नों देवियाँ बहुत प्रसन्न हुई ओर लीला रानी ने ज्येष्ठशर्मा £ 
के शिर पर हाथ रख करं उसका सब शोक दूर कर दिया। वह £ 
अंतरात्मा से शुद्ध होकर शांति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार $ 
$ ज्ये की तप्तता से त्रसित बृ आदि सूख जाते हैं ओर पृथ्वी भी # 
जल जाती हे पर आषाढ़ का जल शिरते ही पुनः बृ्ों और पृथ्वी € ' 
में हरियाली आं जाती हे, उसी प्रकार लीला द्वारा प्रणीत शांति को € | 
> ग्राप्त कर ज्येष्शर्मा प्रफुल्लित हो गया ओर उसका हृदय शीतल £ 
ॐ हो गेया । साथ ही उस नगर के समस्त पदार्थों में जीवन संचार हो # 
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ॐ गया और वक्त आदि जों सूख गए थे वे हरे होकर फूल और फलों ६ 
ॐ से पुनः शोभायमान हो गए। झे 
$ यह सुनकर राम जी ने प्रश्‍न किया कि, हे शुर जी ! ज्ये ६ 
क शर्मा तो एक प्रकार से लीला रानी का ही पुत्र था, फिर लीला £ 
ॐ ने उत्तको माता के सहश क्यों न दर्शन दिया ? वशिष्ठ जी ने ६ 
ठ कहा, = हे रामचन्द्र ! आत्मा में जो संवेदन सत्ता है अर्थात्‌ हिलने £ 
» की शक्ति है, वह पिएडाकार जान पडती हे ओर वास्तव में वह ६ 
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आकाश का रूप जान पड़ती हे, उसी प्रकार भ्रम का नाश होने पर 
पृथ्वी आदिक भूत आकाश सहश जान पडते हें। जिस प्रकार 
स्वप्न नगर स्वप्नावस्था में अर्थ संयुक्त जान पडते हैं और अग्नि 
जलाती है, पर जाग जाने पर बही सब शून्य हो जातां हे- उझी 
प्रकार अज्ञान का नाश हो जाने पर यह जगत आकाश रूप हो 
जाता है । पर जो झानवान्‌ हैं उनको सब कृछ चिदाकाश ही जान 
पडता है | उनके निकट जगत की कोई कल्पना नहीं रहती । इससे 
लीला उसको पुत्र ओर अपने को माता भाव से केसे देखती ? उसको ६ 
तो अहं ओर मम की भावना ही न थी । यदि उप्तके पास कुछ ममता § 
का भाव होतां तो वह अवश्य उसको माता भावसे देखती। पर उसके # 
पास तो अहं का नितांत अभाव था । इसी कारण से न उसने माता & 
भावसे देखा ओर न तो देवीके ही रूपसे शिर पर हाथ रखा। ह 
बल्कि संतों का ऐसा ही दयालु स्वभाव है। अन्यथा माता और पुत्र हूँ 
की कोई कामना न थी । केवलं आत्म-स्वरूप समस्त जगत उसे 
जान पड़ा था । 
श्रीयोगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-पक्करण का पच्चीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २५ ॥ 
छुब्बीसवाँ सगे 
जन्मान्तर वणन 
5 9) रि जी बोले,-हे रामजी ! इस प्रकार ज्येष्ठशर्मा को 
-% प्रसन्न कर सरस्वती सहित लीला उस पर्वत के ऊपरी 
भाग वाले ग्राम में जिसमें कि वशिष्ठ ब्राह्मण का गह था 
गई । तब वहाँ के निवासी प्रसन्न होकर आनन्द कानन 
$ में विचरने लगे । इधर अन्तर्ध्यांन होने पर सरस्वती 
ने कहा,-हे लीले ! तुझे जो कुछ जानना था, सो जान चुकी, पर 
अब जो कुछ आर तुमे पूछना हो वह पूछ। लीला ने क्हा,- 
हे देवि ! मेरी इच्छा होते ही ज्येहर्मा आदि ने तो मुझे देखा; 
SP 
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_ 5 SC 
$ परन्तु मेरा पति जो विदृरथ है, जिसको देखने में गई थी, उप्ने 
$ मुझे न देखा-इसका कया कारण है? देवी ने कहा, हे लीले ! 
3 
श 
$ 
श 


क 


विदूरथ ने तुझे इस कारण नहीं देखा कि, उस समय तक तेरा देत 
भाव नष्ट न हुआ था । जिस प्रकार ज्येष्ठके बाद आषाढ़ का 
आगमन हो और वर्षा काल का प्रत्यक्ष न हो-तू भी उसी प्रकार 
$ थी। संसार मार्ग को तूने अवश्य लाँघ लिया था; पर अढे. त तत्व 
ड को न प्राप्त कर तूने आत्मशक्ति का प्रत्यक्त न किया था । तब तेरा 
५ संकल्प सत्संकल्प न था पर अब तू सत्संकल्पमय हुई हे । तुमने ज्येष्ठ 
ॐ शर्मा को देखना चाहा, इससे उसने तुझे देखा ! पर अब यदि तू. 
३ विदूरथ को देखना चाहती है तो उप्तके पास जा, वह तुझे अवश्य 
5 देखेगा और तेरे साथ पहले की भाँति व्यवहार करेगा। 
५ ` लीला ने कहा,--हे भगवती ! अब मेंने जान लिया कि, मेरे 
$ पति महाराज राजा पद्म इस लोक के राजा बिदूरथ हैं. जो पहले 
$ वशिष्ठ राह्मण होकर झतक हुए हैं । इससे मुझे ज्ञात हो गया कि, 
$ इस मएडप रूपी आकाश में उनका जन्म मरण दोनों हुआ और 
५ अनेक बाह्माएड इसमें स्थित हैं। जि प्रकार छोटे से सम्पुट में 
% सरसों के अनेक दाने हों, उसी प्रकौर इसमें ब्रह्माएड मुझको समीप 
+ ही जान पढ़ते हैं, पर अपने पति की स्टि में अब भी अन्तर जान § 
3 पड़ता है। इससे अब आप जो आज्ञा दें, वह करूँ देवी ने कहा,-हे ॥ . 
3 भूतल की अरुन्ध्रती ! तेरे तो अनेक र ओर अनेक पति हो चुके 
3 हैं, वे तेरे समस्त पति इसी मएडप में हैं। एक तो वशि8 ब्राह्मण ही E 
ॐ जो मरणोपरान्त पद्म राजा हुआ और जिसका शब तेरे मएडप में 
ड पड़ा है और तीसरा तेरा पति वखुधापति हे जो समुद्र में भोगरूपी 
2 कलाले करता हुआ चेतना से व्यग्र है। वह राज्य के कार्यों में बड़ा 
3 ही निपुण है पर आत्मप से विमुख हे। बह अपनी अज्ञानता से | 
५ 
डे 
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$ समकता है कि, में ईश्वर हूँ, मेरा शासन सवो परि हे और में बहुत * 
ड अच्छे-अच्छे भोगों का भोक्ता हूँ। हे लीले ! यह तेरे तीन पति हैं। # 
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अब बतला कि, तू किसके पास चलना चाहनी है। जिसत प्रकार 
सुगन्ध को वायु ले जाता है, उप्ती प्रकार तू जहाँ कहे में तुझको 
वहाँ ले चलू । हे लीले ! इस सृष्टि का कोई अन्त नहीं है। यह 
अनन्त है। समुद्र ओर मन्दराचल पर्वत आदिक अनन्त हें, ओर 
उन परमाणुओं में अनन्त सृष्टि पड़ी हुई चिदाकाश के सहारे झुरती 
हे। उमी चिद्अणु के अनुमार इस सृष्टिका विस्तार इष्टिगत होता 
है। परंतु विचार पूर्वक इसे तोला जाय तो यह एक चावल के बराबर 
भी नहीं हे । अज्ञानवश देखने में तो अनेक रत्नपर्वत भी देख पड़ते 
हैं पर सभी आकाश रूप हैं । जिस प्रकार स्वप्नमें चेतना का किंचन 
नानो प्रकार का जगत दिखलाई पड़ता हे, उसी प्रकार यह जगत 
चेतना का किंचन ( हिलना मात्र ) हे । अन्यथा पृथ्वी आदिक तत्वों 
से इसकी उत्पत्ति नहीं हे। हे लीले! आत्मसत्ता स्वतः स्थित हे 
और उसी में आभास-स्वरूप यह जगत भी उत्पन्न होता और मिटता 
रहता है। जिस प्रकार नदी में तरंग उत्पन्न होते और लय होते 
रहते ह, उसी प्रकार आत्मा में जगत उपजता और नष होता रहता 
है, परन्तु आत्मसत्ता तो इस सम्बन्ध में सदा एकरस और आभास- 
स्वरूप है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है । | 

. . लीला ने कहा,-हे अम्बे ! राजसी जन्म से लेकर अब तक जो 
नाना प्रकारके अष्टाशत जन्म मेंने पाये हैं, सबका मुझे स्मरण हो 
गया है। अब में जान गई कि पहले में चिदाकाश से उत्पन्न हुई थी 
और विद्याधर की खरो थी । उस जन्म में मेंने जेसा कमं किया उसके 
अनुसार भूतल में जन्म लेकर पत्ती हुईं, तब जाल में फेसी । फिर 
मिह्लिनी होकर कदंब के बन में रही । फिर बनलता हुई । उसमें 
गुच्छे ही मेरे स्तन थे और पत्र मेरे हाथ थे। तब मेरी शोभा को 
देख कर एक ऋषि नित्य मुझ पर हाथ फेरा करते थे जिससे मरणो- 
परान्त में उनके गृह में पुत्री होकर उत्पन्न हुई । फिर वहाँ के शुभ. 
. $ कों केनाते में लचपरीवान राजा की सरी हुईं । तब मेने दुष्ट कर्म किया, ६ 
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५ जिससे में बंदरी हुई और मेरे अंग कुष्ट रोग से अशोभित हुए । 
% गरणोपरान्त मैंने बैल की योनि में जन्म लिया। खेती के काम म 
3 जुतने लगी और . बहुत दुख मिला। फिर प्रमरी हुई ओर पुष्पो 
$ पर सुगन्ध लेने लगी। तब छग योनि में उत्पन्न हुई ओर जीवन 
$ तन्त बनों में विचरती थी । मरणोपरान्त एक देश का राजा हुई 
% और वहाँ पूरे सो वर्ष तक राज्य किया। फिर कछुवे का जन्म 
% मिला ओर फिर कां के वश मेंने राजहस का जन्म लिया। इस 
$ भाँति मेने.अनेक जन्मों को ग्रहण किया ओर बहुत कष्ट उठाया । 
ॐ इसे हे देवि ! अब मुझे ज्ञात हो गया कि, आत्मज्ञान के बिना 
$ जन्पांका अन्त नहीं होगा । पर आपकी कृपा से अब निःसंकहप 
पदकों प्राप्त कर लिया ।. 

` श्रीयोगवाशिष्ठ-माषा, उत्पत्ति-पकरण का छव्बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २६ ॥ 
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| A ७3४ मजी ने पूछा कि, हे गुरुजी ! जब ब्रह्माएड खप्पर इतने 

(0 0) कोटि योजन पर्यन्त लम्बा चौड़ा था कि जिसका 
08) अन्त भी नहीं है, तब उसको देवी और लीला ने केसे 
557/ पार किया ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे रामजी ! 
72° न कोई ब्रह्माएड खप्पर है और न कोई गया, सब 
आकाश रूप है। वशिष्ठ बाह्मण जिस पव॑त के ग्राम में रहता था, 
मेने उप्ती मएडप आकाश में सृष्टि का अनुभव किया है। इसी 
ॐ प्रकार जब वह आहाए मरा, तब उती मंडप आकाश के एक कोने 
'में रह कर अपने आपको आासमुद्रान्त पृथ्वी का राजा मानने लगा 
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ॐ और कहने लगा कि, में ही राजा पद्म हूँ और अरुन्धती ही मेरी ह 
5४ रानी,लीला के है। इसके पश्वात्‌ जब वह फिर मरा, तब उती आकाश ६ . 
2 मएडप में उसने और सृष्टि का अनुभव किया जिससेपने को राजा ६ ' 
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क योगवाशिष्ठ-साषा ॐ £२, 
विदूरथ जानने लगा । अब तू देख कि वह कहाँ गया ओर उसका ६ 
क्यो स्वरूप हो गया । आखिर वह वशिष्ठ बाह्मण ही के चित्त में 
तो स्थित है और उसी आकाश मंडप में ही तो उसे सष्टि का अनुभव 
हुआ ? हे रामजी ! इसी प्रकार देवी सरस्वती की पा से अपने ही 
देहाकाश में लीला उड़ी ओर ब्रह्मांड को भी लाँघ कर फिर अपने 
प्रथम गृह में चली आई । पर यह आना-जाना भी कुछ नहीं है। 
फिर बाह्मएड के लाँघने में क्या श्रम रहा ? वह कहाँ आई ओर 
कहाँ गई, एक ही स्थान में रह कर तो उसने एकसष्टि से अन्य सष्टि 
को देखा । हे रामजी ! अंतवाहक रूप होकर मन द्वारा जहाँ लाँघना 
चाहे, लाँच जा सकता हे, क्योंकि वही लॉँधने वाला है । पर वास्तव 
में वह कुछ हे नहीं । केवल स्वप्न-सष्टि के समान आमास मात्र है । 
बासना ही ज हे, अन्यथा ऐथ्वी आदिक भूत कुछ उत्पन्न नहीं 
हुआ है। इप्तमें निवारण ज्ञान आकाशवत ओर अनन्त रूप से 
स्थित है। जिस प्रकार स्पंद और निस्पन्द दोनों ही वायु के रूप हैं, 
उसी प्रकार स्फुर और अस्फुर रूप आत्मा हो किंचन में ज्यों-का-त्यो 
स्थित हे । पर वह शांत रूप और चिदाकाश हे। उसमें किंचनता 
होते ती वह जगतरूप होकर जान पड़े लगता है| पर आत्म-ज्ञानी 
पुरुष ही उस जगत से परे रह सकते हैं नहीं तो अज्ञानियों के लिए 
जगत बज के समान दृढ़ भासता है। क] 

श्री योगवा।शिष्ट-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का सत्ताईसबाँ सग समाप्त ॥२७॥ 

अटठाइसवाँ सगे 

परमाकाश वर्णन | 

राम्जी ! इस भाँति गिरि-भाम की अनुपम रचना 
देखती हुई लीला र देवी ने जाकर अपने गृह में 
निवास किया । गृह में पहुँचते हो लीला का ज्ञान भर 
भी निर्मल हो गया और वह श्रोकाल्ञझ हो गई. । तब 
py & जा उसने अपने पूर्व अरुन्धती वाले शरीर का स्मरण कर 
देवी से कहा,-हे भगवती ! आपकी कृपा से अब हमारे अज्ञानों का 
77757... १३१2१३४१ 2; 
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ड <४ $ उत्पत्ति-प्रकरण ॐ 

था स 
३ नाश हो गया ओर पूर्व जन्म में मेंने यहाँ जो कुछ किया था, सः 
% स्मरण हो रहा है। देखिए, में इस स्थान में बेठ कर पूजा करती 
$ थी, यहाँ मेने ब्राह्मणों को दान दिया था, यह मेरे दूध रखने का 
$ स्थान है, यहाँ अन्त के ढेर रहते थे ओर यहाँ मेरे पुत्र पुत्री और 


` 3 जामात्र आदि रहते थे । इस आसन पर बेठ कर में सेवकों को कार्य 
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करने की आज्ञ देती थी कि, अंमुक कार्य कर लाओ। हे भगवती ! 


था, यह सब वृच मेरे ही हाथ के लगाये हैं, इनक पुष्पों से मेरी 


आज वह सब कुछ मुझे स्मरण हो रहा है। इसी स्थान मे मेरा पुत्र 
्येष्ठशमी पड़ा रो रहा है। यही मेरा मएइपाकाश हे और इसी में 
& मेरे पति का जीव आकाश की नाई है । 

$ लीला के ऐसे कथन को सुनकर देवी ने #हा,-हे लीले ! शरीर 
ॐ की नाभि-कमल से दश अंगुल अंगुछ के समान उद्ध हृदयाकाश है 
श ओर उसी में उसका संवित आकाश है सो उस आकाश में राजसी 
वासना विद्यमान रहने के ही कारण वशि ब्राह्मण को मरणोपरान्त 
आसमुद्रान्त पृथ्वी का राज्य मालूम पड़ा। पर अभी यहाँ तो उपे 


रे केबल आठही दिन हुआ है। परन्तु उसने बहुत दिनों तक 


EE 
| 
| ॐ 


पर उसके पुष्क में जगत फुर आया है। उसी में राजा विदूरथ ने 

पने को जाना है ओर उहकी संवित इसी आकाश मंडप में स्थित 
। अस्तु अब मुझको उस राजा की सष्टि करोड़ों योजन जान पड़ती 
है। जिस प्रकार अकाश में गन्ध को लेकर वाय स्थित है, उसी प्रकार 
उसकी चेतना-शक्ति संकल्प को धारण कर इस मण्डपाकाश में स्थित 
PIP BRO PII RP IRI ५  R27 r 
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देखिए, यह मेरे रसोई बनाने का स्थान हे. इधर मेंने पुष्प बोया ६ 


म 
ॐ राज्य सुख का अनुभव कर लिया । लीला ने कहा हे-देवि | मालूम £ 


लिया। इसी से तो अभी तक उसकी शव हमारे ही मंडप में पड़ी हे, ६ 
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है। पर है वह बहुत दूर। जब बादल और आकाश के अनेक योजन 


है यांगवांशष्ठ-भाषा # 


वाल मागे को तू पारकर जावेगी तब अपने पति के निकट पहुँचेगी और 
तभी चिदाकाश के बदले तू उसे अपने पास ही देखेगी। नहीं तो अभी 
केवल व्यावहारिक दृष्टि से वह बहुत टूर है । इससे अब वहीं चलना 
चाहिए जहाँ कि, मेरे पति रोजा विदूरथ हैं । यद्यपि उनका स्थान 
दूर हे, तथापि निश्चयवानों के लिए निकट है। _ 
वशिष्ठ जी ने कहा,-हे रामजी ! ऐसी सम्मिलित वार्ता करके 
वह दोनों ही राजा विदूरथ को देखने के लिए मंडपकाश में उड़ी 
और बहुत बड़े-बड़े मेघादि पर्वतादि और सूयं, चन्द्रमा तथा ब्रह्म 
लोकादि को लॉघकर दूर से भी ८र चली गई । फिर तोशन्यअआकाश 
में पहु च कर उन्हें घोर अन्धकार मिला । तब लीला ने कहा,-हे 
देवि ! सूय आदि का प्रकाश क्या हो गया, यहाँ तो अंधकार ही 
अंधकार है। यह अन्धकार भी ऐसा है जेसे सडि में ग्रहण होता है। 
सरस्वतीजीने कहा,-हे लीले ! अब हम तुम दोनो ही महा आकाश में 
पहुंची हैं। यह तो अंधकार का स्थान ही है। यहाँ सूर्यादि का प्रकाश 
केसे होगा ? लीला ने कहा, - हे देवि ! तब तो बड़ा आश्रय हे { 
कि, हम टूरातिदूर चली आई'। पर अब इससे भी भागे कहाँ £ 
चला जायगा । देवी ने कहा, - इसके आगे ही ब्रह्माण्ड कपाट है ॥ 
जो कोटि योजनों वाले विस्तार का हे ओर वहाँ के थूल की कणुको ५ 
cy 


कक कक क्क 


5... ana 


भी ब्र के समान दृढ़ हे। RE 


वशि& जी बोले, - हे रामजी ! यह वातां करती हुई दोनों चली ६ 
जा रही थीं कि, ह्माण्ड कपाट की सीमा पर पहुँच गई | परन 


अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार उन दोनों ने उस कोटि योजन विस्तार & . 


वाले ब्रह्माण्ड को भी चण मात्र में पार कर दिया और तनिक भी ६ 
कष्ट न पहुंचा । वहाँ पहुँच कर उन्होंने क्या देखा कि ब्रह्माएड कपाट 
के चारों ओर दशयुना जल, दश्युना अग्नि और दशशुना वाय 
ओर दशशुना आकाश-फिर परमाकाश कि, जिसका आदि अन्त 
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$ ८६ अ उत्पत्ति-प्रकरण क 


$ 

3 हे 

$ और मध्य कुछ जान ही नहीं पड़ता-वहाँ विद्यमान है! जिस प्रकार 
३ वन्ध्याके पत्रको कथा ओर चेष्टा आ का अन्त नहीं और आदि भी कुछ 
3 नहीं, वेसे ही परमाकाशमें आकाशादि का अंत नहीं है। वह नित्य 
% 
$ 
% 


शुद्ध, अनन्त ओर अपने आपमें स्थित हे। उसका यन्त लेने को 
शिव भगवान्‌ भी यदि अपने मन की दौड़ से करपलों दौड़े तो भी 
हीं पा सकते और यदि विष्णु भगवान्‌ भी चाहें तो अपने गरुण 
$ पर सवार हो कल्पलों दौड़ तो भी उसका अन्तन कर सकेंगे। 
% फिर यदि उस परमाकाश का अन्त पवन भी लेना चाहे 5 वह भी 
ॐ न पावेगा । क्योंकि उका आदि मध्य और अन्त कहीं नहीं है। 
५ वह केवल वोध मात्र है। 
ड आयोगवाशिए भाषा, उत्पति-प्रकरण का अठाइसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 
[aN 2 € 
ज _ उन्तासवा सगे 
परमाकाश में भीषण संग्राम 
$ Mee 
% 
+ 
* 
श 
ॐ 
> 
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कं 
अं 
श्र 
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लत शिष्ठजी ने कहा, हे रामजी ! परमाकाशमें पहुँचकर 
ॐ |९^॥_ | लीला ओर देवी सरस्वती ने बहुत आश्‍्वयजनक वस्तुओं 
| को देखा । वहाँ पर सृष्रियाँ तो बार-बार उत्पन्न 


9 हो रही थीं और प्रलय भी वार-बार हो रहा था । किसी 
ओर जलका प्रबाह ऐमा था कि उसके आदि और अन्तका पता 
नहीं था जिससे अन्धकार ही अन्धकार था और प्रकाश तो नाम 
मात्र को भी था। कहीं ऐसा मालूम होता था किब्रह्मही सृष्टि 
की रचना करते हैं और कहीं यह जान पड़ता था कि, विधा भग- 
वान ओर शंकर ही सृष्टि के रचयिता हैं। कहीं यह मालूम होता था 
ॐ कि समस्त सृष्टि प्रजापति से उत्पन्न हुई हे ओर कहीं ईश्वर 
ॐ को भी कोई न मानताथा। | 
श इस प्रकार उन दोनों ने अगणित सृष्टि को निदाकाश में उत्पन्न 
ॐ होते देखा । उनकी संख्या निश्चित करना वाणी शक्ति के परे है। 
ॐ सभी चिदाकाश में आकाशवत फुर रही थीं। अब उन सबको देखते 
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हुए लीला और देवी अद्ध रात्रि के समय अपने मएडप स्थानों को ह 
देखने लगीं। उनका वह देखना ऐसा ही था जेसे कि, सोया हुआ 
मनुष्य जाग्रत अवस्था में वस्तुओं को देखता है। तब लीला ने 
देखा कि, राजा का शव शरीर पुष्प मालाओं से ढँका हुआ पड़ा 
हे ओर गृह के समस्त प्राणी सो गए हें। लीला का शरीर भी & 
शव के पास पड़ा हे। उस दृश्य को देखकर दोनों ने विचारा 
कि, अब राजा की कचहरी में चलना चाहिए । क्योंकि उसकी 
$ पु्यष्टक में ही तो विदूरथ का अनुभव हुआ था ! फिर तो ऐसा 
विचार कर देवी सहित लीला ने अन्तवाइक शरीर धारण किया 
और झट आकाश मार्ग को उड़ चल्लीं। उडते-डडते जब ब्रह्मांड 
की सीमाको पार कर गई तब उन्हें विदूरथ के संकरप-जगतकी सीमा 
दिखल्लाई पडी । वह जगत ऐसा ही था जेसे कि, सरोबर में सेवार 
रहता हे। क्योंकि उस जगत में सभी दीप दीपादि ओर पहाड़ रचित 
और विद्यमान थे । जम्बूढीप, भरतखंड, नवखंड और सुमेरुपर्वत 
आदि समस्त रचनायें दिखलाई पड़ीं । उसी में राजा विदूरथ का 
मंडपस्थान भी दीख पड़ा । यही नहीं, वहाँ उन दोनोंने राजा सिंध 
को भी देखा कि, वह राजा विदूरथ की कुछ पृथ्वी को अपने शासः 
नाधिकार में दबाये था । उसके लिए राजा विदूरथ ने सेना भेज 
कर युद्ध करने का निश्चय किया था। उत्तर में राजासिध की भी 
सेना इट गई थी और दोनों में घमासान युद्ध हो रहा था । उस युद्ध 
को त्रेलोक्य के लोग देखने को वहाँ एकत्र थे । देवगण अपने-अपने 
ॐ विमानों पर आरूढ़ थे ओर सिद्ध, चारण गन्धर्व ओर विद्याधर भी 
उष युद्ध को देख रहे थे। यह सब कुछ देखते हुए उन दोनों ने 
देखा कि वहाँ विद्याधरी और अप्प्रायें युद्धमें छतक शूरों को स्वर्ग ह 
ले जाने के लिए एकत्रित थीं । मांस और मज़ाका भक्षण करने के है 
लिए राक्षस, पिशाच ओर मासाहारी जीव जमा हो रहे थे । 

. . शीयोगवाशिष्ठ-प्रापा, उत्पत्ति-प्रकरण का उनतीसवाँ सग समाप्त ॥ २९ ॥ 
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<< $ उत्पात्ते-प्रकरण हैं 
NC ९ 

तासव सगे। | 
` ` युद्ध का प्रथम दृश्य 23) #%% 
रामजी ! वहाँ के ऐसे भयानक दृश्य को देखने के पश्चात्‌ 
लीला और देवी ने फिर क्या देखा कि, भिड़ी हुई 
८, | दोनों सेनाओं ने अपने २ ब्यूह की रचना करली है । 
RAS 6 ` तब मच्छव्यूह, चक्रव्यूह और गंरुड़-्यूहं रंचकर दोनों 
' प्न के सैनिक अपनी २ टुकड़ियों सहित युद्ध करने 
लगे। किसी ने कहा तू पहले अपना बाण चला तो उसने कहा 
नहीं पहले तू चला । वे ऐसा कह ही रहे थे कि महमा दोनों ओर 
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से सेनिक गए अपने २ प्त को रद बनाने के लिए टूट पड़े । 
फिर तो युद्ध को मर्यादा नष्ट हो गयी ओर सब भिड़ कर युद्ध 
में रत हो शस्त्रों का प्रहार करने लगे। तब फरा, त्रिशूल, भाला 


$ 
है 
५ 
% < 
३ में रत र ह ह 
ॐ बरी, छुरी, चक्र ओर गदा आदिक शस्त्रों का ऐमा प्रहार हुआ - 
कि, बड़ा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ । उन सब शस्त्रो का एकही 
अ साथ चलना ऐसा मालुम हो रहा था मानों वर्षा की कड़ी लगी | 
$ हुई है। हे राम जी ! ऐसा मालम हो रहा था मानां प्रलग काल 
3 उपस्थित हो गया है। उसमें बीर योद्धा तो अपने प्राशोंकी आहुति 
3 देनेके लिए आगे बढ़ रहें थे और कायर डर कर भाग रहे थे। 
3 फिर तो ऐसा घोर युद्ध हुआ कि अगणित. शूरवीरों से पृथ्वी ढेक . 
अ गई ओर उनके हाथी घोड़े तक संग्राम भूमि में कट कर गिर पड़े । 
ॐ उन सबके शिर ओर शरीर ऐसे कट रहे थे जेसे कमल-पुष्प काट 
3 लिया जाता है। तब ऐसा भीषण दृश्य उपस्थित होने पर दोनों पत्त के £ 
ॐ राजाओं को बड़ी चिन्ता हुई । फिर तो क्षण मात्र में रक्त की प्रचंड ' 
ॐ “रा वह चली ओर वह अपने वेगमें वीरोंका शिर और शरीर बहाले - 
3 चली । उस धारामें प्रवाहित नरभुएडों और अन्य जीवोंकी टकरा इट से | 
3 ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि उसके आगे बादलों की गड़गडाइट भौ . 


कम है। हे रामजी ! इस प्रकार संकरप विमानारूढ़ ओर कल्पाकाश 
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EA NE Os Ori MN 
+ में स्थित होकर उन दोनों देवियों ने देखा कि युद्ध ने ऐसा भयानक 
. ‡ रूपधारण कर लिया है जेसा कि, प्रलयकाल में समुद्र एक रूप हो जाता 
$ है। वीरों के प्रहार करने के समय श्र ऐसे चमकते थे जेसे बिजुली 
चमक जाती है । शुरों को अप्परायें खींच-खींच कर स्वर्ग को ले जा 
रही थीं ओर देवतागण उनकी स्तुति करके कहते थे कि, यह बिर” 
ई काल तक स्वग भोगेंगे । तब बह वाणी सुनकर ओर उसकी चिन्तना 
करके वीरों को ओर भी इषं होता था और वह विशेष प्रकार का 
युद्ध कोशल प्रदर्शित करते हुए मारकाट मचा रहे थे। जिस प्रकार 
वे युद्ध के लिए ऐसा व्याकुल होते थे वेसे ही उनमें धेयं भी अधिक 
दृढ़ होता जा रहा था । इससे वह अचल योद्धा की नाई युद्ध करते 
थे । ओर वह संग्रामभूमि के झपेटाँ से ऐसे चूर्ण हो जाते थे, जेसे 
कि ओखली में पडकर कोई वस्तु चूर-चर हो जाती है। फिर भी 
वह एक दूसरे का सामना करने से पीछे न हटते और महा हाहा- 
कारी शब्द करते हुए एक दूसरे का सामना किया करते थे । गजाः 
रूटू सेनिक गजारूढ़ों से, खड़वाले, खड़वांलों से और त्रिशूल वाले 
त्रिशूल वालों से घोर युद्ध कर रहे थे । यहाँ तक कि जब जिसके 

ज पास शास्र न रहेता तब वह सुष्ट युद्ध करता ओर पीछे न हटता 
3 था । फिर तो थोडी ही देरमें दशों दिशायें युद्से परिपूर्ण हो गई । 

श्री योगवाशिष्ठ-भ षा, उत्पत्ति-प्रकरण का तीसवों सग समाप्त ॥ ३० ॥ | 
` इकतीसवाँ सरग 
पुनः घार-यु द्ध-णंन 

` वशि्जी ने कहा, हे रामजी ! वह ऐसा भीषण संग्राम हुआ 
कि, रुधिर की धारा भांगीरथी गङ्गा के समान अत्यंत वेग से बहने 
. $ लगी। उसमें हाथी घोड़े, मनुष्य और सभी रथ आदि बह चले। 
क उस समय बडा कलकला शब्द उत्पन्न हुआ । उस नदी के तट 
# पर बेठ कर मांसाहारी जीव झतकों की शरीर को चिचोडकर खाने 


लगे । फिर तो क्रमशः नदी का वेग ऐसा बढ़ा कि. रक्त का सुदर 
92000 ggg gE 
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हे गया और उसमें हाथी, घोडे, रथ और शूरमा लहरों के सदृश 
 उछलने लगे। पर उस रक्त के वेग में भी योद्धागण एक दूसरे से 
भ्रिड रहे थे। हे रामजी ! जिस प्रकार प्रलय की अग्नि समस्त संसार 
को भस्म कर देती है, उसी प्रकार संग्राम भूमि वीरों को नाश कर 
% देती थी । जोशिर कट जाता था, उसका धड अपने शत्रु से उठ-उठ 
ॐ कर युद्ध कर रहा था। किसी की भुता कटती थी तो किसी-किसी 
के ऊपर रथ, हाथी ओर घोड़े दौड़ पड़ते थे, जिससे योद्धागण 
% पिस उठते थे । 
` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति पकरण का इकतीसर्ो सगं समाप्त ॥३१॥ 
बत्तीसवाँ सगे 
4 सह्ायकागमन वर्णन 
. है रामजी । जब संग्राम ने ऐसा भीषण रूप धारण किया तब 
दोनों ओर के सेनिकों का संहार हो गया। तब काशी, भीला, 
$ मालवा, किरात, कवटा, सकला, म्लेच्छ, पारसी, काश्‍मीर, तुर्किस्तान 
3 हिमालय ओर सुमेरु आदिक पर्णतों के राजे महाराजे दोनों ओर के 
ड सेनिकां की सहायता करने के लिए जा भिड़े । फिर तो जिस प्रकार 
क के उद्चलने से दिशायें और स्थान जल से पूर्ण हो जाते हैं, 
$ वसे ही उन राजाओं से युद्ध भूमि परिपूर्ण हो गई और वे लोग दोनों 
$ और से भिइकर युद्ध करने लगे। चक्रवाल, खड्ग कुलहाड़े, छुरी, 
बा, कटारी और गदादि शात्रों का ऐसा भीषण प्रयोग हो रहा था 
जिसका. वर्णन करना अत्यन्त कठिन है । 
श्री योगवाशिष्ठ.भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का बत्तीसवाँ सर्श समाप्त ॥ ३२ ॥ 


नि तेंतीसवे RO) | 
„- “ैंतीसवाँ सर्ग 
`  जनपद-युद्ध-व न 


४ ` है रामजी ! योद्धागए दोड़ते हुए युद्ध भूमि में आगे बढ़ते थे 
ॐ परःजाते ही शत्रों के प्रहार से काल कवलित हो जाते थे । उनका 
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5 नाश होना ऐसे ही था जेसे कि अग्नि में आहुति नाश हो जाती है । 
फिर तो ऐसा घोर युद्ध हुआ कि, रक्त का समुद्र बह चला ओर 
उसमें हाथी, घोड़े. रथ और मनुष्य तृण के समान बहने लगे। 
समस्त संग्रामशूमि रक्त रञ्जित हो गयी | वीरों का शिर कट कर 
पृथ्वी पर ऐसे गिर रहा था मानों ताड़बृल्ष से फल तड़ातड़ गिर रहे 
हैं। हे रामजी ! वह ऐसा लोमहर्षण युद्ध हुआ कि वर्णनातीत है। & 
मेरी तो गिनती ही क्या है, सहखमुख शेषनाग भी उक्त रण काशल 
का वर्णन करने में असमर्थ हैं । 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का तेंतोसबाँ सग समाप्त ॥ ३३ ॥ 


De NN) 
चोतीसवाँ सगे . 
यद्ध-निबृत्ति-वणन 
ऐसा घोर यद्ध चल ही रहा था कि, सूय भगवान्‌ अस्त हो 

गए । तब राजा विद्रथ ने अपने चतुर सेनापति ओर मंत्री को ® 
बुलांकर युद्ध बन्द कर देने का आदेश किया । राजा की आज्ञा को है 
पाकर सेनापति ने यद्ध के बीच भाग में जाकर उच्च स्थान से 
वत्न हिल्लाते हुए युद्ध बन्द कर देने की सूचना दी । फिर तो सेनिक 
गण जहाँ के तहाँ रुक गए ओर यद्ध बन्द हो गया । दोनों पक्ष के 
सेनिक युद्ध बाद्य बजाते हुए अपने २ स्थान को. चले गए । राजा 


विदूरथ भी अपने राजसदन में पहुंच कर विश्राम करने लगा । 
श्री योगवाशिछ भाप" उत्पत्ति प्रकरण क चोंतीसवाँ सग संपाप्त ।।३४।। 


पेंतीसवाँ सर्ग 


निशाचर-रात्रिःवणन 
उधर रात्रि होने पर मांसाहारी जीव संग्राम भूमि में पहुँच कर 
मांस भक्षण करने और रुधिरपान करने लगे । संग्राम भूमि में कितने 
वीरतो ऐसे पड़े थेकि उनकी भुजायें कट गई थीं पर प्राण न निकला 


था और हाय-हाय कर कराह रहे थे। जब वे देखते थे कि मांसाहारी 
SSIS SS SS LES ESS SS Sy 
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% जीव ओर भूत पिचाश मांस भक्षण करते हुए निकट पहुँच रहे हें 
तो थे डर जाते थे। 5 A 
शरो योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का पेंतीसवाँ सग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
लु ¢ \ 6 
त्तासवा सगं 
+ _ विदृरथ-चिन्ता EE 
इधर राजा विदूरथ ने मंत्रियों को बुला कर दूसरे दिन के & 
युद्ध का परोमश किया और पुनः विश्राम करने लगा पर चिन्ता ६ 


ee es, 


CSC SCLC SES 


आई। उसी समय इन दोनों देवियों ने आकाश से उतर कर जिस 
प्रकार सध्या समय कमल मु ह बन्द कर लेते हें और उनमें वाय ६ 


भ्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राजा के बन्द गृह में भी देवियों ने £ 
` ॐ सूम परमाणु के मार्ग से प्रवेश किया । is ६ 
श्री यागवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरणं का छत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥३६॥ 
> अल सेंती » ९ ह 
हि ससस हक "`": £ 


[ र अनभव वर्णन ५ 
` यह दुन कर रामजी ने प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌ ! उन शरीर £ 
SE Ss | उन शरीर ६ 

थारी देवियों ने परमाणु के स्त्र में किस विधि से प्रवेश किया । £ 
क्योंकि वह रन्ध्र तो कमल के तन्तु और बाल के अग्रम भाग से भी * 
तज्मा अति सूझ है? वरिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी | £ 
(९ 
te 
is 
ie 
[3] 
is 
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वास्तव में इस आधिमोतिक शरीर से सुच्म रन्ध्र में प्रवेश करना £ 
अत्यन्त कठिन है पर मनरूपी शरीर तो ऐसा हे कि, इसे कोई रोक 
5 नहीं सकता । उस समय लीला और सरस्वती का शरीर तो अन्त ' 
वाहक था ! फिर उनको प्रविष्ट करने में क्या कठिनाई रही ? यदि £ 
| कहीं आविभोतिक शरीर होता तो अवश्य यत्न करना पड़ता । पर £ 
' जहाँ आधिभोतिक ही नहीं हे, वहाँ यत्न की शंका केसे ? सभी ६ 
शरीर चिततरूप हैं । इनमें जिसको जेसा अनुभव संबित में होता हे i 


me SSN) 


ने उसे ऐसा सताया कि, बह करवटें बदलता रह गया और नींद न € 
§, 


9 कप्फूत का कर कर कष्क दर कट कप है के 
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वेप्तेही उसको सिद्धि मिलती हे, दूसरी नहीं । जो ऐसा निश्चय करे कि 


$ योगवाशिष्ठ-सापा # ९३ 


शरीरादि आकाश रूप है, उप्तको आधिभोतिकता का अनुभव नहीं 
होता किन्तु जिसके निश्चय में आविभोतिकता दृढ़ हो रही है उसके 


Le 


लिए याधिभोतिकता कुछ नहीं है। जिस प्राणी को पूर्वार्धं का अनुः 
भव नहीं होता उसको उत्तराध में गमनता नहीं होती। जिस प्रकार 
वायु उध्वं को नहीं चलता और जिस प्रकार आदि चेतना की संवित 
में प्रवृत्ति हुई है, वह पैसे ही स्थित है। इससे जिसको अंतवाहाक 
शक्ति प्राप्त हो गई है, उसके निकट आधिभौतिकता का विचार 
लोप हो गया है, पर जिसको आधिभोतिकता दृढ़ है उप्तको अंतवाहक 
शक्ति नहीं मिलती । जिस प्रकार छाया में बेठे हुए प्राणी को धूप 
का अनुभव नहीं होता ओर धूपवाले को छाया का अनुभव नहीं ( 
होता और अनुभव उप्ती को होता है कि जिसकाचित्त दृढ़ दै अन्यथा 
किसी को नहीं होता । हे रामजी ! चित्तसंवित में जेसा उदाहरण 
होगा और जब तक अन्य की प्रतीति न होगी तब तक वेसीही सिद्धता 
प्राप्त होगी। जिस प्रकार रस्सी सर्प जान पड़े और भयवश कम्पित 
हो जावे तो वह कम्पायमान तभी तक होता है जब तक सर्पकी शंका 
दूर नहीं होती । पर ज्योंही वह रस्सी-रससी जान पडी कि त्योहीं सप 
का भ्रम नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जेसा अनुभव चित संवित 
में प्रमाणतः दृढ़ होता है, उसी का अनुभव होता है। यह बात तो 
बालक भी जानते हैं कि चित्त की भावना के अनुरूप ही रूप प्रकट 
होता है। यह नहीं होता कि, निश्चय कुछ ओर हो ओर अनुभव कुछ 
गोर हो । हे रामजी ! आदि सर्गे तो आत्मा से स्वाभाविक ओर 
बिना कारण ही उत्पन्न हुआ है। इसमें प्रमादवश देत कार्य अका- 
रण रूप होकर पीछे स्थिर हुआ ह। | | 

हे रामजी ! उधर कह आए हैं कि, आकाश तीन हैं। विदा- 
काश, चित्ताकाश और भूताकाश तीनों में चिदाकाश ही मूलः 
हे । अन्य दोनों तो भिन्न'भिन्न कलनाओं से हुए हैं । नहीं तो चिदा- 
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काश ही शुद्ध ओर आदि हे। उसी अचेत्य चिन्मात्र म संवेदना 
जेसी फुरी हे, उप्ती का नाम चित्ताकाश हे ओर उसी में यह समस्त 


जगत हुआ हे। चित्तरुपी शरीर संगत है। इसमें जिस-जिस प्रकार 
से स्पंदता हुई है, उप्ती प्रकार से वह जान पड़ती हे । अन्य सस्त 
पद 


= ० 


गथा में तो वह व्याप्त ही है, किन्तु रेणुका में भी वह सूक्मभाव 
से स्थित हे। वही आकाश में व्याप्तमान है। वह अंतर और बाहर 
जगत में सवत्र चित्तरूप से स्थित हे। जिस प्रकार समुद्र और तरङ्ग 
% में भेद नहीं, उसी प्रकार आत्मा और चित्त में कुछ भेद नहीं है। अतः 
जो प्राणी आत्मानुभवी हें ओर सर्ग का ग्रादि चित्त ही जिनको शरीर 
ओर जिनको आधिभोतिकता नहीं जान पडती, वह महाकाश 


रूप हैं और उनका शरीर अंतवाहक है। परन्तु जिस प्राणी को 


7 


योंतो सभी अन्तवाहक रूप हैं, पर भ्रम की हट़ता से ग्राधिभोतिकता 
को देखते हैं। जिस प्रकार मरुस्थल में जल भासता हे और जैसे 
क्न्ध्या के पुत्र का सद्भावना होती है, उसी प्रकार आधिमौतिक जगत 
# भाषंता अर्थात्‌ जान पडता हे । | 
ब र यह सुन कर रामजी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! चित्त का होना 
as न होना क्या है ओर चित्त में क्या रहता है ? इस जगत को 
; क = क बे आर यह अन्यथा केसे होता है ? वशि 
5 हा, - है रामजी ! प्रत्येक जीव के प्रति चित्त होता है और 
क 
श्र 
% 
% 


ests stest ett RR 


जेक्षा वित्त होता है वेसे ही शक्ति भी होती है । क्योंकि चित्त में ही 

जगत का भ्रम होता है और वह चण-क्ण में उदय ओर लय होता 

रहता है। यह कहपना भी किकी को निमेष में होती हे ओर किसी 

3 को क्रम पूवक मालूम होती हे। इसका विवरण भी सुनने ही योग्य 

ॐ है। हें रामजी! जब मरण समय में मूरा आती हे, तब उस महा: 

४ अलय रूप-रत्युमूवा में नाना प्रकार का जगत जान पढ़ने लगता 

ॐ है। जिस प्रकार स्वप्न सृष्टि कुरती हे ओर संकरपपुर जान पढ़ता 
कक 3 ed CCE कक 
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आधिभोतिकता में विश्वास हे उसको अन्तवाहकता नहीं प्राप्त होती। 
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३ है उसी प्रकार मृच्छान्तर में सृष्टि जान पडती है। जैसे महाप्रलय 
$ होने पर आदि विराट रूप बरह्मा ही होते हैं, वेसे ही रत्यु के अन- 
| ॐ न्तर इसको विराट स्वरूप अनुभव होता हे । क्योंकि इसका मनरूपी 
८ $ शरीर होता है। इस पर रामजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! सत्यु के 
(५ समय जो सृष्टि जान पडती है, वह स्मृति से होती हे तो क्या वह 
सष्टि कारण-सहित है ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! 
हाप्रलय होने पर तो हरि-हरादि सभी विदेहजन मुक्त हो जाते हैं 
फिर स्प्रतिका होना केसे सम्भव हो सकता हे । हाँ, इस समयःकेजीवों 
के लिए स्मृति सारण अवश्य हो सकता है, क्योंकि उनका जन्म-मरण 
स्मृति-कारण से होता ह, वे मोक्ष नहीं होते ओर उनको मोक्ष का सर्थदा 
अभाव हे। क्योंकि मरण समय में वह कैवल्य भाग में स्थित नहीं होते 
ओर चित्त संवेदन होता रहता है । इससे जगत फुर आता हे । परन्तु 
ज्ञान होने पर काल, क्रिया, भाग, अभाग ओर स्थावर जंगमरूपी 
जगतादि सब आकाश रूप हो जागा हे । पर जिसको ज्ञान नहीं होता, 
जिसके चित्त में संवेदनायें उठा करती हें उन्हें शरीर और इन्द्रियां 
भास आती हैं। यद्यपि बह भी अंतवाइक शरीर धारण किये हैं 
तथापि चिरकाल की प्राप्ति अर्थात्‌ उस अज्ञानता के कारण आधि 
भौतिकता भास आती है जिससे देश, काल, क्रिया आदिक - उदय 
होकर स्थित होते हैं । संवेदना से हीजगत हे, अन्यथा नहीं है और 
इसी से ज्ञात होता है कि, में यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ और यह मेरा 
है। नहीं तो सब मिथ्या हैऔर भ्रमसे अपनेको उत्पन्न हुआ देखता 
है। फिर जीव का सतक होना अर्थात यह जानना कि जीव भी 
मरता हे-यही जगत-भम है। पर वास्तव में यह बात .नहीं है, 
जीव भी आकाशरूप है ओर जगत भी आकाशरूप हे । अङ्गानता 
वश जीव अपने को उत्पन्न जानता है। यही अज्ञानता नाना 
प्रकार के जगत-भ्रम को दिखलाती है और यही नगर, पर्वत, सूर्य, 
चन्द्रमा, तारागण, जन्म, मरण ओर लोभ व्याधि में विश्वास 
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$ ९६ -क उत्पति-प्रकरण के 


._ > 5 ` = 

$ दिलाकर व्यग्र करती रहती हे। इसौसे भाव, भाव, र भय, § 

% उथल, पृथ्वी नदिया, भविष्य. और वतमान आदि के भी 

अ दिखलाता है। इसीसे प्राणी समझता है ठ में उतपन्न हुआ हू, ६ 

3 : अमुक का पुत्र हु, असुकगण मेरे कुनवे हैं, यह मेरी माता है, 

| फेम ही अज्ञानमय वासना ओर जालों में प्राणी दुःख भोगता है 

$ ओर कक व देहाकृत की व्यास है। कहता है कि, पहले $ 
और कुत व देहाकृत की व्याख्या करता है। कहता है कि, पहल & 


~ ~ ~ ie 
$ जगत की अनेक कल्पनायं प्रत्येक जीव को होती हैं। हे रामजी ! + 


5 उ र 
फूल हैं ओर चञ्त्रल मेघ पत्ते हें । ओर जङ्गमजीव, मनुष्य, देवता, & 


क्‌ 
हे 

कामम क गई 
अथात्‌ परत्नह में कुछ नहीं है । क्योंकि उसकी कोई वास्तविकता नहीं । & 
$ जिस प्रकार शिल्पी पत्थर की दीवार में पुतलियों की कष्पना करता ६ 

है ओर वह कुछ हे नहीं, उप्त प्रकार चिदाकाश में जगत कुछ नहीं £ 
है। केवल मनोमात्र है | मनोमात्र व स्मरण भी चिदाकाश रूप है ' 
रोर इसी में मनोमात्र. व स्मरण भी है। यदि दृश्य की तास्तगि- 


हट 
कत्रा कही जाय तो बह भी कुछ नहीं हे। क्योंकि जिस प्रकार मनो" £ 
राज नाना प्रकार का जान पढ़ता है उत्ती प्रकार चिदाकाश की £ 


i 


: ’ 


{सार एक बृत्त है और चित्त उसका बीज है। तांगगण उसके & . 


गह मेरे भाई हैं, इतना धन मुझको मिला है इत्यादि । हे रामजी ! t | 
॒ : 


भ ह | 
$ में बालक था, अब युवा हुआ, यह मेरा वणं है इत्यादि। यही $ 


देत्य ओर पक्षी उसपर बैठने वाले हैं। रात्रि उसके ऊपर धूल है । | 
समुद्र बाड़ी है। पर्वत शिलबटट हें, अनुभव अंकुर है। मरण समय ६ .. | 
में जीव क्षण भर में इन समों को देखता हे। ऐसे ही प्रत्येक जीव ६ | 
नि अनेक प्रकार का जगत जान पड़ता हे। हे रामजी ! एक नहीं, $ _ 
कितने ही कोटि ब्रह्मा, बिष्णु, रुढ, इन्द्र, पवन ओर सर्पादि हो गए & | 
पर जहाँ स्ट है वहीं यह भी है। चिद्ग्रणु में अनेक सृष्टि ६* | 
हेओर उसमें अनेक जीव हुए हैं | उसी में सुमेरु आदिक पर्मत ६ | 
ओर प्रणडल तथा डीपादि भी अनेक हो गए हैं। उस चिद्अणुभें & '- 


ज्योति नाना प्रकारका जगत होकर जान पड़ती है। इससे यह समस्त ६ ' 


७ 


ib 


क +ड++++अ 


& 


2 
< 


4 


> 


३ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(46८46 ९48९4 ९८49 ९49८4 ५१9८-१8 ७4 ८8७१९ ९८११ lst ८११८११८११८१४ ८११८११८०११८११९११८३१ ८३६ ०१ 


१३ क योगवाशिछ्ठ-भाषा ॐ ९७ 


संसार चिदाकाश रूप है। हमको भी ऐसाही जान पड़ता है। पर 
तुमको अथ संयुक्त भासता है। इसीसे लीला भर सरस्वतीका ग्रोख्यान 
सुनाकर मेंने तुमसे कहा है कि, वह दोनों आकाशरूप, सबज्ञ-स्वच्छ- 
स्वरूप और निराकार थीं । इसी से वे स्वतंत्ररूप से विचरण करती 
हुईं इंच्छानुकूल सिद्धता को प्राप्त कर लेती थीं । क्योंकि चिदाकाश 
का अनुभव होने पर उस कोई रोक नहीं सकता । अतः जो सर्व रूपमें 
स्थित हो चुरी थी, उक्षके लिए राजाविदूरथ के बन्द गृह में प्रवेश 
करना क्यो आश्चयं है ? 

श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का सेंतीसवाँ सग समाप्त ॥ ३७ ॥ 

A. 
अड्तीसवाँ सगे 
रोजाविदूरथ का भ्रांति निवारण 

वशिष्ठ जी ने कहा,-हे रामजी ! जब अंतवाहंक शरीरधारी दोनों 
देवियाँने राजा विदूरथ के गृहमे प्रवेश किया, तब उनकी प्रभासे गृह 
मएडप प्रकाशमान हो गया और एक अनोखी ज्योति जगमगाने लगी । 
कहपडृत्तांसे ऐसी सुगन्धि चलो कि समस्त व्याथियाँ दर हो गई और 
राजा विदूरथ की भी निद्रा उचट गई । उसने नेत्र खोल कर देखा तो 
दीं दैवियाँ सुन्दर स्वरूप और दिव्याभूषणों से सुप्तज्जित खड़ी हैं;। 
तब जिस प्रकार शेषनाग की शय्या से विष्णु भगवान उठ खड़े हों 
उसी प्रकार वह राजा विदूरथ हाथों में पुष्प लेकर खड़ा हो गयां और 
दोनों हाथ जोड़े हुए आकर देवियोंके चरण कमल पर चढ़ा दिया। 
किर विविध प्रकार से निवेदन कर बोला,-हे देवियों | आपकी जय 
हो! आप जन्म-मरण के दोषों को दूर करनेवाली हैं । राप का 
दर्शन करने से ब्रह्म-तम नष्ट हो जाता है। आप सूर्य और चन्द्रभाके 
समान पूजनीय हैं । राजा ऐसी बन्दना कर ही रहो था कि, उसके 
मंत्री आदि जो सोये थे, वे भी जाग गए और राजा के निकट आ 
बेठे । तब देवी सरस्वती ने पूजा कि, हे राजन्‌ ! तुमः कौन हो और 
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EE >> ___ _ _ © फ 
$ किसके पुत्र हो और तुमने कब जन्म लिया है। राजा विदूरथ उत्तर 
$ देना ही चाहता था कि, उसके मंत्रीने कहा,-हे देवि ! राजा की ओर 
+ से में इनके जन्म ओर कुलका वणन कर रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक 
$ घुनिए | ये महाराज इद्वाकु कुल के वंशज हैं । इस कुलमें एक बड़े 
$ प्रतापी राजा श्रीमार कु दरथ हो चुके हैं । उनके पुत्रका नाम कुधरथ 
५ आर कुधरथके पुत्र का सिधुरथ नाम था । फिर उन महारांजसे महा 
३ स्य और महारथ से विष्णुरथ और उनसे कलारथ तथा उनसे सूय रथ 
$ व उनसे राजा नभ्रथ का जन्म हुआ था। हे देवि ! उन्हीं महाराज 
$ राजा नभस्थसे इन महाराज राजा विदूरथका जन्म हुआ है। इनकी 
5 माता का नाम सुमित्रा था । यह महाराज जन्मही से बड़े तीबबुद्धि 
५ के थे, जिससे केवल दश वष की आय मे ही इनके पिता महाराज 
» नभरथने राज्यका सारा भार इनपर सोंप दिया और स्ययम्‌ बनको 
$ तपस्या करने चले गए । उसी दिनसे इन महाराजने क्रमपूवक 
$ थ्वी की रक्षा का मार अपने हाथ में ले लिया है । ये महाराज 
५ बड़े पुएयशाली हैं ओर पुएय के प्रभावसे ही आज आप का दश 
% मिला है। नहीं तो आपके दर्शनके लिए चिरकाल पर्यंत कोई तपस्या 
$ करके भी नहीं पाता और हमारे महाराज ने प्राप्तकर लिया । इससे 
ॐ ज्ञात होता है कि, पुएयके परिणाम-स्परूप ही, आपका दर्शन इनको 
ड प्राप्त हआ। हे रामजी ! जब सरस्वतीसे ऐसा कहकर मन्त्रा चुप हो गया 
3 तव सरस्वती ने कृपा पूवक राजा विदूरथ के शिर पर हाथ रखकर 
कहा,-हे राजन्‌ ! अब तुम विवेक-दृष्टि से अपे हृदय में बिचारकर 
देखो कि तुम कौन हो । देवीके स्पर्श करनेसे राजा की बुद्धि निर्मल 
हो गई और पूव-जन्म का स्मरण करके बोला,-हे भगवती ! इस 
समय आप की कृपा से मेरी बुद्धि बहुतःतनिर्मल-हो गई है जिससे 
मुझे पूव जन्म का स्मरण होकर ऐसा ज्ञात हो रहा हे कि, में ही 
राजा पद्म थाओर-मेरी ही खरी का नाम लीला थ ।-वह शरीर छोड़े 
और इस शरीरको धारण किए ाज सत्तर वष व्यतीत हो गए । पर 
20007070 ACCC CN III 
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` $ अब तक मुझे आपकी उस सृष्टि का स्मरण न हुआ था । किन्तु 
आज तो मुझे अपने प्रपितामह और बाल्वस्था और कुमारावस्थाका 
` $ सम्पूणं स्मरण हो रहा है। भिन्रोंका भी पूरा-पूरा स्मरण हो रहा है। 
विदृरथका ऐसा कथनका सुनकर सरस्वती जी ने कहा,-हे राजन्‌ ! 
अ त्यु के समय पहले मूर्च्छा होती है और उससे नाना प्रकार का 
जगत भासने लगता है । फिर उसी क्षण में वषो का भी अनुभव 
होता है। जिस प्रकार स्वप्न में एक मुहूर्त से अनेक वषो का 
अनुभव होता है, उसी प्रकार मुझे शृत्यु-म्च्छा में यह जगत भाषता 
। हे राजन्‌ ! जिस सृष्टि में तू राजा पद्म नाम से वहाँ विख्यात 
था, उस सृष्टि का परित्याग किये मुझे आज केवल एक ही मुहुर्त 
व्यतीत हुआ है। पर तुझको बहुत अधिक दिन का अनुभव हुआ। 
किन्तु अब में तेरे उस पिछले इतांत को बहुत सत्य अंशों में बतला: 
रही हूँ, ध्यान देकर सुन ! हे राजन्‌ ! इस पर्वत के ऊपर एक ग्राम 
था। उसमे वशिष्ठ नाम के एक नाहाण रहते थे। उनकी खरी का नाम 
अरुन्धती था । उसने मुझसे वशिष्ठ को अपर करने के लिए बर लिया 
था कि जब मेरा पति शरीर छोड़े तो उनका जीव इसी मएडपाकाश 
में रहे । मेंने भी यह वर दे दिया था और जब वह मरा तब उसकी 
पुष्क शरीर उसी मंदिर में स्थिर रही । उसमें राजाकी बासना दृढ़ 
थी । उस मएडपाकाश में उसको पद्मराजा की सृष्टि जान पड़ी और 
अरुन्षती ही लीला रानी होकर उसे प्राप्त हुई । तब पञझका मएडप 
उस ब्राह्मण के मएडपाकोश में स्थित जान पड़ा । फिर उस मंडप में 
तू राजा पद्म सृतक हुआ । तब तेरी संवेदना में अनेक प्रकार के 
आरम्भ सहित यह जगत जान पड़ा। हे राजन्‌ ! यही तेरा जगत 
है। वही राजा पद्म के हृदयमें जान पड़ा हे और उसीके मंडपाकाश 
में स्थित हे। इससे तू ब्राह्मण वशिष्ठ के मंडपाकाश में स्थित है और 
` वही वशि& तू राजा बिढूरथ हुआ है। सो तू केसे स्थित है, सुन । हे [ 
राजन्‌ ! यह जगत केवल परछाई के समान एक झलक है और मन ह 
श क कक क 
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की कल्पनाओंसे जान पडता है, नहीं तो इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। 
देवीजी के ऐसे बचन को सुनकर राजा विदूस्थने कहा, हे भगवती ! 
यह तो बड़े आाश्चर्यकी बात हे कि मेरा जन्म भ्रम रूप है। पर जब 
मेरा ही जन्म इतना भ्रम-पूणं है तो सम्पूर्ण इदवाकु कुलका भी जन्म 
भ्रप॑ रूप होमा। मेरे पिता और माता भी भ्रम रूप ही हैं। इसी अममें मेने 
जन्म लियां ओर बालक होकर जब दश बर्षका हुआ तब पिताजी 
बनको चले गए और मुफपर राञ्य-सञ्चालन का अपार बोझ आ 
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। किया । इस अवधि में मेरे सत्तर वर्ष बीत गए। पर अब मुझ को 
युद्धको भीषणतामें समयव्यतीत करना पड़ रहा है। आज पूरे दिन 


देवियों का शुभोगमन हुआ है। फिर मेंने आप की पूजा की है। 
ओर आप दोनों में से एकने मेरे शिर पर हाथ रखा है जिससे मुझे 
ज्ञान हुओं ओर हृदय प्रफुल्लित हो गया है। अब मालूम होता है 


ओर वहीं तुम्हें नदियाँ, पर्वत समुद्र और पृथ्वी आदिक सम्पूर्ण जगत 


पर वह केबल मनकी कल्पना है और उसका कोई सच्चारुप नहीं हे। केवल 


% 

भर 

आती है, तब एक न एक प्रकारके रूपमें जगत जान पढ़ता है। क्योंकि 
रु 
रे अज्ञानता वश सत्यसा जान पड़ा हे । जिस प्रकार एक मुहूर्तकी निद्रा 
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में बहुत वर्षों का क्रम दिखलाई पड़ जाता हे, उसी प्रकार जगत का 
अनुभव ख्त्युके समय हो जाता हे ! जिस प्रकार संकल्पपुर में अपना 
जीवन और मरण दिखलाई पड़ता है और जिस प्रकार गन्धर्व नगर 
केवल भ्रम-मात्र हे, जिस प्रकार नाव में बेठनेवाले को किनारे के वृत्त 
चलते हुए जान पढ़े हें ओर जिस प्रकार घुमरी खेलनेवाले बालकोंको 


अपना शिर कटना अमसे जान पड़ता हे, उपी प्रकार यह जगत 
स्वप्न में भ्रम होनेसे भासता हें। हे राजन ! ऐसे ही अज्ञानवश यह 


हुआ हे ओर न जन्म लिया है। तू शुद्ध विज्ञान और शान्त-स्वरूप है। 
इससे तुझे चाहिए कि अपने स्वरूपको जानकर उसमें स्थित हो जा। 
अन्यथा यह अनेक प्रकार का जात भ्रमसे भासता रहेगा, क्योंकि 
सम्पूण ज्ञानवाली सर्वात्मतत्ता जान पड़ती है ओर यही जगत हे। 
जिस प्रकार सुन्दर मणि की ज्योति अनेक प्रकार की ज्योतियों सहित 
जान पड़ती हे ओर वह मणिसे भिन्न कुछ नहीं, उसी प्रकार आत्म 
सत्ताका किञ्चन जगत रूप होकर जान पड़ता है। उस गिरिग्राम में 
तुम भी किंचन रूप हो। जितना कुछ जगत तुमको विस्तार पूर्वक 
जान पड़ता हे, वह लीला ओर राजा पद्मके मंडापाकाश में स्थित 
है। वह लीला रानी और राजा पकी राजधानी वशिष्ठ ब्राह्मण के 
मंडपाकाश में स्थित है। इससे यह समस्त जगत वशिष्ठ ब्राह्मण के 
भाग्याकाश में पड़ा हुआ फुरता है। वह आकाश में स्थित है। वह 
न तो पृथ्वी ओर न पर्वत हे ओर न कोई मेघ हे, न समुद्र हे ओर 
न मुसुच्‌ हे, केवल शुन्य और स्वतः स्थित है। वहाँ न॑ कोई जागता 
हे ओर न उसका कोई देख रैख करनेवाला हैं। इससे यह सब कुरे भ्रम 
मात्र हे और तुम्हारे उसी मंडपाकाश में फुरा करते हैं। यह सुनकर 
विदूरथने कहा,-हे देवि ! जब ऐक्ाही है, तब ञ्रापयह कहिए किमेरी 
सत्य भी अपने आत्मा सम्बन्ध में सत्य है या अपत्य ? उेवीने 
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गृह ओर पवतादि भी घुमरते हुए जान पड़ते हें और जिस प्रकार 


मिथ्या कल्पना तुझे उत्पन्न हुई हे । परंतु वास्तवमें न तो तू तक 
हु तू 
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ॐ कहा,-हे राजन्‌ ! वेदों ने जिसका वर्णन किया है, वह पुरुष शुद्ध 
$ बोध-स्वरूप हे । उसके निकट जगत की कोई यथार्थता नहीं; केवल 
% चिदाकाश रूप है। जिस प्रकार शंका निवृत होनेपर रहती में सपंका 
$ भ्रम नहीं रह जाता, उसी प्रकार जिन पुरुषों को आत्मबोध हो गया 
$ हे ओर जगत भ्रम-दूर हो गया है, उनको जगत की यथार्थता नहीं 
$ 


जान पड़ती । जिस प्रकार सूयको किरणों में जल की यथार्थता झूठी 
समझने पर जल-पत्ता नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार जिनको आत्म- 


$ उनको जगतसत्यनहीं जान पड़ता । जिस प्रकार स्वप्नमें कोई अपने 
ई शिरको कटा देखे और जागने पर वह व्यथा दूर हो जावे, उसी प्रकार 
३ ज्ञानी पुरुषको जगत सत्य सा नहीं प्रतीत होता। जिस प्रकार स्वप्न- 
$ मरण म्रमसे ही जान पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष को जगत 
$ सत्य जान पड़ता है। पर वास्तव में वह कुछ नहीं है। जित प्रकार 
शरद ऋतु के बीत जानेपर काश निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार 
$ ज्ञानी पुरुष को फिर में और तुम आदिक शब्द का नितान्त अमाव 
हो जाता है। इससे हे राजन्‌ ! तुम और तुम्हारे सेवकों आदि की 
जो यह सृष्टि दे, सब आत्मा से ही फुरी है। जिस प्रकार तू फुरा है 
वेसे ही यह सब भी फुरे हें। अन्यथा वस्तुतः कोई उत्पन्न नहीं 
हुआ है। केवल आत्म-सत्ता स्वतः स्थित है। बाह्मीकि जी बोले 
कि ! इस' भाँति जब सरस्वती देवी और राजा विदूरथ का सम्बाद 
वशिष्ठजीने रामजी से कहा, तब सूर्य भगवान अस्ताथल को गए और 
संध्या काल का समय उपस्थित हुआ तब सभाके सब लोग एक दूसरे 


को नम्र प्रणाम करके स्नान करने चले गए । फिर रात्रि व्यतीत करके 


श 
ब 
$ 
र 
$ 
र 
हि 
हि 

है 
है 
ह' 
% 
$ 
3 सूर्योदय होते ही अपने २ स्थानों पर आकर विराजमान हो गये । 
श 
ॐ 
श 


(2 अल i 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का अढ़तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ ५ 
Di. “oh 
Par a PR RE ADAP RCA ava 


CS SSS SSS SN NRC SEB ESSE BC SSE ACSC SC BESS 


अर 


west Blt 


«8८३४९ ९८९९४ ९८-३४ ९:3४९१६ ६१9७-६८: ९38 ६१2८१ ९८:१९८:१४८-१६ ८३१ ८११८१४ ८१९ tlie ९१६५१३८१६९१६४८३१३८१३ ८१४ ८५६ 


RE EE POPP RRR 


~ मद 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


कँ योगवाशिष्ठ-माषा # १५३ 
उनतालीसवाँ सग . 


स्वप्न-पुरुष-सत्यता-वणन 

वशिऽजी बोले हे रामजी ! जिन पुरुषोंको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ 
है, उनको यह जगत बञ्रके समान ही कठोर हुआ है। जिस प्रकार 
मरुस्थलका जल असत्य हे, उसी प्रकार असम्यकदर्शीको यह असत्य 
रूप जगत सत्य होकर भासता है | हे रामजी ! यह जगत दीघ काल 
का स्वप्न है। इसको कोई वास्तविकता नहीं है। इसका सर्व सत्य 
शान्ति रूप, चिन्मात्र स्वरूप, जो सर्व आत्मा है उसमें जैसा स्पन्द 
डुरा है, वेसा ही जगत भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है, और 
जेसे स्वप्न-ब्रम चिराकाल से स्थित है और जेसे इस चिदाकाश में 
स्वप्न-पुरका स्फुरण हुआ है, और वहीं गुण जो द्रश होकर दृश्य 
को देखता है, वही दशा और दृश्य दोनों ही चेतन सवितमें आभास 
रूप हैं। हे रामजी ! यह सारा जगत स्वप्नके समान है । इसी स्वप्न 
रूपें तुम्हारा भी भाव हुआ है और जेसे तुम हो, वैसे ही और 
भी हैं, परन्तु जेसे स्वप्न-नगर असत्य है, नेसे ही यह जगत भी 
असत्य है। इतनी कथा सुनकर रामजी बोले, हे भगवन ! स्वप्न से 
जाग्रत होनेपर तो स्वप्नके पदार्थ असत्य रुप हो जाते हैं, परन्तु यह 
जगत ओर इसके पदाथ तो जब देखिए तब ज्योंके त्यों.दिखलाई. पडते 
हैं, फिर जाग्रत और स्वप्न को एक समान केसे कहा जाय? बरिष्ठ 
जीने कहा-हे रामजी ! स्वप्न और जाग्रत में कोई अन्तर नहीं हे । 
स्वप्नको भी स्वप्न तब जानता हे, जब जागता हे। बिना जागे 

स्वप्न को असत्य केसे जाना. जा सकती है। इसी प्रकार जब त 
आत्मपद्‌ में नहीं जागेगां, तब तक यह स्वप्न रूप जगत असत्य नहीं 
भासेगा । हे रामजी ! यह जगत असत्य रूप है। केवल भ्रम बस सत्य 
समान भास रहा है। जिस प्रकार स्थप्न-कालकी रीका रुप असत्य 


के 
है, और स्वप्नमें सत्य रूप है, उसी प्रकार यह असत्य रूप जगत सत्य 
कोका 2३ का काका कक 2 IP 
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प दिखलाई पढ़ता है। हे रामजी ! आत्मा सवत्र ओर सदा अड 
प है। जहाँ जेसा चिन्तन करता है, वहाँ वैसा प्रतीत होता हे 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-ग्रकरण का उनतालॉसबा सग समाप्त ॥ ३९ ॥ 


हि 
५ 
* 
3 चालीसवाँ सग। 
$ सरस्वती दारा विदूरथको वरप्राति और अग्निका भीषण दृश्य । 
3 वशिष्ठजी बोले.-हे रामजी ! जब इस प्रकार सरस्वती ने राजा विदूरथ 
% को हाथों से स्पर्शकर अम्नतमय उपदेश दिया, तब उसके हृदय म 
$ विवेकमय सुन्दर ज्ञानका अंकुर उत्पन्न हो गया । तब सरस्वती जी 
$ ने फिर कहा,-हे राजन्‌ ! मुझे जो कुछ कहना था, कह चुकी । अव 
ड के ऐसा निश्चय हो रहा है कि तू संग्राम में तक होगा । लीला 
| को दिखाने के लिए में यहाँ आई थी। सो देख लिया। सरस्वती को 
} सी वाणी सुनकर राजा विदूरथ ने कहा,-हे देवि ! हमारे भी बड़े 
$ भाग्य हें कि आपका दर्शन मिला । बड़े लोगों का दर्शन निष्फल 
$ 
3 
श्र 
3 
श्र 
३ 
श्र 
: 
: 
श्र 
श्र 
श 
श्र 
श्र 
* 
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हीं जाता ओर महांफलको देने. वाला है। हे देवि ! में साधारण 
पुरुष हूँ, पर ऐत विचार रखता हूँ कि जो कोई अर्थवश मेरे पास 
आवे तो में उसे निराशः होकर नहीं लोटाता । उसका अथ अवश्य 
पूर्ण करता हुँ । फिर आप तो साक्षात ईश्वरी हैं। इससे सुकको यह 
वर दीजिए कि शरीर त्यागने पर में राजा पद्मके शरीरमें प्रविष्ट करू । 
[थही मेरे मंत्रीगण आर मेरी स्री लीला वहाँ भी मेरे साथ होवे । 
तब सरस्वतों में वरदान देकर कहा,-एऐसाही होगा। तू पद्म के 
शरीर को प्राप्त होगा और विवेक रखते हुए निय होकर राज्य करेगा । 
हमारी सेवा व्यर्थे न जायगी ।' अब तू रण में मृतक होगा और निस- 
न्देह पहले के राजा पद्म के शरीर में जा मिलेगा। तुम्हारी यह 
भार्या और मंत्रीगण भी-वहीं जा मिलंगे। अभी हमारा और तुम्हारा 
साथ होने के योग्य नहीं है। इससे हम ज्रा रही हैं 


श्री योगवाशिष्ठःभाषा, उत्पत्तिमकर्‌ण का चोलीसरवाँ सग समाप्त ॥ ४० 
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EL re EL ८०४६-१६ ६८१० BE IE NE DE NNO 


eet SLE 


‘stk usb ear estate st ER lid maladie 


5 ५१9 श योगवाशिष्ठ-भाषा % १०५ 


झे 


F 
क 
गे] 


EN 


nd Sarayu Trust. 


इकतालीसवाँ सर्ग । 
गा अग्निदाह र 
यह कहकर ज्योंहीं सरस्वती प्रस्थान करना चाहती थीं कि, राजा 


पहुँची ओर वह सब शाख्रों की वर्षा कर रहे हें । जिस प्रकार प्रलय के 
समय में बड़े २ पवेत वायुमें उड़ते हैं, वेसेही शत्रु सेनिक चले आ रहे 
हैं। उनकी सेना से सब दिशायें ढँक गई हैं | उनलोगों ने पहुँचते ही 
वाणों को वर्षा कर चारों ओर अग्नि लगा दिया है जिससे आपके 
नगर-जल रहे हैं| बड़ा भयानक शक हो रहा है। बढ़े २ विशाल 


गृह सत्यानाश हो जा रहे हें और उक्षमें रहनेवाली जो सुन्दर २. 


नारियाँ वस्न भूषणोंसे सुशोभित है, जल रही हैं । समस्त दिशायें अग्निसे 
परिपूर्ण हो रही हैं । बड़े २ अंगारे उड़ रहे हैं । नरनारी अग्निमें पड़- 
कर अपने वस्त्रों सहित जल रहे हें ओर हाय-हाय करते हैं । उसमें 
भी सब लोग अपने पुत्र ओर बन्धु बान्धवों की खोज कर रहे हें । 

दूत के मुँह से ऐसा दारुण समाचार सुनकर राजा विदूरथ 
का हृदय कम्पित हो गदा और वह दोनों देवियों ओर अपने मंत्रियों 
सहित गृह के ऊ चे झरोखे में बेठ कर उस वीभत्स दृश्य को देखने 
लगा । तब क्या देखा कि, बड़ी-बड़ी सेनायें चली आ रही हें और 
स्नेह पाश में बँधे हुए जीव शत्यु समय में भी स्नेह को नहीं त्या- 
गते औँ. नाना प्रकार का दुःख मोग रहे हैं | हे राघव ! उस सक्षय 
ऐता घोर शब्द उत्पन्न हुआ कि संग्राम भूमि शब्दायमान हो गई । 
लोग, हाय भाई, हाय माता, हाय पिता, हाय खली इत्यादिक 
शब्दों से संग्राम भूमि को कम्पायमान कर रहे थे। न जाने कितनेही 
हाथी घोड़े, बेल ओर ऊंट आदि जलकर ढेर लग गए। उत समय 
बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। ्णमात्रमें महाप्रलयंकरी ज्वाला ने समस्त 
स्थानों को परिपूणं कर दिया । 

श्रीयोगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्र करण का इकतालीसवाँ सग समाप्त ॥ ४१ ॥ 
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सखियाँ एक महासुन्दरी को साथ लेकर वहाँआ पहुँची । उन्हें आते 
देख कर राजा अचम्भित हो गया । तब सखियों ने कहा, महाराज ! & 
आपके अन्तःपुर में जो स्लियाँ थीं, उनको शत्रु हर ले गए शोर बहुतों ६ 
को बड़ा-बड़ा कष्ट दे रहे हैं। राजदार पर आपकी जो सेनो बेठी ह 
है, उसको. शत्रु चणित कर रहे हैं। पर इस लीला रानीको हमलोग 5 
चुराकर एक दूसरे द्वार से ले भागी हैं। अब आप इनकी र्षा & | 


[a 


कीजिए । क्योंकि शत्रुओं का बल बढ़ता ही चला था रहा है ओर ६ 
ड 
§, 


समस्त नगर में हाहाकार मचा हुआ है। 


ड 


< 


यह भीषण दृश्य विदूरथ देखही रहा था कि, उसी समय कुछ 
% 

५ 

$ अब सियो की घबराहट ऑर अन्तःपुर की लूटपाट ने राजा ई 
` $ विदूरथ को ओर भी उत्तेजित कर दिया । तब उन्होंने सरस्वती जी * 
$ से कहा, हे भगवती ! अब इस लीला की रक्षा करना आपके हाथ & 
$ ग En चरण की दासी है। इससे आप तो, इसकी रक्षा करें ६ 
$ ओर में युद्ध करने जाऊंगा । ऐसा कहकर क्रोधावेश में राजा £ 
$ विदूरथ युद्ध करने चला। तब सरस्वती के साथवाली लीला को ६ 

अपने ही रूपके समान नवीन लीला को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। & 
$ उसने सरस्वती से कहा, - हे देवि ! मेंने तो आपका आशीर्वाद 
प्राप्त कर अज्ञान को नष्ट कर डाला हे, फिर अत्र मुझको भ्रम क्यों हो 
रहा हे। क्योंकि जब में पहले आई थी, तब मुफको मंत्री टहलुये 
ओर सब नगरके लोग दिखलाई पड़े थे ओर बह संशय भी मेने आपसे 


श 

$ 

3 निदत्त करा लिया था । फिर अब उस्ती रूपमें से एक ओर लीली होकर 
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क्यों उत्पन्न हो गई ? इस दृश्य का रूप किस भाव को लिये हुए है कि 
जिसके भीतर ओर बाहर भी प्रतिबिम्ब है ? यह मंत्री भर टहलुये 
ओर मेरा यह स्वरूप क्या है ओर क्यों यह दृश्य भाव होकर जान पड़ता & | 
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है ? हे देवि ! आप मेरे इस भ्रम को दर कीजिए । देवी ने कहा, = 
हे लीले ! जेसे चित्त की स्पंदता में संवेदना फरती है, वेसेही वह 
तात्कालिक सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार जिस अर्थ की चितना में 
चित्त संवित देह को व्याग करता है, वह जाकर उस्ती अर्थ को प्राप्त 
होता हे। फिर तो उप्ती घड़ी देश, काल ओर समस्त पदार्थों को 

दीघता होती है । जिस प्रकार स्वप्न की सृष्टि फुर आतीहे उसां 
प्रकार परलोक सृष्टि भी जान पड़ती है। हे लीले ! जब तेरा पति 
मरनं लगा, तब उसका तुझमें आर मंत्रियों में जो विशेष मोह था 
उसी से वह सत्यरूप में अपनी वासना के अनुसार जान पड़ा। जिस 
प्रकार संकरपुर और स्मप्न की सेना जान पड़ती है, उसी प्रकार यह 
देशकाल आर पदार्थ जान पड़ते हैं । परन्तु यदि कोई पदार्थ सत्य भी 
जान पड़े तो वह झज्ञानतावश जान पड़ते हें । अन्यथा ज्ञानीके लिए 
तो सब बराबर है। ज्ञानीके निकट अधिक ओर न्यून कुछ नहीं है । 
जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में स्पप्न अक्षत्य जान पड़ता है ओर 
स्वप्न में जाग्रत अवस्था का अभाव होता हे ऑर जाग्रत शरीर 
मरएः समय में नाश हो जाता हैः उसी प्रकार सतक अवस्था में 
जन्म असत्य हो जाता है। इसलिए यदि विचार पूर्वक देखा जाय 
तो सभी अवस्थायें भम-स्मरूप हैं. उनकी कोई वास्तविकता 
नहीं है। आदि से महाप्रलय तक जो कुछ भी है वह उत्पन्न 
नहीं हुआ हे, केवल ब्रह्मसत्ता स्वतः स्थित हे। जगत की कल्पना 
छाया मात्र है ओर अङ्गानवश जान पड़ती है, जिस प्रकार 
आकाश में तारागण जान पड़ते हैं, उसी प्रकार भ्रमवश आत्मा में 
जगत्‌ जान पड़ता है। नहीं तो वास्तव में किचित कुछ नहीं है। 
जेसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होकर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार 
आत्मा मे जगत्‌ उत्पन्न होकर लीन हो जाता हे। इससे में, तुम 
आदिक जो शब्द हैं सब भरम मात्र हैं। हेलीले ! जगत डग तृष्णा 
के जल के समान हे और इसका विश्वास करना बड़ी अझ्ञानता है। 
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ई 
ड 
५ इसमें अम कुछ नहीं है। जिस प्रकार बादल अंधेरे में यक्ष 
ई जान पड़ता है और जो वस्तुतः है नहीं, केवल स्वतः ब्रह्मसत्त। हे 
$ उसी प्रकार भ्रांति भी कुछ नहीं हे । जेसे जितना कुछ “में और 
+ तुम आदिक शब्द हैं, सबका प्रलय में अभाव हो जाता इ [ 
$ ओर जो शेष रहता है वह शद्ध शांत स्वरूपही रहता हे 
ई वेसेही उसको अब भी जान। उसमें कोई परितेन नहीं 
2 हुआ। हे देवि । पृथ्वी आदिक भूत भी संवित स्वरूप हैं क्योंकि 
$ जब चित्त की संवेदना स्पंद रूप होती हे, तभी यह जात होकर जान 
% पुता हे। इससे यह भी संवित स्वरूप हे। जीव रूप समुद्र हे उसमें ६ 
$ जगत रूप लहरें उठा करती हेंऔर लय हुआ करती हैं । स्वरूप ही ह 
$ से वह जल रूप हें, नहीं तो कुछ नही हे। जिस प्रकार अग्नि में 
% 
$ 
भ 
$ 
% 
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उष्णता है, उसी प्रकार जीव में सर्ग हे और बह ज्ञानवान है। उसको 
आत्मसत्ता ही सवत्र जान पढ़ती हे ।पर अज्ञानी के लिए तो अनेक ६ 
कल्पना है। हे लीले ! यह जगत जो साकार रूप जान पड़ता हे, वह 
आत्मा से पृथक नहीं हे । जिस प्रकार वृक्ष मे पत्ते और फल आदिक k 
उसके अंग होकर जान पड़ते हैं उसी प्रकार ब्रह्मप्त्ता ही जगत रूप ६ 
होकर जान पडती है, और कुळ नहीं । इस सम्बन्ध में अन्य कल्पना £ 

५ करना केवल भ्रममात्र है। नहीं तो जगत सत-असत्‌ कुछ नहीं है । 
te 

\e 

i 

प 

t 

& 

५ 

i 

, 


ति जगत असत्य नहीं जान पड़ता, गैसे ही आात्मङ्गानी के लिए ६. 
जगत सत्य नहीं जान पड़ता । क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं हे। £ 
जिसमें जेसी स्पंदता फुरती हे, उसको वेम्ला ही अनुभव होता हे । ¦ 

मरण समय में तो इसको चणमात्र में जगत फुर आता हे | हाँ, किसी $ _ 
को पूणं रूप से और किसी को अपूर्णतः और किसी को मिश्रित भाव & 
से फुरता हे। यही कारण हे कि, तेरे पति को वही मंत्री, वही सभासद £ 
और वही खरी उसके वासना के अनुसार फुर आये हैं । क्योंकि आत्मा # * 
सर्व रूप हैं । इसमें जिस-जिस भाँति से तीज स्पंदता होती हे, वेसाही £ 
का EE SE 
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ॐ 
के + C ba ~ 
ॐ रस्सी में सप के समान यह जगत जान पड़ता हे । जेसे अज्ञानी के : 
$ ¶ 
ॐ 
% 
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% 
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% 
% 
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होकर जान पड़ता है। हे लीले ! जिस प्रकार अपने मनोराज्य की ६ 
4 प्रतिमा का उदय होता है, वह सत्य रूप होकर जान पड़ता है, उसी & 
ॐ प्रकार वह जो नवीन लीला तेरे वैसा ही बैठी है, सो यही हुई है। & 
% और तेरे पति की जो तुकमें वासना थी, उससे तेरा प्रतिबिबरूप ६ 
: जे होकर राजा को यह लीला आकर प्राप्त हो गई हे। तेरे ही जैसा £ 
` 5 शील और आचार इसका भी प्रतिबिंबित हुआ हे । 
म श्रो योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्तिः प्रकरण क ws सगं समाप्त ॥ ४२ ॥ 
तैंतालीसवाँ सर्ग । 
बिदूरथ-निर्वाण वणन 

यह लुन क! राम जी ने बशिष्ठ जी से पूछा कि,-हे गुरुं जी ! 
अब यह बतलाइए कि राजा बिदूरथ ने संग्रोप-भूमि में पहुँच कर 
क्या किया ? वशिष्ठजी कहने लगे कि हे रामजी ! जब नवीन लीला 
५ को सरस्वतीजी के सुपुद कर राजा विदूरथ अपने गृह से निकलकर 
क सेना में सुशोभित हुआ, तब उसने महा भीषण संग्राम उपस्थित किया। 
३ दोनों सेनायें मिलकर शस्त्रं की बर्षा करने लगीं । फिर तो महा 
_ है प्रलय का समय उपस्थित हो गया और शस्त्री की झड़ी से अगणित 
` $ शुरवीर धराशायी हो गए । उसमें राजा विदूरथ की अधिक सेना 
$ मारी गई और उसका पक्त कुछ निवल हो गया । 

हि श्री योगवशिष्ठ भाषा, इसिस का तँतालीसबोँ सर्ग समाप्त ॥ ४३ ॥ 

श चावालासवा संग 

५ हेरामजी!तब उसकी निर्वलता को देखकर दोनों लीलाने सरस्वती 
' ` $ से कहा, हे भगवती ! आप हम पर बड़ी दया रखती हैं। पर आप के 
; सर्ब शक्तिमान होते हुए भी युद्ध में हमारे पतिकी विजय क्यों नहीं 

+ 

क 

3 


१३६१ ३४ 


६१? 


हो रही हे ? सरस्वतीने कहा/-हे लीले ! तेरे पतिका शत्रु जो धु 
राज है, उसने अपने विजय के लिए बहुतदिनों का तप करके मुझ 
से बरदान प्राप्त कर लिया हे । पर तेरे पति ने ऐसा नहीं किया है। 
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इसने तो मोक्ष के लिए बर प्राप्त किया है। इस कारण संग्राम में 
विजय सिन्धुराजकी होगी ओर तेरा पति मोच्षको प्राप्त होगा । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का चोवालीसबाँ सग समाप्त ॥४४॥ 
कै [a Cc 
पेतालीसवा सग 
भीषण-दृश्य 
हेरोमजी ! सरस्वती ऐसा कह ही रही थी कि दोनो सेनायें 
फर भीषण संग्राम करने लगी आर दोनों लीला उसे देखने लगी। 
राजा विदूरथ आर सिंधुराज दोनों खड़े होकर ऐसे वाण चला रहे 
थे जेसे कि दो विष्णु खड़े हों । उनके धनुष बाए की प्रत्यंचा से बाण 
निकल कर आपस में विविध प्रकार का युद्ध करते हुए सैकड़ों टुकड़ेहो ६ 
कर पृथ्वी पर गिरते थे। उसी समय राजासिंधुने सम्मोहन बाण चला £ | 
कर विदूरथ की समस्त सेना को माहित कर दिया । सोनिकाण एक £ 
दुसरेका मुँह ताकते रह गए। यहाँ तक कि राजा विद्रथको भी उप्त ६ : 
बाणका प्रभाव हो गया । पर उसने सम्हल कर प्रबोध शस्त्र चलाया ६ 
जिससे सैनिकों का मोह दूर हो गया ओर वे युद्ध में सन्नद्ध हुए । ९ 
विदृरथक इस कोशलको देख कर सिंधुराज ने भी नाग्रास्त्रका प्रयोग £ 
करके उसकी सेना को विज्ञिप्त कर दिया । दशों दिशाओं में पर्वता * 
कार नाग ही नाग उड़ने लगे । अतः नागोंके मु हसे विष और अग्नि १ 
की ज्वाला निकल रही थी। उससे विदूरथ के सैनिकों में त्राहिआराहि £ 
मच गयी। तब राजा विदृरथ ने गरुणास्त्रका प्रयोग किया । फिर तो £ 
उन नागोंके नाश होने पर गरुण भी अन्तंध्यान हो गए। तब दोनों £ 
राजा साधारण बाण युद्ध करने लगे । उस्त सम्य राजा विदरथ सेसी 
बीरता से लड़ रहा था कि सिंधुराज के समस्त बाणों को खंड-खंड £ 
करके उड़ा देता था। फिर तो बहुत पराक्रम करने पर भी सिन्धुराज ६ 
» को विक्षि हों जानां पड़ा। तब उसे मूर्डित होते देखकर झरोखे मेंबेटी £ ' . 


ई नवीन लीला ने सरस्वती से कहा, हे देवि ! अब तो ऐसा £ 
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प्रतीत हो रहा है कि मेरे पतिदेव की ही विजय होगी । लीलाकी ६ 
ऐसी बात सुनकर सरस्वती जी ने कोई उत्तर न दिया और किंचित 
छृदु मुधुकयान के साथ मन में कहा कि जीव का चित्त बड़ा चंचल 
है। यह युद्ध अर्धरात्रि से ही चल रहा था कि, सूर्य भगवान्‌ 
अपनी लालिमा को धारण कर उत्पन्न हुए। तब महा युद्ध होने 
लगा । दोनों पत्त के सेनिक और दोनों राजा प्राणापण से युद्ध करने 
लगे। उस झंझावात युद्ध के चलने पर विदूरथ की सेना को विशेष 
ततिं पहुँची | यहाँ तक कि जब सिधुराज के सैनिकों ने उस पर 
घोर शस्त्र चलाना आरम्भ किया, तब विदूरथ के सेनिक त्राहि 
त्राहि की पुकार करते हुए उसके पास भाग कर पहुँचने लगे। 
तब सेनिकों की शेक दुर्दशा देखकर विदूरथ अत्यंत कुपित हुआ 
र उसने रूपक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो महाभयानक रूप 
धारण कर भैरव के अगणित गण प्रकट होकर कड़कड़ाते हुए नग्न 
शरीर से खप्पर लिए हुए सिन्धु के सेनिकों को भन्तण करने और 
रक्तपान करने लगे | इससे सिधुराज के सैनिकों को बड़ा क्षोभ 
हुआ । उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर सिधुराज को बड़ा क्रोध झाया 
ओर उसने राक्षशारत्र चलाकर करोड़ों रास उत्पन्न कर दिया । वह 
भयानकरूप काले-काले ओर जिह्वा निकाले हुए राक्षस ऐसा चमः 
त्कार करने लगेकि जेसे काली घटा में विजुली चमत्कार करती है । 
ऐसे अनेक राक्षस पाताल लोक से निकलकर संग्राम चेत्र में पहुँचकर 
जिसको अपने सामने पाते, चबा डालने लगे। उन रा्सों को 
देखकर विदूरथ के सेनिक अत्यंत भयभीत हो गए। उन राच्सों का . 
ऐसा भयानक रूप हो रहा था कि, जिसके सामने हँसकर देखें, वह 
तुरंत डर कर प्राण छोड़ देता था।तब सेनाकी ऐसी दुदंशा होते देख- 
कर विदूरथ ने विष्णु वाण का प्रयोग किया, जिससे समस्त राक्षसों 
का सहार हो गया । पर रांचसों का सहार ओर सेनिकों को 
ॐ त्रसित होते देखकर सिधुराज से न रहा गया और उसने भी अग्नि 
IO कर कक कक का कक # 70 PPP NC FNP 
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_ = == सासा त 

$ वाण का प्रयोग कर दशों दिशाओं में अग्नि प्रब्यलित कर दिया। ६ 


ॐ किन्तु उस अग्नि को देखकर राजाविद्रथ ने वरुणा का प्रयोग 
$ करके जल उत्पन्न किया ओर उससे समस्त अग्नि को शांत कर दिया । 
फिरतो अग्नि नष्ट होकर समस्तस्थानों में जल ही जल दिखलाई पड़ने 
ॐ लगा । तब सिंधुरा ने शोषणमय अन्न चलाकर जल को सुखो 
ॐ दिया | यहाँ तक कि उस वाण ने कीचड़ को भी घुखाकर ऐसा ताप 
$ उपन्न किया कि, विदरथ के सेनिक ऐसे ही जलने लगे कि जेस क्रोध 
3 श मूख का हृदय जल रहा हो। पर विदरथ ने मेधास्त्र का प्रयोग 
# कर उस ताप को बुझा दिया और सिधराज ने वायव्य अस्त्र को 
$ चलाकर उसे ऐसा भगा दिया, कि जैसे वायु सूखे पत्तोंको भगा देता हे । 
$ श्रीयोगवाशिष्ठ-भापा, उत्पत्ति-प्रकरण का पंतालीसवाँ सगसमाप्त ॥ ४५ ॥ 
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|  _ विदुर्थमरण वर्णान 
वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! इतने पर भी वह राजा विदरथ 
भयभीत न हुआ ओर सिंधुराज के चलाये हुए वायब्य वाणों को 
विफल करने के लिए उसने पवतास्त्र का प्रयोग करके वायका चभ 
मिटा दिया । फिर तो जिस प्रकार संवेदना से रहित होने पर चित्त 
की बत्तियाँ शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार वायुका वेग रुक गया 
शर समी पदाथ स्थिर हो गए। पवतास्त्रके चलते ही बड़े २ पहाड़ 
सिन्धुराज को सेना पर टूटने लगे। पर उनको निवारण करने के 
3 लिए सिन्धुराज ने वज्र चलाकर सब पर्वों को छिन्न भिन्न कर दिया। : 
ऊ पर्वताँ को किन्न भिन्न होते देखकर विदूरथ ने ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रयोग 
ॐ किया किब्रज वाण की शक्ति नष्ट अष्ट होगई और वह जहाँ का तहाँ गुप्त हो 
$ गया । इस प्रकार दोनों राजां एक दूसरे को परास्त करने के लिए 
5 वाण-कोशल प्रदर्शित कर रदे थे | पर दोनों हो, बद-चढकर थे। 


% .ठसी समय राजा विदूरथ ने बड़ी वीरता पूर्वक एक ऐसा वाण चलाया 
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कि सिन्धुराज का रथ चूर चूर हो गया और घोड़े भी दर जाकर 
गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। फिर तो रथ को नट होते देखकर सिंधु 
राज को ऐसा क्रोध आया कि, उसने एक महा भयानक अस्त्र 
का प्रयोग करक विदूरथ के रथ आर घोड़ों को नष्ठ-प्रष्ठ कर दिया । 
अब दोनों नंगी तलवार लेकर संग्राम भमि में कूद पड़े और भीषण 
युद्ध करने लगे। उसी समय दोनों के सारथी नवीन रथ लेकर पहुँच 
गए और फिर रथ पर बेठकर दोनों यद्ध करने लगे । फिरतो विद 
रथ ने सिन्धुराज पर अपनी वरळी का एक ऐसा वार कर दिया कि 
उसको छाती से रुधिर की धारा बहने लगी । उसे देखकर झऋरोखे 
में बेठी हुई लीला ने कहा,-हे सरस्वती जी ! अब मेरा पति अवश्य 
विजयी होगा । लीला का ऐसा कहना था कि, उसी समय सिन्धु- 
राज ने अत्यन्त कुपित होकर विद्रग्य के हृदय को लक्ष्य कर अपनी 
विष बुकी बरछी का ऐसा वार कर कर दिया कि, वह मूर्ित होगया। 
उप्तको मूछित देखकर विदूरथ की लीला मी मर्छायमान हो गई । फिर 
तो सिन्धुराज ने तलवार उठाकर विदूरथ का पाँव काट डालो और 
घोड़ों को भी काटकर संग्रामभूमि में बिछा दिया | पर वह विद 
रथ भी ऐसा वीर था कि, पाँव आदिके कटने पर भी उठ-उठ कर 
युद्ध करता ही रहा । किन्तु अरद्धाङ्गःवीर का साहस ही कितना, 
वंह मूच्छां से विवश होकर रथ में गिर पड़ा ऑर शरीर से रुधिर 
बहने लगा । तब सारथी उसके रथ को लेकर घर की ओर चला । 
पर अत्यन्त कुपित होकर सिन्धुराज ने उसका पीछा किया और चाहा 
कि विदृस्थ की शरीर भी छीन लें। वह अपने रथ से कूद पड़ा 
यर शरीर लेने को पाँव पैदल बन्दरों की भाँति दोहने लगा । पर 
देवी के आशीर्वाद. से रश इतनी शीघ्रता से चल रहा था क्रि वह उसे 
पकड़ न सका । फिर तो सारथी रथ लेकर राज़ाके गृहमें जा पहुँचा । 
` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का छियालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४६॥ 
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११४ $ उत्पात्ति-प्रकरण $ 
सँतालीसवाँ सग । 


सिन्धुरराष्ट्र वणन 
विदूरथ के रथ का पहुँचना था कि, गृहमें जो लोग पहले ही से 
विद्यमान थे खनियाँ, मंत्री ओर बन्धु बान्धवरण छाती पीट पोट कर 
महात्रिलाप करने लगे उम दारुण रोहाट से बड़ा भयानक शब्द 
उत्पन्न हुआ । फिर तो युद्ध बन्द हुआ और सिन्धुराजकी सेना ने 
विजय का डंका बजा कर राजा विदूरथ का नगर लूट लिया! चारों 
ओर से सिन्धुराज की जयध्वनि सुनाई देने लगी । अब वह समस्त 
भूमएडल सिन्धुराज का हो गगा । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा उऽपत्ति प्रकरण सेतालीसवां सग समाप्त || ४७ ॥ 
^, 9 
अड्तालासवा सग 
मरण-मूळां-की प्रतिभा वर्णन 
इस प्रकार विदूरथ का मरण और उप्तकी लीलाकी मूर्छा. देख 
कर प्रबुद्ध लीला ( नवीन लीला ) ने प्रश्‍न किया कि, हे भगवती ! 
अभी तो राजा की थोड़ी थेड़ी श्वाँस भी चल रही है, पर उसकी 
लीला तो खृतकरूप जान पड़ती है। फिर यह केसे कहा जाय कि 
लीला राजा के शरीर के साथ वहाँ पहुँच जावेगी ? सरस्वती ने उत्तर 
दिया कि, हे लीले । तू यह जो कुछ भी देलरही है ओर जेता कुछ 
युद्धादि हुआ है ओर जो यह नाना प्रकार का जगत है,सब अममा है । 
तेरे पति राजा पदूम का हृदय तो मएडपाकाश में स्थित था । वहीं 
यह सम्पूण जगत स्थित हे और राजा पदूम का मएइपाकाश वशिष्ट 
ॐ बाह्मण के मएडपाकाश है स्थित है। पर उस बशिष्ठ का मण्डपाकाश 
| चिदाकाश के आश्रय में है। इससे यह सम्पूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण 
ॐ की पुयष्टक शरीर में स्थित हे। जिस प्रकार आकाश में ही आकाश 
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स्थित है जो यह कलपना भी कुछ नहीं है उसी प्रकार यह सम्पूणं 
जगत फुरा करता है नहीं तो इसकी कल्पना तक कुछ नहीं हे। यह 
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ज्यों का त्यों आत्मप्त्ता ही स्वतः स्थित है। उसी अत्मसत्ता में में 
आर तुम इत्योदिक सब जगत भ्रमवश जान पड़ता है। नहीं तो यह कुछ 
उत्पन्न नहों हुआ है।ह लीले ! उसी वशिष्ठ ब्राह्मणके मएडपाकाश 
में अनेक स्थान हें ऑर प्राणियों के आने जाने के तीन मार्ग व्यव 
इरित जान पडते हैं । जिस प्रकार स्वप्न में नाना प्रकार की आर- 
म्मिकता असत्यही जान पड़ती है उप्ती प्रकार यह जगत भी 
असत्य रूप हे। इसमें द्रष्टा, दृश्य कुछ नहीं हे, जो कुळ हे सब त्रिपुटी 
में ही हे और नित्त की संवेदना से जान पढ़ता है। अतः तेरे 
पति की जो सृष्टि वशिष्ठ ब्राह्मण के मएडपाकाश में स्थित हे, अथवा 
विदूरथ का जगत जो राजापद्मके हृदय में स्थित है, वहाँ तेरा शरीर £ 
पड़ा हे और राजा पद्म का शब पड़ा है, वह हमारे लिए प्र देशमात्र 
है । उम प्रदेश में अँगूठे के प्रमाण के सदश हृदय-कमल हे । उसी 
कमल में तेरे पति का जीव है। उसमे ही यह जगत चिरकाल का 
निर्मित ह्मा ज्ञात होता है। पर वह एक प्रदेश मात्र है बोर कई £ 
योयनों पयन्त दूर से भी दूर है, उप्तका मार्ग भी बज्र के समान 
कठिन आर तत्वमय है, उसको लाँघ जानेपर तेरे पतिकी वह सष्टि 
हे जहाँ कि उसका शव पड़ा हे। उमीके पा यह लीला पहुँच 
जायगी। ल सुनकर लीलाने कहा,-हे देवि | जब वह माग ऐक्षा कठिन 

तो उसके लॉघकर चण मात्रमे ही यह कैसे पहुँच जायगी । जिस 
शरीर के साथ उमको जाना था सो तो अभी यहीं पड़ा है। वह 
कैसा रूप धारए कर वहाँ चली गई आर उप्तको वहाँ क लोगों ने 
केसे जान-पहिचान लिया होगा-यह सारी कथा आप सत्तेप मे 
कहिए । तब सरस्वती जी कहने लगीं,-हे लीले ! यह कथा बहुत 
बड़ी और इतने महत्वकी है कि, इसका तत्व समझ लेने पर जगत- 
भ्रम को नाश हो जाता है। पर इसे संक्षेप ही में में तुझे सुना रही 
हूँ, ध्यान देकर सुन। हे देवि! सबसे पहले तू यह जान ले कि 
विदरथ का जन्म मरण और नवीन लीला की प्रापि और यह जो 
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पट प््न्.दप्य््फताद- 5 
% कुछ संग्रामादि हुए हें तब जगत भ्रमरूप हे। केवल में सर्वात्मा हूँ। # . 
$ परन्तु मेरा प्रकट होना भी, भ्रम रूप है । हे देवि | वासनाके अनुसार ही 


CE BCs Cd 


तू अपने पति राजा पद्म को आ भिली थी। जो कुछ है, सब वासना 
ही से हे। जब यह झतक हो जाता हे, तब पहले यह अंतहावक शरीर 


Rr 


धारण करता हे ओर फिर वासना के अनुसार जो पहली वासनां 
में शेष रहा है उसके अनुसार आधिभोतिक होता है। तब उसी के 
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अनुसार फिर उसका जन्म और मरण होता है । इसी प्रकार जब तेरा 
पति मरा हे, तब उसको अपना जन्म-मरण और कुल, भास आया £ | 


५ % है। तब उसको जनों का समूह जान पड़ा। तभी लीला का भी 
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ॐ ओर माता पिता तथा लीलाके साथ बिहार आदि भी उसको भासित 

} हुआ । जिस प्रकार तू राजा पद्म को भास आई हे, उसी प्रकार वह ह: 

वि स्थ के प्रति, भास आई थी। पर यह सब कुछ वासनाके अनुसार इ 

५ भमसे भासित हुआ है । अन्यथा बहासत्ता सवं आत्मसत्ता है। उसमें जेसी $ 

अं तीन स्पंदता होती है, वह वेसे ही प्रत्यक्ष होता है, पर में तो ज्ञाप्ति # | 

$ रूप और चेतनाशकति हँ । मुझ ऐसेको जो जेसी इच्छा धारण करके & 
पूजता हे, उसे में वसा ही फल देती हूँ। अतः जो पहले लीला ने ६ 
; मुझसे यह वर माँग लिया था कि, मेरा पति मरने पर भी मेरे ही माएड- £ 
ॐ पाकाश में रहे ओर में विधवा न होऊ , उसके अनुसार मेने उसे-वर & 
४: दे दिया थो। इसी से उसे मूर्च्या के होने पर अपना शरीर जान £ 
ठ पड़ा ओर वह जहाँ तेरे पति राजा पद्म का शव शरीर रखा हे वहाँ £ 
3 सी में इसी शरीर से उसके निकट जा पहुँची । उसका इस £ 


वात का निश्चय था कि, में उस शरीर के साथ आई ह ह ° 

, fe 

> . श योगवाशिष्ठ-भा५ा, उत्पत्ति प्रकरण का अइतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४८॥ . # 
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थी कि उधर नवीन लीलाने अंतवाहक शरीर धारण कर राजा पढम 
के मध्यमें पहुँचने का मार बना लिया । वह उड़ती हुई शीघ्रता पूर्वक 
चली जा रही थी कि, अकस्मात उसके आगे एक कुमारिका आ 
खड़ी हुई । उसे देखकर लीला ने पूछा आप कौन हें और मेरे आगे 
मागे रोकने को क्यों पहुँची हैं। कुमारिका ने उत्तर दिया, कि में 
देवी सरस्वती की पुत्री हँ ऑर आपको माग बताने के लिए आई 
हूँ। लीला ने कहा, तब तो मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ। अच्छा, 
कृपाकर मुझे मेरे पतिदेव के पास ले चलिए। फिर तो आगे-आगे 
कुमारिका मार्ग बतलाते हुए लीला को साथ लेकर आकाश मार्गमे 
उड़ चली | तब सूयं और तारों का मएडल लांघती हुई लोकपाल, 
ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, और रुद्रलोकको लाँध कर बज्र के समान कठोर 
| ब्रह्माण्ड कपाट के निकट .जा पहुँची । वहाँ से चल कर अग्नि, वायु 
| ओर आकाशतल की सीमा को पार करते हुए महाचेतन आकाश 
में जा पहुँची । उस महाचेतन आकाश के आदि ओर अन्त का 
पता नहीं कि वह झ्तिना बड़ा है। उसका अन्त पाने के लिए यदि 
बिष्णु भगवान का वाहन गरुण भी कोटि कल्प तक उड़े तो भी अन्त 
नहीं पा सकता । पर अंतवाहक शरीर से कुमारी के साथ लोला उसे 
पार कर परमाकाश में पहुँच गई। वहाँ उसे कोटि ब्रह्माएडों की 
रचना दिखलाई पड़ी । वह रचना ऐसे ही थी, जेसे कि मन में अनेक 
वृत्तो का फल लगा हो। फिर तो वे दोनों देवी एक फल के 
मागं से ऐसे ही प्रविष्ट हुई जैसे कि, किसी फल में चींटी प्रवेश कर 
जाती हे । फिर तो उन दोनों ने वहाँ भी ब्रह्मा, विष्णु और रूद्र सहित 
त्रिलोकी को फिर देखा । परन्तु उन लोकोंको भी पार करके वे दोनों 
लोकपाल, चन्द्रमा और तारागण मंडल को भी लाँघती हुई वायु 
ओर मेघमण्डल को पार कर अपने राजा के नगर में जा उतरीं । 
फिर नगर में प्रविष्ट होकर राजा पद्म के मएडपाकाश में जहाँ कि 
उसका शब पुष्पों से ढॅका हुआ पड़ा था, वहाँ जा पहुँची । वहां पहुँ- 
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$ चतेही देवी कुमारी तो मायाव्री वस्तुकी नाई अन्तर्धान हो गई और 
3 लीला; राजा पद्म को शव के पास जा बेठी । फिर कुछ शोच विचार 
» कर पास ही मे चमर रखा देक कर उठा लिया और अपने पतिदेव 
| को चमर डुलाने लगी। 

% उधर प्रबुद्ध लीलाने राजा विदूरथकी धीरे साँस चलते हुए देखकर 
$ सरस्वती पूछा कि, हे भगवती ! अब तो प्रतीत होता है कि, 
ॐ राजाका मरणकाल अत्यन्त निकट है। पर जब यह मर जायगा तब 
फर राजा पझको शरीरमें यह केसे प्रविष्ट होगा ओर जागनेपर उस ६ 
नोकर चाकर इसे केसे पहचानेंगे ? सरस्वतीजीने उत्तर दिया,-हे  “' 
शीले ! यह रहस्य बड़ा गुप्त हे। इसे या तो में जानती हूँ या तू हा 
[नेगी या वह लीला जानेगी अन्यथा ओर कोई न जानेगा। जब 
जाके जागनेका समय होगा तअ मंत्री आदि उसके सेवक [टहलुए] 
हो जायेंगे ओर उनको दूसरी कोई कल्पना न भासेगी । ऐसा उत्तर 
नकर लीलाने पूछा कि, हे देवि ! अब यह बतलाइए कि, उस 
गलाको शरीर तो अभी यहाँ ही पड़ी हे, फिर वह राजा पद्मके पास 
पहुँच गई ? सरस्वतीजीने कहा,-हे लीले ! वह मेरे वरके प्रता पसे 
और अपने संकलपके बलसे वहाँ पहुँच गई है। उसका शरीर संकत्पमें स्थित 
¡और वहउसेही अपने साथ लेगई है। फिर आत्मसत्ता तो सर्वात्मस्व- 
प है । उप्रमें जेस्ती २ भावना दृढ़ होती हे, वह वेसा ही रूप धारण 
ॐ करता है। जो यह समझता है कि में पंचभूत रूप हूँ, उसके लिए उड़ 
% सकना अत्यन्त असम्मव हे। पर इस लीला का भ्रम तो मेरे वर के 
तापसे दूर हो गया था, इससे मूच्छान्तरमें उसको भास आया कि, 
में सरस्वतीजीके वरक प्रतापसे चली जाऊंगी-ऐसी वासनाने ही उसे 
5 वहा पहुँचा दिया । हे लीले ! समस्त जगत आत्मामें केवल आभास 
ॐ स्वरूप आर स्वतः अपने आपमें स्थित हे। यही अज्ञानी के लिए 
४ दर जान पड़ता है । पर जे ज्ञानी पुरुष हैं वे सदेव शान्तस्वरूप 


८२ 


हा ग र Boe SN ५ हे 
» श्र आत्माननदमें तस रहते हैं। किन्तु अज्ञानियोंकी शांति नहीं मिलती । & 
। श्री योयवाशिष्टमाषा, उत्यत्ति-प्रकरण का उनचासरवो सग समाप्त ॥ ४९॥ | £*£ 
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' _ दव्यनसत्ता-नीति विवेबन 

वशिष्ठजी बोले,- हे रामजी ! इस प्रकार लीलाके प्रश्नोंका उत्तर 
देते हुए सरस्वतीजी ने कहा-हे लीले ! यदि कोई बड़ा ज्ञानी हो तो 
उसे भी जानने योग्य पदको न जानने से अन्तवाहकता नहीं प्राप्त 
हो सकती । अन्तवाहक शरीर भी मिथ्या हे क्योंकि संकल्प से ही 
इसकी वास्तविकता है । यह समस्त जगत उत्पन्न नहीं हुआ, केवल 
शुद्ध-चि दाकोश-सत्ता अपने में स्वतः स्थित है। यह सुनकर लीलाने र 
पूछा कि, हे कल्याणि ! यदि सब जगत संकल्प मात्र हे तो भाव और 
अभाव रूप पदाथ केसे होते हैं । अग्निमें उष्णता, प्रथ्वीमें स्थिरता, 
वफंमें शीतलता और आकाश सत्ता, काल सत्ता और स्थूल तथा 
सूच्म पदार्थ, ग्रहण और त्याग, जन्म और मरण, फिर मरण और 
जन्म लेने दिको सत्ता केसे भासती है? इसका उत्तर देते हुए 
$ देवी सरस्वतीने कहा,-हे लीले ! महाप्रलय होनेपर समस्त पदार्थोका 
यभाव हो जाता हे और काल सत्ता भी नष्ट हो जाती हे । उम्रके 
बाद अनन्त चिदाकाश और सब कलनां से रहित केवल बोध 
मात्र ब्रह्म-पत्ताही शेष रहती हे । उम केंवल्य चेतन सत्तासे जब 
चित्त संवितमें चेतन्यता होती है, तब चेतना शक्तिमें अपने को तेज 
अणु जानने लगता हे। जेसे स्वप्न में कोई अपनेको पक्तीके समान 
उड़ता हुआ देखे, वेसे ही अपने को तेज अणु देखता है। उससे 
स्थूलता होती है ओर वह ब्रह्मांड रूप हे। उसमें वह तेज अणु अपनेको 
ब्रह्मारूप जानता है और यह जानता है कि में ही ब्रह्मा हूँ ओर फिर में 
ही ब्रह्मारूप होकर जगत को रचता हूँ । बह ब्रह्मा जिस प्रकार चेतता 
जाता हे, उसी प्रक/र उसमें स्थिरता का रूप भी दृढ़ होता जाता है। 
आदि रचना से जेता निश्चय धारण किया हें कि, यह ऐसा ही 
हो और इतने काल तक रहे'-इसी का नाम नीति हे। अतः जेसे 
आदि रचनाकी नीति है और वह ज्यों की त्यों है, उप्तका निवारण & 
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$ करने में कोई समर्थ नहीं और वस्तुतः आदि ब्रह्मा भी बिना कारण 
$ रूप है अर्थात्‌ उपकी कोई उत्पत्ति नहीं है। फिर जगत को उत्पन्न 
३ हुआ में केसे कुँ । हे लीले ! रूप धारण कर कुछ उत्पन्न नहीं 
५ हुआ हे। केवल चेतन संवेद के फुरने में जगत आकार होकर 
$ भाप्ता है। उसमें जैसा निश्चय हे, वेमा ही वह स्थित है। अग्नि 
$ में उष्णता, बर्फ में शीतलता और पृथ्वी में स्थिरता ही उसका रूप 
है । जिस रूपसे वह उपजे हैं, वेसेही स्थित भी हैं । हे लीले ! चेतन 
के सन्बन्धमें ऐसो नीति है कि वही उपदेशका अधिकारी है, पर जो 
जड़ हे उसके लिए उपदेश नहीं । क्योंकि वह तो वही स्वभाव ही है। . 
अध्तु जब आदि त्रित संवितमें आकाश कः फुरना निश्चय है,तव उसका 
आकाश रूप से स्थित होना भी सिद्ध है । जब कालमें स्पन्द फुरा 
3 अर्थात्‌ संकल्प विकल्प हु तब वही चेतन शक्ति व्यात्म रूप होकर 
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स्थित हो गयी । जेसे वायु में चेतनता होने पर वह शक्ति वायु रूप ६: | 
% होकर स्थित होतो हे, वेसेही अग्नि, जल ओर प्रथिव्यादि अनेक रूप & | 
ॐ होकर स्थित हैं। ऐसे ही स्थूल ओर सुक्मारूप होकर चेतनाशक्ति ही + | 
$ स्थिर हो रही है ! जिस प्रकार स्मप्न में चेतना शक्ति ही पर्वत से $ | 
3 वृत रूप होकर स्थिर होती है, उसो प्रकार वहा चेतना शक्ति जगत £ 
$ रूप होकर भी स्थित है | है देवि ! जैसे-जैसे आदि नीति ने संकल्प $. 
ॐ रूप घारण किया है, वेसेही वह स्थित भी है। उसे कोई भी निवारण & 
नहीं कर सकता । कारण कि उमने चेतना का पूर्ण अभ्यास किया £ 
% है। इससे हे लीले ! यह जगत मिथ्या है। असत्‌ ही सत्‌ के समान { 
कँ भासता है। वास्तव में कुळ उत्पन्न नहीं हुआ । जिम प्रकार स्वप्न ६ 
3 की सत्ता अप्तत्य है, पर उस समय सत्यरूप से भासती है, उसी प्रकार, * 
% अज्ञान से मिथ्या जगत सत्य भासता है और यही कारण जन्म- £ 
ई मरण आदिक कर्मों का फल होता है। उम्रका भी कारण सुन ! हे ६ 
ड लीले ! देश, काल और द्रब्य छोटे और बड़े होते हैं। कोई वाल्या- ६ .:. 
श वस्था में मरते हैं. योर काई युवावस्था ही में मर जाते हैं। उसमें # | 
कप्पा ही 
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॥ सुख से छूटतां है। सुषुप्ति के समान धारणाभ्यासी शरीर त्यागता 


६ के यागवाा्ठ-भाषा क १२१ 


जिसको देश, काल और द्रव्य की क्रिया एवं चेष्टा वथा शस्र होती है 
उसको अन्य क्रिया भी शाख्नानुसार ही होती है । पर जो चेष्टा शाखके 
विपरीत होती हे तो आयु बल भी वेसा ही होता हे.। किसी कियासे 
आयु बढ़ती है और किसी क्रिया से घटती हे। इसी भाँति देश, 
काल, क्रिया औरद्रव्य आयुको घटाने बढ़ानेवाले होते हैं । उन्हीं सबों 
में समस्त जीवों के शरीर अत्यन्त ही सूच्म अवस्थामें सोये पढ़े-हैं। 
यही आदि रची हुई नीति हे । इसमें सो दिव्य वर्ष का कलियुग, दो 
सौ दिव्य वर्षका द्वापर और तीनसो वर्षका त्रेता और चार सो दिव्य 
वषं का सतयग है । पर यही लौकिक व्यवहार में चार लाख बत्तिप्त 
हजार का कलियुग और झाठ लाख चोंसठ हजार वर्ष का द्वापर व 
बारह लाख छानबे हजार वष का ओता आर सत्रह लाख अट्टाइस 
हजार वर्ष का सतयग माना जाता हे।  ऐसेही यगों की मर्यादा में 
जीव अपने कर्मानुसार रायु भोगते हैं। हे लीले ! पापी जनही मरते 
हैं और उन्हीं को मरण समय में अत्यन्त कष्ट होता है। इस पर 
लीला ने पूछा कि, हे कल्याणि ! मरे हुं को दुःख और सुख क़ेसे 
भोगना पड़ता है। देवी ने उत्तर दिया कि, जीवों की , खर्॒यु . तीन 
प्रकार को है । मूर्ख, धारणाभ्यासी और ज्ञानी। धारणाभ्योसी न तो 
मूर्ख है ओर न ज्ञानी । वह देवता का उपासक है । शरीर छोड़नेपर वह 
उसी देवता को जा मिलता है। पर ऐसे अपूर्ण ज्ञानियों का शरीर 


#00० सपना रा ये ० 


हें । वह पुनः सुख भोगकर आत्मत्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 
।नी का भी शरीर सुख से छूटता है' किन्तु यह विदेह मुक्त होता 
है। पर मूर्ख को तो झत्युके समय अत्यन्त कष्ट होता है। [मख वह 
है जो अङ्गानियों के संगति में रहे, शास्त्रों के विपरीत आचरण करे 
और सदेव विषयवासना में लवलीन रहकर पाप करता फिरे ] ऐ 
खो" को मृत्य के स्मय शरीर छोड़ते हुए बड़ा कष्ट मिलता है 


गोकि वह पापी है। हे लीले ! मरण समयमें मनुष्य की अर्थांश 
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बुद्धि जो उसकी सम्बन्धिनी रहती है, पहले उससे मियोग होता है, 
ब कएठ रुध जाता हे, आँखों की ज्योति फट जाती है ओर शरीर की 
कान्ति ऐसा रहित हो जाती है, जेसे कोई कमल-पुष्प कट कर गिर पड़ा 
। फिर तो शरीर के सभी अयव टूट जाते हैं ओर प्राण नाड़ियों 
निकलने लगता है । तब जिन अवयवों और नाड़ियों से उसका 
सम्बन्ध और स्नेह रहता हे, उनसे वियोग होने से बड़ा कष्ट होता 
। ऐसा कष्ट होता हे, मानों कोई अग्नि के कुएड में छोड़ दे । उस 
समय सभी पदार्थ अम से जान पड़ते हैं ओर पृथ्वी आकाश रूप तथा 
आकाश ही पृथ्वी रूप जान पड़ता है । 
श्री योगवाशिष्ट-भाष!, सुशुच-प्रकरण का पचासवाँ सर्ग समाप्त । ५० ॥ 
` इक्यावनवा सगे । 
मरणान्तरावस्था वर्णन 
वशि्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी ! इतने में राजा विदूरथ के 
नेत्र फट गए और शरीर निरस होकर श्वास नासिका के मार्ग से 
निकल गया । चित्त की चेतनता जर्जर हो गई और जीव चेतना की 
वासना सहित आकाश मे जा स्थिर हुआ। तब उसको दूतों के ६ 
साथ जाते देखकर दिव्य दृष्टि वाली दोनों देवियोंने पीछा किया और & . 
धर्मराजके नगर में जा पहुँची । वहाँ जाकर कया देखती हैं कि, राजा & 
विदुरथ धर्मराज के समच खड़ा किया गया हे और वह चित्रगुप्त ह 
से राजा के पुण्य का लेखा जाँच रहे हैं । लेखा जाँच कर चित्रगुप्त £ 
ने धर्मराज से बतलाया कि, यह राजा बड़ा पुएयकर्मी और देवी ६ 
सरस्वती के बरदान का पात्र है । इसके पुनः प्रवेशके लिए एक + 
शव शरीर पुष्पां से ढँका हुआ पहलेही से रखा है | सरस्वती जी के & 
वरदान के अनुसार अब यह उसी शरीर में प्रविष्ट करेगा । अतः £ 
इससे और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं हे। चित्रगुप्त # 
$ के ऐसा कहने पर टूतों ने राजा को वहाँ से चला दिया। फिर तो # 
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वह अत्यन्त वेग से चला और दोनों देवियाँ भी उसी के पीछे-पीछे 
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चली । देवियाँ तो उसे देख ही रही थीं पर राजा उनको नहीं देख पाता 
था । तब वह तीनों एक ब्ह्माएड की सीमा को पार कर दूसरे में 
ओर फिर उसे भी पार कर राजा पद्म के नगर में जा पहुँचे । फिर 
तो पलमात्र में राजा विदूरथ का जीव राजा पद्म के मंदिर में 
उसकी शव शरीर के साथ जाकर ऐसे ही मिल गया जेसे की 
बादल से वायु मिल जाता हे। तब देवियाँ भी वहीं जा मिलीं । 
यह सुन कर राम जी ने पूछा कि, हे सर्व विद्याओं के आचार्य 
वशिष्ठजी ! राजा विदूरथ तो मर गया था, फिर उसने राजा पद्म 
के स्थान में पहुंचने का मार्ग केसे जाना और वहाँ केसे जा मिला ? 
वशिष्ठि जी कहने लगे,-हे रामजी ! राजा ने शतक होकर केवल 
शरीर का त्याग किया था, उसकी बासना का नाश नहीं हुआ था । 
उसी वासना से वह अपने स्थान को जा मिला। हे रामजी ! जगत 
तो भ्रान्ति माश हे । जेसे वट-बीज मे' अनंत वट-वक्त होते हैं, 
वेसे ही चिद्‌ अणु मे अनंत जगत भी हे। जो अपने में स्थित है 
उसको देखना क्या कठिन है। जब जीव अपने जीवत्व अंकुर को 
देख सकता हे, तब चिदू अणु शरिलोकी को भी देख सकता है। जिस 
प्रकार कोई धनी पुरुष अपने धन को पृथ्वी में गाह कर बाहर चला 
जावे तो सोते जागते वासनां दवारा वह हर समय अपने धन को 
दिखता रहता हे, उसी प्रकार वासना की दृढ़ता से ही राजां 
विदूरथ ने अपने स्थान को देखा । अतः जिसकी जेसी आवना 
होती है, उसको वेसा ही अनुभव होता है। इस पर रामन जी ने 
फिर पूछा कि, हे भगवन्‌ ! जिसकी वासना के पीछे पिंडदाः पादिक 
क्रियाँये नहीं रहती ओर मर जाता है, तब बह अपने साथ 
शरीर को केसे देखता हे ? क्योंकि उसकी पिंड-क्रिया' तो 
हुई नहीं । वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! मनुष्य : परात 
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के पिंड अर्थ से जो शुभ कर्म करता है तो उन्हीं की वासना इसके 
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हृदय में रहती है । वही वासना फल रूप होकर इसको [ जीवको ] 
भासती हे। यह मेरा शरीर हे, मेरे बाद मेरे पुरा अथवा बन्धुं 
| ने मुझे पिड दिया है ओर उसी से मेरो शरीर हुआ है। हे राघव! 
चाहे प्राणी विदेह हो या सदेह, पर निज वासना के अनुसार ही 
उसे अनुभव होता हे। पुरुष वित्तमय है। उस चित्त मे पिंड की 
जेसी भावना रहती हे, वेसाही वह अपनेको पिंढवान जानेगा । उसके 
अनुसार [ भावना के ] असत्य भी सत्य हो जाता हे। अतः प्रत्येक 
पदाथो में भावनाही मूल कारण है । कारण बिना कार्य नहीं होता। 
रामजी ने पूछा कि, हे सुनिशाटू ल गुरू जी ! जो मनुष्य पिंडा- 
दिक शुभ कमे नहीं करते और उनके पास शेसी भावना का अभाव 
दे, ओर जब करते हें,तब बया वे प्रेत वासना युक्त हो जाते हैं और क्या 
तब नेअपने को पापी ओर प्रेत जानते हैं ? परन्तु बाद में जब उनके 
$ बान्धव पिंडादि देते हैं तब क्या उनको एसी भावना हो जाती हे 
कि, यह मेरा शरीर हुआ है अर्थात्‌ क्या वह पिंडदानादिक क्रियायें 
उसको मिल जाती हैं ? क्या उसके वान्धव यह जानते हें कि, उस 
जीव के निमित्त मेंने जो कुछ किया है, उसको मिल जायगा ? वशिष्ठ 
जी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! देश, काल, क्रिया, द्रब्य और 
संपदा से हो भावना की उत्पत्ति होती है। जिसकी जेही भावना 
होती हे, उसको वेसी ही सिद्धता प्राप्त होती है। जिसका कर्तव्य बल- 
वानः है, उसी की जय होती है। त्री, पुत्र, ओर बन्धुजन वासना का 
# रूप हैं । धम की वासना ऐसी है कि, उससे बुद्धिम प्रसन्नता उत्पन्न 
होकर पुएय कर्मों से पहले की भावना च्ीण हो जाती है और शुभ 
गति [मिलती हे । ऐसी बलिए बासना से जय होती है। अतः कल्याण 
के लिए शुभ कर्मों का करना अत्यन्त आवश्यक है । 
इती योगवाशिप्ठ-भाषा। उत्पत्ति्रकरण का इक्यावनवाँ सर्ग समाप्त | ५१ ॥ 
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५ स्वप्न-विवेचन 


$ वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! अब आगे की कथा सुनिए । 
४ जब दोनों देवियाँ राजा पद्म के मन्दिर में पहुँच गई तो क्या देखती 
= # हैं कि; बहुत सुन्दर स्थान बना हुआ है ओर वहाँ सभी मनुष्य सोये 
FE हे Fr श्वाँसें निकलकर पुष्प सुगन्धिमें आ-जा रही हैं। किवाड़ 
2 द हैं और पुष्पों से ढँका हुआ राजा पद्म का शव एक सुन्दर चबू: 
 भतरेपर.रखा है। उसके निकट पूर्व की लीला अपने उन्हीं पूव के 
; ५ सुन्दर वस्रायूषणों से कुछ वित्त-भग्न बेठी हुई राजा को चसर डुला 
$ रही है। सरस्वती ओर उसके साथ की लीला खड़ी २ देख रही थीं और 

$ वह इन दोनोंको न देखती थी। क्योंकि यह दोनों प्रबुद्धात्मा और सत्सं- 

ॐ कल्पमय थीं। यह सुनकर राम जी ने पूछा कि, हे गुरू जी ) आपने 

... $ उस लोला का वर्णन नहीं किया कि जे अपने शरीर को राजा पद्मके 
`¬ पास ही छोइकर सरस्वती जी के साथ राजा विदूरथ को देखने गई ६ 
। 
कै 
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भ 
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` थी। अभी सो, वह कहाँ गई ओर उप्तकी क्या दशा हुई ? इस & 
$ पर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे रामजी ! वह लीला और उसका शरीर § 
$ तथा उसकी सत्ता तो कहीं नहीं थी। वह तो अरुन्धती के मन में ६ 
लीला के शरीर की एक भान्ति की चमक मात्र थी । आविभौतिकता f 

` ॐ तो अज्ञान से है । ज्ञान होने पर तो इसकी निवृत्ति हो जाती है.। ६ 
` $ अतः उस लीला को ज्ञान होने से उसके आधिभोतिक शरीर की 
, निवृत्ति हो गई । उसने अम्तवाहक शरीर धारण कर लिया । हं 

, $ रामजी ! उधर मैंने बहुत बार कहा है कि, समस्त जीव अंतवाहक & 
हैं, कोई आधिभोतिक नहीं है । तुम मेरे कथन को अपने हृदय में 
स्थान क्यों नहीं देते ? हे राघव! जिस प्रकार दृढ़ जड़ता वश 
जल वरफ हो जाता हे, उसी प्रकार प्रमाद वश संकब्पाभ्यास से यह 


अंतवाहक शरीर आधिभौतिक रूप हो जाता हे। परन्तु तत्व का 
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१२६ क उत्पाति-प्रकरण # 

ज्ञान उदय होने पर आधिभोतिकता नाश हो जाती है ओर वहो 
शरीर आकाशरूप ( अन्तवाहक ) हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न 
में शरीर से आंदिलों जो कुछ बृहत्‌ जगत जान पड़ता है, वही जाग्रत 
होने पर छोटा हो जाता है, उसी प्रकोर परमात्मा का ज्ञान होने पर 
आधिमोतिक शरीर निवृत्त हो जाता है ओर केबल संकल्पका ही रूप 


जान पड़ती हे नहीं तो ब्ञानाभ्याससे आधिमोतिकता नष्ट होकर अन्त- 
वाहकता का उदय होता है । जिस प्रकार जीव एक शरीर को छोड़ 
कर दूसरा शरीर धारण करता हे, उसी प्रकार स्वप्न से जागने पर 


sees RRR RR RRR RRB 


ॐ वश सत्यता प्रतीत होता है। पर आत्मज्ञान होने से सब आकाश 
रूप हो जायगा । 
श्री योगवाशिप्ठ-भाषा, उप्पत्ति-प्रकरण का बावनवाँ सर्ग समाप्त | ५२ | 


% 
% 
$ [a \ 6 

5 [तरंपनवा संगं | 

र राजा पद्मा का पुनः जन्म लेकर दोनों लीला सहित निर्वाण पद-प्राप्त करना । 
वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! इस प्रकार जब सरस्वती और 
% लीला, रेजा प्के मंडप में पहुँच गई', तब लीलाने सरस्वती जी से 
% ला कि हे देवि ! समाधिस्थ हुए सुझे कितना दिन व्यतीत हो गया । 
5 मे अपने शरीर को यहाँ छोड़कर आप के साथ भूपाल की सृष्टि 
$ देखने गई थी, पर यानपर म अपने उस शरीर को नहीं देखती हूँ । 
# कृपा कर बतलाइए कि मेरा वह शरीर कहाँ गया ? सरस्वती जी ने 
३ कहा,-हे लीले ! तुझे समाधिस्थ हुए अभी कुल इकतिस दिन व्यतीत 
3 हुये हैं। हें देवि ! वहाँ तू विदूरथ की सुष्टिमें विचर रही थी। तब 
; तुझे उस निजीव शरीर से क्‍या प्रयोजन ? जिस समय तू उस राजा 
की सब्टि में विचर रही थी, उसी समय तेरा शरीर निर्जीव होकर 


आर es 


गिर पड़ा और यहाँ के लोगों ने उसे शतक जानकर घृतादि देकर 


जान पड़ता है । अतः ज्ञानाभ्यास होते रहने से ही आधिभातिकता £ 


स्वप्न शरीर शान्त हो जाता है। इससे जगत म्रममात्र है । अज्ञानता £ 
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'में विश्वास हुआ हे । इससे तेरा शरीर फिर वेसा ही हो गया है। 


क योगवाशिष्ठ-भाषा # १२७ & 


जला दिया ! उप्त शरीर का तो पिंडादिक क्रिया भी हो गई। यदि ह 
उस समय तू उतर आयी होती तो तुझे देखकर मब लोग आश्चर्य £ 
चकित होजाते । पर अब भी तुझे देखकर आइचर्थ ही करेंगे और सव ६ 
यही कहेंगे कि, रानी परलोक भ्रमण कर के आ गई है। हे लीले ! मेरे £ 
विचार से तुझे अब सच्चा बोध हुआ हे। इसीसे तेरे उस शरीर र 
को वासना नष्ट होकर अन्तवाइकता में निश्चय हुआ और इसी £ 
कारणसे वह शरीर जीवित हुआ । तात्पर्यं यह कि, अब तुझको & 
सच्ची लीलाकी वासना में बोध हुआ और अब तू सच्ची लीला रानी 
हुईं है । इससे तेरा शरीर वेसाही है। उस समय तुझमें लीलाके शरीर 
की थोड़ी सी वासना रह गयी थी, इसीसे तृ मोक्ष पदको न प्राप्त कर 
सकी, अन्यथा तू विदेह सुक्तहो जाती । पर अब तू सत्संकल्पमय 
हुई हे, अब तुझे इच्छानुसार अनुभव प्राप्त होगा । क्योंकि जिसको 
जेसी भावना होती है, उसीके अनुसार उसको प्राप्ति होती है । यों 
तो समस्त जीवों का शरीर आरम्भ से ही अन्तवाइक है, पर प्रमा- 
दवश झाधिमोतिक भासता हे । हें लीले ! अब तुझे अन्तवाहकता 


इससे अब तू सत्य संकल्प वाली हे, जेसी चिन्तना करेगी 
निसन्देह वेसाही होगा । पर यहाँ जो तू अपने पति के पास 
इस कमल नयनी नवीन लीलां को बेठे हुये देख रही हे, इसको यहाँ 
का कोई मनुष्य नहीं जान रहा हे--मेंने सत्र को निद्रा में मोहित 
कर दिया हे । जब तक में स्वयम्‌ इसे दर्शन न दूँगी तब तक यह 
योर किसी को तथा और लोग इसको न जान सकेंगे । पर अब में £ 
इसे दर्शन दूँगी और यह मुझे देसेगी ।. ऐसा कह कर ज्योहीं देवी ६ 
सरस्वती ने उस लीला को अपने संत्संकव्प से दर्शन दिया कि त्याही £ 
उसने मएडपमें बहुत बड़े प्रकाशको देखा । फिर तो उसने देखा कि उस £ 
में अनेक सूर्य और चन्द्पासे प्रकाशित प्रकाशमें दो देवियाँ समक्षही # 
खड़ी हैं । तब उनको देखकर उस नवीन लोला ने दणएडवत किया 5 
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१२८ $ उत्पत्ति-प्रकरण ॐ 


और सुन्दर स्वर्ण सिंहासन बेठने को दिया । फिर उनको बैठाकर 
उसने कहा, हे जीव-छात्रो, आप की जय हो ! जय हो ! आपने 
$ हम पर बड़ी कृपा की है कि, में यहाँ पहुँच आई हूँ। तय सरस्वती 
% ने पूछा,-तू यहाँ केसे पहुँची ओर यहाँ आकर भी तूने कया देखा । 
% उसने कहा, जब मेरा राजा संग्रामभूमि में मूर्लित हो गया, तब में 
` ‡ अपने को साल न सकी ओर में भी मूर्धित हो गई। पर मूर्छित 
3 
% 
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होते ही मुझे पुनः चेतना हुई और मेंने उसी शरीर को देखा अर्थात्‌ 

आपका वरदान स्मरण आया । फिर तो उसी से में आकाश मार्ग 
% को उड़ चली। तब मागे में मुझे एक कुमारी मिली और मुझे मेरे 
$ एति के पास बेठा कर स्वयं गुप्त हो गई । इस प्रकार मेरा पति जो 
३ संग्राम में थका था यहाँ आकर सो रहा है। आते समय मेने बहुत 
देखा, पर कहीं भी आप को दर्शन न मिला । यह कह कर वह 
जयाँदी चुप हुई कि सरस्वती ने अपने साथ वाली लीला से कहा ६ 
कि, अब में राजा के जीव को छोड़ गी। लीला कुछ बोल भी न सकी ६ 
$ थी कि सरस्वती ने नासिका के मार्गसे जीवनकला को छोड़ दिया । & 
ड फिर तो जिस प्रकार कमलके भीतर वायुप्रबेश कर जावे एवं शरीर ६ 
% में वायु प्रविष्ट हो जावे, उसी प्रकार राजा के शरीर में जीवकला ६ 
पुनः प्रविष्ट हो गई । क्योंकि उसकी पर्यटक वासनामय थी । फिर तो । 


CSC NC CCN NE NSCS SES BC NNO 


प्रकार उसके आङ्गो में प्राणवायु का संचार हो गया । फिर तो जिस 

प्रकार बसन्त रितु में पुष्प खिल आते हैं उसी प्रकार उसकी सबइन्द्रियाँ 

खिल गई । इन्द्रियों के सिलते ही जिस प्रकार रोका हुआ विन्ध्याचल & 
पर्वत उठ खड़ा हुआ था, उसी प्रकार राजा पुष्पों से उठ खड़ा हुथा। & 
उसके उठते ही दोनो लीला भी खड़ी हो गई । तब राजाने पूछा, तुम ६ | 
दोनों कौन हो ? रुद्ध लीलाने कहा, में आपकी विवाहिता स्त्री हूँ। * : 
% झाप जब यहाँ अपने पहली शरीरको छोड़कर परलोकवासी हुये थे, तब & « 
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Es राजा के शरीर ने कांति धारण करलिया और जिस प्रकार वसन्त i 
% आतु में पुष्प और ब॒तो में नवीन रसका संचार हो जाता हे, उप्त § 
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% १७ है यागवाशष्ठ-याषा ® १२९ 
क सुकमें आपका अत्यंत स्नेह था, जिससे मेरे प्रतिबिम्ब-स्व रूप यह लीला # 


आपको वहाँ भातित हुईं थी । पर यह बहुत बड़ी कथा है। कृपा 
५ पूर्वक ध्यान देकर सुनिए । हे महाराज ! यह देवी जी; जो मेरे शिर & 
पर हाथ रखे हुये स्वर्ण सिहाप्तन पर विराजमान हैं, यह सरस्वती ६ 
आर सब जीवों की जननी हें। इन्हीं की कृपा से में आपको पुनः 
स्वर्ग से जाकर ले आई हूँ । हे रामजी ! लीला का ऐसा कहेना था 
कि, राजा अत्यंत प्रसन्न होकर देवीजी के चरणों में जा गिरा और 
४ स्तुति करके बोला कि, हे भगवती ! आपने मुकपर बड़ी कृपा की है। 
% पर अब बारबार यह विनय है कि, आप मुझे महान्‌ आयु बल ऐसा 
ॐ प्रदान कीजिए कि में निष्कष्टकट राज्य करू ओर अपार लक्ष्मी को 
$ प्राप्त कर रोग रहित सम्पूर्ण आत्मज्ञान को पा सङ्गं । तात्पर्य 
# यह कि, भोग और मोक्ष दोनो हो पाऊ । राजा को ऐसी 
ॐ पाथना सुनकर देवी ने कहा, तथास्तु ! ऐसाही होगा । यह वरदान 
५ देकर सरस्वती अन्तर्ध्यांन हो गई । तब प्रातःकाल होते हीं सब 
$ लोग जाग गए ओर भुवनभास्कर भगवांब्‌ अपनी किरणों सहित 
आाकाशमएइल में उदय हुए । फिर तो राजा पद ने प्रेमपूर्वक 
दोनों लीला का आलिङ्गन कर बहुत आश्चय प्रकट किया । बधाइयाँ 
बजने लगीं, अप्सरायें नृत्यगान करने लगीं ओर चारों ओरसे ऐसी 
हर्ष-थ्वनि हुई कि, मन्दिर यज उठा। सब लोग कहने लगे कि, 
आज हमारी लीला रानी एक नवीन लीला को अपने साथ लाई 
हें। जब ऐसा कौतूहल मचा तत्र अन्य देश के निवासियों ने भी 
जाना कि, राजा पद्मने फिर जन्म लिया है। हें रामजी ! अब तकतो 
राजा पद्म को अपने नवीन जन्म लेने पर विश्वास नथा, पर देश- 
देशान्तरोंमें आश्चर्य ओर आतंक फेल जानेपर उसे भी पूण विश्वास 
हो गया । तब उसके मंत्रियों और द्वारपंडितों ने विधिपूर्वक राजा 
को राजतिलक देकर सिंहासन पर बैठा कर राज्य भार सौंप दिया । 
उप्त दिन से वह शासन की बागडोर अपने. हाथ में लेकर राज्य की 


AFR IRIIGA IIIS 48798 457 RD IFS IFPI IPI (१४ 


CC 


क 


जा 
fos 


६४९० ८९४ ८९४ ६:१६ ८९४ ६८ 


wef este ६९६ ६१४ ८९५६ ८.५१ eed ees 


हर 
i 
i 
i 
i 
46 
i 
po 
ps 
46 
५ 
p 
pe 
i 
५ 
3 
i 
५6 
कक 
i 
i 
& 
& 
५ 
& 
i 
ie 
3] 
६ 
i 
i 
De 
५6 
५ 
& 
3] 
3 
5 
५5 
५ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


१३७० क उत्पात्ति-प्रकरण के 


222 


वह इतना प्रभावशाली हो गया कि, समस्त भूमएडल उसपर सुग्ध हो 
कर उसका अनुचर हो गया । समस्त प्रजा उसे प्यार की दष्टरिसे देखने 
लगी । वह भी धर्मपूर्वक प्रजाकी सेवा करने लगा। इस भाँति उसने 
पूरे एक हजार वर्ष तक राज्य किया और अन्तमं विदेहमुक्त हो 
कर निर्वाण पद का भागी हुआ । फिर उसी के साथ लीला भी 
अक्तयलोक को प्राप्त हुई । 
श्रो योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरश का तिरपनबाँ सर्ग समाप्त | ४३ ॥ 
चोनवाँ सगे 
| लीला-सम्बन्ध-वणंन 
इतनी कथा कहे कर वशिष्ठजी ने रामजीसे कहा,--हे रामजी! 
$ अब तो आशा है कि लीला रानी ओर आकाशराज ब्राह्मणका आ- 
| ॐ ख्यान खुन कर तुम्हारा दृष्टिदोष टूर होगया होगा । क्योंकि दृश्य- 
$ अम की निवि के लिये ही यह कथा मेंने तुमको छुनाई है। अतः 
अब दृश्य दृढ़तां को त्याग दो। यह जो जगत तुमको भास रहा है 
केवल आभास रूप है। इसकी कोई आदिम उत्पत्ति नहीं हुई है। 
जब इसकी उत्पत्ति नहीं हे तब यह असत्य हे ओर जब अमत्य हेतत्र 
इससे निवृत्त होना कोई कठिन नहीं है। बिना यत्न किये ही यह निवृत 
हो जायगा । जो ज्ञानी हैं, उनके लिए सब आाकाशरूप जान पडता 
हे ओर आकाशकी नाई ही स्थित हे। हे रामजी ! पहले पहल ब्रह्म- 
सचामें आभासरूप संवेदन फुरा हैर वही ब्रह्मभाव से स्थित हुआ है। 
ॐ पर वह पृथ्वी आदिक तत्वों से परे है। अतएव जब वह स्वयम्‌ ही 
| आभासरूप है, तब उसमें जगत उत्पन्न करने की शक्ति कहाँ से हुई? 
ॐ हे रामजी ! ज्ञानी पुरुष आकाशूप हें । क्योंकि आत्मपद का दर्शन 
ॐ होकर उनका दृष्टि दोष नष्ट हो गया है। पर अज्ञानियों के लिये तो 
यह जगत साज्ञात नाचता ही रहता है । अन्यथा यह जीव शुद्ध 
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4 =. WOM OSS RUE कल 
$ चिदाकांशका एक अणुमात्र है और उसी जीवाणुमें यह जगत भासता 
३ है अथात्‌ जान पड़ता है । उस जगतकी सृष्टि और उसकी नीति, उसकी & 
$ वासना और उसके पदार्थों का वर्णन करते नहीं बनता । हे राघव! 
५ यह जगत कुछ वस्तु होकर उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल संवेदन के 
% होनेसे ही भासता है। शुद्ध शक्तिमें कल्पनारूपी नदी प्रवाहित है और (* 
ई $ उसमें जगत फुर रहा है। जब उस शक्ति का वेग रोका जायत दृष्टि # 
` ॐ अभस्वयंही नष्ट हो जायगा । इसके लिए अर्थात्‌ आत्मा का साज्ञाककार & 
र करने के लिए श्रवण मनन आर निदिध्यासन करनेकी आवश्यकता है। « 
३ एसा अभ्यास जब किया जाय, तव हृश्य-भ्रम सवयम्‌ नष्ट हो जायगा । 
२ हे रामजी ! यह जगत जो तुमको भासता हे, सो हमको अखंड ब्रह्मः 
$ सत्ता ही भासती हे। पर यह जगत मायमय है। माया भी कुछ और $ 
$ वस्तु नहीं, केबल ब्रह्मता ही अपने आप में स्थित है। रामजीने & 
ॐ कहा,-हे युनीवर ! आपके इस अखतमय Fd से अब मेरा दृश्य 
$ भ्रम नष्ट हो गया है ओर ज्ञातक्षेय होऊर मैंने पाँच बातों पर ध्यान 
इ दिया है। पहली यह कि, जगत ( मिथ्या है) कुळ नहीं है। दूसरी 
$ यह कि, आत्मा में झाभास है। तीसरी बात यह कि, इसका स्वभाव 
$ परिणामी है और चौथी बात यह है कि, यह अज्ञानसे उत्पन्न हुआ 
5 हे और पाँचवीं बात यह कि, यह अनादि और अज्ञान पूर्ण है। ६ 
$ यही जानकर में ज्ञानियों की भाँति शान्त हो गया हूँ। अब मुझे 
$ ऐसा जान पड़ता है कि, में निर्वाण और सुक्त हो गया हँ । हे गुरुजी ! 
५ आपका यह उपदेश अन्य शाख्नसे तो बड़ा ही आश्चर्यमय और भिन्न 
$ प्रकार का है। आपकी अश्तमय वाणी को छुन कर में तृष नहीं हो 
% पाता हूँ । इससे फिर निवेदन करता ह कि, आप मेरे इस संशय को 
$ री ष्टि का अनुभव किस 
$ भी दूर कीजिए कि लीला के पति को तीन सृष्टि का अनुभव कि 
$ प्रकार हुआ ? पहली बशिए ब्राह्मण की, दसरी राजा पू की ओर 
„ ५ तीघरी विदूरथ को । उन सृष्टियों में ह काल न प 
$ भिन्न २ प्रकार का देखा है, सो केसे ? हें सुनिनाथ ।। यद्याप हे 
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$ इस बात को बहुत बार कहा है पर मेरे समझमें नहीं आता हे, अतः 
ई उसका फिर वणन कीजिए। वशिष्ठजी कहने लगे, हे राम जी ! 
3 शुद्ध संतित सर्व के पास हे। उसमें जेसा संवेदन होता हे, वेसा 
ही रूप होकर जान पड़ता है। उसके लिए कहीं एक क्षण में कल्प 
पर्यत ओर कहीं कल्प का अनुभव क्षणमात्र में ही हो जाता है। 
ॐ जिसको विष में अशत की भावना होती है तो वह अशत ही जान 
$ पड़ा हैं । यदि शत्रु को भिन्न के समान जाना जाय तो वह मित्र & 
ट 

% 


` 


ह शत्रु ही है। अतः संवेदन के अनुसार ही स्वरूप जान पड़ता ६ 
$ हे। यदि संवेदन तीब्र भावाला अभ्यास करके निर्मल भावके ६ 
$ लिए होगा तो संकल्प सत्‌ होगा । क्योंकि जेसा चेता जायगा वैसी & 
§ ही सिद्धि मिलेगी । इससे संवेदनकी तीव्रता ही झुख्य है। क्योंकि ६ 
रोगी के लिए एक रात्रि करप के समान हो जाती है, पर वही £ 

। न निरोग मनुष्य के लिए केवल क्षण मात्र हे। जेसे एक घड़ी के स्वप्न ६ 
कोटि वर्षों का अनुभव होता है ओर ज्ञात हो जाता है कि मेंने र 
5 जन्म लिया है ओर अशुक मेरे माता पिता हें, अब में सयाना हुआ ई 
श 
श 
A 
¢ 
| 


al ~ 


बारह वर्ष का अनुभव हुआ था और राजा लवण को एक क्षण ६ 
सी वष का अनुभव हुआ था । इससे संवेदन जिस प्रकार से 
रता हें, वही बही प्रकार जान पड़ता है | हे रामजी ! ब्रह्मा करी : 

घड़ी में ही मनुष्य की सम्पूर्ण आयु बीत जाती है। कारण यह | 
म, बह्मा उसको एक घड़ी का अनुभव करता है ओर मनुष्य पूणं ६ 
आयु का अनुभव करता है। पर जिसको बह्याकी सम्पूणं आयु प्राप्त & 

अर्थांत वह जिसको सम्पूर्ण आयुका अनुभव करता हे, वही विष्णु | 
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है पर विष्णु को वह एक दिन का ही अनुभव होता है। इससे सिद्ध ' 
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ही मालूम पड़ेगा । पर यदि उसको शत्रु ही जानिए तो निसन्देह 
व्‌ 


i) 
और अमुक मेरे बन्धुजन हैं। पर जब जाग जाता हैतब वही उसे £ . 
क शक समान भी नहीं जान पड़ता। राजा हरिशचन्द्र को एक रात ६ - 
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५ हुआ कि, निस जिस प्रकारसे संवेदनमें हृढ़ता होती हे, वेसाही वेसा # 
ॐ जान पड़ता है। हे राघव ! यह जितना कुछ जगत तुम देख रहे हो, 
ज सब का फुरना संवेदनके अस्तित्व में ही स्थित है। जब मनुष्य उसमें & 
क स्थित हो जाता है, तब न तो दिन जान पड़ता है और नरात्रिजान ६ 
५ पड़ती है, न कोई पदार्थ भासते हें ओर न अपना शरीर भासता है। ६ 
ज उसके लिए केवल आत्मतत्व सत्ता ही दिखलाई पड़ती है । इससे ४ 
$ तुम देखो कि, यह समस्त जगत मन के फुरने में ही हे। यह जिस 
% जिस प्रकारे करता ह वेसाही वसा रूप pe भासता है। यदि तीक्षणता ६ 
% में मधुरता की भावना हो तो मधुरता ही जान पड़ेगी और मधुरता 
| में यदि ती्षणता की भावना हो तो वह मधुर भी उप्तको तीण 
` $ ( कटु ) रूप हो जायगा । स्वप्न समय में निजेन स्थान में भी नाना 
प्रकार के व्यवहार होते जान पड़ते हैं पर वे अस्थिर ही हैं। 
मन में जेसा स्मरण होता है वेसा ही भासता है। यदि कोई नोका 
$ में बैठ कर जल में चलता हे तो उसको किनारे के सभी इच्तादि भी 


ॐ 


C 


8 
चलते हुए जान पड़ते हें। पर वह सभी स्थिर पदाथ हैं। इसी प्रकार £ 
[ 


8 2 2 


३ जो प्राणी विचारवान हैं वह चलते हुए को भी स्थिर जानते हैं। पर ६ 
भं जो भ्रम में पड़ने वाले हें उनको स्थिरीसूत मंदिर आदिक अमते ५ 


५ भाते हैं। किन्तु जो विचार में दृढ़ है, उएको अमके समान भासित , 
5 होने मे भी अचल बुद्धि रहती हे। इससे निश्वयके अनुसार ही भासता £ 


i) 
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$ है। है रामजी ! जिसके नेत्र में दोष है, उसको श्वेत वस्तु भी पीत 
% वर्ण सी जान पड़ती है। और जिसकी शरीर में वात, पित्ता, कफ़का ' 
भ शो! है, उसको सब पदार्थ विपर्यय भासते हैं। एथ्वी आकाश रूप 
$ दाती है और अचल चल माप्तता है ।जिस प्रकार वालकको अपनी 
परळाई में बेताल का अम होता है और जो वास्तव मे असत्‌ 
+ होते हुए भी सत्रूप जान पड़ता है अर्थात भय प्रदर्शित करता है। 
.. $ उसी प्रकार यदि शत्रु में भी मित्रकी भावना होती है तो वह शब्ु भी ॥ 

` $ प्रित्र एवं सुहृद के समान जान पड़ता है। पर यदि उसमें शत्रु भाव « 
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है, पर भ्रम से सर्प जान पड़ा है ओर तदनुसार भय दिखलाई पड़ता 
है। फिर बन्धुजनोंमें' यदि बन्धुत्व की भावना न करे तो वह बान्धव 

५ भी अबान्धव होकर जान पड़ते हें। पर यदि भावना बन्धुत्व के 
अनुकूल हो तो अबान्धव भी बान्धव जान पडते हैं। इससे जो कुछ 
सब मन के फुरने से ही हे । हे रामजी ! ऐसे ही लीला के 
पति को भी वेसी सृष्टि का अनुभव हुआ था । जिस प्रकार जाग्रत 
की मृति को स्वप्न मे अभितकाल का अनुभव होतो हे, उसी 
कार लीला के पति को भी हुआ था । यह मन जिस २ प्रकार 
से फुरता हे, उसी र प्रकार से अर्थात्‌ वेसा ही वेसा रूप चेचन संवित 
में आपता है। पर मुझको तो सबंदा बह्माका ही निश्चय हे, इससे 
मुझे सब जगत ब्रहम स्वरूप ही भासता हे। मकी कोई मूल उत्पत्ति नहीं 
ह । सव आकाशरूप ओर बड़े बिस्तार युक्त हे। पर यह जगत स्वप्न 
के समान हे । जिस प्रकार स्तम्भ में विना चित्रित पुतली शिल्पीके 
ही मनमे भासती हे, स्तम्भमे नहीं, उप्ती प्रकार आत्मारूपी स्तम्भ 
मे संवेदन जगतरूपी पुतलियाँ की रचना करता हें। जिस प्रकार एक 
स्थान में दो पुरुष हों ओर उनमें एक जागता हो, दूसरा स्वप्न 
मे हो तो जो स्वप्न में हे उपो बहुत युद्ध पड़े भासते हैं पर वही 
जाग्रत वाले के लिए आकाश रूप हे, उसी प्रकार जिनको झात्मन्गान 
या है उनके लिए जगत का अत्यंत अभाव है । पर अङ्गानियों के 
लिए तो नाना प्रकार के व्यव हारों सहित यह जगत स्पष्ट जान पड़ता 

» है। नहीं तो आत्मा और जगत में तनिक भी भेद नहीं है। जिस 
कार प्रथ्वी आर गन्ध में कुछ भेद नहीं है, उत्ती प्रकार आत्मा और 
$ जगत में कोई अन्तर नहीं है । यह तो ब्रह्म की सत्ता ही संवेदन द्वारा 
| जगत के रूप में भास रही है। महा प्रलय के समय सर्ग नहीं होता 
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' ञोर कार्य व कारण की कुछ कल्पना भी नहीं रहती | तब केवल . 


विन्मात्र संचा दी शेष रह जाती हे । फिर उसी से जगत भासता है 


रखे तो वह शत्रु ही है। जिस प्रकार रस्प्रीमे सपका निश्चय अस्त्य 
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ओर वही वास्तविक रूप है । पर यदि तुम कहो कि, स्मृति जगतका । 
कारण है तो नहीं । क्योंकि महा प्रलल होने पर ब्रह्माजी तो विदेह £ 
मुक्त हो जाते हैं । फिर सुशृति जगत का कारण केसे हो सकती हे ? यदि ६ 
मान भी लिया जाय कि स्मरति ही जगत का कारण हें तो आखिर 
स्घृति भी तो अनुभव से होती हे ? फिर तो उससे उत्पन्न होनेवाला f 
जगत भी स्सृतिं का ही रूप होगा । ह 

यह सुन कर रामजी ने पूछा कि,-हे भगवन ! राजा पझ को 
$ मंत्री व टहलुवे आदि उस लोक में राजा विदूरथ की देह में उसे केसे ६ 
मिल गए ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया,-हे राघध ! सब में चेतना ६ 
शक्ति अपने आपही स्थित है। जब उसके संवित के आश्रय में जैसा 
संवेदन फुरता हे,तब वह वेसा ही रूप होकर भासता हे। इसी प्रकार ६ 
जब बिदृरथ राजा मरने लगा तब उसकी वासना उन मंत्री और ६ 
टहलुओं मे प्रवाहित हुई थी,इस कारण वेसेही उसेही मंत्री ओर नेसेही ह 
सेवकगण मिले । जैसे मणि की किरणें ही मणि का अंग हैं, गैसे ही ६ 
मंत्री ओर सेवकाण उसके अंग थे । इससे वह उन्हें स्वप्न के समान # 
प्राप्त हुए । हे राघव ! संबेदन में जेसी भावना दृढ़ होती है, वैसा ही ६ 
रूप होफ़र भासता हे!जिस प्रकार अत्यन्त वेगवान नद्‌ समुद्रमे शीघ्र 
जा मिलता हे, उप्ती प्रकार जिसकी जिसमें दृढ़ भावना होती हें, वह ६ 
उसके अनुसार ही उसे शीघ्र जा मिलता है। इसीसे उसके मंत्री ओर 
टहलुवे विदूरथ को जा मिले । § 


श्री योगवशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्र करण का चौदनवाँ सर्ग समाप्त॥ ५४ ॥ हे 
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पचपनवा सगं 
जगत किञ्चनता वणन 

इस प्रकार लीला और राजा पद्म का सुन्दर आख्यान सुन चुकनेपर £ 
रामजी ने विष्ठजी से जगत किंचनता सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित करते हुए 
पूछा कि हे सुनिनाथ ! आदि परमालासे अह॑,त्वं इत्यादिक दृश्यकी भ्रांति & 
RP I DDD i 3 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


wat 


RB 
CEI 


33] 
Ss 
2 


wlll 


क 


CK 


क्ष? 


CRN BNR HE RRR RTPI 
3 १३६ क उत्पत्ति-प्रकरण ॐ F 
बिना कारण ही किस प्रकार उत्पन्न हुई । इसे में जेसे समक सकूँ, | + 
बेसेही आप मुझे समझाने की कृपा कीजिए । 5 
वशिष्ठ जी कहने लगे,--हे रामजी ! यह जितना कुछ जगत & 
कार्य-कारण सहित भासता है, सब परमात्म सत्ता से ही उदय हुआ ६ 
है। यही समझे कि, सबमें संवेदन का ही फुरना है और सर्व शब्द £ 
व अर्थों युक्त जो कलना जान पड़ती है, वह मी ब्रह्म कौ ही आकृत्ति & , 
है। ब्रहम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार सुवण से भूषण & ' 
भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है। इससे सवं ह 
आत्मा परमात्मा ही जगत का रूप है ओर जगत ही परमात्मा अर्थात्‌ ई 
इश्वर का रूप हे। जिस प्रकार स्वर्ण ही भूषणरूप हेआर भूषण ही # 
स्व रूप है, केवल शब्दों आर आर्थो की एक कल्पना मात्र हे, नहीं & 
तो वह एक हो वस्तु हे-उसी प्रकार जगत त्मा का केवल आभास & 
पात्र है। नहीं तो जगत की कोई वास्तविकता नहीं है। हे राजी! ६ “| 
यह जितना कुछ जगत है, वही ब्रह्मरूप हे। आत्मा में संवेदन के # 
कुरने से ( अर्थात्‌ एक नई शक्ति उत्पन्न होने से) ही तन्मात्रा & 
फुरती हे यार उसी में कल्पना होती हे जिससे यह सब जगत हे। 
ससे यह जो समस्त प्राणी हैं भे आत्मा से भिन्न ( दूसरे ) नहीं ६ 

| जिम प्रकार शिला में चित्रकार ने पुतलियाँ करपी हैं ओर वह # 
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शिला रूप ही हे, ६सरी कुछ नहीं हे, उसी प्रकार अहं-त्वं इत्यादिक 

जगत आत्मा में मनरूपी चित्रकार की कल्पना हैं ओर वही बितघन 
रूप हे-कोई अन्य वस्तु नहीं हे। जिप्त प्रकार वायु ओर स्पन्द _ 

५ कोई अन्तर नहीं हे, उका स्पन्द और निस्पन्द र i 


So 


३ वायुकाही ६ | 
» रुप हे, स्पन्दरूप होनेसे ही स्पर्शरूप जान पड़ता हे और निस्पन्द é 
होनेपर स्पर्श करता हुआ नहीं जान पड़ता, उसी प्रकार जगत ओर ह 

; ब्रह्मे कुछ अन्तर नहीं है । संवेदनकी किचनता से ही जगतरूप होकर | 
$ भासता हे और निस्पन्द होने से नहीं भासता । पर वह आात्ममत्ता ई | 
सदैव एक रूप हे ! ज्ञानी पुरुषों के लिएयह दृढ़ी भूत जगतआकश ह 
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हम श 
५ रूपहे। पर जो अज्ञानी हैं उनके लिए यह असत्य स्वरूप जान 
$ पड़ता ह। यह जगत जिसके चित-संवित में जैसा फुरता हे, उपको 
कर ' उप्ती रूपका जान पड़ता है। इससे यह जितनी तन्मात्राये और 
$ 


हे तत्व हैं, सब चित्त की संबेदना के फुरने से ही स्थित हैं | जिस २ | 
क प्रकार से उसमे स्फूर्ति आती जाती है, उसी २ प्रकार से वह होकर । 
` ` ३ जान पढ़ता है। कारण कि आत्मा स्-शक्तिप्रान हे, इससे उसमें | 


` % जिन २ पदार्थो का फुरना होता है वही अनुभव में सत्यरूप होकर 
„३ | भासता है। पाचों ज्ञान इन्द्रियां ओर छठें मन का जे कुछ भी विषय 
है; हे, सब असत्य हे। आत्मा इन छाहोसे अतीत है। जिस प्रकार 
। ॐ ससु में तरंग स्थित हे, उक्ती प्रकार आत्मा में जगत भी स्थित 
५ हे। यही विश्व का रूप है। जेसे तेज और प्रकाश अनन्य रूप है 
\ ५ नेसेही आत्मा और जगत मा अनन्य रूप है। जिस प्रकार शिन्पी 
बिना चित्रित शिला में भी पुतलियां को देख जाता है आर कुम्हार 

$ मिट्टी के किसी परिमाण वाले देर में ही वासनों को देख जाला 


bs, 


रू 
४ हैं उसी प्रकार अनन्यरूप परमात्मा में सृष्टि भी अनन्य रूप है। | 


F का प्रकार सृगतृष्णा का जल असत्य है, पर तृषित खग को 
सत्यसा मालूम पड़ता है, उपती प्रकार जगत आत्मा में असत्यरूप 


$ चितसंवित ( चेतन!शक्ति ) के फृरनेसे ही जगत जान पड़ता है। ; 


+ + यदि संगेदन न फरे तो जगत भी न जान पढ़ं। क्योंकि उस परम 
| ५ शक्ति अर्थात्‌ ब्रह्म से जगत कु्र भिन्न नहीं है। निराकर आत्या 
& ४ में यह सृष्टि उसी ऽकार स्वभावतः स्थित है कि, जिस प्रकार अग्नि 
|. » में उष्णता स्वभावतः स्थित है। ब्रह्मरूपी एक रत्न है और जगतहों 
उसका किञ्चन है। जैसा किञ्चन होता है, वेसा होकर मासता हैं। 
विना कारण पदार्थ. बिना कारण ही होता हे आर जिस अधिष्ठान 
में भासला है उससे अनन्प रूप [ अनेक रूप | हो जाता है। पर 


अधिष्ठान से उसकी सत्ता भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जगत आत्मा 
में जनन्य रूप हे । इसमें कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, केवल संवेदन का 


५ 
५ 
है | 
कु 
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$ फ्रना मात्र है। इससे जगत थोर वासना का वीत संवेदन है और 
वहभी भ्रम हे । इस कारण संवेदनके अभाव का ही पुरुषाथ करना 
चाहिये । इसका अभाव होनेसे ही जगत-प्रम स्वयम्‌ नष्ट हो जायशा । 
पर न तो कुछ उत्पन्न हुआ है और न नष्ट होता हे सर शान्त स्वरूप 
चिदूचन अपने आपमें ही स्थित हे। चित्त के परमाणु में चेत्यता से 
अनेक सृष्टियाँ मास रही हें। उन सृष्टियों में जो परमाणु, है उनके 
तर अन्य बहुत सी सृष्टियाँ हें, पर उनकी संख्यां कुछ नहीं है। 
स प्रकार जल मे अनेक तरङ्ग उठते हैं, पर कुछ तो उसो में गुप्त 
जाते हैं ओर कुछ प्रकट होकर जान पढ़ते हैं किन्तु वह सब क्या 
, जल की एक शक्ति है। उसी प्रकार जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अव 
[यें जीवों के भीतर स्थित हें पर कोई गुप्त हें ओर कोई प्रकट 
रूप हैं। हे रामजी ! उस संवेदन शक्ति में जब तक दरेतभाव लगा 
हुआ हे, तब तक सृष्टि का अन्त नहीं हो सकता | पर ज्योंहीं चित्त 
उपशम होगा त्योंही जगत का अम मिट जायगा । इस प्रकार जब 
भोगों में इच्छा न होगी तब आत्मप प्राप्त हो जायगा । मोह टू 
होना ही बन्धनों से मुक्त होना है । इससे अहंभाव [ जीव-भांव ] 
से मुक्त होना ही जन्म-संपदा का नष्ट होना हे। अतः ऐसा शुद्ध 
रूप होने पर यह स्थावर जंगम रूपी जगत सब ग्ात्मस्वरूपही 
प्रतीत होने लगता है। अक्षी साधना होती है, वेसो फल अवश्य 
मिलता है। अतः नीतिही देव है और देव ही नीति हे। 


श्री योगवाशिष्ट-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ „७ ।। 


छुप्पनवाँ सर्ग । 
देव क्या है? 
बशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! चिद्‌ परमाणु में जो एक निमेप 
ता हे, उसके लांखवें भाग में जगत के अनेक कल्प फरते हें और 
उस सश्ि में जा परमाणु होते हैं, उनमें सष्टि फूरती हे। जिस प्रकार 
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FMRI: NOMS NM - 
$ समुद्र में तङ्गों का स्फुरण होता हे और वह भी जल का ही रूप 
ॐ हे, तरङ्ग शब्द और उसका अर्थ भमरूप हे, उसी प्रकार आंत्मा में 
$ श्रम रूप अनेक सृष्टियाँ पुरती हैं। जिस प्रकार मरुस्थल का जल 
$ और झग-तृष्णा की नदी दृष्टि गत होती है, उसी प्रकार आत्मा में 
-श यह जगत भासता हे । जेसे स्वप्न सृष्टि और गन्धर्वपुर भोसता हैं, 
ॐ गैसेही जगत असत्य रूप होते हुए भी सत्यस्ता जान पड़ता । 
$ रामजीने पृछा,-हे सर्भे विद्याओं के आचार्य महाझुनि 
जिसको आत्मदर्शन हुआ हे, उसको अपना शरीर कैसा जान 
इता हे ? वशिष्ठजी कहने लगे कि,-हे रामजी ! सर्ग प्रथम में जो 
संवेदन बह्म-शक्ति में फुरा है, उसका नाम नीति है । उसमे जेमी- 
जेसी भावना होती हे, वह गेसा-गेसा रूप थारण करती हे । वह नीति 
ही महाशक्ति, महादृढ़, महासेत, महापा और महाचेतना हे । वही 
अनंत महाबह्माएडो' को उत्पन्न करने वाली हे। आदि बह्मा 
त्‌ 
| 


s— 


~ 
क 


थे 
र 
. 
$ 
$ 
भ 
$ 
$ 
भु 
| है 
$ तृष्ण पर्यंत जो कुछ भी स्थावर जंगमरूपी देत्य देव, नाग आदि 

३ विचार हृदय में स्थित होते हैं, ब उसी नीतिके द्वारा फुर कर स्थि 

» हुये हैं । पर ऐसे स्वरुपों से बह्मपत्ता में कोई व्यभिचार नहीं हुआ 
$ जो ज्ञानी पुरुष हैं वह नीति को ही उत्पन्नकत्ता समककर बद्यभाव 
अ में स्थित रहते हैं। उनको सब ओर अचल बह्ममत्ता ही जान पड़ती 
$ हे। और अज्ञानी के लिए तो यह जगत चलाथमान जान पड़ता है। 
$ वह यही जानता हे कि, जेसे आकाश में बृष जान पड़ता ह 
और शिला के गभं में पुतलियाँ होती हैं, मसही यह जगत ब्रहम मे 
ॐ है। हे रामजी ! वह नीति ही दैव हे। साधना के अनुसार दे 
$ फल प्राप्त होता है । नीतिका दूसरा नाम पुरुषार्थ है। जेसे-तुमने 
$ मुझसे देव ओर पुरुषका निर्णय पूछा था और मेंने उसे बतलाया थासो $ 
३ तुम उसी सिद्धांतका पालन करो, उसीका नाम पुरुषार्थ है। उससे तुम्हें जा ह | 
झं फल प्राप्त हो, उमी का नाम देव है। मनुष्य जो कुळ करे ऑर उससे & 
: # ज्ञो फल प्राप्त हो, सव नीति अर्थात देव समझना चाहिए। जिसको § 
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जो कुछ प्राप्त होता है सब उस देव की आ्गासे ही प्राप्त होता हे । 
हे रामजी ! भवितव्यता वही हे जो आदि संवेदन के फुरने मे हे 
ओर उ्षको भी नीति( देव ) कहते हैं । वह नीति ऐसी हे कि, उसे 
ब्रह्मा, बिष्णु ओर रूद्र भी नहीं काट सकते । कर्मण्य को फल का 
प्राप्त होना और अक्रमंणय को न प्राप्त होना भी नोतिहे । यो 
ते जो कुछ किया जाय सब पुरुषार्थ करना ही हे, पर सच्चा पुरुषार्थ 
वह हे जो आत्मज्ञान के लिए हो । जब पुरुष को ्रातमब्रोध हो 
जाता हे, तब परमपद की प्राप्ति होती हे और परमपद पानेणर 
यह सब जगत ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे। 
श्री योगवाशिछ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५६ ।| 


` स॒त्तावनवाँ सगे । 

चित्त विकार 

हे रामजी ! यह जगत जो स्थित हुआ जान पड़ता हें, सब 
रह्मतत्वसे ही सर्वात्मा होकर स्थित हुआ हे और वही अनन्त आत्मा 
हे। जब उसमें चित्त शक्ति आती हे, तब अहंकी स्ति होने 
से ही जगत भासने लगता हे। फिर तो यह नाना प्रकार से उत्पन्न 

ओर नष्ट होता हुआ जान पढ़ता है । वह जेमा-जेसा अभ्यास 
करता है, उसको वेस्ताही भास जाया करता है। क्योंकि बह अत्पा 
सवं शक्तिशाली है। उसमें जेमी स्फूर्ति होती है, वह उसी रूपमे जान 
पड़ता है। जितनी शक्तियाँ हैं, आत्मासे कोई भिन्न नहीं हैं | केवल 
समझाने के लिए ही बुद्धिमानों ने अनेक प्रकार का संकल्प विकल्य 

किया है । पर आत्मा के निकट विकल्प कुछ नहीं हे। जिम प्रकर 
सुवण ओर भूषण में कोई अन्तर नहीं हे, उसी प्रकार आत्मा और 
इस जगत की शक्तियों में कुछ भेद नहीं है। हे रामजी! एक संवित 
है, एक संवेदन है। संवित वास्तविक है और संवेदन कल्पित है । 

जब संतित में विन्मात्र संगेदन फुरता है, तब वह जेसे-जेसे चेतता 
रू PDD I 6 3 "३१ il "/%7 % '# कक 77% कक क्र क्र क्र कर 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


६८29 ९८४४ ९८८४७ ४“ | 


BIBS Sd 


९ eR NN RA Nl RR dd dr ६९९. ५९९ 


९-४ ६8९५६ 


Nove 


D 
p 
& 
ट्रेंड 


ES CC 4४ ३६९ #* कक? #* # ? &६ १ & I PPP PIN NB NN PP IP DP PNP BP PP DID DIP I BP BP IF 


~ 


® 


के 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


fe SLRS Ble RR RRR RN 


अ योगवाशिष्ठ-भापा ॐ १७१ 


हे, गेसा-गेसा होकर स्थित होता है। नहीं तो उस शुद्ध चिन्मात्र में 
बया बाहर कया भीतर कोई भी न्य कल्पना नहीं है । 


& 


% 
ig 
i 
46 


श्री योगवाशिष्ट-भापा, उत्पत्ति-प्रकरण का सत्तावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ “७ || 
अठ्ठावनवाँ सर्ग। 
वीजावतार बह्मसत्ता में जीव केसे स्थित है ? 

इतनी कथा सुनकर रामचन्द्रजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि, हे 
भगवन्‌! जब उस अनुपम परिणाम में द्वेत रहित शुद्ध बरह्ममत्ता स्थित 
है, तब उप्तमें जोवकी सत्यता केसे है ? क्योंकि जीव तो अत्यन्त तुच्छरूप 
है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे रामजी ! ब्रह्म एक ऐसी महत्व पूर्ण सत्य #. 
सत्ता है कि, जगत असत्य रूप होते हुए भी उसमें सत्य रूप भासता 
है। उसकी बड़ाई सर्वात्मक है ओर वह सब देशकाल ओर समस्त 
वस्तुओं से परिपूर्ण है। वह परम चेतन और भैरव रूप है कि, जिसके 
भय से सूय, चन्द्रमा, अग्नि, जल और वायु अपनी-प्रपनी मर्यादा में 
चलते हैं । इससे वह अह्मतत्ता समशुद्ध आर अचिन्त्य है । उप्रमें जो 
अहंभाव से स्फूर्ति होती है, उसी का नाम जीव है। अतः वह बरह्म 
अनुभव रूपी दर्पण है और उसमें अहंरूपी प्रतिविम्ब को फुरना ही 
जीव है। आत्मा और जीव में कुछ भेद नहीं है । जिस प्रकार समुद्र 
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भेद नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म ओर जीव में कुछ भेद नहीं है। अपने 
स्वभावानुकूल ही चित्तरुपी आत्मतत्व ने माया करके संवेदन सहित 
रूप धारण किया है। जीवरूप धारण करने पर यह अनेक प्रकार. 
का बहुत बड़ा विस्तार करता है। जेसे इन्धन-अग्नि में अनेक अणु 
होते हैं और वे निकल कर बहुत प्रकाश करते हैं, वेसेही अपने फुरने 
से जीव जगतरूप से मिलता है। अस्तु; अहंभाव से ही ब्रह्म में जीव ६ 
रूप जान पड़ रहा है। जिस प्रकार वायु के सहारे समुद्र तरङ्ग का & 
$ रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार संवेदन के फरने से ही आात्म- & 
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त्व है। इप्ती से चित्त, जीत, मन, बुद्धि, अहंकार, आदिक इसके 
कई नाम हें। स्वं प्रथम जब इएने संकल्प से पंचभूत तन्मात्रा को 
चेता, तब इन्हीं पाँचों तन्मात्रों के आकार से यह अणुबिना उत्पन्न 
हुये ही उत्पन्न हुये की भाँति स्थित हुआ और भासने लगा । फिर तो 
उसी चित्त संवेदनने अणुको स्वीकार कर जगत की रचना की और 
जिस प्रकार एक सूकम बीज से सत्‌ अंकुर उत्पन्न होकर अनेक बृष 
हो जाते हैं, उसी प्रकार संवेदनने भी अनेक विस्तार पाया । नहीं 
तो प्रथम में वह एक अंडरूप होकर ही स्थित हुआ है। बाद में उसी 
ने अंड को भी फोड़ कर उप्तमें भिन्न-भिन्न शरीर और भिन्न-भिन्न 
नामोंकी कपना किया । जेसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ्ाकाश । 
फिर इन पाँचोंकी जितनी सृष्टियाँ हैं, सब संकल्प से ही उत्पन्न हुई 
हैं। हे रामजी ! जसे जल जब दृढ़ जड़ता को अङ्गीकार करता है 
ब वरफ का रूप होकर प।षाण तुल्य हो जाता है, गेसेही जीव जब 
अनात्म में अभिमान करता हे, तब कमों के बन्धन में था जाता हे । 
क्योंकि कर्मों की जड़ संकल्प है और संकप का फरना जीव से हे । 
॥ीव का उत्थान स्वरूप से है | उत्थान कहते हैं प्रमाद को । अत 
जब उस शुद्ध चेतन मात्र में प्रमाद होता है, तब जीवत्व आता है । 
फिर तो जीवत्वभांव होतेही अनेक संकल्प कल्पना फरने लगती हे। 
रने का नामही कमे है और उसी का नाम चित्त और देव भी है। 

र इन सबका आदि कारण ब्रह्म ही हे! 

श्री योगवाशिएभःपा, उलत्ति-प्रकरण का अठ्ठावनवाँ से समाप्त ॥ ५८ ॥ 


उनसठवाँ सग ।. 
ब्रह्म-विवेचन 


हे रामजी ! जगत के आदि कारण स्वरूप ब्रह्म से हो मनकी 
त्पत्ति हुई है । मन संकल्प रूप है ओर इसीसे यह समस्त जगत 
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सत्ता जीव रूप धारण कर लेती है। यह जीव बड़ा ही चेतन्योमुख- 
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उत्पन्न हुआ हे । जितना कुछ भाव अमाव रूपी जगत है, सब मनकी ई 
कल्पना मात्र हे । अन्यथा आत्मा में ढेतमेद की कोई कलपना नहीं & 
है । ब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्म, जगत शोर द्रष्टा इत्यादिक सभी भेदों हट 
को मनने ही उत्पन्न किया है। पर यह सभी उत्पत्तियाँ अस्त्य रूप 5 
is 

i 

is 
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हैं। कारण कि चलायमान हैं। जेसे सप्ु॒द्रकी लहरें उछलतीं और विस्तार 
पाती हैं, वेसे ही चित्तरुपी समुद्र से संवेदन द्वारा नाना प्रकार का 
जगत विस्तार पाता हे । यह सत भी है और अप्तत्‌ भी हे। सत्‌ तो 
तब ज्ञात होता हे, जब अधिष्ठान रूप से देखा जाता हे। पर देत & 
कुछ नहीं है। चित्त से ही सत्‌ असत दोनो है। केवल भ्रम हे। किन्तु ६ 
यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो जैसे वेताल का भ्रम नष्ट हो जाता ई 
है, वैसे ही आत्मज्ञान से यह भम नष्ट हो जायगा । क्योंकि आत्मा & 
तो अनादि और अंशांशीमाव से रहित ओर शुद्ध चेतन्यन्स्वरूप & 
है। जब उसमें अपनी चेतना शक्ति से चेतन्योसुखत्व होता है, तब हू 
वित्त अपने चेतना लक्षण से ही जीव की कल्पना करता है। फिर 
जब जीव में अहं होता है कि, में हूँ' तब उसीसे चित्त फुरता हे। 
चित्त से इन्द्रियां, इन्द्रियों से शरीर और शरीर से ही, सग, नक, बन्ध & 
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और मोक्ष की कर्पनायें होती हं । अतएव क से ही जगतको 
विस्तार है। अन्यथा ब्रह्म और चित्त में कुछ भेद नह i इसो प्रकार ६ 
वित्त र जीवमें, जीव और ईश्वर में तथा ईश्वर और आत्मामें & 

: $ कुछ भेद नहीं है । सब ब्रह्मस्वरूप हो है । ५ 
क श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का उनसठवों सगे समाप्त || ५९ ॥ 
A >> 6 हू 
साठवा सग। * 
ह मन क्या है |. 
। रे 
है 


५. इतनी कथा सुनकर रामजीने पूछा कि, हेस विद्याओंके आचाय! 
५ अब कृपापूर्वक यह बतलाइये कि, मन केसे उत्पन्न हुआ ? वशिष्ठजी 
$ बोले,-हे रामजी !बह्य अनन्त ओर शक्तिवाला है, उसमें अनेक प्रकार, 
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% 
Mi NV 
$ की किञ्चनता होती हे। जहाँ जेसी शक्ति की स्फूति होती है वहाँ 
a वेसा ही रूप भासता हे। जब वह चिन्मात्र सत्ता चेतन में फुरती हे 
% तब उस फ्रनेको ही जीव कहते हैं| वहचितशक्तिसंकश्पके ही कारण 
$ भासती है। जब दृश्य होकर भासता है, तब जीव कहते हैं। जब दृश्य 
ॐ होकर भासता हे तब नाना प्रकारका कार्य-कारण जान पड़ने लगता 
३ है। रामजीने पूछा कि हे भगवच्‌ ! जब वह ऐसा है, तब देवका क्या नाम 
» है ओर कम व कारण किसे कहते हैं ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया,-हे 
रे राघव ! जिस प्रकार फुरण स्फुरण दोनोंही स्वभाव वायु में स्थित हें 
+ उसीप्रकार आत्मसतामें यह दोनों स्वभाव स्थित हैं । जेसे फुरण स्वभाव 
$ से वायु आकाराको भी स्पर्श कर लेता हे, पर स्फुरणसे नहीं कर पाता 
$ वेसेही जब शुद्ध तरिन्मात्र सत्तामें-में हुँ ऐसा लक्षण आता हे, तब वह 
$ स्पंद बुद्ध शवर होकर उसे जगत रूप हश्य जान पड़ने लगता है ।पर 
% जब वही जगत-दृश्सि रहित हो जाता है, तब निर्पंद हो जाता है। 
$ अतः चित्त के फुरने से ही नाना प्रकार का जगत, जगत होकर 
$ भासता है। अन्यथा अफुर होने पर जगत का श्रम लोप हो जाता 
§ है। फिर तो नित्य और शांत-स्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त होता हे 
$ रामजी ! जीव, कम और कारण यह तीनों ही चित्त-स्पंदके नाम हैं। 
ॐ चित्त-स्प्द मेंअनुभव हे और अनुभव ही चित की स्पन्दता है। अत 
ह जब चित्त स्पन्द रूप होता है, तब उसके आगे २ हंश्य भासने लगता 
% है। फिर उसी चित्ताभास के दारा शरीर में अहं होने पर वही चित्त 
श दृश्यों की ओर संवेदित होकर अग्रसर होने लगता हे। वह भी दो. 
ड कार से अग्रसर होता है। एक वृहद्‌, एक लघ। इन दोनों के संस- 
% रने में अनेक जन्म लग जाता हे। कोई तो पहले ही जन्म में 
ॐ आदि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ओर कोई पहला जन्म लेकर 
३ प्रभाव वश फुगते हुए दृश्यों की ओर जाकर अनेक जन्म लेते है 
$ जोर शुभाशुभ फल-कामना से अनुभव करते हुए नकको चले जाते हैं। 
| इससे वे अज्ञान बन्धन में ही रहते हें। पर जब ज्ञान उसे हो जाता 
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है तो वह मोक्ष का अनुभव करने लगता है। इस भाँति उसे अनेक ६ 

न्म लेना पड़ता है ओर वही बृहद्‌ प्रकार का संसरण है। हे राघव! £ 
जिस प्रकार सुतरर्ण ही भूषण का रूप धारण करता है, उसी प्रकार 
सं 
जं 


® 


CN 


क 


ंगेदन ही काइ और लोह आदि का रूप होकर भामता है और 
[नता है कि में उत्पन्न हुआ हूँ, अभी जीवित हूँ, फिर मर जाऊँगा 
इत्यादि श्रम उसे दिखलाई पड़ते हें । पर यह सब जन्मादिक अवः 
स्था भमरूप है। आत्मा में ही अज्ञानतावश जीव की कल्पना हुई & 
है। इमसे यह समस्त जगत मन के फेर ( भरर) में पढ़ा हुआ भाम है 
हा है। नहीं तो यह परमतत्व वेचा ओर शिव, चिन्मात्र है। उसमें # 
में हैं! ऐसा चेतन्योपुखत्व होने का ही नाम जीव है। हे रामजी ! 
वह चेतनका फुरना ही जीवके सदृश जान पड़ता है। जिस प्रकार समुद्र 
्रवने से ही तरंग रूप जान पड़ता है, उसी प्रकार चित्त चेतन्यता के 
` संयोग सेही जीव कहलाता है। इसी प्रकार जीवके फुरनेको मन कहते 
हें। झोर संकल्पका जो निश्चय रूप होता है वही बुद्धि है| उप्त बुद्धि 
पृ 
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में अहंभाव के आने पर उसकी मात्रा कल्पित होती है ओर उमी से 
'वी, जल, तेअ, वायु ओर आकाश ऐसा सूदमधूत रूपी जगत होता 
हे । अतः विस के संसरण से ही जगत-भ्रम मासता है। अन्यथा 
शुद्धात्मा नित्य तृत ओर शांत रूप है। वह अपने आपमें ही स्थित 
हे। उसमें बित्त की संवेदना ने ही जगत को रचा है। वही जगत 
भ्रम से सत्य सा दीखता है। हे राघव! मन के संसरने का नाम 
जाग्रत हे। अहंकार का नाम स्वप्न है। चित्त ज़ो स्वतः चेतनेवाला 
हे उसका नाम एषुसि है । चिन्मात्र का नाम तुरीयपद हे। जब शुद्ध 
बिन्मात्र में अत्यंत परिणाम होता है, तब वह तुर्यातीत पद कहलाता 
हे 
हे 
मे 
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“$ हे। उसमें स्थित होनेपर शोक नहीं रहता। क्योकि वही सत्य ब्रह्मतता 
$ हे और उप्तीसे सब उदय ओर उसी में लीन होते हैं । पर वास्तव 

` न तो कोई उत्पन्न हुआ है और न लीन होता है। केवल वित्त 
के फुरने से सब भ्रम सा सासता है। जिम पकार नेत्र दोष होने से हू 
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भासता है। अन्यथा जगत वास्तव में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। 
जैसे एक वीज दारा ही फल फूल ओर डालियाँ तथा पत्ते वाले 
अनेक उचत होते हैं, वेसेही आत्माके संवे दनसे नाना रूपधारी होकर 
यह जगत भासता है | पर यह केवल अल्ञानियों के लिए है। ज्ञानी 
के लिए तो अखएड संतता ही भासती हे। उयके लिए जगत का 
कोई भ्रम नहीं हे। 


श्रो योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति प्रकरण का साठवाँ सण समाप्त || ६० ॥ 


_इकसठवाँ सग 
-ककटी रासी का आख्यान 


इस प्रकार जब रामजीने वशिष्ठजी से कई प्रश्‍न किये तब वशिष्ठ 
जी ने ककटी नामक राच्षसीका वृतांत सुनाते हुए कहा कि, हे रामजी! 
यह रासी हिमालय पर्वत पर उत्पन्न हुई थी । इसका समग्र शरीर 
नितांत काला था और इसका दूसरा नाम विषूचिका था। इसकी 
जिहा अग्नि के समान लाल ओर चमकीली थी । बड़े-बड़े नख थे 
ओर शिर भी बेडोल तथा बहुत ऊ चा था इसको भोजनसे कभी तृप्ति 
नहीं होती थी । एक समय इसने सोचा कि जम्बूदीपके समस्त प्राणियों 
का भक्षण करू र इस उद्योग द्वारा अपनी भूख मिटा कर तप 
करू । ऐसा सोच कर वह हिमोलय की कन्दरा में एक टाँग से खड़ी 
हो गई और दोनों हाथ तथा नेत्र आाकाशकी ओर करके शरीर और 
प्राण को स्थित कर मृतिं की नाई हो गई । | 

ऐसा होकर उसने पूरे एक हजार वर्ष तक महादारुण तप किया । 
तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा-हे पुत्रि | तेरी अखएड तपस्या से में 
% बहुत प्रसन्न हूँ' वर माँग | कर्कटी ने कहा,-हे प्रमु ! मुझे यह वर 
$ दीजिये कि, में लोह के समान वज्र सूचिका होकर जीवों के हृदय 
में प्रवेश करूँ ्र्माजी ने कहा, एव मस्तु ! तू दुराचारी जीवोंके 
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$ हृदय में प्राणवायु के मार्ग से मनिष होमेगी । पर शुणीजन मंत्रबल £ 


$ से तुझे दूर भी कर सकेंगे। यह बरदान देकर ब्रह्माजी चले गए ! 
* फिर तो राक्षसी ने उस विशाल शरीर का त्याग कर सुई के नोककी ६ 
$ भाँति एक शरीर अत्यन्त सूम और दूसरा पुर्यष्क शरीर धारण कर ! 
$ लिया। इन्हीं दोनों शरीरों से वह प्राणियों में प्रवेश कर कष्ट देने 
श लगौ । पर जो गुणी पुरुष थे, वे ब्रह्माजी के बतलाए हुए मंत्र से 
`$ उसका निवारण करते थे। किन्तु अज्ञानियों को वह कष्ट देकर 
+ + अपनी जुधा तृप्ति करती ही रही। साथ ही अपने नीच प्रकृतिके कारण 
भ उसने अधिक कष्ट भी उठाया। बाल्मीकिजी कहते हैं कि, इतनी कथाके 

$ पश्चात्‌ सूर्य अस्त हो गये और सब लोग अपने २ स्थानको चले गए । 
` $ फिरप्रातःकाल सूर्यके उदय होतेही कथा सुनने सभास्थलमें आ बिराजे | 


$ श्री योगवाशिछ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का इकसठवाँ सग समाप्त ॥ ६? ॥ 
2 

; वासठवाँ सगं । 

छः ककंटी का पुनः तप और ब्रह्माजी का वरदान। 


$ वशिष्ठजी कहने लगे,--हे रामजी ! इस भाँति जब प्राणियोंका 
संहार करते और स्वयम्‌ कष्ट मोगते हुये उसने बहुत दिन व्यतीत किया 
तब अकस्मात उसके हृदयमें यह भाव आया कि, मेंने बहुत कष्ट पाया 
ओर ब्रह्माजीसे ऐसा नीच बरदान क्यों माँगा। हा, विषूचिका का शरीर 
धारण कर मैंने बड़ी मूर्खता की । अन्यथा मेघ वणं अपनी शरीरको त्याग 
कर यह दुःख में क्‍यों भोगती ? इससे अब मेरी झत्यु हो जाती तो 
अच्छा था । परन्तु माँगने पर श्त्यु भी नहीं मिलती ! अच्छा, 
झव में अपने उसी शरीर के लिए तप करूं गी। भला वह क्‍या वस्तु 
है जो तप करने से न मिले | हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर वह तप 
करने को समर्थ हुई । तब उसने पहले की भाँति पवत की कन्दरामें ६ 
फिर आसन लगाया । उसके योगासनको देखकर वायुदेवने बड़ा उत्पात 


किया । पर वह योग से विचलित न हुईं । फिर तो उसमे एक हजार é 
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१४८ श उत्पात्त-अकरण ३ 


ु 
| ब 
ह वर्ष तक घोर तपस्या किया । तब दृढ़ वैराग्य होकर उसका चित्त 
३ निमल हो गया आर संकल्प त्यागकर परमपदकी भागी हुईं | उसके 
$ हृदयमें ऐसा ज्ञान उदय हुआ कि, परमात्माका साज्ञातकार होकर वह 
% परम पवित्र रूप हो गई । सारांश यह कि, चेतनमें उसका एकत्वभाव 
$ हो गया। फिर तो उसके तप से सप्तद्वीप जलने लगे और इन्द्र भग- 
५ वान का तिंहासन भी डगमगा गया । तब इन्द्र को बड़ी चिन्ता हुई। 
+ उन्होंने नारदसे पूछा कि ऐसा घोर तप कौन कर रह। है ? नारदजीने 
+ सारी कथा बतला कर कहा ककटी नामक राक्षसीने सात सहस्र वर्ष 
$ तक महाघोर तपस्या किया है इन्द्रे कहा-हे महर्षि ! फिर तो बड़ा 
$ अनर्थं हुआ । उसका क्या प्रबन्ध होगा । नारदजीने कहा, यह प्रबंध 
$ हमारे आपके हाथ में नहों हे । यदि ब्रह्माजीके पास चलें तो अवश्य 
५ कुछ निवारण हो सकता है। इन्द्र ने कहा, बहुत अच्छा, चलिए । 
| ऐसी सम्मतिकर नारदजीके साथ इन्द्र बरह्मा जीके पास पहुँचे। तब उन्हें 
देखकर ब्रह्माजी ने हँस कर कहा, आप लोगों की चतुराई हम जान 
गए । अब यहाँ बठिए, में उस विषचिका के पास जा रहा हूँ । इन्द्र 
$ से यह कह ब्रह्माजी विपचिकाके पास गए । उसको तपश्चर्चामें झत्यंत 
५ लवलीन ओर शुद्धमाव में स्थित देखकर अक्माजी ने अपने मनमें कहा 
$ कि, अब इसको जगतका भरमशान्त हो गया और यह बन्दना करनेके 
ड याग्य हो गई । इससे निकट पहुँच कर ब्रह्माजी ने कहा,-हे पुत्रि ! 
४ र मांग | उच्चने विचार किया कि, अब तो तपोबल से में शान्तरूप 
% हो गई है ओर जो कुछ जाने योग्य था जान गई, अब वर लेकर क्या 
छं करू गी। सेसां विचार कर वह चुप रही और न बोली। तब अन्तर्यामी 
बरह्याजी उसके हदयके भाव को समझ कर बहुत प्रसन्न हुए और 
| 
तू वर ले ले । में तुके यह वर देता हैँ कि तू विदेह मुक्त होगी और फिर 
जीवन-मुक्त होकर विचरण करेगी। नीतिका जो निश्चय है, वह अवश्य 
होगा । हे ककटी ! तूने तप करनेके पहले यह निश्चय किया था कि 


बोले,-हे ककटी !अभी तुझे यहाँ थोड़ेदिन और विचरना होगा । इससे - 
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३ में अपनी पूर्व शरोर को प्राप्त होऊ । सो अब तेरा संकल्प कुरा है 
$ ओर अब तू उसी शरीर को पाकर हिमालय के बन में विवरण 
करेगी । पर तेरा योग अखंड है; इससे तुझे दो प्रकारका लाभ हुआ । 
भ एक तो पूव संकर्पके नाते तू पुनः शरीर धारण करेगी । दूसरे योगा- 
भ्यास की प्रचंडता के कारण जीवन्मुक्त भी हो जायगी । अस्तु, मेरे 
इस बरदान को तू अंगीकृत कर । रेसा कहकर ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान 
| 


CESSES SS कक" ३६२ 


हो गए । फिर तो जिस प्रकार बीज से वृत होता है, उसी क्रमसे 
उसका शरीर बढ़ गया ओर बह अपने पूर्व शरीर को प्राप्त हो गई 
श्री योयवाशिष्ठ-भाषा, झप्ुक्ष-मकरण का वासठवाँ सर्ग समाप्त ।। ६२॥ 

[a wy @ 

तिरसठवाँ सग 

राक्षसी का विचार 
वशिष्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी! जब ब्रह्मा जी के आशीवाद 
से राक्षसी विसूचिका को पूर्वका शरीर पुनः मिल गया, तब वह छः 
मास तक उसी योगासन में बेठी रही । उसे न तो कहीं जाने की 
इच्छा हुई ओर न किसी पदार्थ को ग्रहण करने ही में लिप्सा हुई । 
उसके लिए सभी पदार्थों का अभाव हो गया । परन्तु पूर्व संकल्प के ६ 
नाते योग समाधि से उठकर उसे क्ुधा की तृप्ति का थोड़ा यत्न करना 
पड़ा | तब वह हिमालय के शिखर से उतर कर किरात देश में 
पहुँची, जहाँ कि अनेक छग ओर पशुओं का झुएड विचरा करता 
था। वहाँ पहुँच कर वह काली कलूटी राची अँधेरी रात में विचर 
रही थी कि, उसी समय किरात देश का राजा अपने मंत्री ओर 
कुछ सैनिकों सहित वहाँ आखेट को जा पहुँचा । तब उसको देखकर 
रासी ने समझा कि, अग्र सुफे भोजन की यथेछ सामग्री 
मिल गई । यह राजा और इसके साथी अज्ञानी हैं। इनको 
देह का अभिमान है। ऐसे मूखों से लोक परलोक को कुछ भी लाभ 
नहीं पहुँचता । अतः इसको उपाय करके मारना ही योग्य है। कारण 
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RS केशे उत्पा्त-प्रकरण ® 


कि, यह पाप को जन्म देनेवाले हैं। फिर ब्रह्मा की आदि नीति 
भी यही हे कि, पापी बध करनेके योग . ओर गुणव.न रल्षाके योग्य 
हें । पर अब इसकी परीक्षा करनी चाहिए | यदि यह राजा गुण- 
वान होगा तो में इसे न मारूगी । कारण कि उदार पुरुष 
भः्मंडल का चन्द्रमा हे। ऐसे सन्तों की सत्संगति एवम दशनसे मोक्ष 
ताभ होता है | किन्तु अब विलम्ब न कर प्रश्‍न पकर कुछ प्रश्नों 
[रा इसका परिचय जानना चाहिए । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण को तिरसठवाँ सग समाप्त || ६३ ।! 


चे \ 
[सठवाँ सगे 
रासी और किरातराज का समांगम 
हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर वह राचसी महाघोर चिश्घाइ 
करती हुई किरातराजके निकट पहुँच कर बोली,-तू कौन हे ? बुद्धि 
प्रान है या मख हे ? कहाँ से आया हे, कहाँ जायगा ओर तेरा क्या 
आचार हे? अब तू मेरे भोजन का सामगी बन चुका । क्या में 
तुझे भ्ण कर जाऊ ? राचसी का ऐसा प्रश्न सुनकर राजा 
ने कहा-क्यों ? यह भौतिक शरीरधारी तू कोन हे ओर कहाँ 
रहती है ? तेरा यह घोर गर्जन तो मुझे मच्छरों की भिनभिना हट के 
समान मालम हुआ हें। में तुझसे तनिक भी भयभीत नहीं डरता । 
पर तू अपने अभिप्राय को वतला कि क्या चाहती है ? में तेरा अर्थ 
अवश्य पूण करू गा । हे रामजी ! राजाका यह कहना थो कि, रासी 
ने उसे भयभीत करने के लिए ओर भी उच्चस्वर से घो! गर्जन 
कियो । उप्त भयानक गजना से पहाइं थे उठे और वनचारी जीव 
भयके वशीभूत हो गए । राजा के साथ जो सिपाही थे, वे भी 
डरके मारे कंपने लगे। परन्तु निर्मीक राजाके मंत्रीने कहा.-क्योंरी 
रात्तसी ! तू व्यथके. लिए, इतना घोर शब्द क्यों कर रही हे ? अपने 
आरन्मिक विचार को क्यों नहीं प्रकट करती। कया नहीं जानती कि 
बुद्धिमान जन केवल अपने प्रयोजन की वात को ही ग्रहण करते हैं 
NII LE OS STi 
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ओर जिस विषय से सम्बन्ध नहीं रहता, उसके लिए यत्नवान नहीं 
होते ! अतः हम तेरे विषय के व्यक्ति नहीं । तेरे सरीखे कितनों क 
हमने मार डाला हे। हमारे धेर्यके आगे तेरे समान हज़ारों मक्खियाँ 
कुछ नहीं हें । इससे तू अपने प्रयोजन को कह-हम उसे अवश्य पूणं 
करेंगे । मंत्री की ऐसी निर्भीक और निर्मल वाणी सुनकर विघूचिका 
जान गई कि, यह कोई उदार आत्मा और सत्यनिष्ठ आचार के व्यक्ति 
हैं। अस्तु यह ज्ञानी हैं और इनके घैय की सीमा नहीं है। इससे 
में इनका नाश नहीं कर सकती | क्योंकि यह अविनाशी सत्ता और 
ब्रह्म में स्थित मालूम होते हैं । परन्तु यह अज्ञानी हों तो इनसे फिर 
थोड़ा प्रश्‍न कर सन्देह मिटा लेना चाहिए । क्योंकि सन्देह वालों 
को ज्ञानियों से अवश्य पूछना चाहिए । नहीं तो बड़ा दोष लगता & 
हे । यह विचार दृढ कर उसने फिर राजासे प्रश्न कर वेसाही परिचय # 
पूछा । तब राजा के मंत्री ने कहा,-यह किरात देश के महाराज # 
हैं और में इनका मंत्री हुँ । दुष्टों का बघ करनेके लिए ही इसरात्रि & 
में उठे हैं। दिन रात हमारा यही आचरण है कि, जितने भी दुष्ट 
मिले उनका बध करें । मंत्री की ऐसी वात सुनकर राक्षसी ने राजा 
से कहा, तुम्हारे मंत्री का विचार अच्छा नहीं है। यह महा दुष्ट 
हे 
कह 


# # कक कक क्षफ्ाक्ा का क्का कफ फा फापपर कर पर पर गो 


BN NB NO BN 
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। इसकी दुष्टता से तुम्हारी प्रजा सुखी नहीं रहेगी । क्योंकि नीति 
ती है कि, मंत्री न्यायी और विवेकी हो | ऐसा होने पर राजा भी 
विवेकी और शान्तात्मा होगा । गुणोंका उत्तम गुण आताज्ञान है। 
राजा होने का वही अधिकारी है-जो आत्मा को जाने । ऑर मंत्रा 
वही हो सकता है, जिसमें प्रभुता ओर समदृ्टि हो । मेरा परिचय यह 

, ‡ हे कि में अज्ञानियों का भक्षण करती ह । इससे अब लुम मेरे पास से 
तभी सुक्त हो सकते हो कि, में जो प्रश्न करती हूँ उत्तका ठीक रे २ 
उत्तर दो। उत्तर मिलने पर ही में अपने अर्थ को बतलाऊ गी ०. 
तुम उसे पूरा करनां। ऐसा न होनेपर में तुम्हें भक्षण कर जाऊं गी। 


& शै ST NS 
श्री योगवाशिछ-भाषा, उसतति प्रकरण का चौँसटवाँ सग संमीष्त | ६४ ॥ 
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१५२ ह उत्पत्ति-प्रकरण $ 
पैंसठवाँ सगे । 
किरातराज से राक्ष॒प्ती के अद्भुत प्रश्‍न 


वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! राचसीको ऐसी बातसुनकर राजा 
ने कहा,-तू प्रश्‍न कर, हम उत्तर देंगे। तब रासी प्रश्न करने लगी 
5 


पर 


के हे राजन ! ऐमा कोन एक अणु है कि, जिससे अनेक अणु उत्पन्न 
हुए हैं और एक के अनेक नाम हैं ओर वह कोन अणु है जिसमें अनेक 
ब्रह्मांढोंकी रचना होती है ओर बह उसीमें लीन हो जाते हैं ? फिर ऐसा 
कौनसा आकाश है कि जिसमें शब्द नहीं है और शसा कौन अणु हे कि 
जो किचित ओर अकिञ्चित नहीं है ? ऐवा कोन अणु है जिसमें अह 
फूरता हे? ऐसा कोन हेजो चलता भी हे और नहीं भी चलता ? वह 
तिष्ठित भी है आर प्रतिष्ठित भी है । ऐसा कोन हे जो पाषाणवत होते हुए 
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pers 


भी देखा नहीं जाता आर उसीसे समस्त प्रकाश उत्पन्न होते हैं? ऐसी 


अन्धेको भी प्रकाश देती है। उस अग्ुका क्या नाम है कि जिससे 
आकाशादिक समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं ओर जो स्वभावतः प्रकाशमान 
है ? उस ब्रह्मांड का नाम क्या है कि जिससे बरह्मांडरूपी रत्न उत्पन्न 
होते हैं ? प्रकाश और अन्धकार, सत्य अर असत्य किस अणुपे इकट्ठा 
हता हे। जो दर से भी दूर ओर दर भी नहीं है। ऐसा कोन 
ए है कि, उसमें सुमेरु आदिक पर्वत भी छिपे रहते हें ¦ उस. अणु 
| का क्या नाम हे कि जो एक निमिषमें कर्प और कल्पको निमिषमात्र 

जानता हुआ प्रत्य और असदूरूप है फिर सत्य और अप्रत्यक्ष रूप 


कौनहे ? ऐसी कोन चेतना है जो अचेत्य और वायु ओर अवाथुरूप हे ? 
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ॐ भी आकाश में चित्रित है? ऐसी कोन सी अग्नि है, जिसमें दाह शक्ति ६ 
भी नहीं है पर अग्निका ही रूप हे ओर ऐसी कोन अग्नि हैजिससे ६ 
$ अग्नि उत्पन्न हुई? उत अणुका क्या नाम हे जो सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि & 
ओर तारों के प्रकाश से रहित किन्तु अविनाशी है पर बह नेत्रों से & 


CC 


कोन सी ज्योति हे जो फूल फलादिकों को. प्रकाशित करती है और ६ 
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ऐसे अणु का क्या नाम हे जिम्मे हं, त्वं नहीं हे। ऐसा कोन है 
जो अनक यत्न करने, पर, मिलता हुआ भी कुज नहीं मिलता 
ओर सब कुछ भिल जाता है ? ऐसा कोन अणु है जिसे देख लेनेपर # 
जगत पुरता हुआ दृष्टिगत होता है ओर जिम आगुक्रो बिना त्यागेही & 
सुमेरु आदिक पवत स्थूलाकार हो जाते हैं | उप अग॒ुरा क्या नाम € 
हे जो तालके अग्र भागसे भी छोटा और पर्वतसेभी ऊ चा हे ? वह ऐता * 
कोन अणु है जे अपनेको नहीं हाँपता पर सबको ढाँपता हुआ समस्त i 
जीवों को जीवनदान देता है। हे रामजी ! इस प्रकार के बहुत से ४ 
प्रश्न करके रासी ने राजा से कहा,-हे राजन ! यदि आंपने ऐसे 
अणु को देखा हो तो सुमे बतलाइए ! केवल इन्हीं प्रश्नों की शंका £ 
मुझे हे। यदि आप ज्ञानी हैं तो झापका धर्म है कि ऐसे प्रश्नोंका 
उत्तर दें । ज्ञानी पुरुष संशयोका नाश कर देते हैं । अपने प्रश्नों का 
उत्तर पा जाने पर में तुमको पूजा करनेके योग्य समझू गी । पर यदि # 
उत्तर न मिला ते में तुम्हारे मन्त्री सहित तुमको मार कर भद्दाण ६ 
कर जाऊं गी। यही नहीं, तुम्हारी मूर्णतावश समस्त प्रजा को भी £ 
चंबा डाल गी । कारण कि मूखों का वध करना ही मेरा उद्देश्य है। £ 
हे रामजी ! ऐसा कह कर राद्ोप्ती चुप होगई।  '' & 
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~ [ (tt + ६७ 
श्री योगवाशिष्ठ-माषा, उत्पत्ति-प्रकरण का पेठा सय॑ समाप्त ॥ ६४॥' | ' & 
MR”) RY 6 ; 5 (मे पे 

छोछठवाँ सगं। मी 

. % 

राक्षसी के प्रश्‍न का उत्तर . : hp 


बशिष्ठ जी कहने लगे, हे रमत्ी ! जब उत अद्ध रात्रि में राची ई 
ने किरातराज से इतना अधिक प्रश्‍न किया तब राजा के मन्त्री'ने & 
कहा,-रे राक्षसी ! तेरे जितने प्रश्‍न हैं। सब अत्यन्त सरल हैं। में & 
क्रम पर्वक इन सबका उत्तर देता हूँ, खुन ! ये प्रश्‍न केवल एक पर- & 
मात्या के सम्बन्ध में हैं, जिसको तुमने बहुत प्रकारसे पूछा है। ऐवा ६ . 
तो बरहमज्ञानी के लिए उचित ही है । हे राक्तमी ! ऐसी सत्ता जो मन &. 
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आर इन्द्रियों तथा चिन्तना से भी रहित और अगम है, वही सूद 
है । इसी से वह अणु संज्ञा हे । उप्ती अणु में सत्‌, असत जगत स्थित 
होकर संवेदना से फुरता हे। भासित होने के सम्बन्ध से ही वह 
चित्त कहलाता है। सृष्टि के पहले उसमें कुछ नहीं था, इसीसे वह 
निष्किञ्चन भी है और इन्द्रियों का विषय न होने से वह किञ्चित 
भी नहीं है। इससे केवल उसी एकचिद्‌ अणु से सबकी आत्मा है, 
यही कारण है कि, अनन्त भोक्ता पुरुष किञ्चन है। पर जो किञ्चन 
नहीं हे, उसका यह कारण है कि, उससे कुछ भिन्न नहीं है। वही 
चिद्अणु सबकी आत्मा हैओर वही एक आभाससे अनेक रूपमें भासित 

होता है। वही परमाकाश ओर मन वाणी से परे आकाश से भी 
सूच्म है। बही सर्वात्मा है । फिर वह शुन्य केसे ? सतको शुन्य कहना 
पागलपन है ? क्योंकि सत्य के बिना असत्य भी सिद्ध नहीं होता । 
वही सत हे कि जिसके आश्रय से असत सिद्ध होता है। वही अनुभय रूप 
हे, वही चिन्मात्रसब रूपसे किञ्चित हे। वही अचेतन है, इससे अकिद्चित 
है । वह इन्द्रियोंसे रहित और निर्मल है । उसी चिदु में फुरणावश 
अनेकों जगत स्थित रह कर उत्पन्न होते आर लीन होते हैं । बह 
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भ्‌ 
स्वतः प्रकाशता हे, इसी से अशून्य है। उप्ती एक आत्मा से अहं, 
$ त्वं की उत्पत्ति हुई है। उसी ज्ञानमे अहं त्वं लीन होते हैं । वह सर्वत्र 
3 आही है। त्रियुटी रूप भी वही है और वही चिद्अणु अनेक योजनों 
% पंयत जाता हुआ भी चलायमान नहीं होता, क्योंकि उप्का संवित 
ॐ अनन्त रूप है। वही अंतर योजनोंका भी समूह है। वहाँ कोई जा, 
ई आ, नहीं सकता । वही सब देश, काल में स्थित हे ।३समें सब कुछ 
$ 
$ 
र 
र 
र 
के 


हू 
$ मन आर इन्द्रियों से अतीत हे। इससे वह चिद्अगु शून्य है। बही 
$ 


होने से ही उसकी प्राप्ति नहीं होती । यह जितना कुछ जगत है 
सब उसी एक आत्मा में है। फिर वह आत्मा कहाँ जावे । अतः वह 
कहीं नहीं जाता । पर जो त्रलताभासित होता हे, वह तो शरीर की 


अपे्ता से भासता है । जिस प्रकार आकाश में बादल स्थित है, उसी ६. 
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प्रकार उस चिद्ञ्गु में देश, काल भी स्थित है । जेसे बादलकी घटा 
ही एक देशसे दूसरे देश को जाती हे न कि आकाश को । पर मालूम 
होता हे द कि आकाशही जा रहा हे, कारण कि आकाश मे' सब देश र 
स्थित हैं। इससे वह कहीं नहीं जाता, वेसे ही जाते हुए भी आत्मा £ 
नहीं जाता। उसी चिन्मात्र परमात्मा में संवेदना का आकार रचा ह 
ह । उमी आदि अंत रहित में यह विचित्र जगत रतरा हे। वही चिदू- £ 
णु अग्नि की भाँति प्रकाश्य हे और बही ताप से रहित हें। वही 5 
ज्ञान ह और वही अग्निसे प्रकाशित हे । उसीसे अग्निकी उत्पत्ति होती € 
है। वही सवगत हैं। वहीं द्रव्यों का पाचक हे। उसी में प्रलय ९ 
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के सब जीव लीन होते हैं । यदि पुष्कल मेघ भी एकत्रित हो जाय 
तो भी उसको नहीं ढाँप सकते । वह सदेव प्रकाशरूप और ज्ञानरूप 
% है। वह आकाश से मी निर्मल प्रकाशरूप हे । उसीसे अग्नि उत्पन्न 
$ होता है और बही सबको सत्ता देने वाला है। उसी के प्रकाश से 
ॐ सूर्यादि भो प्रकाशते हें। वही अनुभव रूप बिना नेत्र के भासित 
2 होता है ओर वही परम प्रकाशक है। बही ऐसा है कि फल, फूल 
५ ओर लताओं युक्त आत्मतत्वसे प्रकाशकरता है । वही ऐसा चिद्अगु 
$ हे जो देशकाल और क्रिया को सत्ता देता है। अतः वही सबका 
. $ स्वामी, कर्ता, पिता और भोक्ता है। यही कारण है कि, वह किंचन 
$ रूप ओर जगत का धारण करने वाला है । वही अलखभाव से दूर से 
$ भी दूर और निकट से भी निकट रहता है। वही चिद्रूपी भाव 
* एवं ज्ञान से निकट ओर अज्ञान से दूरातिहूर है । वही अज्ञानतावश 
$ तमरूप और ज्ञानवश प्रकाशरूप हें। उसी चिद्णु में संवेदना से 
$ सुमेर आदिक पर्वत स्थित हैं। हे रामी ! यह सब जगत संवेदन 
रूप हे, सुमेर आदिक पर्वत उत्पन्न नहीं हुए र । चिद्सत्ता स्वतः 
$ स्थित है। संवेदन के अनुसार ही भासता है। निमेष का संवेदन 
ई होने पर निमेष ओर कल्प का संवदन होने पर कल्प फुरता है। ६ 


` $ जिस प्रकार छोटे से दर्णण में विस्तार युक्त नगर भी प्रतिविम्बित 
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१८६ क उत्पात्त-अकरण कैः 


' होता है, उत्ती प्रकार उस निमेष की फरणा में ही सब जगत फुरता 

है। पर उसमें दूसरा कोई भ्रम नहीं हे । वह ब्रह्मप्त्ता चारों ओर से 
गंतःस्वरूप, अज, एक और आदि अंत से रहित है। उसमें एक 
गोर दो की कोई कल्पना नहीं है। बिना उदय हुए ही वह उदय 

हे । वही निर्मल ओर स्वतः प्रकाश करनेवाला आत्मा है । 

` श्रो योगवाशिए भाषा उत्पत्ति प्रकरण का छॉछठयो सग समाप्त ॥ ६३ ॥। 


सरसठवाँ सर्गं । 
किरातराज द्वारा परमार्थ निरूपण 

मंत्रोके ऐसा कह चुकने पर राजा किरात ने राज्षप्ती से कहो,-हे 
रासी ! इस जाग्रत जगतके विश्वास का अभाव होने पर ही आत्मा 
में विश्वास होता है और संकल्पां की चेतना का नाश होने पर 
री आत्मा का साक्षात्कार होता हे। उस्ती आत्मसत्ता में संवेदन के 
फुरने से जगत होकर भाता है ओर उसके संकोच करने से सृष्टि 

का प्रलय हो जाता हे। आत्मसत्ता ही उत्का अधिष्ठान रूप है। वह 
वाणी से भी अतीत है। अतः उप्तको जतलाने के लिए, तुझसे कुछ 
वेदान्त का वाकय कहता हँ । ध्यान देकर सुन। हे राक्षसी ! द्रष्टा 
दर्शन, दृश्य के अन्तर जो अनुभवपूणं सत्ता हे, वही परामात्मा है 
ओर - वही दरष्टा दर्शन और दृश्य रूप होकर भासित होता हे । उसमें 
ही जगतको सब लीला है। पर ऐसे नानात्व भावसे भी वह खंडित 
नहीं अखएड ही है । उम्नी चिन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हें। वही 
विद्अणु संवेदना से वायु रूप है ओर उसमें वायु भी ममात्र है। 
थोंकि वह शुद्ध चिन्मात्र है। जब उसमें शबद का संवेदन फुरता 
हे, तब शब्द रूप होकर भासरा है । पर उम्रमे शब्द भी अ्रांतिमात्र 
' है | उतमें आहं, त्वं का लेश नहीं है। वह निश्किज्चन हे । क्योंकि 

वह सर्बशक्तिहपी आत्मा है ओर प्रतिमा के अनुसार फुरता हुआ 

त्रप से भासता है। अस्तु झुरता ही, जगत का कारण है। वह 
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अनेक यत्नों से प्राप्त करने योग्य है | उसको प्राप्त कर लेने पर भी 
मालूम होता हे कि कुछ नहीं पाया ओर सब कुछ मिल गया । कारण 
कि उस आत्माकी प्राप्ति होने पर कुछ पाना शेष नहीं रहता । जन्मों 
की परश्परा अज्ञान रूपी वसन्तऋतु की बेलि है और उप्तको ज्ञान- 
रूपी खड्ग से काटना चाहिए | जब तक ज्ञानरूपी खड्ग न हो वह 
नहीं कटती । हे राक्षसी ! चिदूअणु संवेदन दारा अपने को दृश्य रूप 
में पाता है और वह शुद्ध ही संवेदनके सहारे अपने को इुरतां हुआ 
देखता है। इसी प्रकार चिदअणु के सहारे जगत होकर त्रिभुवन में 
स्थित हे । पर वस्तुतः वह माया मात्र है। भ्रमसे भासित हे | स्वप्न 
में त्री का आलिगन करनेके समान ही यह जगत मनके फुरनेमें पड़ा 
भालित होता है। इससे भ्रममात्र है। हे राक्षसी ! जेसे बह स्वशक्ति & 
रूपी आत्मा आदिसे फुरता हे, वेसाही रूप होकर भासता है । अर्थात्‌ & 
संकर्पके अनुसार ही स्थित होता है । इस लिए समस्त जगत संकल्प 
मात्र है। हे रांचसी | वह चिद्अणु से भी सूक्ष्म है ओर उसी से 
सत्र जगत परिपूर्ण है। वह सब जगतका अनन्तरूप आत्मा है ओर 
उसी के संवेदन से जगत की रचना हुई है । देश, काल और वस्तु 
से आत्मसत्ता रहित है। यहां कारण है कि बह सुमेरु पर्वत से भी 
स्थूल है और उसके लिए बड़े-बड़े पर्वत भी तृण के सदृश ओर बाल 
के अग्रभागके सहस्रां भागसे भी सूच्म हे। हे रासी ! रात, दिन, | , 
नदियाँ, पहाड़, ओर भीतर-बाहर सब लोकों में आत्मसत्ता का ही & 
प्रकाश है। उसी से नील कमल और श्वेतकमल दोनों ही प्रकाशते ६ 
हं । तात्पर्यं यह कि तम और प्रकाश दोनोंका प्रकाशक बही चिदा- $ 
त्मा है। वह उदय अस्त से रहित सर्वदा उदयरूप हे। उसके 
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बिना सभी सिद्धियाँ अपूणं हैं । क्योकि वही सके प्रकाशक जिदअग॒ु ६ 
हे। उस अणु में भा एक विचित्र अनुभव-अणु हे । जेसे वसन्तऋतु ६ 
में पत्र, फूल, फल और टास होते हैं, वेसे ही चिदअए में अनुभव डा 
अणु विद्यमान हैं। जेसे एक बीज से अनेक बृत्त क्रमपूर्वक होते हें, 5 
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शुआंसे आत्मा तटस्थ है ओर आसीनकी नाई स्थित है । वही सबका 
कत्ती ओर भोक्ता है। पर किसी से स्पाशित नहीं है। उसी से जगत 
की सत्यता भी हे | अतःयह सबका कता, सबका भोक्ता ओर सबमें 
है । पर वास्तव में न कुछ उत्पन्न होता है और न लीन होता हे । 
केवल चिन्मात्रसत्ता ही स्वतः अपनेमें अखएड ओर सूचमरूपसे स्थित 
स्थित है। यही कारण हे कि किसीसे स्पर्श नहीं किया जा सकता । 
हे राक्षसी ! यह जितना जगत दिखलाई पड़ता है, सब ात्माका रूप 
है, उसमे आर जगत में कोई अन्तर नहीं । नाम मात्रके. लिए दो हैं । 
इस पर जितना भी विचार प्रकट किया जाय, केवल नाममात्र का 
उपदेश है। वास्तव मे कुछ दूसरी वस्तु बनी नहीं हे। तीनों जगत 
% चिदाकाश रूप हैं। हे रात्तसी ! दष्टा हश्यभाव को प्राप्त होने पर अपने 
ॐ स्वाभाविक भाव को नहीं देख पाता। वह देखी जानेवाली बस्तु में 
ॐ पह कर अपने को भूल जाता हे । जब दृश्य नष्ट होता है, तब द्रष्टा 
गी नहीं रहता । क्योंकि द्रष्टा का रंश्य से सम्बन्ध हे। जिस प्रकार 
भोगने वाले के बिना भोग नहीं, वेसे ही द्रा के बिना दृश्य नहीं 
रहता । हे राचसी ! द्रष्टाही रश्यको एकसे अनेक करता हे न कि दृश्य 
ष्टाको । कारण कि, दृश्य जड़ है । बिना दरष्टाके दृश्य नहीं भासता। 
जिस प्रकार भूषण-बुद्धि वाले को सुवर्ण नहीं भासता भूषणही भासता 
है और ज्ञान होने पर सुवं ही भासित होता है, भूषण नहीं, उसी 
प्रकार एक सत्तामे दोनोंकी सिद्धि नहीं। इसी भाँति जब द्रष्टा दृश्य 
को देखने लगेगा, तब वह भी दृश्य भांव ही हो जाता है, दरष्टा भाव 
हीं रहता । जसे ज्ञान होने पर रस्सी का सपं नहीं रहता, वेसे ही 
बोध द्वारा दृश्य का अभोव होकर एक परमात्म सत्ता ही भासित 
होती हे और द्रष्टाको संख्या भी नहीं रहती । पर वह दर्शन और दृश्य 
को ऐसे ही प्रकाशता हे, जेसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता हे। हे 
राती ! वह अत्यन्त निःस्वाद रूपी जो परमाणु हे, वही सब स्वादं 
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को उत्पन्न करता है। निरस वस्तुओंमें भी वही चिदअणु विद्यमान 
रहतो हे। अतः कोई भी स्वाद चिदुग्रणु के बिना नहीं | वह सबको 
रस देनेवाला ओर आत्मभाव से सबका अधिष्ठान हे। वह अत्यन्त 
सूद हे, इसी से बिना स्वाद हे। उसी ने समस्त जगत को ठाक 
रखा हे और वह स्वयम्‌ किमी से दाँपा नहीं जा सकता । कारण 
कि, वह सउको सत्ता देनेवाला और अंग अपभूत है। वह किसी 
पदार्थं से नहीं छिप सकता । वही सबका प्रकाशरूप है। पर वह बड़ा 
आाश्चचर्यं हे कि मूर्ख उपे नहीं जानते वह जगतरूप होकर भासतां 
है ओर उसी सर्वात्मासे सब उत्पन्न हुये हैं । वह एक निमिष के अबोध 
चित्र अण॒ में अनेक करपा का अनुभव करता है। जिस प्रकार 
स्वप्न में अमोक्ता भोक्ता का अनुभव करता हे उती प्रकार वह एक 
निमिष में कल्पका अनुभव करता है। हे रादासी ! यह जितने आकार 
भास रहे हैं सब भममात्र हें। आकाश की नीलता के समान ही 
गात्मामें यह विश्व भासित हो रहा हे । क्योंकि आत्मा ही सर्बंगत 
और सब का अनुभव हे । उसमें व्याप्य और व्यापक का स्प्शलेश 
मात्र भी नहीं हे। शुद्ध वित्त संबित में ही संवेदन के स्फूतित होने 
से ही पृथक २ भाव होता हे। क्योंकि इच्छासे जो पदाथं प्राप्त होता 
हे उसमे व्याप्य और व्यापक भावका कह्पना रहती और इच्छा 
ही पदार्थ है। जिस प्रकार समुद्र का फेन उस जल से भिन्न नहीं 
है, उसी प्रकार इच्छा से उत्पन्न हुए पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं हैं, 
वह भी आत्म स्वरूप ही हें । उसीमे सबका अनु भव हे और वही सब 
में चिन्मात्ररूपसे स्थित है। फिर उसके सम्बन्धमे' कोई दूसरी कलपना. 
कैसे हो सकती है? पर जहाँ दो है, एक भी वहीं होगा । जब दो नहीं, 
तब एक भी नहीं । जैसे छाया की अपेक्षा से ही धूप हे ओर धूपसे 
छाया हे, वेसेही एकके बाद दो होता है। अस्तु जो ऐपी कर्पना 
से परे हे, वही चिन्मोत्ररूप हे। वह आत्मसत्ता आरम्भ कालमे जब 
नाना प्रकार की दृष्टि करता हे। तब भी सम ही रहता हे । सम्यकन्ञान 
6 #? (6? क फ पा फटकार 
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$ होने पर देत भी अद्रेत जान पड़ता हे। कारण कि देत कल्पना 


, की जइ अज्ञानता हे। यदि ज्ञान हो जावे तो ब्रह्म और जगतमे' भेद 
$ कुछ नहीं । देत-अदेतका जानना तो दुःखका कारण हे। इससे रहित 
; होने ही का नाम परमपद हें। अतएव द्रष्टा रूपी जो यह जगत हे 


$ वह चिद्‌ परमाण में स्थित हे । पर बड़ा अचम्भा हे कि, केवल | 


% मोया से ही चिद्परमाणु मे त्रोलोक्य की कलना स्थित हे । यही 
$ कारण हे कि मायामय हे। बीजओर वृद्ध के अनुसार ही यह जगत 
$ चिदअणु में विद्यमान हे। जिस प्रकार बृह्तभाव का परिणामी बीज 
३ हे उक्ती प्रकार परिणामी चिद्अशु से जगतका रूप है । अन्यथा दे त 

५ अदत बीज, अंकुर, स्थूल, सूच्म, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, अस्ति 
$ नास्ति ओर सम तथा असम जगत, अजगत कुछ नहीं है। चिदानंद 
ई आत्मसत्ता ही भावनानुसार स्वतः स्थित है। ओर बिना उदय ही 
$ संवेदनवश उदय भासता है। इसमें न तो कुछ उदय हुआ है और 
५ न अस्त होगा। वह तांत से भी सूदम हे ओर उसी चिद्अणुमें अनंत 
$ सुमेरु आदिक स्थित हैं । उसमें सुमेरु आदिक का स्थिरता आकाश 
5 की सूच्मताके ही समान है। एसे ही जगत भी आ्रात्मामें स्थित हे । थात्म- 
ज्ञानियों के लिये सुषुप्तिकी नाई भासता है। अस्तु, अत्मसत्ता 
$ सदेव अंदेत रूप ओर परिणाम से रहित है। उसमें मुक्त प्रोणीजन 
ॐ सदे स्थित हें । उनके लिए जगत त्रम्हरूप है । भिन्नता कुछ नहीं । 
$ श्री यागवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का सरसठवाँ सग समाप्त ॥ ६७ ॥ 
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अड्सठवाँ सर्ग 
| | राक्षप्ती की सुहृदयता | 
वशिष्ठ. जी बोले,-हे रामजी ! राजा किरात के एसे बोधमय और 
' स्रत तुल्य उपदेशों को सुनकर राक्षसी ने आश्वर्यित होकर कहा,- 


हे राजन्‌ ! आपके तिचार ब्रहुत उच्च हैं। आप विवेकीजनों से पूजने 
गोग्य हैं । क्यों न हो ? सत्संगति का प्रभाव ही ऐप्ता है कि, संतों 
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९६ 

अर कील आपकी nd 205... 0.5: 26 MLR SS ie 
साथ से 'मिट॒इ दोष, दुख दारिद दावा की बात बरितार्थ होती ६ 

। हे राजन्‌ ! में आपके बचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा रागदे प & 
सब नष्ट हो गया है और अब में शांत स्वरूप हो गई ई । इससे $ 
निवेदन हे कि, अब आप अपने प्रयोजन को बतलाईये । यथासाध्य में & 
उसे अवश्य पूणं कर सङ्गी । राजा किरात ने कहा,-हे देवी ! इधर 
थोड़े समयसे हमारे नगरमे' विषूचिकाका रोग फेला हुआ हे । सुनते हैं 
कि, एक कोईदेवी हे कि जिसकी मायासे यह रोग विस्तार पा रहा है। & 
कया उसके निवारणका भी कोई मंत्र हे? आज हम इस निशा रात्रिमे 
उस देवी (रासी) की खोज में निकले हैं । पर देखते हैं तो तुम पर 
ही हमारी शंका दृढ़ होती है। यदि तुम्ही हो तो अब सुक पर कृपा 
कर अपना कोप समेट लो । प्रजा अत्यन्त उत्पीडित हे। राक्षसी 
ने कहा, बहुत अच्छा, आज से में जीवों को न बारूगी। जीव ६ 
शब्द छुनते ही राजा ने राचसी को रोक कर कहा, यह केसे हो # 
सकता है कि, तू जीव-हिंगा न करे। ऐसा करने पर तो तेरा यह & 
विशाल शरीर नहीं रह सकता । राजसी ने कहा, आप आश्चयं न 
करें, मुझमें सूचन शरीर धारण करने की भी शक्ति वतमान है। 
यह कहकर उसने अपनी पूर्व तप्स्याओंका उन्लेख करते हुए बरह्मा £ 
जी के वरदानकी बात कहसुनायी । उसने कहा, आप इसको चिन्ता $ 
न करें । मेरे निवारण के लिख उसी समय ब्रह्माजीने 3” मंत्र बत- 
लाया है। आप इसी मंत्र कोले लीजिए ओर श्री गङ्गाजी के किनारे 
जाकर स्नान ध्यानसे निर्मल होकर प्रेम पूर्वक जप कीजिए । आपके 
राज्यसे रोग शीघ्रही हट जायगा । फिर तो राजाने बेसा ही किया। 
बाद में रासी राजां से विदा हुई । तब उसको जाते देखकर राजा 
ने कहा, हे कण्या ! तुम हमारे शुरु के समान हो और तुम्हारा 
दर्शन कर हम कृतकार्य हुए । इससे निवेदन करता हूँ कि अब तुम 
इस भयावनी सूरत को त्याग कर किसी सुन्दर स्री का ऐसा रूप 
$ धारण करो कि जिसे देखकर चित्त प्रसम्न हो जाय । फिर आप हमारे 
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re 
ही नगर में रहा करें। ककटौने कहा, यह तो ठीक हे, मुझमें सूकम # 
शरीर धारण करने की शक्ति वतमान हे। पर राती स्वभाव तो & 
३ 

ऐसा है कि, मानव शरीरमें भी ज्ुधा ऐसी हीरहेगी । आप इस लुधा ६ 
को तृस्न कर पाइएगा । क्योंकि जो स्वभाव हे वह सृष्टि प्यन्तभी नहीं F 
बेदलता। राजाने कहा, हाँ ! वह बात तो ठीक है, पर कोई चिन्ता नहीं, # 
आप मानवशरीर धारण कर अभी हमारे साथ चलिए, हम सब प्रबंध & 
कर लेंगे। राज्य में जितने चोर दुष्ट मिलेंगे उनको पकड़ा कर में & 

आपके हवाले कर दूँगा । आप कन्दरा में ले जाकर उनको भक्षण ६ 

कर डालिएगा ओर वहीं समाधि भी लगाइयेगा । जब समाधिसे उतरि- रे 

एगा तब आजाया करिएगा | फिर तो राक्षसीने वेसा ही किया ओर ६ 

झट सुन्दर वल्नाभूषणों से सुसज्जित होकर खी भेष में राजा के साथ f 

 चली। मागे में एक स्थान पर बेठ कर तीनों ने रात्रि को व्यतीत £ 
| किया आर प्रातःकाल होने पर राक्सी सहित राजा महल में पहुँचे। ह 
| जब सात दिन व्यतीत हुआ तब राजा ने अपने वंदीगृह से तीन ६ 
; हजार चोरों को रासी के हवाले कर दिया। वह उन सबा को ६ 
$ अपने रासी उल से उड़ा कर हिमालय की कन्दर में आकर ६ 
$ थोड़ी ही देर में सबको खाकर सो गई। दो दिन बांद निद्रा से £ 
¦ जागी भी तो समाधि लगा कर बैठ गई और पाँच वर्ष तक बेटी ही ६ 
रही । जगने पर फिर राजा के पास आई। राजा ने उसकी बड़ी £ 
| पूजा की। इसी भाँति वह राजा के वहाँ अनेक वर्ष तक रासी & 


>> 


स्वभाव करती रही । पश्चात्‌ वह राजा विदेह मुक्त हो गया।. ६ 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्तिपप्रकरण का अड़सठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६८॥ 
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मनांकुर की उत्पत्ति हे 


इस प्रकार शुद्ध चेतनका निरूपण हो चुकने पर वशिष्ठजी कहने 
नंगे-हे' रॉमजी! वास्तवमें बड़ा आश्रय है कि, यह इस असत्रूप जग 
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के पदार्थ पत्यसे जान पड़ते हें । पर यह रेसा नहीं है। झात्मरसतत्ता 
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सदेव सम्पन्नरूप हे और वही अविद्यमान की नाई भासित होता 
है । उस एक अनादि परमकारण आत्मसत्ता में ही भावना के लिए 
जगतरूप भासता है। उस ब्रह्म ओर जगत में कोई अन्तर नहीं है। 
आह आत्मसत्ता सदेव अपने आपमें स्थित है। चित्तस्पंदताके अनु- 
सार रूप होकर जान पड़ता हे। जेसे स्तम्भ की पुतलियाँ शिब्पी 
के मन मन्दिर में उत्पन्न होती हैं, फिर प्रत्यक्ष चित्रित हो जाती हैं, 
वेसेही भावना से जगत होकर भासता है । जिस प्रकन्र वृक्षोंकी जड़ 
से लेकर फूल, फूलादि तक सब बीज केही अनन्यरूप हें, उसी 
प्रकार बह्म में जगत अनन्य रुप है। जो ऐसा विचार नहीं रखते 
उनके लिए तो सर्थमें भेद है, पर विचार करने से जगत ओर ब्रह्म में 
कोई भेद नहीं है। हे रामजी ! अब इसके सम्बन्ध में बहुत बिचार 
न करो । यह जगत चाहे जेसा हो, इसकी निबत्ति का यत्न कीजिए। 
यृत्न से जड़-ग्रन्थि छूट जायगी और शब्दार्थं सहित जितनी भी 
कल्पनायें उठती हैं, वह मेरे उपदेशोंसे नष्ट हो जायेगी | हे राघव ! 
यह चित्त बड़ा ही अनर्थकारी है। सारा जगत इसीसे उत्पन्न 
हुआ है। यदि ध्यान पूर्वक मेरा उपदेश ग्रहण करोगे तो शांत हो 
जावोगे । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि, समस्त जगत ब्रह्म सेही ४ 
उत्पन्न हुआ है। इस सम्बन्ध में शास्त्रों ने जो कुछ कहा है, दृश्य- & 
मात्र है । केवल उपदेश बतलाने के लिए कहा है। अन्यथा वे शब्द ६ 
कुछ नहीं हैं । बहमसे जगत हुआ, यह बात बहुत ही पुष्ट है । पर इस $ 
सम्बन्ध में भिन्न, अभिन्न, कोरण, परिणाम, भाव, विकार, विद्या, 
अविया, और दुःखकी जो मिथ्या कन्पना उठती है, वह केवल अज्ञान 
से उठती है। यदि ज्ञान किया जाय तो सब कह्पनायें शांत हो जाती 
हैं और केवल ब्रह्मपद ही शेष रहता है। ज्ञान होने पर ठीक 
ज्ञात होता हे कि, आदि मध्य से रहित अखएड सत्ता ही स्वतः 
स्थित है। उपदेश तो केवल जिन्नासुओं के लिए देतवाद की एक 
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कर्पना मात्र है। बोधदशियांके लिए नहीं। अच्छा तो, यह जितनी कुछ # 
भेद कल्पनायें मन ने रची हैं, उनकी निबृत्ति कै लिए उपदेश सुनिए। & 
हे रामजी ! इस मन ने गन्धर्व नगर के समान ही जगत की रचना 
की है। मेंने जेसा कुछ देखा हे, उसके अनुसार तुम्हरे बोधके लिए 
उदाहरण कहता हूँ। इसको जानने से तुमको जगत अ्रान्तिमात्र ही 
भाहित होगा । फिर तो निश्चयात्मक होकर तुम जगतकी वासनाको 
ूससेही त्याग दोगेऔर बोध होनेसे जगत मनका रूप जान पड़ेगा । 
इससे सावधान होकर मेरा उपदेश सुनो । हे रामजी ! यह मनरूपी ६ 
बृदत्रोग विवेक रूपी ओषधसे ही शांत होता है। जगत की कन्पना ६ 
तितने की है। उसमें शरीर आदि कुछ नहीं है। रेत से तेल का न & 
निकलना और जगतसे कुछ न निकलना एक ही समान हे । केवल 5 
चित्तसे भासता. है। अतःयह चित्तरूपी संसार स्वप्नके समान है ओर ६. 
राग देषादि संकहपों से युक्त है। इससे रहित होना, समुद्र को पार $ | 
करना है। अतः जो विवेकी पुरुष हें, वह शुभ शुणों द्वारा चित्त को & 
| शुद्ध कर शुभ कार्य करते हैं। उनका आहार व्यवहार बड़े विचार प् 
| से होता है। उन्हीं की भाँति तुम भी शाख्रानुसार कार्य करो । ऐसा & - 
| अभ्यास करनेसे तुम्हें शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जायगा और सभी कह्पनाये & 
$ नष्टो जायेगी । और तुम आत्मस्थिति को प्राप्त होगे । मनने ही इस 
, जगतरूपी चित्रको रचा है। वह मन जड़, अजड़ रूप है। मन की 
| चेतना ही सब अर्थों का बीज रूप है। अर्थात सबका उपादान है । 
हे रामजी ! सृष्टि के आदि में जब पृथ्वी आदिक तत्व अविद्यमान 
थे तब ब्रह्माने इस जगतको विद्यानके समान ही देखा । जेसे स्वप्न 
भाता है, वेसेही ब्रह्माने प्रमादवश जड़ संवेदना से पहाड़ आदिक 
'जगत को देखा और चेतन संवेदना से जंगमरूप जगत को देखा । 
उससे सव जगत दीघं वेदना है। नहीं तो सब देहादिक शून्य रूप 
हैं। आत्मा ने सबको व्याप रखा हे। उसका कोई शरीर नहीं है । 
ग्वतः जिसने दृश्यरुपी ` मनको चेता है, वही मन आत्माका शरीर, & 
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J MS Mt CR नमन 
+ % आत्मा का विस्तरण और निर्मल स्थिति है। मन उसका आभास 


५ रूप है । सूर्यकिरणे से जलाभास होनेके समान ही यह मन आत्मा का 
$ आभास मात्र है । वह मनरुपी बालक जगतरूपी पिशाचको अङ्गानसे 
ज देखता है और झानसे परमात्मपद शांत और निरामयको देखता है । 
$ श्री योगवाशिष्ठ-भापा उत्तत्ति-प्रकरणका उनसठवाँ सग समाप्त ॥ ६९ ॥ 


$ \) 6 

हु सत्तरहवा संगं । 

$ आदित्य समागम 

$ वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! अब में तुम्हारे बोध के लिए 


इन्दुना का एक आख्यान सुना रहा हूँ । यह आख्यान मैंने बरह्म 
जी से सुना है। मेरे पूछने पर भूह्या जी ने कहा था कि, यह समस्त 

भ जगत मन से उत्पन्न हुआ हे और मन से ही जान पड़ता हे । जिस 
प्रकार जल की दवता से नाना प्रकर के तरङ्ग फुरते हैं, उसी प्रकार 
हि फुरनेसे ही जगत फुरता है ओर वह मनका ही रूप है। बरह्म 
जी ने यह भी कहा कि, एक समय जब दिन का क्षय हो गया तब 

है सम्पूर्ण सृष्टि का संहार कर में एकभाव स्वस्थ चित्त होकर बेड गया। 
®, फिर जब मेरी रात्रि व्यतीत हुई और में जागातब उठकर नित्य नेमि- 
ड ॐ त्तिक कर्म करके आकाश की ओर देखने लगा । उप्त समय मैंने देखा 
कि, आकाश तम ओर प्रकाश से रहित शून्य रूप चारी ओर से 
व्याप्त है। तब मैंने चिदाकाश में वित्तकों मिलाकर सर्गी को उत्पन्न 
करने का ज्योहीं संकल्प चित्त में किया कि, त्योंही मुझको सृष्टि दृष्टि 
आई । उम्र सृष्टि में बह्मा विष्णु ओर रुद तीनों देवता देख पड़े। 
इसके अतिरिक्त अन्य देवगण, गन्धव, किन्नर, मनुष्य, सुमेरआदिक 
पर्वत, पृथ्वी, नदियाँ और सातों समुद्र भी उस सुष्टि के विस्तार 
दिखलाई पढ़े । वह सष्टि भी दश हैं और उनमें मेरे ही अनुरूप 
दश ब्रह्मा भी कमल डॉंडी से उत्पन्न ओर ओरूढ दिखलाई पड़े । 
उनकी भी भिन्न २ सश्टियाँ थीं ओर सभी वसतुयें अपना * कार्य 
करती थीं। लोग अपनी २ वासनाके शुभाशुभ आचारोंसे स्वग ओर 
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ड १६६ शश उत्पात्त-प्रकरण छ 

$ मोच प्राप्त करते थे। प्रत्येक स श्मिं सात ढीप हैं । उनमें उत्पतति, प्रलय 


$ ओरकन्प भी दिखलाई पढ़े वहाँ मेने देखा कि गड़ाजी का प्रवाह जगतके 
गलेमें यज्ञोपवीत हे । विजलीकी नाई सृष्टि उत्पन्न होती और मिटती 
हे मुनीश्वर ! वहाँ मेंने एक २ ब्रह्माएउमें स्थावर जंगम ऐसी प्रजा देखी 
$ जेसे गूलर फल में अनेक मच्छर होते हैं । इन सब सियों को मैंने शन्त 
$ पाहक दृष्टि से देखा । पर जब चर्म दष्ट से देखूं तब कुछ न जान 
५ पढ़े । इससे मुझे बड़ा आश्वय हुआ में इस भ्रम को दूर करने के 
लिए बहुत दिन तक बेठा देखता रहा। तब एक सृष्टिके सूथको ६ 
आवाहन कर मेने अपने पास बुलाया ओर पूछा कि, हे भुवन भास्कर! ६ 
आप कुशल से तो हें ? कहिए, अब सष्टि कहाँ से उत्पन्न करना £ 
हिये । यह एक जगत हे या अनेक जगत है ? - आ 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का सत्तरवाँ सग समाप्त ॥ ७० ।! ie 
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. अब सूर्य बरह्मा जी कहने लगे,-हे भगवान्‌ ! अभी जो आपके § 
एक कर्प की अवधि समास हुई हे, उसमें एक जम्बूद्वीप था | उसके ( 
केकोनेमें आपका जो सुवर्णहीव पुत्र रहता था उसकी कुटीमें कश्यप ६ 
कुलावतंस इन्दुनामक ब्राह्मण भी अपनी भार्या सहित रहता था। # . 
वह भायां से बहुत प्रेम करता था । पर जिस प्रकार मरुस्थल में घास ६ 
नहीं उत्पन्न होती, उसी प्रकार उप्लकी काया से सन्तान न उत्पन्न ६ , . 
ई । तब बह पुत्रोत्पत्ति के लिए कैलाश के समीपवती स्थानमेंकिसी ६. 
ॐ टत पर चढ़ कर थार तपस्या करने लगा । तपस्या करते-करते जब £ 
# उसको दापर और शेताथुग बीत गया तब शशिकला धारी भवानी 
श्र शंकर प्रसन्न होकर बर देने चले । निकट पहुँचकर उन्होंने देखा कि & .. 
$ बच्चा पर ब्राह्मण, बाह्मणी बैठे सूख रहे हैं। तब शंकर जी ने ज़ोर ६, . 
% से कहा, हे विग्र ! हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्‍न हैं, वर माँगों। $ | 
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$ विप्रदेव बोले, हे भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्त हैं तो मुझे दश पुत्र 
५ ऐसा दीजिए कि, जिनसे किसी प्रकारका शोक दुःख न हो । शिवजी 
$ ने कहा, एवमस्तु । ऐमा कहकर शिवजी अन्तर्धान हुए ओर बरह्म 
$ सहित ब्राह्मए देव अपनी कुटी में चले गए । उसी दिन से ब्राह्मणी 
. भ को गमे रहा ओर समथ पर अत्यंत तेजस्वी दश पुत्र उत्पन्न हुए । 
ॐ बालक अत्यंत होनहार थे इससे केवल सातही वष की अवस्था में 
$ वे सब के आचार्य हो गए । पश्चात्‌ ब्राहमण ब्राहमणी ने शरीर छोड़ 
दिया और बह दशो परमार्थचर्या एवम्‌ ब्रह्मा को जानने की युक्तिमें 
केलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन दशो भाई 
एक साथ बैठ कर विचार करने लगे कि, ईश्वर क्या है ? उसका 
कया रूप हे और वह ईश्वरीय पद क्या हे कि, जिसको पा जाने से 
दुःख भौ न हो ओर नाश भी न हो ओर वही सबका ईश्वर भी 
हो | इस विषय पर विवाद होने लगा। संब लोग अपनी-अपनी 
सम्मति देने लगे । तब सबसे बड़े भोई ने कहा,-हे भाइयों ! यह 
समस्त विभतियाँ ब्रह्माजी के कर्प में नए होती हैं। इस कारण ब्रह्मा 
जी के समान और कोई नहीं है। बड़े भाई की ऐसी वाणो सुनकर 
सबने कहा, बहुत ठीक ! बहुत ठीक ! आपने अच्छा कहा है। पर 
अब यह बतलाइए कि, उस ब्रह्मपद को कि जिसे जगत भी पूजता है, 
हम -लोग केसे प्राप्त कर सकते हैं ? बड़े भाई ने उत्तर दिया, अन्य 
सभी भावनाओं को त्योग दोओर एसां निश्चय करो कि, हमो ब्रह्मा 
हैं और पझ-पत्र पर बैठे हें । हमी सबका पालन और संहार करते 
हैं। जगत का आश्रय भूत भी हमी हैं। पर जगज्जाल के आश्रयी- 
भूत इम नहीं हैं, किन्तु सृष्टि हमारे ही अंगमें स्थित है । ऐसा निश्चय 
अर भावना कर लेने पर हम ब्रह्मपद को प्राप्त हो जायँगे । तब छोटे 
भाई ने कहा, आपका यह भी कहना ठीक है, और हम ऐसा 
करते भी हैं । फिर तो उन दोनों भाइयोंकी वाणी सुनकर, सब ध्याना 
वस्थित हो गए और चिता करने लगे कि, में 'ही ब्रह्म हूँ, में ही 
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| १६८ कै उत्पात्त-प्रकरण ® é 
| कमल पत्र पर बैठा हूँ, मे ही सृष्टिको और भीक्ता हुँ तथामेंही $ ` | 
} परमेश्वर हूँ। सूर्य मेरी ही आज्ञा से तपता है। लोकपालों को मेंने 

| ही बनाया है। जीवों की रचता मेरे हाथ है। जगत ने ही रचा हे। 
३ सरस्वती ओर गायत्री सहित वेद मेरे ही आगे खड़े हैं। जगत झुझसे 
§ ही उत्पन्न होकर सुफही में लीन होता है। मेने ही देशकाल की 
५ रचना की है और में ही दिन रात को उत्पन्न करता हुआ आत्म- 
४ 
|] 
% 
. 
$ 


४ 


पद में स्थित हूँ । में ही पूर्ण परमात्मा हूँ । हे बह्मा जी ! ऐसी भावना 
करके वे दशो भाई बैठकर विचारने लगे । उनको देखकर ऐसा मालूम 
होता था कि, मानों कागज पर मृति बेठी है। 


ET SEAS NSE NCE EN 


श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का इकत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७१ ॥ 
ww 
बहत्तरवाँ सर्ग । 
जगतरचना निर्वाण ह 
a ४ जा ~ जेसे & 
ऐसा विचार करते हुए, इन्द्रके दशों पुत्रबेठे थे कि, जेसे सूखा ह 


हुआ कमल'पत्र गिर पढ़ता है वैसे ही उन दशोंका शरीर धूप झर ६ 
पवन से सूख कर गिर पड़ा । बन के मांसाहारी जीव उनकी शरीरों £ 
को चिचोड़ने लगे । पर वे ध्यान में ऐसे मग्न थे कि, उनको बृ्तियाँ & 
ध्यान से न छूटी और ब्रह्मा की भावना ही में लगी रहीं। जब चारों & 
युग का अन्त हो गया और द्वादश सूर्य तपने लगे, पुष्फल मेघ गरजने é हु 
व बरसने लगे, भूचालन हुआ, वायु चली, समुद्र खलभला उठा ५] 
र चारों ओर जल ही जल होकर समत भूतों का क्षय होकर-आप 
ॐ के कल्प का भी दिन चय हो गया तब उनका शरीर छूटा । फिर £ 
ॐ तो पुर्यष्काश में आकाश रूप होकर ब्रह्म संकल्प की तीब्र भावना से # 
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वे दशां सृष्टि सहित भिन्न-भिन्न अपनी सुटि के दश ब्रह्मा हुये । है ६ 
ब्रह्माजी ! ऐसा होकर वे ही आकाशमें फुर रहे हैं। उन्हीं दशों ब्राह्मणों 
के चित्ताकाश में सृष्टि स्थित है । में उन सृष्टियों की एक सृष्टि का 
सयं ट | मुझमें हदी दाण, दिन; मास ओर युग हैं। यही दशों ब्रह्मा £| 
a NF CEST SS की कक हु % 
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और उनकी सृष्टियाँ हैं। अब आपको जो अच्छा लगे कीजिए । 


प्र 


२२ $ योगवाशिष्ठ-भाषा # १६९ 


अन्यथा जगत की जो कुछ कर्पनायें हैं, सब भ्रममात्र हैं । 

श्री योगवाशिछ-भापा, उत्पत्ति-प्रकरण का बहत्तरवाँ सगं समाप्त ॥ ७२ ॥ 
6 
तिहत्तरवाँ सगं 
ऐन्दवनिश्चय 

यह कहकर जब सूर्यदेव चुप हो गये। तब उनके बचनोंको विचार कर 
हा जी ने कहा,-हे सूर्य ! ्ोपने तो दश सष्टियाँ बतलाइ हैं। अब 
हिए, में क्या बनाऊँ । जब दशों सष्टि ओर दशों ब्रह्मा भी स्थित हैं 
ब मेरी रचनासे क्या लॉभ ? सूर्य ने कहा,-नहीं, आपके लिए सष्टि | 
चना में कोई श्रम नहीं है। आप इच्छा रहित हैं । आप के लिए 
टि रचना तो केवल विनोद मात्र है । किसी कामनावश तो आप सूष्टि 
चते नहीं । केवल निष्कामरूप संवेदन दवारा संष्टि को रखते हैं। 
सी से अज्ञानी झाप को सष्टि कर्ता समझते हैं। ऑर नहीं जांनते 
कि, आप निष्क्रियरूप सनेदा स्वतः स्थित हैं । आप को शरीरादि 
की प्रापि और त्याग में कुछ भी रागढेष नहीं है, उत्पत्ति ओर संहार 
की भी कोई कल्पना आपकें नहीं है । आपसे सृष्टि केवल लीला मात्र 
होती है। आपसवंदा असंसक्त हें ओर जगत की रचना ही आप 
7 नित्य कर्म है। अतः आप अपने नित्य कमं को अवश्य कीजिए। 
याकि आप सुषुप्ति रूप हैं।आप का! किसी प्रकार उत्थान नहीं है। 
ससे आप सुषुसि प्रबोय होकर अपने आकृत आचार को अवश्य 
कीजिए । यदि इन्द्रके दशों पुत्रों की सुष्टि को भी देखें तो भी बुरा 
छ नहीं, ज्ञान दृष्टि से देखिए तो एक ही बहा; अत है | केवल 
कल्पसे अनेक सष्टियाँ फुर रही हैं । इनमें आस्था क्‍यों कीजिए । 
म॑ रृष्टिसे देखने पर अपनी सृष्टि नहीं भासती । फिर आपका उनसे 
सम्बन्ध ही क्या हैः? वह ब्ष्ियाँ तो उन्हीं केचित्त में स्थित हैं। फिर 


आप उनको नाश भी तो नहीं कर सकते। क्योंकि, नाशैउस क्रमंका होता 
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$ है कि जिसका सम्बन्ध इन्द्रियोंसे होता हे, पर मनके निश्चय का नाश 
ॐ नहीं हो सकता। जिसका जो निश्चय होता हे, वही नाश कर सकता है, 
३ दूसरा नहीं । शरीर भलेही नष्ट हो जाय, पर चिरकाल का दृढ़ 
% किया निश्चय नोश नहीं हो सकता । 

भ्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का तिंहत्तरवाँ सग समाप्त ॥ ७३ ॥ 


* 
Rd र Ww) 
; चोहत्तरवाँ सगं 
र कृत्रिम इन्द्र वाक्य वणन 
$ सू ने ब्रह्माजीसे कहा,-हे देवेश । इस सम्बन्धमें राजा इन्द्दुम 
७ रानी अहन्या ओर एक ब्राह्मण पुत्र इन्द्र, का इतिहास सुनने ही 
$ योग्य है। यह तीनों एक ही नगर के निवासी थे । इनको किसी 
ॐ कथा वार्ताके परसङ्गमें गोतम ऋषिकी पत्नी अहन्या.और इन्द्र भगवान 
ॐ की कथा सुननेका अवसर मिला । तब उसकी एक सखी ने कहा 
ड रानी जी ! पहली आहस्या के समान ही आप हैं ओर उस इन्द्र के 
% समान आपही के नगर में एक इन्द्र नाम का बाह्मण दशनीय हे। 
$ आप उसका एक बार अवश्य दर्शन कीजिए । रानी को उस ब्राह्मण 
ॐ के प्रति अनुराग हो गया। पर उससे साचात्कार न होने से रानी 
ॐ का शरीर कृशित होकर पीला पड़ गया । इससे राजाने समझा कि 
3 रानी को,कोई रोग हो गया हे। वह आषधि कराने लगा । किन्तु 
% रानी इन्द्र कं वियोग में दिन रात तड़पा करती और चारपाई पर 
ॐ पढ़े २ होय इन्द्र !,हाय इन्द्र !!पुकारा करती थी । तब उसकी एक 
ड खीने विचार कर कहा, रानी जी ! आज में इन्द्र ब्राह्मण का 
% आप से”सांचात्कोर करा दूँगी । ऐसा कह कर वह सखी अपने 
ॐ घर आई ओर जब रात हुई तब इन्द्र ब्राह्मण को समझा बुझाकर 
ॐ रानी के पास ले गई। इन्द्र कंदेसतैही रानी ने प्रेम पूर्वक उसका 
+ स्वागत किया और एकान्त पा कर दोनों प्रसन्न हुए । उसी दिन 
; सें उने दोनों का मेम “दहन होती रही । यद्यपि रानी का “पति बड़ा 
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3 ही गुणज्ञ था तथापि रानी ने उसका परित्याग न करके अपना 
ॐ प्रेम स्थिर रखा । पर अधिक दिन भी न व्यतीत हुआ था कि, राजा 
$ को इसका पता चल गया । तब वह दोनों को अनेक प्रकार से द॑ 
देने लगा । पर वे दोनों अपने प्रेममें ऐसे मगन थे कि, उस दण्ड से 
तनिक भी दुखी न होते । इस पर राजाने कारण पूछा तो इन्द्र बाह्मण 
ने कहा,-हे राजन ! हम तो अपने को जानते ही नहीं कि हम कया 
हैं । हमको तो सर्वत्र अहल्या ही भासती है। रानी ने कहा, हमको 
भी सर्वत्र इन्द्र ही भासतां हे, फिर दूसरा दुख केसे होगा । ह चाहे 
कितना भी दएड क्‍यों न दें पर हमको रंच मात्र भी कष्ट नहीं पहु 
चता । यह सुनकर राजा को और भी क्रोध आया ओर उसने 
रानी को बँधवाकर अग्नि में छोड़वा दिया । फिर हाथी के पेरों तले 
डाल दिया | पर न तो वह अग्निसे जली ओर न हाथीके पाँव सेही 
कुचली जासकी । इस प्रकार जब उसे तनिक भी कष्ट न पहुंचा तब राजा 
ने फिर ' पूढां तो इन्द बांह्मण ने कहा,-है राजन ! जितना कुछ 
जगज्जाल है, सब मन में ही स्थित है ऑर मन के अनुसार ही 
पुरुषरूप है । फिर हमको दएड पे दुःख क्यों होगा ? हमारे हृदय 
में तो परस्पर की प्रतिमा है।.हमको अतिए्ठ कुछ नहीं है, यदि अनि 
$ होता तो दुःख भी अवश्य होता । हे राजन ! मन के निश्चय .को 
कोई दूर नहीं कर सकता । शरीर भले ही न हो जाय, पर मनका 
निश्चय अटल है। मन की तीक्र संवेदना तो बर आर तापसे भी 
नहीं दूर होती । रानी की मूति मेरे हृदय में स्थिरीभूत है और मेरी 
मूर्ति रानी के हृदय में स्थिर है । रानी को चारों ओर जगत में में 
ही में;भाप्तता है ओर सुमे रानी ही भासती, है. । यदि दूसरा कुछ 
भासित होता तो दुःख भी होता। पर जेसे 5 अ 
'हो सकता; बसे ही. मुझको, कोई / दुःख नहीं दे सकता । में जहाँ भी 
जाता हूँ, वहाँ मुझे अहृल्या ही दीखती है। इससे अहन्याही मेरा 
” + म्न हे ओर यह सारा जगत मनसे ही उत्पन्न हुआ है। मनके हठ निश्वयके 
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बुसार ही सब कुछ भासता है। मन ही सुमेरु पवतके समान स्थिर 
होकर कदापि नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार फूल फल ओर पत्तों के 
श होने से इचत का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के न 
होनेसे मनको हृढ़ निश्चय न्ट नहीं होता । क्योंकि सबका बीज और 
सब पदाथों का कारण मन ही हे। यह जिधर जाता है सब ओर 
मुझे रानी ही रानी भासती हे। फिर सुके दुःख किस बातका होगा ? 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति -प्रकरण का चोहत्तरवाँ सग समाप्त || ७४॥ 


पचहतरवाँ सर्ग । 
अहल्यानुराग की समाप्ति वर्णन 

` ` इन्द्र की ऐसी वात सुनकर राजाको बड़ा क्रोध आया । उन्होंने 
पहषि भरत से जो वहाँ उपस्थित थे कहा,. कि आप इस पापीको 
ऐसा शापे दे दीजिए कि, यह अभी मर जाय और आज से इसका 
[म मिट जाय । क्योंकि यह बड़ा ही पृष्ट है। पापीको न मारना दोष 
है, इससे आप इन्द्र रानी दोनों पापियोंको अपने शाप बलसे भस्म 
केर दीजिए । फिर तों राजा की ऐसी बात सुनकर मुनि ने शाप दे 
दिया । उस शाप को सुनकंर इन्द्र बाह्मण ने कहा, मू्खों तुम्हारे शाप 
से क्या होगा ? मेरा शरीर भले ही नष्ट हो जाय, पर मन तो ऐसा 
ही रहेगा ? तुम्हारे सभी यत्न विफल होंगे और हम अपने इस मन 
से पुनः नवीन शरीर धारण कर लेंगे। यह कहकर इन्द्र और रानी 
दोनों ही बृत्तकी भाँति पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरू उड़ 
गये । पर वासना के संयोग से वे दोनों फिर खग ओर झगी होकर 
जन्म लिये | जब वंह शरीरं छटा तब पत्ती हुए और अंब बही दोनों 
ब्राह्मण कुंलमें जन्म लेकर हमारी सृष्टि में तप कर रहे हैं । हे वंशिष्ठ 
जी ! ऑप देखिए कि भरत मुनि के शाप से केवल उनका शरीर हां 

नष्ट हुआ और मनका निश्चय नहीं न्ट हुआ | यही कारण है कि वे 
दोनों साथ ९ जन्म लेकर प्रेम से रहते आए । 

` ` द्री योगदाशिष्ठ-भाा, उत्पत्तिप्रकरण का पचर सगे समापन ७५॥ 
PP की पी की Lot S35 EN 6 क्र 
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छिहत्तरवाँ सग। 


जीवक्रमोपदेश वर्णन 

हे वशिष्ठजी ! इस प्रकार आप देखिए कि, मन के अनुसार ही 
आगे भासता है। इससे मन ही जगतका कर्ता है ओर शरीरका कर्ता 
नहीं है। इस मन के निश्चय को मिटाने के लिए कोई भी षधि 
उपयुक्त नहीं है । जेसे मणि की परछाई' दूर करने के लिये मणि को 
ही उठा लिया जाय, ऐसे ही मनके दृढ़ निश्चयको दूर करनेके लिये 
मनको ही पलट देना चाहिये । हे वशिष्ठजी ! इतना कहकर सूय ने 
मुझसे कहा कि, इसी प्रकार अब आप भी चिदाकाश में सृष्टिको रचना 
कीजिये। चिदाकाश अनन्त रूप है। उसमें अधिक से अधिक इच्छा- 
नुसार सष्टि आप कर सकते हैं । तब मेंने कहा, हे सूर्य ! तुम्हारे विचार 
े ज्ञात होता है कि, भूताकाश, चित्ताकाश ओर चिदाकाश यह तीन 
आकाश हैं । अच्छा, अब में अपना नित्यनैमित्तिक कमं करता हूँ, पर : 
तुम भी मेरी एक बात मानों । हमारी सश्टिके तुम्हीं मनु प्रजापति हो 
जावो और तुम्ही इच्छानुसार सश्टिकी रचना भी करो । है वशि्जी! 
'फिर तो सर्य ने अपने शरीर का दो भाग कर, एक को पूर्णको सृष्टि 
का सूर्य और दूसरे को स्वायंभुव मनु बना दिया । फिर उन्होंने 
$ सप्त सष्टि को उत्पन्न किया । हे वशिष्ठजी ! इसीसे में कहता हूँ कि, 
इस जगते की रचना मनने ही की है। मनके दृढ़ निश्चयके अनुसार 
ही सफलता होती है। इन्द्र ब्राह्मण की सृष्टि भी ऐसी हीथी। यह 
$ वित्त आत्मा का किञ्चन रूप है ओर अपनी स्फूतिं के अनुसार ही 
भासता है। आदि शुद्ध संवितमें जो उत्थान हुआ है, वही अन्तवाहक Er 
शरीर है। उसका दृढ्ाभ्यास एवं स्वरूप का प्रमाद होना ही आई 
भौतिक शरीरका होनां है। इसका अभिमानी होने हीं को जीव कहते 
हैं। शरीराभिमान नाना प्रकार की बासना से ही होता है। उसीके 


अनुसार जीव भटकता है। पर यदि आत्मा का बोध हो जाय तो & 
कक व व कक क क कक ४ र 
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शरीरादि सहित सब हश्य स्वयम्‌ ही शान्त हो जायँगे। अतएव हे मुनि! 

यह सब तो केवल इश्यम्रम से है। अन्यथा न कोई उत्पन्न हुआ है 
भ ओर न कोई जगत है। यह सब चित्तका रचा हुआ भ्रम है। आत्मा 
% को सच्चा बोध हो जाये तो शरीरादि से लेकर सभी प्रपंच स्वयम नष्ट 
ॐ हो जायेंगे। केवल चित्तके फुरनेसे अहं त्वं भ्रमसे भासते हैं । हे वशिष्ठ 
५ जी! जिस भाँति इन्द्र ब्राह्मणके दशों पुत्र मनके दृढ़ निश्चयसे ब्रह्मा 
$ रूप हो गए, उसी प्रकार में भी ब्रह्मा हूँ। इस मनके जड़ ओर चेतन 
% दो प्रकार के रूप हैं। जड़ का रूप दृश्य ओर मन को रूप चेतन ब्रह्म 
है। यही दृश्य की ओर फुरनेसे दृश्य रूप और चेतनकी ओर फुरने 
से जड़भाव नष्ट होकर चेतन ब्रह्म हो जाता हे। जड़भावमें फुरने ही 
से नाना प्रकार का जगत दीखता हे । अन्यथा ब्रह्मादि तृण पर्यंत सब 


wee: 


८ 
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% 
% 
3 
ॐ चेतन रूप ही है। जड़ में चित्त का अभावहे। जिस प्रकार काष्ठ में 
$ वित्त नहीं जान पड़ता ओर प्राणधारियोंमें जान पड़ता है। ओर स्व 
$ दीनां का ही समान हे, वसे ही सब परमात्मा दाराही प्रकाशित 
9 है ओर चेतन रूप है । यदि चेतनरूप न होते तो भासित ही न होते 
३ अतः बह्यामें जो चेतना हुई, वही मन है ओर उसका चेतन भाव ही 
% नहा है। जड़भाव अबोध हे। इसी से दृश्यश्रम होता हे ओर चेतन 
ॐ भावमें स्थित होने पर शुद्ध रूप होता दै । चेतनमात्र में अहंकारका 
ॐ उत्थान ही दृश्य है। अस्प या परमोर्थ में कोई भेद नहीं । जल ओर 
+ तरंग के समान ही अहं व चेतन मात्रमें भिन्नता नहीं है । ब्रह्मामें ही 
ॐ सबकी प्रतीति है। वही परमात्मा है, वही सब दुःखोंसे परे है। फि 
ॐ जव वही शुद्ध चित्त जीव, चेत्यमाव को चेतता है तभी उसे जड़भाव 
ॐ दिखलाई पड़ता है। स्वप्न में मरणके समान ही वह चित्त जड़माव 
$ को देखता है। अतः आत्मा ही सर्व शक्तिमान है। सब कुछ करते 
# हुए भी कुछ नहीं करता, पर उके समान और कोई नहीं है । उसमें 
ड जब तक अज्ञानता है तभी तक नाना प्रकार को जगत भासित होता 
ॐ हे? आत्म ज्ञान होते ही जगत भ्रम नष्ट हो जाता है । क्योंकि यइ ६ 
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भ्रम तो केवल चित्त ही से हे। चित्त के निश्वयानुसार होकर भासंता 
है। जिसको शरीर को भावना रहती हे, वह शरीर हीं के लिए 
नित्यशः चेष्ठित रहता हुआ चिरकाल पर्यंत कष्ट पाता है। पर 
शरीर से निवृत्त होकर शुद्ध चेतन्य भाव को प्राप्त करता है, उस 
शरीरादिक जगत भ्रम नहीं रहता । 

श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का छिहत्तरवाँ सग समाप्त ॥ ७६ ॥ 


\ 6 
सतहत्तरवा संगं 

ब्रह्माजी दारा मन माहात्म्य वणन 
वशिष्ठजीने कहा,-हे रामजी ! ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर मेंने 
उनसे फिर पूछा कि, हे भगवन्‌ ! यह केसे हो सकता है कि देह को 
तो शाप हो और मन को न हो ? मन और देह ते अनन्य_रूप हे 
यदि आप कहें कि, देह कुछ वस्तु नहीं, चेतन्य ही चित्त हे तो 
एक के नष्ट होने से दोनों ही क्यों नहीं नष्ट हो जाते। मेरे विचारसे 
तो जब .शरीर-को शापलगा तब मन को भी लगना चाहिये: । पर 
यापकहते हैं कि शरीर का कम मन को नहीं लगता । यह केसे ! 
ब्रह्माजी ,ने उत्तर दिया कि, हे महा मुने ! जगतमें ऐसा कोई 
दार्थ नहीं जो समस्त कर्मों को छोड़कर पुएडयरूप पुरुषार्थ करने 
से सिद्ध हो । क्योंकि पुरुषार्थ ही से सब कुछ होतां है। जितने भी 
रूपहें, सब भावना से ही भासते हैं। हे मुनीश्वर--इस जगत के 
दो शरीर हैं | एक का नाम अत्यंत चञ्चल 'मन' है और ,दूसरे का 
आधिभोतिक मांसमय शरीर है। इसमें शरीर का फल निष्फल है 
ओर मन की चेष्टा सुफल है। शापउस पुरुष को लगता हे जो मांस- 
मय शरीर में अहंकार रखता 'है पर जो गंगे दीन ओर चणनाशी 
हैं वे दीन रहते हें । यह चित्तरुपी शरीर महा चंचल है, इसका वश 
में करना बड़ा कठिनःहे। यदि वेराग्य में ढ़ अभ्यास हो तो यह 
वश हो सकता है अन्यथा नहीं । जेसा २ इसमें ( मन में ) निश्वय 
ER कक कतक्षतकत काका पाकर कारक काकाकान का कद पलक कल कर! 
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| होता है वेसा-ही-वेसा भासता है। पर मांसमय शरीर कुछ नहीं कर सकता 
$ योर मन का निश्चय भी दर नहीं होता यदि चित्त आत्मपद में 
$ स्थिर हो जाय तो अग्निमें जलनेपर भी कुछ दुःख नहीं हो सकता । 
$ क्योंकि चित्तको शरीरादि का भाव ग्राह्य तो रहता नहीं । वह केवल 
$ आत्मा में ही स्थित रहता है। इससे समस्त भावनांओंकी त्यागकर 
° 
° 
भर 
% 
% 


ned 


मन जिसमें निश्चय हो, वही भासता है। दृढ़ निश्चयीको अन्य दुःख 
केसे होगा ? यदि किसी शापसे मनको कष्ट पहुँचेतो समझना चाहिए 
कि वह दृढ़तः नहीं लगा था । अभ्यास में शिथिलता थी । क्योंकि 
सृष्टि दोस मानसी है और मनको हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति 
ड पर्याप्त नहीं हे। अतः मनमें मन को लेजाकर चित्त को परमपद में 
% ही लगाना चाहिए । यदि. चित्त आत्मा में दृढ़ हो जाय तो जगतके 
पदाथ उसे चलायमान नहीं कर सकते । यही तो बात थी कि, माइ 
इ्प ऋषि को सूलीपर लटकनेपर भी खेद न हुआ । क्योंकि उनका 
५ मन तो ओर कहीं था । इसी प्रकार मनकी स्थिरतासे ही इन्द्र ब्राह्मण 
। को भी कंष्ट न हुआ । हे महासने ! दीर्घतपा नामके एक ऋषि थे । 
% 
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एक दिन अन्धकार में वे किसी कूयें में गिर पढ़े और उसमें मन को & 
हद्‌ कर य़ा करने लगे । उस यज्ञ का ऐसा प्रभाव हुंझा कि वह मन £ 
में देवता होकर इन्द्रपुरी में फल भोगने लगे। ऐसे ही इन्द्रबराह्मण के £ 
दशां पुत्र जो मनुष्य ही थे, मनमें ब्रम्हाकी भावना से दश बम्हा 


CC ACN 


हो गये ओर उन्होंने दश सृष्टिको रच डाला । अब वहसष्टि मुझसे ह | 
खणडितं नहीं हो पाती । अस्तु दढ़ अभ्यास नष्ट नहीं हो सकता । ६ | 
आ झी कुछ है । उल्लूको सूयमें भी अन्धकार ही दिखलाता ६ 
किः 


क 


मो को चन्द्रमा की किरणे भी अग्निरूप भासती हैं । 
सी २ को अम्नत में विष की भावनो होती है और किसी को विष 
में भी अगत टपकता है। ससे ही कटु, आम्ल और लवण भी भावना 
के ही अनुसार माधसित है । पर मन रूप्री बाजीगर जेसा चाहता है 
वेसाः रच लेता है। इससे मनका रचा हुआ जगत न तो सत्य हैओर 
rr DPE PP PPP a i PP * 
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न असत्य है। प्रत्यक्ष सुननेसे तो सत्य है पर नष्ट भावसे असत्य है। 
किन्तु यह सत्य असत्य भी केवल मन से भासता है। इसकी कोई 


वास्तविकता नहीं है। 
श्री योगवाशिप्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का सतहत्तरवाँ सग समाप्तः ॥७७॥ 


अठहत्तरवाँ सगे 
वासना का त्याग 

हे राम जी ! सर्व प्रथम अहं शब्द में जो ब्रह्म स्थित था, उसमें 

हं अस्मि चेतना के लक्षणों संयुक्त वित्त उत्पन्न हुआ । फिर 

जब दृढ़ हो गया तब वही मन हुआ । वही मन पञ5्चतन्मात्रा को 

कल्पना कर ज्योतिस्वरूप ब्रह्म कहलाने लगा । वही बरह्मा मन 

का रूप है और मन ही ब्रह्मारूप हे । पर वह संकल्परूप ही है। 

याकि उसने विद्या विद्या शक्ति की कल्पना किया । असिमान 

अविया है और इसकी निवृत्ति ही विद्या है। पहाड़, तृण, समुद्र और 

इत्यादिक स्थावर जंगम समस्त जगत को उसीने उत्पन्न किया है । 

हे राम जी ! अब जगत की उत्पत्ति और नश्‍ता की बात सुनो। 
स 


म 
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द्र में तरंग फे समान ही यह सब जगत बह्मा में उत्पन्न और 
लीन होता है। शुद्ध आत्मसत्ता में जो अहंभाव है, बही मन और 
वही ब्रह्मा हे । उसीने सर्व चित्त संयुक्त विस्तारित शक्ति वाले नाना 
प्रकार के जगत कया है। वित्त के फुरने से ही नानात्व भासता 
है । अन्यथा समस्त जीवों में ्रत्मसत्ता स्थित है। स्वरूपके प्रमाद 
से भटकते शँ । पर यदि सत्संग की प्राप्ति हो तो मुक्ति हो जाय। 
तरत्पर्यं यह कि ज्ञान की प्रापि.होने पर ही दृश्य भ्रम से छुटकारो 
मिल सकता है, अन्यथा नहीं | हे राम जी !वासना अनन्त संकटोंका 
कहैण छरे यही नाना प्रकार का भ्रम दिखला रही है। इसको ज्ञान 
कुठार से काटकर इसका चोभ मिटा दिया जाय तो शरीर रूपी 
अंकुर मनरूपी वीज से उत्पन्न ही न हो वे । 


श्री योगवाशि्ठ-भांषो, उत्पत्तिप्रकरणं का अठहत्तरबो सग समाप्त ७८ ` 
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वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! समस्त भूतोंसेही बह्मकी उत्पत्ति होती 
है। जैसे छोटे, बड़े ओर मध्य आकार के बुद्बदेमे ही जल उत्पन्न होता हैं # 


कं 


५ 

। 

3 

$ ओरवहजल रूप ही हें, वेसेही यह समस्त जीव बहम से उत्पन्न हुये हैं * 
$ और ब्रह्मरुप ही हैं । जेसे अग्नि से चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं वैसेही 
$ बहा से जीव उतपन्न होते हैं। जेसे कल्पवृत्ष की लता नाना प्रकार 
$ का रूप धारण करती हे, बेसेही ब्रह्म से जीव हुये हैं । जैसे चन्द्रमा 
$ से हीकिरणों का विस्तार होता है ओर पत्र, फल फूल आदिक बृत्त से 
$ ही उत्पन्न होते हें, बेसेही ब्रह्मसे जीव उत्पन्न हुआ है। केवल संबे- 
३ दन के फुरने में जीव की कहपना होती है। जेसे बता से जल ही 
तरंग रूप जान पड़ता है, वसे ही ब्रह्मही संवेदनसे जगतरूप भातित 
9 होता है। इशा, दरशन, इशय, ब्रहम से ही उत्पन्न हुये हैं। जैसे सूर्य 
$ के तेजमें झगतृष्णा की नदी भामती है। वेसेही संवेदन से बरह्म में 
; द्र दर्शन, दृश्य-त्रिपुटी भासती है। पर वास्तबमें इनकी कोई कल्पना 
; नहीं है। जेसे चन्द्रमा ओर शीतलता में और सूर्य व प्रकाश में कोई 
* अन्तर नहीं हे, वेसेही अम्ह ओर जगत में कोई अन्तर नहीं है ¦ वह 
; समस्त जीव ब्रहम से ही उत्पन्न होकर म्ह ही में लीन हो जाते हैं । 
अ अतः यह जगत परमात्मा से हुआ है और उसी की इच्छानुसार सब 
$ व्यवहरते हैं । | iS 

श्री योगवाशिष्ट भांपा उत्पत्ति-प्रकरण का उन्यांसीवाँ सरश समास ॥ ७९ ॥ 
> pele छा € F i 

र  अस्सीरवासग। 

% ट , मन और कर्म 

$ वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी | यह जो मेंने कहा है कि सब 

जीव ब्रम्ह से उत्पन्न हुये हैं, वह अज्ञानियों को बोध होने के लिए 

ॐ कहा हे। पर इतमें सात्विक, राजस और तामस गुण से अनेक & 
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भेद स्थित है। इमी से ज्ञानियों के प्रति यह कहते नहीं बनता कि, 
जीव ब्रम्ह से उत्पन्न हुए हैं। परन्तु दूसरा भी कुछ नहीं है । बम्ह 
सत्ता में कोई कलपना नहीं है। बह सव॑दा अपने स्वभाव में स्थित 
है। ज्ञानियों को सबंदा ऐसा ही जान पड़ता है। पर झज्गानी तो 
बहुत दूर चला जांता है। वह नहीं जानतो कि, जेसे बसन्त ऋतुमें 
नवीन अंकुर उत्पन्न होते हैं, वेसेही बित्त की स्कति से जीव उत्पन्न 
होते हैं । हे रामजी ! मनोर कर्म में कोई भेद नहीं हे। यह 
दोनों इकई ही आत्मा में उत्पन्न हुये हें ओर इकट्ठे ही आत्मामं 
लीन हो जाते हैं। देव, दानव, नाग, मनुष्य इत्यादिक जितने जीव 
हें, सब आत्मा से ही उत्पन हुये हें ओर आत्मा ही में लीत हो जाते 
हैं । इनके उत्पन्न होने का कारण अज्ञानं है। यह सुन कर राम 
जी ने पूछा,-हे भवन्‌ ! इससे तो यह जान पड़ता है कि, शार 
प्रमाणों से सिद्ध किये हुये सभो पदार्थ सत्य हैं ओर शाख्र प्रमाण भी 
वह्‌ है जो राग-द्वेष से रहित निणय करता हो आर जिसने दम्भ 
रहित गुणा का प्रतिपादन किया हो। उसके अनुसार विचरनेवाले 
जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं ओर विपरीत आचरण करने वाले 
अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं । लोकमे भी यहकहावत है कि, कर्मा- 
नुसार ही जीव उत्पन्न होते हें ओर जेसा बीज होता हे वेसाही अंकुर 
उत्पन्न होते हैं । ऐसेही कर्मानुसार जीव अपनी गतिको प्राप्त करता 
है । कर्तासे ही कर्म है, इससे यह दोनों अभिन्न हें। फिर यह दोनों 
इकट्ठा केसे हो सकते हैं ? क्याकि कर्तासे कम है ओर कर्मसे गति 
हे। आपका कहना हे कि, मन ओर कम बह्म से उत्पन्न हुये हैं। 
पर यह मान लेने से तो शाखकारों का बचन अप्रमाणित हो जाता 
हे। अतः आप मेरे इस संदेहको दूर कीजिए ओर जो सत्य हो वेह्ला 
ही कहिए। वशिष्ठ ती कहने लगे,-हे रामजी ! आपने यह अच्छा प्रश्‍न 
किया है। अब में इसका वह उत्तर देता ई । किं जिसके सुननेसे तुप्रको पूरा 
$ ज्ञान हो जायगा । हे रामजी ! उस संवितमात्र आत्मतत्व में जो 
जि क क क ब ह कक > 
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$ 
न न MM 
$ संबेदन कुरा है, वही कर्म का बीज मन हुआ है ओर वही सबका 
$ कम रूप हे ओर उसी बीज से सब फल होते हैं । इससे कर्म और 
ई मने कोई भेद नहीं है। क्योंकि प्रथम वाला शरीर मनही है और 
ब उस्‌ मनरूपी शारीर से ही कमं होते हैं । मनको स्फूतिं ही क्रिया झर 
$ हा है आर मन से ही इन दोनोंकी सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। 
५ कर्मों से छूटने के लिए कोई स्थान नहीं है। मन का संकल्प अवश्य 
५ सिद्ध होगा ओर पूव पुरुषार्थं भी निष्फल नहीं होगा । वह अवश्य 
3 मिलता है। हे रामजी ! बह्म से चेत्यभात ही मन और कम रूप है 
$ ओर वही समस्त लोकों का बीज है। प्राणी एक देश से दूसरे देश 
3 में जाते हैं, वह कया हे ? वह भी तो मनका ही संकल्प है ओर संकल्पही 
| 
% 
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उसे ले जाता है ? वहाँ जाना ही कर्म है। इससे कर्म स्फतिरुूप हे 
क और मन भी स्फूर्तिरूप है। मन ओर कर्म में कोई अन्तर नहीं है। 

मन जेसेफुर्ता हे ओर जो कुछ मनसे कार्य करता हे, बही सिद्ध होता है 

न कि शरीर की चेष्टा । अतः मन ओर कर्म में कोई भेद नहीं है। 
परन्तु जो भिन्नता जान पड़ती हे, वह एक मिथ्या कल्पना मात्र 
है। ऐसी करपना मूख करते हैं। बुद्धिमान नहीं । क्योंकि प्रथम 
परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न हुये हें और समुद्र में 
तरंग को लीनता के समान ही मन और कर्म परमात्मा में लीन हो 
जाते हैं। इससे यह दोनों परस्पर अकिंचन रुप हैं। 
` श यॉगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति-अकरण का अस्सीबाँ सग समाप्त । ८० ॥ 


... इकासीवाँ सर्ग। 
i i. मन-संज्ञा-विचार वर्णान 
है रामजी ! यह मन भावना मात्र है। भावना कहते हैं फुरने 


ञ 

% 

RM मर i हे £ 

को भार पुरना क्रिया का रूप है। उस फुरने की क्रिया से समस्त 
/; 

” 


। 


फ़ल ग्रस होते हैं। रामजीने कहा,-हे विप्रवर | अबइस जड़ अजड़ रूपी £ 
मनका विस्तार पूर्वक वणन कीजिए । वशिष्ठजी कहने लगे,-हे राम! ६ 
श क क 
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के TIE TSS SMS न सजग कप की © 5 मे mS 
! हज अनंत रूप और वह सरव शक्तिमान है । उसमे संकल्प 
4 € ही मन है। जड़ अजड़के बीचमें जो थोड़ा-योड़ा हिलता 
5 है, उस मिले हुये रुप का नाम ही मन है । हे रामजी ! जो भावरूपी 
5 (९ ह] का का निश्चय करता हे उसे मन कहते 
५ है हे मन कहपना से रहित नहीं हो सकता । जेसे गुणोंके बिना गुणी 
नहीं रहता, वसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता । कर्मों की 
है सचा मन से भिन्न नहीं हे। इससे मन और आत्मा में कुछ भेद 
> . भ नहीं है। मन बीज है और उसमें संकल्प रूपी बहुत प्रकार के पुष्प 
हैं। मन की वासना के अनुसार फल प्राप्त होता है। अतः मन का 
फुरना ही कर्मों का बीज है ओर भिन्न-भिन्न कियायें, उस वृत की 
शाखा आर बहुत प्रकार के फल हैं। मन का निश्चय जहाँ-जहाँ 
जायगा वहींनहीं इन्द्रियाँ भी प्रवृत्त होंगी ओर जो कर्म है वही मनका 
फुरनों है। इससे मनही स्फूर्तिरूप है और यही कारण है कि, मन 
कमे रूप है। उत्त मन की कई सङ्गायें हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म 
कल्पना, स्थृति, वासना, अविद्या, माया और प्रकृति इत्यादिक यह 
सब मनकी ही संज्ञा है। अतः संसारका कारण मनकी कल्पना ही है। 
चित्त को चेत्य का संयोग होनेपर ही संसार भ्रम होता हैं। अन्यथा 
जितनी सक्ञायें कही हें, सब चित्त के फुरने से अकस्मात फुरती हैं । 
यह सुनकर रामजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! उस अढ्ेत संवित आकाश 
में इतनी कस्पना केसे हो गई और वह अर्थ संयुक्त दृढ़ केसे हे ? 
वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि, हे राघव ! वह शुद्ध सत्ता जो केवल 
फुरने से ही स्थित है, उसी को मन कहते हें | जब वह मनाभाव हो 
जाती है, तब पदार्थों का निश्चय करती है। तब उसीको बुद्धि कहते 
हैं। जब अनात्मा में आत्मभाव परिडिन्नरूप से मिथ्या अभिमान 
करता हे, तब वह अहंकार रूप हो जाता है। इससे वही अहुंबृत्ति 
संसार के बन्धन कां कारण होती है। वही पदार्थों को ग्रहण करती 
और वही त्याग करती है। क्योंकि बृत्ति का धर्म है फुरना और उस 
RAPP GEO हैं कर Tu ni TSN SS ear कक्ष कक कर 
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भ 

% _ ७ 5 RN 
$ एुरनेमें ही वह फलकी ओर दोड़ती है। इसीसे उसको कतंव्य का अभि- £ 
$ मान हुआ ओर वह फुरना कर्म हुआ । फिर स्मृति उसको कहते हैं & 
भ किजो पूर्वकमों का स्मरण चित्त में आवे या पूर्वमें जिसका अनुभव ६ 
£ ३5 
% ने हुआ हो आर हृदय में यह आवे कि, पहले मेंने अमुक कम किये ६ 
$ हैं, इसीको स्ति कहते हैं। जिस अनुभव किये पदार्थका संह्कार ६ 
दयमें हढ़ हो ओर उसके अनुसार चित्त में स्फृतिं हो, उसको वासना 
कहते है| हे राघव ! यद्यपि आत्मसत्ता अदेत ओर अविद्यमान है 
किन्तु विद्यमान हुआ जान पड़ता है, इसीसे उसको अविद्या कहते ह 
। ओर निज स्वरूप को भुलाकर जो शुद्धात्मा अपने नाशके लिए £ 
चेश करता हे या उसमें जो विकल्प होता है उसको अविद्या कहते हैं। & 
यही पॉचो इन्द्रियों को दिखलाने वाला परमात्मा है। हे रामजी ! ६ 
आत्मा में जो दृढ़ जाल को रचती है उस स्पन्दकली को प्रकृति कहते हें। # 
ओर जो सत्य असत्य को और जो असत्य सत्य को दिखाती हे, & 
उसका नाम माया है। अस्तु इन्द्रियों का अनुभव करना ही कर्म ह 
है ओर उसी को कर्ता कार्य और कारण भी कहना चाहिए क्योंकि जो ६ 
चेतना-शक्लिशुद्ध चेतन कलना की नाई प्राप्त होती है, उस फुरणावृत्ति ६ 
। नाम विंपयय है। जब उसमें संकल्प का जाल उठता हे, तभी ६ 

वह जीव होता है। उसी को मन कहते हें ओर उप्ती को वित्त कहते 
हें और उसी को वन्ध कहते हें । रामजी ने पूछा कि, हे मुनिनाथ ! i 
मन जड़ है या चेतन ? वशिष्ठजीने उत्तर दिया,-हे रामजी ! मन & 
चेतन, जड़ कुछ नहीं है। जइ और चेतन की गाँठ के मध्य को मन 
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कहते | आर संकल्प विकल्प की कल्पना ही मन हे | यह जगत उसी 
मन स॒ उत्पन्न हुआ है और जड़ तथा चेतन दोनों भावों में चलाय- 
मान है। कभी तो वह जड़भाव की ओर जाता हे ओर कभी चेतन 
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सी को मन कहते हैं। इस मन की अनेक संझ्ञायें हे ! जेसे कोई नट ६ 
अनेक स्वाँग रनेसे अनेकसंज्ञा पाता हे, वेसेही संकल्पसे मन अनेक & 
FHP Ci he aS दर 


| 

है 

5 ओर चला जाता है। इससे शुद्ध चेतनमात्र में जे स्फृति हुई हे & | 
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संज्ञा माप्त करता है। मन, बुद्धि, वित्त ,अहंकारओर जीव इत्यादिक 


मनकी ही संज्ञा है। इसके अतिरिक्त सिद्धांतवादियोंने अपने-अपने 
सिद्धांतानुसार मनकी और भी अनेक संझायें की हें। पर यह केवल 
थोथी कर्पनायें हें अन्यथा सबका सिद्धांत एक ब्रह्म आत्मतत्व से 
ही है। हे रामजी ! नेयायिक या सांख्यमतावलम्बी अथवा चार्वाक, 
हत, बोद्ध और पञ्च-रात्रिक सिद्धांतवादी जितने हें, सब अपने 
र मत को उत्तम समझ कर अन्य मतावलम्बियों का अपमातकरते 
| वे अपने-अपने मार्ग को ही पुष्ट बनाते हैं ओर दूसरे का नहीं 
मानते। इसी प्रकार मन के भिन्न २ रूप से अनेक प्रकार का जगत 
हे । एक मन की अनेक संज्ञा और अनेक शक्ति हे। मन को ही 
जीव, वासना और कमं कहते हैं । यह समस्त जगत नके ही फुरने 
से हुआ हे और जान पढ़ता हे । यदि फुरना से रहित हो जाय तो 
कुछ नहीं हे। यह साधारण सी वात हे कि इन्द्रियोंके विषय का ही 
नाम जीव हे ओर सबकी सिद्धि मन से हे। अतः अर्थों का कारण 
केबल मन हे। चेत्यभाव से छूटने वाला पुरुष ही मुक्त होता है। 
श्रो योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति प्रकरण का इक्कासीवोँ सर्ग सम्राप्त | ८१ ॥ 
॒ ७ 6 
बयासीवाँ सगे । 
| चिदाकाश माहाल्य वर्णन 

इतनी कथा सुन कर रामजी ने वशि& जी से पूछा कि, हे सर्व 
यारों के आचार्य ! ब कृपापूर्वक यह वतलाइए कि, मन का 
अनुभव कैसे किया जाय ? वशिष्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी ! मन 
वल भावना मात्र है। मरुस्थल में जल के समान ही आत्मा का 
आभास रूप मन है। मन से ही सब जगत भासित होता है । इससे 
सब मनका ही रूप है। मनुष्य, देवता, पत्ती, गन्ध और नागपुर 
आदिक जो कुछ भासते हें, सब मन से ही विस्तार पाते हैं । किन्तु 
वे तृण और काष्ठ के समान हें। अतः उनका विचार ही क्या है ? 
सब तो मन की ही रचना है ओर वह मन भी अविचार से है। विचार ६ 
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१८९ क उत्पात्त-प्रकरण ३ 
करनेसे नए हो जाता है। मन का नाश होनेपर तो परमेश्वर ही शेष 


रूप हे और यही शरीरका कारण हे। जन्म मरण आदिक विकार 

न से ही जान पड़ते हैं। और मन की सिद्धि अविचार से है। 
विचार करने से नष्ट हो जाता हे। मन के नष्ट होने पर कमं आदि 
के सभी भ्रम नष्ट हो जाते हैं | श्रम से छूटना ही मुक्त होना है। जो 


कक प ही iret 3. 


म्र नष्ट हो जाता है। रामजी बोले,-हे भगवन्‌ ! सात्विक, राजसी 
रतामसी तीन प्रकारके जीव हैं । उनका प्रथम कारण सत्य असत्य 
पी मन हे. । वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपजाकर 
बड़े विस्तार युक्त इस विचित्र जगत को केसे प्राप्त हुआ ? वशिष्ठजी 
ने कहा, हे रामजी ! यह में पहले कई बार बतला चुका हूँ कि आकाश 
तीन हें। वह आकाश भाव से समान रूप हें और सब में अपनी 
अपनी सत्ता ही है। उसमें चिदाकाश बोधरूप ओर सब भूती में 
सबव्यापी है और सर्व सूतां का कारण रूप है। पर इन सबको जो 
विस्तार दे चका हे, वह त्रि्ाकाश हे । भूताकाश वह हे जो दशों 
दिशाओं को विस्तार कर स्वतः शून्य है और जिसका स्वरूप पवन 
आदि भूतोंका आश्रयीभूत हे । हे रामजी ! चिदाकाशओर भूताकाश 
दोनों ही चिदाकाश से उत्पन्न हुये हें । पर इन तीनों आकाशों का 
विषय अज्ञानियों के लिए हे, ज्ञानी के लिये नहीं। ज्ञानी को तो 
केवल एक परब्रम्ह पूणं सब कलनासे रहित भासित होता हे। ढत 
अदत शब्द केवल उपदेश करने के लिए हे। प्रबोधके लिएं नहीं । 
हे रामजी ! जब तक शुद्धात्मा न हो जावे तब तक के लिए ही में 
तीन आकाश कहता हुँ । वास्तेवमें कोई कन्पना नहीं हे। जैसे दावाग्नि 
लगने से बन जलकर शून्य जान .पड़ता हैं, वेसे ही ज्ञान से जले 
हुये चित्ताकाश और भूताकाश शुन्य भासते 


A, 


हता है और सबका आंश्रयदाता वही हे। उसीके प्रमाद बश मन जगत ६ 
थे रचना करता है। इसीलिए मेंने कहा है कि, मन ओर क्म एक ६ 
ही 


पुरुष मुक्त है, वह जन्म मरण के बन्धन में नहीं फंसता। उसका सब ६ 


, उरी योगवाशिप्ठा भाषा उत्पत्ति प्रकरण का अयोसी सग समाप्त ॥ व ॥ ` `; 
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२४ योगवाशिष्ठ-साषा कँ ३6 
तीरासीवाँ सगं । 


चित्तकी व्यग्रता 

हे रामजी ! यह जितनी उत्पत्तियाँ हैं, सब मनने ही उत्पन्न किया 
है। पर यह चाहे जेसे उत्पन्न हुआ हो, अब तुम इतसे निववृते होने का 
यत्न करो। जब आत्मपदमें जित्तको मिला दोगे तब जगत-भ्रम स्वयम्‌ 
ही नष्ट हो जायगा । हे रामजी ! इस चित्त के सम्बन्ध में एक 
प्राचीन आख्पान हे, सुनो । जैसा मेने देखा हे, वेसा कहता हूँ । 
एः; शून्य बन के किसी कोने में यह आकाश स्थित हे । एक दिन 
उममें मेंने देखा कि एक अत्यन्त चंचल ओर व्याकुल पुरुष सह्र 
मुतधारी ओर विशाल शरीर वाला बेठा हुआ अपने शरीर को ही 
ता.इ़ेत कर रहा था । ताडित होकर वह स्वयम्‌ ही बहुत योजनों पर्यंत 
भारता ओर दोइता हुआ जातां था परन्तु थक जाने से गिर पड़ता 
ओः अंग चूणित हो जाते थे। कभी-कभी वह दौड़ता हुआ किसी 
अधे में जा गिरता और बहुत काल बीतने पर करंजुवे के बन में 
पहुँचा और वहाँ पाथो में काँटों के चुभने से बहुत कष्ट पोता था ।. 
वहाँ से निकलने पर भी वह अपने हाथों से अपने शरीर पर प्रहार 
करदे कष्टमान होता था। निदान कहीं भी वह जाता शाँतिन मिलती | 
तब कदली बन में जाकर शांति पाता था। इम भाँति जब मेंने 
देखा कि, वह स्वयम्‌ ही कष्ट पा रहा हे, तब मेने उसको पकड़कर पूछा 
कि, तू कौन है और यह क्या करता है! तेरा क्या नाम है और 
यह तू किस लिये करता है। उसने कहा, न कुछ में हूँ, न कुछ यह 
हे, न में कुछ करता हूँ। पर तु मेरो शत्रू है। क्योंकि में तेरे 
देखने से नाश को प्राप्त होता हूँ। हे रामजी ! ऐसा कह कर वह 
अपने अंगों को देखते हुये रोने लगा । फिर तो क्षण मात्र मे' उसके 
शरीर के प्रत्येक अवयव कठन्कट कर स्वतः पृथ्वी पर गिर पड़े और 


उस महापुरुष ने अपने शरीर को त्याग दिया । तब वहाँ से आगे 
है) कक पक्ष का पा का कक पक की की क कर कप कक कक कर्क १ क पक इन 
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A Ng 


बढ़ कर मेंने देखा कि. एक और पुरुष उसी पुहष के समान दोड़ता #. 


Cr 


% 

% 

> 

% दे 

रु हुआ अपने शरीरको तोड़ित कर रदा है । कुयेमें गिरता और कदली ५६ 
इ बनमे जाकर प्रसन्न होता थां। वहाँ में खड़ा हुआ देख रहा था कि 
क 
% 
भे 
भ 
% 


8७ 


वह मुझे देखकर बड़ा प्रमन्न हुआ और ठहाका मारकर हँसने लगा । 
तब उप्रको रोक कर मेंने उसी भाँति उका परिचय पूछा । पर उसने 
भी उसीके समान अपना शरीर त्याग दिया । यह देख कर में फिर 
३ आगे बढ़ा तो क्या देखता हुँ कि एक और पुरुष ऐसा ही कर रहा 
है। जब वह अंधेरे कुयें में गिर कर बहुन दिन बाद उससे बाहर 
$ निकला तब मेंने प्रसन्न होकर उमी प्रकार उससे पूछा पर उस मूर्ख 
$ ने मुझे न पहचाना अर चुप रहकर अपना व्यवहार काता ही रह। 
% इसी प्रकार वहाँ मेंने और भी पुरुषों को देखा कि वह सब भी ऐसा 
ही व्यवहार करते थे । उनमें से जो मेरे पोस शते थे, उनको में कष्ट 
$ से युक्त कर देता था पर जो मेरे निकट ही नहीं आवें वह ऐसे ही 
ई कष्ट भोगा करें | हे रामजी ! जिस अटवी में वे सब कष्ट भागते 
3 थे वह तुमने भी देखा है। पर उसका व्यवहार तुमने नहीं किया । 
% करते भी केसे, तुभ अभी बालक हो ओर वह अटवी महा भयानक 
ड 

ॐ 

$ 


$ 


है। उसको प्रास करता अत्यन्त कठिन है। 


3 ओ योगवाशिष्ठ-आा, उत्प्त-रकरण का तिरासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८३॥ 
45 A 6 

ग चारासावा संग । 

। 5 ` चित्त-नितरृत्ति 

$ यहसुन कर रामजी ने पूछा कि, हे सुनि शादू.ल ! वह कोन 


ॐ अटवी है और मेंने उसे कब देखा है । वह पुरुष कोन थे जो अपने 
नष्ट होने के लिए ऐसा करते थे ? व शष्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी ! 
न तो वह अटबी दूर है ओर न वे पुरुष हो दूर हैं। यह बृहदाकार £ 
रूपी संसार ही अटवी है ओर यह आत्मा से मिद्ध होता है। इसमें £ 
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| जितने पुरूष रहते हैं, सब मन हे। इसी अटवी में सब दुःखरूपी é जे 
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चेष्टा करते थे ओर विवेक व ज्ञानरूपी में उनको पकड़ता था। मेरे ६ 
निकट आनेवाले मेरे प्रकाश से प्रफुल्तित होते थे अर्थात्‌ परमपदको 
पाते थे पर जो अविवेकी मोहवश मेरा निरादर करते थे वे कष्टमें ही 
रहते थे। अब उनके अंग और प्रहार ब कूप ओर करंजुबे के बन 
की उपमा सुनो । हे रामजी | विषय की अभिलाषा मन के अंग है 
ओर हाथों का प्रहार करना सकाम कर्म करना है। वह जो दूर से 
दूर दोड़ते थे वही सुतक होना है। वही विवेक का त्याग कर कुयेंमे 
गिरना है। ऐसे ही वे पुरुष अपने से यांप प्रहार कर भटकते फिरते 
हैं और अभिलाषारूपी महश्र अंगीकृत कर बावला और सुतक होकर 
नरक रूपी कूप में पड़े हुये जब बाहर से निकले तब पुण्य कमों से 
स्वर्णमें जा प्राप्त होवें । वही कदली बनके समान है। ल्ली पुत्रकलत्र 
आदि कोटुम्बिक कंकरोंमें पड़ना ही करंजुवेका बन है । हे रामजी! 
यह गृहस्था श्रम करंजुवे के बन की नाई बड़ा ही दुःख रूप है। पर 
मनुष्य ऐेसे मूखे हैं कि, अपने नाश के लिए ही यत्न करते हैं और 
अनेक दुःख रूप कर्म बारम्मार किया करते हैं। किन्तु जो उन्हें ह 
विहित करके विवेकके निकट पहुँचते हैं वे शुभाशुभ कमों के बन्धन 
से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त होते हें। पर जो अपने हित के 
लिए विवेक का साथ नहीं करते वे दूरातिदूर भटका करते हैं। हे 
रामजी ! जो प्राणी भोगके लिए यत्नवान हैं और तपश्चर्यादिक पुय 
कर्म भीकरते हैं वे उत्तम शरीर धारण कर स्पर्ग सुख भोगते हैं । हे 
रामजी ! वह पुरुष जिसने देखकर कहा था कि, तुम हमारा शत्रु है, 
तुमसे हम नष्ट होते हें इत्यादि, वह विषय भोग त्यागने के लिए 
मू 'चित्त' है जो कष्ट पाता है। मूख को विषय में प्रीति होती है : 
इससे वह उसको त्यागने में कष्टवान होता है। जब वह मुख (चित्त) 
विवेक को देखता है तब रुदन करता है। क्योंकि वह अध झानी है। 
उप्तको परमपद की प्राप्ति नहीं है, इमी से भोगों को छोड़ने में उसे 
कष्ट होता है। किन्तु जब मूर्खवित्त विवेक प्राप्त होता है, तब संतुष्ट £ 
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जाता हे, ऐसाही वह हँसने वाला व्यक्ति था । इससे हे रामजी! 
. भी विवेक को प्राप्त कर सांसारिक वासनाओं को त्याग दो। 
भी सच्चा आनन्द प्राप्त होगा । 
श्रीयोगवाशिषए्ठ-भाषा) उत्पत्ति-प्रकरण का चौरासीवाँ सग सप्ष्त ॥ <४ ॥ 


6. ७ 
पचासीवाँ सगे । 
जोव चिकित्सा 

वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! इस चित्तकी उत्पत्ति ब्रह्म से है। 
आत्मरूप भी ह अर नहीं भी हे । ज्ञानी के लिए चित्त ब्रह्मरूप 
है, भिन्न कुछ नहीं । पर जो अङ्गानी हैं, उनके लिये तो मन्दी 
संसार के भ्रमका कारण हे । ज्ञानियों ने आत्म सम्बन्धी जितने भेद 
कर्पे हैं, केवल अज्ञानियों को समझाने के लिए । अन्यथा उनके 
लिये तो सवत्र ब्रह्म ही ब्रह्म हे । क्योंकि वह सव शक्तिमान्‌ परह्य 
नित्य, आर चारों ओरसे पूण सब कुछ ब्रह्मसत्ता ही विद्यमान है । उप्ती 
को सवशक्तिमान्‌ आत्मा कहते हैं वही शक्ति अपनी रूचिके अनुसार 
च होती हे ओर वही स^स्त शक्ति रूप होकर विस्तरता हे। ज्ञान 
ओर चेतनाशक्ति से जीवों में, स्पन्दता से वायु में, जड़ता से पाषाण 
में; दवता से जल में ओर आकाश में शुन्यता से तथा स्वर्ग, काल, 
शोक, प्रसन्नता, सर्ग की उत्पत्ति कन्पान्त और वीरों मे भावाभाव 
की जो कुछ भी शक्ति होती है वह सब बह्मा से ही होती हे। इससे 
जीव, चित्त आर मन इत्यादि की स्थिति ब्रह्म ही मे हे। उस बरहम 
7 रूप बहुत बृहृद्‌ दे। उसमें चित्तो मनका रूप है और वही मन 
हा को शक्ति को एक रूप है। अतएव ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं । 
भिन्न की कल्पना करना बड़ी मूर्खता है। हे रामजी ! जेसे तरङ्गचक्र 
बुद्र की द्रवतां से ही भाता हे, वेसे ही यह नाना प्रकार का जगत 
शुद्ध विन्मात्र सचा में जीव के स्फुरित होने से भासित होता है। 
र वास्तव में कुछ उत्पन्त नहीं हुआ । केवल बरह्मसे स्वतः स्थित 
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है। जिस प्रकार तरङ्गों के उठने और लय होने पर भी जल एक रस 
रहता है। उसी प्रकार जगतोत्पत्ति और प्रलय में भी ब्रह्म ज्यों का 
त्यों रहता है। अनेक विचित्रतायें उस आत्मतत्व में भासित हुआ 
करती हैं, पर वह सबंदा अपने आपमें स्थित है । कारण, कर्म, कर्ता 
आर जन्म, मरण इत्यादि जो कुछ है सब ब्रह्म रूप ही है। उससे 
भिन्न कुछ नहीं है। क्योंकि शुद्ध-स्वरूप आत्मा में न लोभ है, न 
मोह हे और न तृष्णा हे। वह अढोतरूप सर्वात्मा ६। जैसे अनेक 
प्रकार के भूषणों का जन्मदाता सुवणं है, वेसेही नाना प्रकार का 
जगत ब्रह्म से ही है । ज्ञानी पुरुष को सर्वदा ऐक्षा ही भाषित होता 
हे। पर अज्ञानियों के लिये तो भिन्न-भिन्न कल्पनाही भासती हे । 
जिस प्रकार कोई प्राणी अपने बन्धुओं से पथक होकर विदेश जाता 
ह हे और बहुत दिन बाद लौटने पर देशकाल के बान्धवो को अबा- 
न्घव जानता है, उसी प्रकार अज्ञान के व्यवधान से जीव अभिन्न. 
खूप यात्माको भिन्न रूप जोनता हे । जिस प्रकार अवश आकाश 
में दो चन्द्रमा भासित होता है, उसी प्रकार सत्य और असत्य रूप 
होकर मन आत्मा में भासता है। मन ने ही शब्द अर्थ की भिन्न 
कल्पनायें रबी हैं । किन्तु वह आत्मतत्व सेव स्वतः स्थित है । उसमें 
बन्ध और मोच्की कोई कल्पना नहीं है | यह सुनकर रामजीने प्रश्‍न 
किया कि, हे गुरु जी ! जब मन के निश्चयानुसार ही सब कुछ होता 
हे, तब यदि मन में बन्ध का ही निश्चय हो तो वह बन्ध कैसे सत्य 
माना जाय । वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि, हे रामजी ! ऐसी कल्पना 
र्ल करते हैं ओर वह मिथ्या है। और जब वह मिथ्या है तब 
बन्त्र की अपेक्षा से मोक्ष भी मिथ्या है। इससे न तो बन्ध है ओर 
. न मोल्न हे। केवल अझानसे अंबस्ठु भी वस्तु जान पड़ती है। 
उदाहरण के लिये रस्सी का सप पर्याप्त जानो । ऐसे ही बन्ध और 
मोज्ञकी कल्पना मूखों को भासित होती है। पर ज्ञानीक लिये ऐसा 
नहीं है। हे राघव ! इस मन की उत्पात आदि परमात्मा है। उसी 
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ने बन्ध और मोक्ष को मोहके वश होकर कन्पा है । इस हश्य-प्रपञच 


फो र उसी ने रचा हे । अतः वह प्रपंच कल्पना मात्र हे | और बही : 
बालको को दंतकथा के समान मूखों को रूत्रिकर होती हे। 
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श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का पचासीवाँ सग समाप्त ॥ :५ ॥ 


3 
3 
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% 
भ 
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; 
, छियासीवाँ सगे । 
बालक की कथा 
बालक की कथा का नाम सुनकर रघकुल शिरोमणि रामजी 
$ ने पूछा कि,-हे मुनीश्वर ! बालक की कथा केसे हे? कृपाकर 
ॐ मुझे सुनाइए । वरिष्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी ! एक अबोध बालक 
ॐ ने अपनी दासी से कहा कि, सुमे कोई कथा (कहानी ) सुना । दासी 
कहने लगी कि, है बेटा ! एक राजा के तीन पुत्र थे। तीनो ही 
३ पराक्रमी र आर उत्साही थे। कारण कि दो पुत्र तो उत्पन्न 
ब न हुये थे और एक का गर्भाधान भी न हुआ था । एक दिन उन 
3 तीनों ने द्रव्य प्राप्त करने का निश्चय कर किसी निर्जन नगर की 
ओर बिना मार्ग ही के शोकातुर हो बुध, शुक्र और शबेशत्रर की 
$ भाँति चल दिये । धूप कड़ी थी, इससे वे कोमल बालक राई-पुप्ष 
ॐ को भाँति कुग्हिला गए । पावों में छाले पड़ गए । मुखाकृति मलीन 
$ हो गई। फिर भी वे साहस के साथ आगे बढ़ते ही गए । कुछ दूर 
3 चलकर र तीन वृक्ष दिखलाई पढ़े | तब वे तीनों उसकी घनी 
अ छाया में जा बेडे । और उसके फल फूलों को खाकर विश्राम करने 
क लगे । कुछ पुष्पां को उठाकर उन्होंने माला बनाई और गले में 
ॐ पहन लिया। be में दोपहर का समथ हुआ ओर उनको कड़ी 
ॐ गर्मी मालूम हुई। इससे घबराकर वे फिर आगे उठ चले। आगे 
# चलकर उन्होंने देखा कि, तीन नदियाँ अपने कल कल ध्वनि ह 
ॐ 


कह 
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से निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हें। तब दूर ही से नदीकी £ 
धारकों देखकर बै तीनों उसके निकट पहुँचे तो क्या देखते हैं कि 5 
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नदी सूख रही हे और जल केवल एक ही में है। फिर तो उन्होंने 
उम नदी से इच्छा पूवक जल लेकर पान किया और चिरकाल पर्यन्त 
उसमें कीड़ा करते रहे | इस भाँति अधिक समय व्यतीत कर वे वहाँ 
से निकले तो सुवर्ण जटित विशाल ध्वजां सहित सुमेरु पर्वतके 
समान एक विशाल भविष्य नगर में जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर 
उन्होंने भोजन बनाकर ब्राह्मणों को जिमाने का विचार किया । तब 
उन्होंने सोने को तीन ऐसी वटलोइयाँ जिसमें दो को किसीने रचा 
भी न था ओर एक फूटी थी, मँगाई। ऐसी बटलोइयों को पाकर- 
उन्होंने १६ सेर का भोजन बनाया और विदेह ब्रह्मादि देवों ने व 
विना सुखबाले तपस्वियों ने भोजन किया । वाद में बहुत से ब्राह्मणों 
को भोजन कराकर उन तीनों ने भी विधिपर्वक भोजन किया । हे 


वेटा ! आज तक वे तीनों राज पुत्र बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर 


रहे हैं। यदि तू इस महत्व पूर्ण कथा को अपने हृदय में स्थान 
देगा तो बड़ा ज्ञानी होगो। हे रामचन्द्र। दासी के सुँह से ऐसी 
कथा सुनकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने समझा कि यह 
कथा बहुत सत्य हे । परन्तु जिस प्रकार वह कथा केवल संकल्प 
मात्र थी, वैसे ही यह जगत संकरुप के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे । 
केवल शुद्ध बोधवाला आत्मा ही किचंनता वश भासित होती 

और यह पंच भौतिक सृष्टि केवल संकथ्प मांत्र हे। जिस प्रकार स्वप्ना- 
वस्थामें नाना प्रकारः की सृष्टि दिखलाई पड़ती है ओर उसकी कोई 
वास्तविक उत्पत्ति नहीं हे, उसी प्रकार इस जगतको भी जानना चाहिये । 
जिस प्रकार उन तीनों राजपुत्रोंने भ विष्य नगरमें प्रवेश किया और उनकी 
कोई वास्तविकता नहीं थी, उसी प्रकार इस जगत की भी कोई बास्त- 
विकता नहीं है । जिस प्रकार जलके दवी भूतहोनेसे उसमें काग उत्पन्न 
होते हैं पर उनका रूप जल ही में स्थित हे, उसी प्रकार अनात्मा 
में आत्मा स्थित है। हे राम जी ! इस जगत की उत्पत्ति केवल 
संकल्प से है और इसीसे यह बृहद रूप में विस्तरित हुआ है। जिस 
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$ १९६ : क उत्पात्ति-प्रकण $ 
3 हे रामजी ! इस मनने ही संसार-प्रमको रचा है। ज्ञानरूपी अग्निसे £ 
ई ही उसका नाश होता हे। आत्म तलका नाश नहीं होता। हे रामजी! 

3 तुम तो स्वयं नित्य शुद्ध ओर अविनाशी पुरुष हो। तुम में संकल्प की 
$ वासना से ही भ्रम वश जन्म मरण इत्यादिक भास रहे हैं। इससे 
$ तुम वासनाको त्याग कर चिदाकाश में स्थित हो जावों। हे रामजी ! 
$ मन वह है जो शुद्ध आत्मा में मनन की स्फूतिं है। वही स्फूति इ 
$ अनिष्ठ ओर बन्धनका कारण है। ऐसा मनही असत्य रुपी ्रांति उदय 
$ हुआ हे। जेसे स्वप्न की सृष्टि भाँति मात्र होती है, वेसेही जाग्रत 
$ सृष्टि भी श्राति मात्र हे | हे रामजी ! अविद्या से ही यह जगत 
५ बन्धनमय, और दुःखका कारण है। ऐसी अविद्या को पार करना 
३ बड़ा ही कठिन है : बहुत विचार करने से ही इसका नाश हो सकता 
% है। इसी अविद्या ने जगत का विस्तार किया है | झानरूपी अग्नि 
$ ही इसे भस्म कर सकती है। हे रामजी ! यह जगत भम मात्र है । 
ॐ इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। विचार पूर्वक देखा जाय तो यह लोप हो 
% 

र 


2] 


जायगा । क्योंकि यह जगत अविद्या से ही बँधा हुआ अनेक अनर्थो 

का कारण है। चित्तके फुरनेसे भासता है। मन जितनी कुछ चेष्टायें 
करता है, सब अपने नाश का कारण है। जिस प्रकार नट अपनी 

$ क्रिया से अनेक प्रकारका रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन अपने 
संकरंप विकल्प का रूप देकर अनेक प्रकार का भावा-भावरूप धारण 

$ करता हे। पर जब वही मन संकहप विकल्पों को त्याग कर आत्मा 
3 की ओर अग्रसर होता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है । आत्मा की 
ॐ ओर न देखने में तो अनेक दुःखों का कारणरूप जगत को प्रसरित 
ॐ करता है । हैं रामजी ! जब तुम संकसप ओर दृश्य को त्याग 
5 दोगे तब स्वतः आत्मबोध का प्रकाश हो जायेगा । हे राम जी ! 
# मन के नाश होने में बड़ा ही आनन्द उत्पन्न होता हे। इससे 
3 जहाँ तक हो सके मन के नाश करने का यत्न करना चाहिये, बढ़ाने 
$ का नहीं। हे राम जी | मन रूपी किसान हैर जगत रूपी बन है। 
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# योगवाशिष्ठ-माषा # १९८ 


इस बन में सुख दुःख रूपी वृत्त हें। ओर मन रूपी सर्प रहता 
है । उसको अविवेको पुरुष भोजन करते हैं । इतसे इस परम दुःख 
के कारण रूप मन को वेराग्य और अभ्यास रूपी खड्ग से काट 
देना चाहिये । फिर तो आत्मपद का ही दर्शन होगा । वाल्मीकि 
जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ट जी ने कहा तब सायंकाल का 
समय हो गया था, इससे समस्त श्रोतागण एक दूपरे को नमस्कार 
कर स्नान करने चले गये । दूसरे दिन सुय भगवान के उदय होते 
ही अपने २ स्थानों पर आ विराजे । 
भी योगवाशिष्ठ-भांपा, उत्पत्ति-प्रकरण का सत्तासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८७ ॥ 


अद्टासीवाँ सगं । 
हू चित्त-माहात्म्य 
जब समस्त श्रोता मएडली यथा स्थान शान्ति पूर्वक बेठ गई 
` तब मुनि शाहूल वशिष्ठ जी ने कथा कहना आरम्भ किया । वशिष्ठ 
जी बोले,-हे राम जी ! चित्त भी परमात्मा से ही उठा है । जिस 
प्रकार समुद्र से तरंगे उठती हैं, उसो प्रकार परमात्मा से मन उठा 
हे। तब मन ने जगत की रचना की । वही जगत बृहृदरुप में 
विस्तरित हुआ है | वह छोटा और बड़ा जेप्ता चाहता हे बना लेता 
है। पर वह मन अम रूप है। क्योंकि निकटवर्ती वस्तुओं को दूर 
ओर दूरवती वस्तुओं को निकट जेस्ता चाहता है, देखता है। बह 
इतना प्रबल है कि, क्षण मात्र में संसार को उत्पन्न कर क्षण ही में 
नष्ट कर देता हे । जितना कुछ जगत जान पड़ता है, सब मन ने ही 
उत्पन्न किया है। यह जो भाव,अभाव और देश, कालादिक क्रियायें 
और व्यादि सम्बन्धी शक्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं, सबको मन ही दिख- 
लाताहे । निज स्फूतिंसे ही अनेक प्रकारका भाव झभावको मन प्राप्त 
होता रहता है। जिस प्रकार वाजीगर अपने मंत्र तन्त्रों द्वारा खेलमें 


“ 5 असत्‌ वस्तुओं को भी सत्य करके दिखलाता हुआ अपने स्वांगों 
कक क क क क करे 
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१९६ ह उत्पात्ति-प्रकरण -ॐ 


को प्राप्त होता है, उसी प्रकार मन में जेसी स्कूति होती है, उसी 
प्रकार वह भासित होतां हे। उसके अनुसार ही और उसीकी चंच 
लता से इन्द्रियां भी विचरण करती हैं, अन्यथा नहीं । हे राम 
जी! मने को जेली चेष्ठा होती है, वेसी ही सफलता प्राप्त होती है । 
$ शारीरिक चेष्टाये मन के बिना सफल नहीं होतीं । बीज के अनुसार 
ॐ फल होता है। दूसरे प्रकार का नहीं । अतः निश्चय है कि, मन 
के निश्यानुसार ही सफलता मिलेगी. । हे राम जी! इस जगत 
की रचना बालकों को बनाई हुई मिट्टी की सेना. के समान है। 
यद्यपि प्रिद्टी की सेना बनाकर बालक उसका पृथक २ नाम धरते 
हैं पर क्या वह सिवा मिट्टी के कुछ अन्य है ? नहीं, आत्मा में ही 
अनेक प्रकार का जगत कल्पित है | कुछ आत्मा से पृथक नहीं है । 
जसे मन निज संकल्पां में नाना प्रकार की अनिता को कल्पता है 
वेसे ही उस मनने इस जाग्रत जगत को भी भ्रमसे कल्प लिया है। 
वेह इतना प्रवल है कि गो की खुर में भी अनेक योजनों की रचना 
कर लेता हे। कैसी भी गूढ़ रचना हो, उसको रखने में विलम्ब नहीं 
होता इससे हम कहते हैं कि जितना कुछ देश कालादिक बस्तु हैं 
मन्‌ से ही उत्पन्न हुई हैं। हे राम जी ! दरष्टा, दर्शन, दृश्य और 
कतो, क्म, क्रिया सबको मन ने ही प्रसरित किया है। पर यह सब 
आत्मा के सम्बन्ध की अङ्गानता वश ऐसा जान पड़ रहा है अन्यथा 
आत्मज्ञान होने पर इन भ्रमों का लोप हो जायगा अर्थात सभी 
भ्रम दूर हो जायँगे | 


श्री योगवाशिए-भांपा, उत्पत्ति-प्रकरण का अठठासीवाँ सग समाप्तः ॥८८॥ 


td ३३६ 


I ८२४ 


ड नवासीवाँ सर्गः । 

`. ` नृप मोह वर्णन 

| वित्त मांहात्य का ऐसा विशद बिवेचन करके वशिष्ठ जी ने 
४ शम्मजी से कहा कि, हे रामजी! अब में तुमको एक राजाका आख्यान 


FM DT कतपकत ७०४ का ६ Domain Cr | ld Ie 


क 


xh 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


SE IPI PPS BF डी 


अ योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ १९७ 


सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो । हे राघव ! प्राचीन काल में उत्तर 
पाद नामक नगर में एक अत्यंत प्रतापी धर्म निष्ट, साधु सेवी और 
प्रजा-वत्सल, खल संहारक 'लवण' नाम का राजा महाराज इर 
श्चन्द्र के कुल में उत्पन्न हुआ। वहसेसा प्रतापी था कि, उसने अपनी 
थोड़ी ही ायुमें शत्रुओं ओर अनेक राजाओं को पराजित कर 
सागराम्बरा पृथ्वी को विजय कर लिया। वह शत्रुओं का हृदय वीदीए 
करने वाला ऐसा तेजपुज और पुण्यशाली निकलाकि, स्वर्गमें 
देवगण ओर विद्याधरी आदिक अप्सरायें भी उसका यश गाया करती 
थीं । जिसको सुन २ कर लोकपालादिक आश्चय चकित हो जाते 
थे । समग्र संसार उसके यश का गान करता थां। उसके समान 
तेजस्वी, पराक्रमी स्वप्न में भी नहीं दिखलाई पड़ते थे। अपनी 
उदारता में भी वह अद्वितीय था । एक समय जब दो घड़ी दिन रहें k 
वह धर्मात्मा अपनी सभामें सिंहासन पर बैठा था कि वन्दीजन स्तुति 
कर रहे थे, अप्सरायें नांच रहीं थी कि उसी समथ एक महा आइ 
ॐ म्बरी इन्द्रजालिक महा दुभिक्ष मनुष्य आकर कहने लगा,-हे राजन्‌! 
% इस मेरे कोतुक को देखने की कृपा करें। राजा ने कहा, दिखलाओ। 
तब वह अपने खेल का पिटारा खोल कर अनेक रंग विरगे खेल 
दिखलाने लगां। फिर उसने एक मोर पुच्छ को हाथमें लेकर घुमाया। 
इससे राजो को अनेक प्रकार की रचना जान पड़ने लगी । राजाको 
ऐसा ज्ञात हुआ मानों वह सब परमात्मा की ही माया है । उसी समय 
मंडलेश्‍वर से हाथ में एक घोड़ा पकड़े हुए एक दूत ने आकर कहां, 
महाराज ! यह घोड़ा में आप की सवारीके लिये लाया हूँ। इस थोड़े 
की समानतामें देत्यराज इन्द्र का घोड़ा उच्चैःश्रवा भी जो समुद्रमन्थन 
में प्राप्त हुआ, नहीं हे, चाल में यह पवन की वराबरी कया करता है- 
मानों पवन को साक्षात्‌ मूर्ति है। मेरे मालिकने चाहा हे कि ्ापको दें। 
ॐ अतः आप इसको अवश्य रख लीजिए। हे रामजी ! दूत के ऐसा कहने 
पर उस इन्द्रजालिक ने. “बड़े गम्भीर स्वर में कहा, महारज ! आप 
कत क [क क कक कक कर कर 
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3९८ है उत्पात्त-प्रकरण ॐ 


र सवार होने से आप सूय के समान सुशोभित होंगे । इन्द्रजालिक 

की बोत सुनकर राजा ने घोड़े की ओर देखा तो देखते ही बह ऐसे 

मूर्त हो गए मानों कागज पर वनी हुई मूर्ति पड़ी हे। इस भाँति 

च्छा में पड़े राजा को दोघड़ी व्यतीत हो गया । तब उनको अत्यंत 

अचेत देखकर टहलुवे दोड ओर होश में लाने के लिए अनेक उप 

[र करने लगे । पर राजा ऐसा मूित हुआ कि, कोटि यत्न करने 

र भी मच्छा न टूटी और झतवत पड़ा ही रहा। फिर तो सभाका 

य गान वन्द्‌ हुआ ओर सबके सब अचम्मित हो गए । 

श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उत्पत्ति-प्रकरण का नवासीवाँ सग समाप्तः || ८९॥ 


नव्वे का सगे । 


वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! दो घड़ी पश्चात्‌ राजा की मच्छ 
टूटी तो वह अपने को सँभाल कर हिलते कापते सिंहासन पर जा 
बैठा । फिर तो मंत्री ओर टहलुबे दोड़कर उसे भलीमाँति सँभालने 
गे। तब इधर उधर चारों ओर दृष्टि दोड़ाकर राजा ने आश्‍चर्य 
ह से कहा,-हें, यह क्‍या हे, में कहाँ बेठा हूँ और यह राज्य किसका 
। 
के 
ने 


क 
नि 
$ इस घोड़े को अवश्य रखलें ओर इसी पर नित्य सवारी करें। इस 
क 
श 


यहाँ का राजा कोन है अर यह राजसदन किसने बनवाया 
हे रामजी ! राजा की ऐसी व्यग्र वाणी सुनकर मंत्री व टहलुों 
कहा, महाराज ! आपको क्या हो गया हे ओर इतनी व्याकुलता 
यों हो गई है ? आप तो पवित्रात्मा पुरुष हैं । हे उदारात्मन्‌ ! जिन 
प्राणियों की स्थिति सां्ारिक पदाथा में हे ओर जो अपने को 
$ विषय भोगों में लगाये हुए. हें वह भलेही मोह पास में बँध जाँये 
ड तु जो सन्तजन उदार चित्त हें उनका मन तो स्वच्छ होता हे। 
ॐ फिर वे. मोह जाल में कंप्ते फैंस सकते हैं ? ऐसे सत्पुरुष ओर विवेकी 

न शरीर की विन्ता नहीं करते | चाहे शरीर रहे अथवा नष्ट हो 
f जावे । पर जो अज्ञानी पुरुष हैं वे आत्मा को न जानकर दिन रात 
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सांसारिक पापों में लिप रहते हें। उनके लिए ज्ञान चर्या और उच्च 
विचार तथा उदारता स्मरण करना अत्यंत अप्तम्भव है। हे रघुकुल 
शिरोमणि रामचन्द्र ! मंत्री ओर टहलुओंकी वार्ता सुनकर राजा साव- 
धान हो गया और उसकी सुखाकृति ऐसे प्रफुहिलित हो गई जेसे वसंत 
तु के आनेपर वन उपवन प्रफुल्लित हो जाते हैं। तब राजा उस 
द्रजालिक पुरुष से बोला, रे दुष्ट ! तूने यह क्या किया ? भला, 
राजाओं के समच भी कोई ऐसा भ्रमजाल उपस्थित करता है ? पर 
अच्छा, अब तो में अपने होश में आया । फिर भी बड़े आश्चय की 
बात हे कि वह अनन्त शक्तिशाली परमात्मा अपने में अनेकों पदाथा 
की स्फूर्ति किया करता है| तभी तो में दो घड़ी तक अनेक भ्रमजालों 
को देखता रहा । अन्यथा मेरे जेसे ज्ञानी के लिए इतना प्रबल मोह! 
आश्चय है। हे मंत्री! यह आडम्बरी बड़ा ही इन्द्रजालिक है। 
इसीने मुझे दो घड़ी तक अनेक देश, काल, और पदार्थ दिखलाये 
हें। जिस प्रकार वेदसुख ब्रह्माजी एक निमिष में ही सारी सश्टिकी 
रचना कर देते हैं, उसी प्रकार इस आडम्बरी ने भी अपने पिटारे से 

समस्त वस्तुओं को निकाल कर मुझे दिखलाया हें । 
श्रो योगवाशिष्टठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का नब्बे का सग समाप्त ॥ ९० ॥ ` 


इक्यानबे का सगे। 


इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी बोले हे राम जी जब उस 
इम्बरी ने अपने पिटारेसे मोरपंख निकाल कर घमाया तब -वह 
छ सूर्य किरणों की भाँति चमकने लगी । उसकी चमचमाहट देखकर 
आश्वय हुआ । ऐसा मालूम हुआ मानों सूर्य उगा हुआ है। राजा 
देख ही रहा था कि उसी समय एक दूत एक अत्यन्त शीघ्रगामी 
[डा लेकर आ पहुँचा । उस घोड़े पर सवार होकर चित्त ही से 
राजा अत्यन्त दूरबती स्थानोंमें विचरने लगा। भावार्थ यह कि 
राजा वहाँ बेठा रह गया ओर उसका चित्त निज भावना को लेकर 
$ 7३६7 8६९ ३४९ ३४ ३६१ ३६४ I SPY PIP SBF MPP ३8 887 28%, 
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$ भयानक ओर निर्जन ग्रामोंमें विचरने लगा । उस विचरण में राजा 
$ दसरे आकाश को भोर सप्त सागर, पञ्च सागर, महा, अष्ट सागर 
; तथा भयानक स्थानों एवं गहन नों को देखने लगा । वहाँ से वह 
$ र्‌ 
५ 


ऐसे स्थानोंमें पहुँचा जहाँ घास, जीव, इ, मनुष्य, कोई दृष्टि गोच 
$ नहं होते थे । इसी भाँति पूरा दिन व्यतीत हो गया ओर राजा 
अत्यन्त कष्ट को प्राप्त हुआ । उस दिन राजा को न तो भोजन 
मिला और न शयन करनेके लिये सुन्दर स्थान । किन्तु जब निद्रा 
% देवी आ गई तब सभी स्थान सुख कर हो गये । एक निर्जन स्थान 
$ में माता पृथ्वी को ही शय्या मान कर रात्रि बिता दी । प्रातः काल 
} सयं भगवान उद्य भी न हुये थे कि राजा वहाँ से उठकर आगे 
$ बद । आगे बढ़कर उसने बहुत से सुन्दर स्थान और इच्च जिन पर 
ड अनेक प्रकार के पत्तीगण अपने कोकिल कणठं द्वारा प्रकृति की 
ड जटा दिखला रहें थे बेठे हुये सन्तप्त हृदयों को प्रफुल्लित कर रहे थे। 
एसे दृश्य को देखकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । जेसे झत्यु से मुक्त 
३ इप्राणी प्रसन्न हो जाता है राजा वेसेही प्रसन्न हो गया । हे रामजी ! 
। यह कह कर राजाने अपने मन्त्री व टहलुओं से कहा, हे मन्त्रीवर ! 
$ इन समग्र अम्जालों को देखकर में बहुत दीन हो गया हूँ। 
$ कारण कि उस समयके अख प्यास से मेरी शरीर शिथिल हो गई हे। 
$ जिस समय में पच्चिँ के निवासस्थल के समीप पहुँचा था 
३ उस समय सुर्यास्त होने में केवल दो घटी का अरसा था। में अपनी 
9 चिन्ता में डूबता था कि एक कन्या मिट्टी के वर्तनों में पके पकाये 
चावल और जगबुरस लिये मेरे सामने झा खड़ी हुई । उस चंद्रमुखी 
| ; को देखकर मेने पूछा हे वालिका ! में भूख प्यास से अस्यत पीडीत 
ॐ ह, क्या मुझे भोजन लेकर आई हे । दुःखी ओर आतं को अन्न देना 
$ परम भम है । मेरे ऐसे वचन को सुन कर उस कन्या ने कहा आप 
$ में राज-लक्तण दिखाई पढ़ते हें। फिर आप भोजन के अधिकारी 
3 केसे ? यह कर कर वह मेरे सामने से हट कर आगे बढ़ी । तब 
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उसके पीछे यह कहता हुआ कि मुझे भोजन दे, मेरी चुधा शान्तिकर 
में भी चला । यह यह कहकर उस कन्याने कहा,-कि हमलोग नीच 
हैं, निष्प्रयोजन भोजन किसी को नहीं देते-मेरी प्रार्थना को ठुऋरा 
दिया । उस्ती समय कन्या ने यह भी कहां कि यह भोजन मेरे पिता 
के भाग का हे । वह श्मशान पर बैठे हैं, इससे यह भोजन आप 
को नहीं दे सकती । हाँ एक बात हे, यदि आप मेरो पति होना 
स्वीकार करें तो अवश्य दे सकू गी । कारण कि पति प्राणोंसे प्यारा 
होता है। मेने कहा अच्छा, सुझे-मोजन दो, ब्याह कर लूँगा । तब 
कन्या ने भोजन दे दिया और उसे पाकर में बहुत सन्तुष्ट हुआ । 
पर मोह तो छूटा न था। इससे कन्या ने सुझे यमदूत के समान 
पकड़ लिया ओर आपने पिता के पास खेंचती हुई ले गई । पिता को 
देख कर बोली हे पिता जी ! यह मेरे प्राणपती हें । अभी घर . 
आते समय मार्गमें पाई हूँ पिताने कहा, अच्छा किया । अब इनको 
अपने घर ले जा | तब वह सुझे लिवा गई । वहाँ पर पहुँच कर 
उसने अपने माता से भी वही परिचय दिया ओर विश्राम के लिये 
प्रबन्ध किया । वहाँ मुझे जो भ्रश भोजन मिला वह वणेन के परे 
है। इसके पश्चात्‌ उस चाएडाली का विवाह हुआं। उस अवसर पर 
चाएडाली का हँसना व नृत्य करना सुझे ऐसा ही मालूम हो रहा 
था, मानों मेरे ही पाप नृत्य कर रहें हैं। 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषो, उत्पत्ति-मक्ररण का इक्यानत्रे का सग समाप्त ॥९१॥ । 


वानबे का सग । 


चाएडाली विवाह 
हे मन्त्रीवर ! विशेष क्या कहूँ मेरे उम विवाह का उत्सव बड़े 
धूम थाम से सात दिन तक होता रहा । फिर तो वहाँ के बहुत बड़े 
चाएडालों में मेरी गणना होने लगी । में वहाँ निरन्तर आठ महीने 
तक रहा । इसके बांद चाएडाली का सुभसे गर्भ रहा । और क्रमशः 
एक बालक और एक कन्या उत्पन्न हुई । आगे चलकर राक्तमी ६ 
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Mamas asst ttt Nk 
$ २०२ ` क उत्पत्ति-प्रकरण # 
ॐ कहना था-में एक बृहत्‌ कुटुम्ब वाला हो गया । इस भाँति वहाँ 
रहकर चिरकाल पर्यन्त कष्ट भोगता और भ्रमता रहा । न भोजन 
% के लिये पवित्र अन्न और न पीने को जल । शयन करने के लिये 
कोई गृह ओर शय्या की व्यवस्था भी न थी। नंगे शरीर और नंगे 
पाँव इधर उधर घूमता था । रात्रि होने पर भाड़ियों के निकट 
जहाँ कॉँटों के ढेर रहा करते थे, उप्ली पर सो जाया करते थे । 
श्वान, हस्ती आदिक अपवित्र जीवोंका मांस मज्जाका भक्तणसे चुधा 
की तृप्ती कर लेता था। कभी २ इसके लिये विद्रोह भी हुआ करता 
था । इतने पर भी प्रचण्ड लुह अर निदाघ वर्षा तथा शरत्काल 
के प्रचांड ओले सहन करने की स्वाभाविक बान सी पड़ गई थी । 
$ थी । इससे मेरा शरीर बहुत कषित हो गया । धीरे २ अवस्था परि- 
बतित हुई और में उस श्मशान पर बहुत दिन तक बना रहा वहाँ 
अधिक रात्रि वास करना पड़ता था । एक समय बड़ा उपद्रव मचा, 
इ ऐसा जान पड़ा कि प्रलय काल आ पहुँचा । तब भूख व प्यास से 
$ कितने ही जीव मर गये। हमें भी विशेष कष्ट हुआ । तब में अपने 
ue sl व स्री सहित धनाड्य देशकी ओर अन्न 
0 तीता व सा मा (उ 
वामत्स हो .गया । आवाल, बृद्ध नर, नारी 
चुथा से कराह रहे थे । उनका कराहना देख कर मेरी स्थिति इवॉँ- 
डोल हो गई । फिर तो हम लोग चुधा से इतने व्यग्र हुये कि कोई 
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किसी को सँमाल न सका । 
श्री योमवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का बाने का सग समाप्त ॥ ९२ ॥ 


_तिरानवे का सगं । ` 


इन्द्रजालिक उपाख्यान 
इस प्रकार बहुत दिनों तक विचरण करते हुये, शरीर बद्ध हो 
गया, केश श्वेत हो गया और नित्य चाएडाल भाव में दृढ रहने 
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से मुझमें जो राजा का अभिमान था वह मी भूल गया । एक दिन 
में बृत्त के नीचे विश्राम कर रहा था कि एक बहुत छोटे वालक ने 
आकर कहा-पिता जी ! मुझे मांस दीजिये । बड़ी भूख लगी है। 
प्राण निकलना चाहता है । मेंने कहा बेटा ! माँ तो नहीं हे। 
उसने कहा नहीं है तो कहीं से ला दे । यह नियम ६ कि सबसे 
छोटा पुत्र बहुत प्रिय होता है। मेंने कहा-वेटा ! बहुत भूख लगी 
हे, तो ले, मेरा मांस खा ले | तब उस बुद्धि हीन बालकने कहा, दे । 
तब मेंने बन में से बहुत सी लकड़ियाँ एकत्रित की और उसमें आग 
जलाकर कहा हे पुत्र | अब में अग्नि मे प्रविष्ट होता हूँ, जब मेरी 
मांस पक जाये तब भोजन कर लेना | यह मेने इस लिये कहा कि 
किसी प्रकार यह बालक जीवित रहे । ऐसा कहकर में उस जलती हुई 
अग्निमें कूद पड़ा । जब मुझको उष्णता मालूम हुई । तब में कम्पित 
हुआ । तब तुम मुझे हृत हुये। हे मन्त्रीवर ! वहाँ मैंने ऐसे अनेक 
चरित्रांको देखा । जिस प्रकार माकण्डेय ऋषिने प्रलय को देखकर 
देवताओंसे कहा उमी प्रकार हमने सब अपना बृतान्त तुम लोगों 
से कहा । पर हे साधो | यह परम आश्रयं है कि मुझ जेसा विवेकी 
राजा भी मोह के वश हो गया। फिर अन्य जीवींकी तो बात ही 
क्या है ? वशिष्ठ जीने कहा हे राम जी ! रॉजाकी ऐसी वार्चा ज्योंही 
समाप्त हुई थी कि त्योंही वह इन्द्रजालिक अन्तरथ्यान हो गया । 
और सभा में जितने मंत्री आदिक बेठे थे, सभी आश्चर्य चकित 
होकर दूसरेका मुँह देखते रह गये । फिर क्षण भर बाद लोग कहने 
लगे, ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है । इससे मुक्त होना अत्यन्त 
कठिन है। हे राम जी । मेंने अपने नेत्रां से देखा था कि राजा 
ऐसा आइचर्यान्वित होकर बेठा था । हे राम जी ! यह निशु'ण मन 
महा मोह शाली हैं । उसके फुरने ही में अनेक प्रकार का मोह 
दिखलाई पड़ता है । कल्याण तो तभी हो जब यह मन उपशम हो 
जाये । अतएव इसमें जितनी कल्पनायें उठती हैं, उनको त्याग कर 
आत्मपद में स्थिति रहो । । 
` श्री योगवाशिष्ठ-माषा, उत्पत्ति प्रकंरश का तिरानयें कां सर्म समाप्त ॥ ९३ ॥ 


(७७०-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE के 


Co 


Cl ४४१ NRCC NESBA ३४२ SF #03292 CCC १ 4६९ ३६९ ३६ ९ ६६२९ ३६२९ 


CT CRS SSS का कप कक 


द 


हे 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


Neransk Rss dt 


भ २०४ क उत्पात्ते-प्रकरण & 
चोरानबे का सग 


चित्त-व्यार्या 
वशिष्ठ जी ने कहा हे रामजी! उस शुद्ध सच्चिदानन्द से 


ॐ पद में स्थित हो जाय तब क्षण मात्र में समस्त दुःखों का नाश हो 
$ जातो है। हेरामजी ! ऐसी वस्तु कोई नहीं है जो अभ्यास करने से न 
$ पाहो । अतः अभ्यास करनेसे आत्मपदकी प्राप्ति अवश्य होती है। 
9 आत्मपद का अभ्यास करने से आत्मा निकट जान पड़ता है। ओर 
सार भी दूर भासित होता हे। पर जब जगत का अभ्यास हटू 
ता है, तब्‌ ही जगत निकट जान पड़ता है और आत्मा ही दूर 
जान पढ़ता है। हे महामते राम जी ! मूर्ख मनुष्य को अभय भी 
भयावहः मालूम होता है। जेसे यात्रा करने वाले को दर के बृत्तों 
भा वतालकी कल्पना होती हे और भयभीत होता हे उसी प्रकार 
वित्त की विश्वांतियों से जीव भय को प्राप्त होता है। हे रामजी ! 
बासना से युक्त यह मलीन मन संसार में नाना प्रकार के श्रम उठा 
$ ५० 7 है। आत्म पदमें स्थित होसेसे यह भ्रम मिट जाता है। निश्चय 
% + यनुसार ही यह जान पड़ता है । यह देश कालादिक जितनी क्रियायें 
; 
| 


है, सब मन से ही भासित होता हैं। इससे संसार का कारण मोह है 
योर इसीसे जीव भटकता है। अस्तु वासनारुपी मलीनता को ज्ञान- 
सङ्ग से काटकर आत्मपद में ही स्थित होना चाहिये। क्योंकि 
वासना ही. ात्मावरण है: इसी के जाल में मनुष्य रूपी जग 
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$ कै योगवाशिष्ठ-मापा कँ २०५ & 
$ संसारुपी बनमें भटकता है। बिना वासना नष्ट किये परमात्मा £ 
का साक्षात होना असम्भव है। हे रामजी । मनही मनुष्य है, शरीर § 
मनुष्य नहीं। कारण कि शरीर जड़ वस्तु है। पर मन तो जड़ नहीं है 
ओर न वेतन हे, यह दोनों हीसे विलत्षण हे। मनका नष्टकरना ही सफल £ 
है। लेना देना जो कुछ है, सब मन से ही है । शरीर भी जा कुछ ६ 
करता हे मन से ही करता है। तात्पर्यं यह कि समस्त जगत मनका 5 
If 
Ee 


प्रकार का रूप धारण करता है। सत्यको असत्य और लघु को दीर्घ f 
i 
शत्रु बनाता है। हे रामजी ! मनकी बृस्ि जेसी दृह होती हे बही £ 
सत्य भासती है। इसी से तो हरिश्चन् को और इन्द्र को कमशः # 
एक ही रात्रिमें वारह वर्षका और एक घड़ी मेंही पूरे युगका अनुभव 5 
हुआ था। इन्र ब्राह्मण के दशं पुत्र जो बह्ममाव को प्राप्त हुये थे & 
वह भी तो मनके निश्चयानुसार ही वैसा हुये थे । हे रामजी ! सुख ई 
पूर्वक येठा रहे पर मनमें कोई चिन्ता आ जाय तो वह रोरव नरक से ६ 
कम नहीं है। इसी भाँति दुःखों से आहत हो पर मनमें शान्त हो तो 
वह दुःख नहीं मालूम होता । अतः मनका जेसा निश्चय होता हे & 
वेसाही भासता हे । इन्द्रियाँ उसी ओर जाती हैं कि जिधर मनका हँ 
झुकाव होतां हे । इससे इन्द्रियों का आधारभूत मन हे । यदि मन £ 
टूट पड़े तो माले के दाने के समान ही इन्द्रियाँ भिन्न हो जाती हैं। र 
पर इन सबका अधिष्ठान आत्मतत्व है और वह अत्यन्त सूच स्वच्छ & 
और निर्विकार समभाव से नित्य सब में स्थित है। वही सब पदार्थों ह 
का ज्ञाता है। उतमें अहं भाव का लेश मात्र भी उत्थान नहीं हे । # 
उस्तीमें मन के स्फुरण से संसार भासित होता हे। वह डतभ्रमसे ह 
रहित हे। उसी आत्मा ने किञवनमय सब जगत की रचना की है 5 
कक्षा काका कक्ष क कक कक कप कक कक कप कप 
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$ और चेतन्य शक्ति से सममे व्याप्य हे। प्थ्वी, आकाश, सूर्य, अग्नि, 
जल ओर वायु इत्यादिक सबमें उसी की चेतना शक्ति का प्रकाश है। 
पर वास्तव में उसमें अनेकता का भाव नहीं है। अनेकता तो मन 
५ से जान पड़ती है। देश, काल, पदार्थ क्रिया और द्रब्य को मनही 
४ उलटा करता हे। मनके विना किमी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता । 
$ जिहवा से हर प्रकार का भोजन करना, नेत्रों से देखना-यह जो 
$ कुछ भी इन्द्रिय विषयक सिद्धियाँ हें सब मनसे हें । मनके बिना कोई § 
$ इन्द्रिय सिद्धता को नहीं प्रास हो सकती । अन्धकार और प्रकाश 
$ भी मनक बिना नहीं भासित होता ! इससे मन की उत्पत्ति मन से 
$ है। इन्द्रियों ने जितने विषय जालों को फेला रखा हे सब मन से ही 
$ उत्पन्न हुए हैं। ऐसे मन को वश में करना महा कठिन है । महात्मा / 
ओर पणिइत जन ही इसको वश में कर सकते हें। हमारा उनको 
$ वारम्वार नमस्कार है। हे रामजी ! यदि मन वश में हो जाय तो 
संसार में कोई कष्ट न हो। क्योंकि मनके स्थित होने ही में सब कुछ 
है। सुख दुःख तो सब मनके फुरने से होता हे। जेसा स्फुरण मन 
र 
ति 
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मं होताहे वही फुरताहे ओर वही भासित होता है। हे रामजी ! यह मन 
वासना से अनेक प्रकार का रूप धारण करता है और हपन्दता में 
जसा ढ़ होता है वेसा ही अनुभव होता है । जगत का अनुभव 
होना क्या है, केवल मनोमात्र और चितत-भ्रम मात्र हे । मन में जेसी 
तमा उदय होती हे, वेसा ही अनुभव होता है। इससे यह समस्त 
जगत केवल मन कात्र है। मन का फुरना ही देवता से देत्य ओर 
देत्य से देवता कर देता है। जन्म, मरण भी मनके फुरने से ही 
होता दै और खरी से पुरूष व पुरुष से स्त्री होना भी मन के ही 
रा । जिस नट पल मात्र में अपने वांग से 
नकः करता है, उसी भी अपने सं 
अनेक रूप धारण कर लेता है। हे हनी कः Fo 
से ही आकार की नाई भासता हे । उसका मनन ही मूढता है । उस 
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पढ़ता से वामना ओर वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र 
भटकता है और संकल्प के वश में हो कर सुख दुःख और भय को 
प्राप्त होता है । जिस भाँति तिलों में तेल रहता है और कोल्ह में 
पेरने से निकलता हे, उसी प्रकार मन में सुख दुःख रहते हैं ओर मन 
गि मन के संयोग से प्रगट होकर भासित होते हें । मनके फुरने ही 
से नाना प्रकार का शोभवान जगत भासता है । पर यदि मन की 
ॐ चंचलता वैराग्य से मिट जाये तो यह वश में हो जाता हे। हे राम 
जी'! यदि प्राणी का मन बेँधे हुये हस्ती के समान संसार से निबृत 
होकर आत्मपद में स्थित हो जाय तो वह निसन्देह मुक्त होगा। ६ 
क्योंकि मनसे मनन का न होना ही शान्ति प्राप्त करना है । इससे 
हम कहते हैं कि तुम अपने मन को स्थित कर शान्त बनो | 
श्रीयोगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का चोराने का सर्ग समःप्त ॥8४।। 


पंनचानबे का सगे। 
चित्त कैसे उपशम हो ? प 

हे रामजी ! यह चित्तरूपी महा व्याधि है। उसकी निवृत्ति लिये 
में तुमको एक ऐसी उत्तम ओषधि बतलाता हूँ कि जिसमें यत्न 
साध्य औषधि अपने आप ही हो जावे । इस उपचार से चित्त 
रूपी वेताल नष्ट हो सकता है। हे राम जी ! रस युक्त जितने भी 
पदार्थ तुमको दृष्टिगोचर होते हें, सबको त्याग करो । इसका परि- 
णाम यह होगा कि, तुम मन को जीत कर मोक्ष पद को प्राप्त हो 
जावोगे । जिस प्रकार लोहे को लोहाहो काटता हे, उसी प्रकार मन 
को मन से ही काटो और यत्न करके चित्त रूपी वेताल को भगा 
दो । साथ ही आत्म सत्ता में जो शरीरादि की भावना दृढ़ हो रही 
हे उसको भी त्याग कर आत्मभावमें लग जावो ऐसा करनेसे बास- 
नाओं का लोप होकर चित्त एकाग्र हो जायगा और अक्षय पद की 
प्राप्ति होगी । पर इच्छा का त्याग करना अत्यन्त कठिन हे “कारण 
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; कि अशुभ पदार्थों रमणीयता होती हे, जिससे विषयी पुरुष उसे शुभ 
$ करके जानते हें। पर जो शुभ अशुभ का ज्ञान रखते हैं वही | बड़े 
$ पुरुषाथी हें । शुभ शोर अशुभ यह दोनों बड़े वीर हैं। इसमें जो 
$ बली है, वही वीर है और जो वीर है उप्ती की विजय है। अतः 


% जितना शीघ्र हो सके प्रयत्न करके अपने चित्तको जीत लो। चित्त को जीत 
$ लेने पर बिना यत्न ही आत्मपद की प्राप्ति हो जायेगी। किन्तु जो 
$ चित्तको वश करने की शक्ति नहीं रखता, उसको लाखों बार धिक्कार 
$ हे। वह मनुष्य होकर भी गर्दभ के समान है । निज पोरुष से मन 
$ को अपने वश में रखना, अपने साथ परम मयत्री करना है । नहीं तो 


७९३६ 


% अपना आपही शत्रु होकर घटी यन्त्र की भाँति संसार चक्र में 
ॐ भटका करता है। मन को वश में रखने से प्रचुर लाभ होता है। 
ॐ हे राम जी ! मन को मारने के लिये यह महा मन्त्र है कि दृश्यों की 
ॐ ओरपे चित्त को समेट ले और आत्म चेतन में लग जावे। हे राम 
$ जी! इच्छा से मन पुष्ट होता है और उपशम होने से निब्ृत होता 
$ है। उपशम होने पर तो शुरु और शास्रों के उपदेश और मन्प्रोकी 
३ अपे्ता नहीं रहती । हे राघव । जब संकल्प रूपी ओषधि से चित्त 

$ रूपी रोग कटे तब उस सवगत शान्ति रूपी पद की प्राप्ति होती है। 
9 इसके लिये यह परम आवश्यक है कि मनको यत्न पूर्वक उस शद्ध 
$ चिञ आकाशमें लगा दो। इस भाँति लगाये रहने से जब चिरकाल 
ॐ पयन्त मन की तीब संवेदना आत्मा की ओर होगी तब चिन्तना 


की निब्वति होकर केवल चेतन मात्र में ही चित्त लगेगा । फिर तो 


ॐ 

$ 

ड बुद्धि स्वतः परमार्थं सत्ता में लगकर बोधरूप हो. जावेगी । तएव 
न 


वित्ताको चित्त से ही ग्रस लो ।इस प्रकार चित्तको चित्तसे अवि 

से तुम महा अद्वे त को निससनदेइ प्राप्त कर लोगे | हे र हा 
मन को जीत लेने में तुम्हें और कुछ यत्न नहीं करना है, केवल संवै- 
न 


का प्रवाह उलटना है। अर्थात्‌ दृश्य की ओरसे मोडकर-आत्मा 


कु 
तम 
दः 


ॐ की ओर लगाना है । इसीसे चित्त अतित्त होगा और इस प्रकार 
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मनको जीत लेने पर त्रिलोकीको भी जीतना तृणवत्‌ है हे रामजी ! 
कितने ऐसे वीर हें जो शब्नों का प्रहार, अग्नि का ताप सहन करते 

हैं और शत्रु को भी मारते हैं। फिर स्वाभाविक फ्रने का दमन 
करनेमें क्या दरिद्रता है हे महामते राम जी ! जो अपने चित्त तक 

को उलटने{को सामथ नहीं रखता बह मनुष्यां में महा अधम है । 

जो यह अनुभव करता है कि मेंने जन्म लिया, में मरूंगा और में 

ही जीव हूँ , वह असत्यरूप और चपल है। क्योंकि मनरूपी मनुष्य 

शरीर,से यह लोक ओर परलोकमें मोष होने के बाद चित्त में भटका 

करता हे। जब यह निश्चय है कि भोच होने पर भी चित्त का नाश 

४ नहीं होता, तब तुमको सत्यु का भय कैसे है । तुम तो नित्य शुद्ध 
ॐ स्वरूप और सब विकारों से रहित हो । लोकादिके जितने भ्रम चित्त 
भ में मन के फुरने से उत्पन्न हुये हैं वे मने से भिन्न चित्त का कोई रूप 
भ नहीं हैं । पुत्र, भाई, नौकर आदि के जो स्नेह-स्थान हैं वह भी केवल 
$ चित्त से माने जाते हैं, अन्यथा नहीं । यदि चित्त अनुवित्त हो जाय 
‡ तो निश्चय जानो की प्राणी सब बन्धनों से मुक्त हो गया । हे राम 
जी मेंने सब स्थान और सब शास्त्र भी देखे, एकान्त बास कर 
बार-बार बिचार भी किया पर शान्ति होने के सिवा चित्त उपशम 
करने के और कोई उपाय न सूझा। जब तक चित्त दृश्यों की ओर 
से उदासीन न हो, तब तक शान्ति नहीं मिल सकती . उपशम होने 
पर तो उस नित्य शुद्ध सर्वात्मा शान्त स्वरूप के पद में अवश्य ही 
विश्राम होगा । हे राम जी ! हृदयाकाश में चेतन चक्र ( ब्रह्माकार 
की बृति ) है, उसकी ओर जब मन अत्यन्त शीघ्रगामी होता है तब 
समस्त दुःखों का अभाव हो जाता है। वही बह्माकार बृत्ति रूपी चक्र 
मनको नष्ट कर सकता हे । अहं, त्वं इत्यादि अथ संयुक्त जितने भी 
शब्द भासित होते हैं, सब मनोमात्र हैं । ₹ृढ़ विचार से इनको क्षीण 
करना चाहिये । फिर तो मन की वासना स्वतः नष्ट हो जायेंगी और 
वासना के नष्ट होने से प्रम तत्व शद्ध भासित होगा । हे राम जी! 
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छ । 


he 


यें 


5 ५ } | हें । इसी से फू गन संकत्य से रहित होने पर नष्ट हो जाता हे। 
| अ आर संकल्प के उठने पर अनथों का कारण होता है। यदि तुम 
3 सत्तोष डारा मन वश में कर लो तो यह निश्चय है कि उप नित्य 
$ उद्य रूप निरीह परमपावन, निर्मल, समय, अनन्त र 
or , र सब विकारो 
३ ब विको से परे जो आपद शेष है उसको प्राप्त अवश्य करोगे। 
- श्री यागबाशिषठ-माषा, उत्पत्ति-प्रक्रण का पंचानने का सरग समाप्त ॥ ९५ ॥ 
क 
र 


र i मन-निरूपण 
ई वशिष्ठ जी ने कहा,-हे राम जी ! जिसके मन में तीव्र संवेग होता 


a 


CS 


ह निश्चयं के अनुसार ही अनुभव करता है। उसमें जेसी स्फर्ति होती 
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है, वह वेसाही रूप हो जाता है | अस्तु, यह अत्यन्त ही चंचल रूप 
है। यह सुन कर राम जी ने प्रश्‍न किया कि, हे गुरु जी ! कया इस 
वेग झावेग का कारण स्वरूप ऐसे चंचल मन की निबृति किसी प्रकार 
हो सकती है ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया,-हे राम जी ! जब यह चंचल 
ही हे तब उससे रहित कैसे होगा ? हमने तो कहीं नहीं देखा कि 
मन भी चञ्चतला से रहित हो । यदि यह चञ्चलता से रहित हो 
जायगा तो इसमें जो स्फुरना की मानसिक शक्ति जगताइम्बर का 
कारण रूप है, वह कहाँ जायगी । तब तो वह झतक ही हे न ! 
ऐसे लोग जो मन की चपलता से हूर हैं वे खृतक के ही समान हैं । 
शास्त्रवेत्ताओं ने मन के खृतक रूप को ही मोच कहा है । क्योंकि 
मन के नष्ट होने पर सभी दुःखों का नाश हो जाता है। फिर तो 
आनन्द स्वरूप आात्मपद की ही प्राप्ति होती है। हे राम जी ! मन 
की चपलता से रहित होने के लिए, आवश्यक है कि, बासनाओं 
का त्याग किया जाय । यदि वासना का त्याग सफल हो सके तो 
मन का शान्त होना निश्चय है | पर यह अभ्यास के बिना संभव 
नहीं । अभ्यात भी साधारण नहीं होना चाहिए । पूणं विवेक पूर्वक 
विचाराभ्यास से ही यह जइता नाश होगी । फिर तो चेतन आत्म- 
शा ही भासित होगी। हे रामजी ! भाव गोर अभावखूपमें संसारके 
जितने भी पदार्थ हैं, सबको मन ने ही उत्पन्न किया हे। इस कारण 
मन को ही उपशब करना चाहिए । बिना इसको उपशम किये बन्धनं 
से मुक्त होना असम्भव है । इस मनको मन ही उपशम कर सकता 
य कीई नहीं । जिस भाँति नृपति के साथ नृपति ही युद्ध कर 
सकता दै, उसी भाँति मन के साथ मन ही युद्ध कर सकता है, अन्य 
नहीं । अस्तु शांति के लिए तुम मन से ही मन को मारो। हे 
राम जी ! संसार सागर को पार करने के लिए, मन ही नौका रूप 
है। शुद्ध मन रूपी नोका पर बैठ कर इसे पार करना चाहिए । हे 
राम जी | यह. जो बन्धन. का कारणं रूप और दृश्यों को ओर 


RANA 0 अत F035 2९4 NI INNA % ३१ कप IVINS RONNIE Nv 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS- MoE 


क ` 


न 
BENIN PI PSI 


A 
३ २१२ ॐ उत्पत्ति-प्रकरण % 

दौड़ने वाला अपना मन हे, इसको मन से ही छेद कर वेराग्य लो । 
अ तभी उससे मुक्त होवोगे अन्यथा नहीं । भोग वासना का त्याग करने 
$ पर तो बिना यत्न ही जगत की वासना छूट जायेगी । इसके छूट 
$ जाने पर तो अक्षय सुख की ही प्राप्ति होगी और अनेक प्रकार की 
$ भावना करनेवाला मन भी नष्ट हो जायगा । | 
. भी योगवाशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण छियानबे का सर्ग समाप्त ॥ ९६ ॥ 


- सत्तानबे का सर्ग । 


_ है रामजी ! वासना का उठना भ्रान्ति से है और आत्मा में 
जगत भी आन्ति से ही भासता है। इससे भआन्तिरूपी बासना को 
$ ही त्यागो । ज्ञानियों को जगत नहीं भासता । पर जो अज्ञानी हें वे 
संसारके नाम से ही संतार को अङ्गोकृत करते हैं। किन्तु ज्ञानी व 
ॐ समदशी के लिए तो आत्मतत्व से भिन्न सब अवस्तु रूप ही जान 
ड पढ़ता दे। और वास्तव मेंअकषत्यरूप हे भी, कारण कि, आत्मतत्व 
3 हो अपने सपमे स्थित है । हेराप जी ! नित्य, शुद्ध सम भोर देत 
अ स्य तुम अपने आपही हो। न तो तुप कर्ता हो ओर न अक्रत! हो। 
ॐ क्ता, अकता, भहश और त्याग भेद को हो लेकर कहाता है । इससे 
ॐ ठु अपने को कर्ता और भोक्ता न मानों । क्योंकि कव्य इत्यादि 
3 Rr पी इ ग्रहण ब त्याग होता दै। और ग्रहण व 
3 तब होतां दै जब पदार्थ सत्य मापते हैं। पर यह सभी 
ड 
र 


नक 99 
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“eis 


पदार्थ मिथ्या इन्द्रजाल की माया के सपान हैं। फिर ऐते मिथ्या 

3 पदांथों में 72202 कर उसको ग्रहण व त्याग करना क्या है? हे 
ॐ रामजी ! वि में चैत्यन्य वापना हरती है। बही मो 

4 र “वना छरती है। वही मोह का कारण 
दे । वही वासना संसार केपदायों' को उत्पन्न करती है। यह सं 

ह था | यह संसार 

। खने में तो बड़ा सुन्दर मालुम पढ़ता है, पर जैसे बाँस बडे विस्तार 

को पाता है ओर भीतर से शून्य है वेसेही यह भी भीतर से शून्य 


-है। इसते इब नहीं दै। इक से यह संसार अपार रुप व नाशहप 
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है। यह झगतृष्णा के समान अमत्य हे । ऐसी अविद्या माया जिससे 
» इस जगत की उत्पत्ति हुई हे, कहीं विकार, कहीं स्पष्ट और कहीं 
+ दीघरूप भासती है। यद्यपि यह जड़ है तथापि आत्मसचा को पाकर 
चेतन होकर तटूप से भासित होती है। फिर भी असत्य रूप ही है। 
$ निमिषमात्र के भूलने से बहुत श्रम दिखाती हुई प्रकाशरूप आत्मा में 
५ तम दिखाती है कि, में आत्मा को नहीं जानता। हे रामजी 
जिस प्रकार उरल को सूय में अन्धकार जान पड़ता है, उसी प्रकार 
मूखों को अनुभव रूप आत्मा नहीं जान पड़ता । उनको अविद्यावश 
असत्य रूप जगत ही भासता हे। यह अविद्या अनंगरंग बिलासिता 
विकोरता, सूद्मतः, कोमलता ओर कठिनता का ही रूप हे। यह 
सत्री की भाँति चञ्त्रल ज्ञोभरूपी सर्पिणो है ओर तृष्णारूपी जिह्वासे 
मार डालती है। हे रामजी ! भोगों में प्रीति करना अविद्या को 
बढ़ाना हे। यह तृष्णा को चिर संगिनी हे और भोणरूपी प्रकाश से 
बिजुली की भाँति चमत्कार करती है । इसके आश्रय में जो कार्य किया 
जायगा, कदापि न होगा । क्योंकि यह ्णभंगुर रूप हे। भोग पदार्थ 
बहुत यत्न करने से मिलता है, इससे जब यह मिल जाता हे तब यहाँ 
अनथ भी करता हे। पर जितनाही यह विस्मरण होता हे उतनाही 
अधिक सुख भी मिलता हे। इसलिए सुख के हेतु इसका विस्मरण 
ही ठीक हे। स्मरण तो दुःख का कारण हे। जेसे कर स्वप्न का 
स्मरण करने से कष्ट होता है, वेसेही अविद्या-जात के स्मरण में कष्ट 
होता है। चणपात्र में यह अविद्या त्रेलोक्य की रचना कर लेती है 
ओर चण में ही ग्रास लेती हे। हे रामती! रोगी पुरुष और खली 
वियोगी पुरुष के लिए एक रात्रि कटना कश्पके समान होता है, पर 
वही रात्रि सुखी प्राणी को एक चण के समान बीत जाती है। ऐपा 
कोई भी पदाथ नहीं । जो अविद्या से विपर्यय न हो । संसार का 
जितना जाल है. सब अविद्या से मास रहा है। यह अविद्या जिन 
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आइम्बरी जगत भी असत्य रूप है । जिस प्रकार खग तृष्णा 


प्रकार अज्ञानी इस जगत के पदार्थों को देख कर दोड़ते हैं औ 
४ केष्टवान होते हैं | ज्ञानी तृष्णा के पीछे नहीं दोड़ते । वे शांति के 
इच्छुक हैं । पर अज्ञानी कहाँ ? जगत में कोई सार वस्तु ऐसा नहीं 
जो शान्तिरुपी हो। यह जड़रुपी अविद्या पिंडाकार और चेतन 
से अभिन्न किन्तु भिन्न की नाई ही स्थित है। जिस प्रकार मकड़ी 
$ अपनी तन्तु फेलाकर अपने में लीन कर लेती है किन्तु वह उससे 
$ अभिन्न रूप होते हुए भिन्न की नाई जान पड़ती हे और जैसे अग्नि 
$ से धुआँ निकल कर बादलाकार हो रख खींचता है और वही मेध 
५ होकर बरसता है, उसी प्रकार अविद्या आत्मा से उत्पन होकर और 
3 आता पाकर जगत की रचना करती है । इसी जगत में यह जीव 
$ घटन्त के समान नेगुणी र हे 

$ पन्त के समान जेगुणी वासना से बँध कर भटका करता हे । यह 
$ जगत अविद्यारपी कीचड़ से उत्पन्न कमलदएउ के ब्रि के समान 
` ‡ अनेक विकाररूपी दृश्यों को लेकर उत्पन्न हुआ हे । इसमें सार वस्तु 


$ कोई नहीं हे। यह अविद्या विषयों की तृष्णा से बढती हे। रहित 


% ~ 

क पे शान्त होती हे। तृष्णा ही इसको तेल रूप होकर दीपशिख। 

hs नाई - प्रकाशमान करती है। यदि तृष्णारूपी तेल न रहे 

% और विवेकरुपी पवन चले तो पह दीपशिखा न मालूम कहाँ चली 
$ जाय यह अविद्या कुहिर की भाँति ढेंके हैं । पर इसको पकड़ा जा 
3 तो कुछ हाथ.न लगे । केवल देखने मात्रसे ही दृष्टि आती हे (3 
; श Ei नाम मात्र को भी नहीं हि । जिस प्रकार स्वप्न सृष्टि 

; व शगठृभ्णा का जल और रस्सी में सप तथा आकाश बे दूसरा 


BBP BT PB BOP HT BP BE BP NT 


Or 


चन्द्रमा अम से भातित होता हे, उवी प्रकार यह अविद्यारूपी जगत 
अज्ञानी को सत्य जान पड़ता हे । पर यह दीर्घकाल का लुपना हे । 
; इसकी सत्यता केवल मुखो के ही वित्त में रहती हे और भोगों की 
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॒ के 
ज़ल को देखकर झग दोड़ जाते हें और कष्टवान होते हैं, उसी 
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तृष्णा दुःख दिया करती है। यह भोग पहले तो अम्ृतके समान सुख- 
दायी जान पड़ते हें परन्तु परिणामतः विष के समान होते हैं । इसी 
को अज्ञानी सुन्दर जानते हैं। जिस प्रकार मूर्ख फतिड्रो दीपक को 
सुख की खानि जान कर उसकी वाञ्छा करते हैं परन्तु स्पर्श करते ही 
नाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भोगों को स्पर्श कर यह जीव 
भी नाश हो जता हे। अस्तु आकाशकी लालिमा के समान ही अविद्या 
से यह जगत जान पड़ रहा हें। इस अविद्या को नष्ट करने के लिए 
केवल आत्मज्ञान ही सुन्दर उपाय हे। यत्न पूर्वक मन के प्रवाह 
को रोको। हे रामजी ! यह जितना कुछ हृश्यरूपी जगत हे, सब 
तुच्छरूप है। फिर भी बड़ा आश्रय हे कि, मिथ्याभावना को लेकर 
संसार अन्धा हुआ हे। नहीं तो यह अविद्या निराकार और शुन्य 
हें । इसी ने सत्य होकर संसार को अन्ध बना रक्खा हे और संसार 
के लोग इन्हीं असत्य पदार्थों को सत्य जानकर यत्नवान हो रहे हैं 
वह चिदानन्द आत्मा सर्वदा अनुभव से प्रकाशित होता रहता हे। 
पर अविद्यावश नहीं जान पड़ता । इसी अप्तत्य रूप अविद्याने जगत 
को अन्धा बनायो हे। यही कुकमों को करा रही हे। पर विचार 
किया जाय तो नष्ट हो जायगी । यह इतनी प्रवला हे कि, बड़े भैर्य- 
वान और धर्मात्मा को भी अपने वश में कर समर्थवान नहीं होने 
देती । यह अविचारों,से सिद्ध की हुई अविद्यारूपी ख्री पुरुषों को 
। अन्धा कर दुःखों को विस्छृत करे रही हे । यही उत्पत्ति, नाश और 
| सुख दुःखोंको प्रकट करती हे ओर आत्मा को अममें डाले हुए, अज्ञान- 
वश अनेक दुःखोंको दिखलाती हुई बोधसे हीन करती हुई काम क्रोध 
को उत्पन्न करती ओर हृदय में वासना के सहारे'भावना को बढ़ाती 
हैं। हे रामजी ! इसी निराकाररूप अविद्याने ही जीव को बाँध रखा 
ॐ हे। स्वरूप के प्रसाद को ही अविद्या कहते हैं, अन्य को नहीं । 

._ ओ थ योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति्रकरण का सत्ताने का सर्ग समाष्तः ॥ ९७॥ 
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अट्टानबे का सगे । 


अविद्या का है ? 

इस प्रकार-सुनि शादूल वशिष्ठ जी के यह निश्चय पूवेक बत- 
लाने पर कि, अविद्या से ही जगत उत्पन्न हुआ है राम. जी ने पूछा 
कि. हे भगवन ! जब अविद्या , से ही जगत की उत्पत्ति हे तब इससे 
किस प्रकार निबृत हो सकते हें ? वशिष्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी ! 
स अविद्या को नाश करनेके लिए आत्म प्रकाश की आवश्यकता 
। आात्मःदशन से ही यह नष्ट होगी, अन्यथा नहीं । जब आत्मा 
दर्शन की इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोह को नाश करती 
।आत्म-पद की इच्छा से धप से छाया नाश हो जाने के समान 
री अविद्या नाश होजायगी । दृश्य पदार्थों में इच्छा उत्पन्न होना 
ही अविद्या हे। ओर उस इच्छा का नाश ही बिद्या है | विद्या ही 
को मोक्ष कहते हैं । अविद्या को नाश करने के लिएयह सरल मुक्ति 
हे कि, इच्छा न हो ओर चित्त की बृत्ति चिन्मात्र में स्थित हो । इस 
भाँति जब वासना नष्ट हो जायगी तब आत्म प्रकोश स्वयम्‌ हो जायगा । 
% इससे विवेक को उत्पन्न कर अविद्या को नाश करना चाहिए । हे 
५ सम जी! यह मरुष्यसंसार की; हृढ़ वासना में बँधा हुआ' है और 
मूख बालककं समान परछाही में गेताल के सहश कल्पना का उदय 

‡ होता हुआ निज वासना से पा रहा है.। राम जी ने पूछा,-हे भग- 
ॐ वच्‌ । वह आत्मा कक्षा है कि जिससे अविद्या नाश होती है ? बशिए 

क जी बोले,-दे रामजी ! जे अशब्दरूप, चेतन, सर्वगत समभाव अनु 
भव रूप और जो चेतन तत्व है, वही आत्मा परमात्मा है। हेराघव ! 
इस जगत में ब्रह्मा से तृष्ण पर्यन्त जो कुछ जगत. हे, सब आत्मा 
है, अविद्या कोई नहीं और आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं है। हे & 
राम जी ! समस्त शरीरधारियों में वही अविनाशी पुरुष स्थित है । 


निअ कल्पना से अन्य के समान भासित होता है, किन्तु वह £ 
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आत्मत्व के परे अन्य नही है। न कोई जन्म लेता है, न मरता है। 
कारण कि आत्मतत्व समान भाव से नित्य प्रकाश-स्वरूप व चेतना 
से रहित अपने आपमें स्वतः स्थित है, वही निस्य शुद्ध निर्विकार चढत 
ओर चिन्मात्र सत्ता, आत्मा है । उसी सव॑ शक्तिमान आत्मामें कलना- 
$ वश जब शक्तिका उदय होता हे, तब उसी का नाम मन होता हे । 
वह मन भी केसा हे, जेसे समुद्र की लहरें । बही अपनी चेतना वश 
मन होता हे। वही मन संकहपवश दृश्य भासता हे और वही अविद्या 
है । यह अविद्या से ही उत्पन्न व नाश होता है । चित्त-विबृत्ति के 
स्फुरण से अविद्या भी बढ़ती है। ब्ित्ति का नाश हो तो अविद्यो 
भी नाश हो जावे । हे रामजी ! में बह्म नहीं हुँ-ऐसे निश्चय से तो 
मन हृढ़ बन्धनमय होता है, पर “सब ब्रहम हैं सेसे निश्चय से मुक्त 
होता है। आशय कि हश्योंका संकल्प करना ही बन्धन जोर निःसंकल्प 
ही मोक्ष है। अविद्याके बन्प्रन में यही यथार्थ निर्णय है आगे तुम्हारी 
जेसी इच्छा हो करो । मेरे विचारसे तो अविद्या भावना मात्र ही है। 
जन्म, मरण, अस्थि मांस वाला ओर दुःखी तथा तृषित होने का भाव 
ही बन्धन का कारण है । जो ऐसा न जाने वह प्राणी मुक्त है। 
अज्ञानो ही आत्मा में अविद्या की कल्पना करते हें। अन्यथा अविद्या 
है ही नहीं । इतना सुनकर रामजी ने पूछा, हे भगवन ! सुमेरु पवेत 
की छाया ओर आकाशमें नीलताका होना सत्य है वा नहीं । वशिष्ठ 
जी ने उत्तर दिया, नहीं आकाश में छाया कहाँ ? आकाश तो पोल 
मात्र और गुण में शून्य हे। वह शून्यता ऐसी दृढ़ है कि उसमें 
नीलता भासती है। नहीं तो कुछ नहीं है। मन्द दृष्टिवाले नीलता 
देखते हैं, दिव्य दृष्टि बाले नहीं । उनको तो पोलमात्र भासता है । 
जिस प्रकार मन्द दृष्टि वालों को नीलता जान पड़ती हे, उसो प्रकार 
अज्ञानियों को अविद्या सत्य सी जान पड़ती है। मन्द इष्टि वालों 
को जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है, वहाँ तक तो उन्हें आकाश स्वच्छ ओर 
निर्मल जान पड़ता है, पर जहाँ उनकी इष्टि नहीं पहुँचती कु ठित हो. 
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भ्त 
$ जाती है, वहाँ उनको नीलता ही जान पड़ती है। जिस भाँति अन्धे 
$ को हरियाली हो सूफती है, उनी भाँति आत्म इष्टिके जय होनेवाले 
$ को दुःख रूपी अविद्यामय सृष्टि ही भासतो है। हे रामजी ! चेतनफे 
$ अतिरिक्त जो मी स्मरण किया जाय. सब अविद्या है। हाय, आकाश 
$ कुसुम के समान यह अविद्या मूखों को सत्य प्रतीत होती है, पर इसकी 
3 कोई वास्तविकता नहीं है। यह भावनामयी अविधा महा दुःखका 
$ कारण दै । जब यह भावना आत्मा को ओर खिचे तब अविद्या का 
लोप होवे । भावना का अर्थ हे, बारम्बार चिन्तवन करना। जब यह 
३ आत्मा कीओर चिन्तवन करे तब बिद्या भी नाश होवे । हे रामजी ! 
$ मन तो राजा है। इन्द्रियाँ उसके टहलुवे का कायं करती हैं। यदि 
» तुम वास्तविक विषयों की भावना त्यागकर आत्म चिन्तवन करो तो 
५ निश्चय ही आत्मपद को प्राप्त करोगे। जिन महा पुरुषोंने ऐसा. किया 
वे मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं हे रामजी | जिसका कोई आदि 
नहीं, उप्तका अन्त भी नहीं है । इतमें आदि अन्त कुछ नहीं, सब 
ब्रह्म की ही सत्ता है। पर जो भिन्न जान पता है, वह केवल मन 
है। अन्यथा तुम्हारा स्वरूप तो ब्रह्मतत्वमय और आदि अन्त से 
रहित दे । फिर शोक क्यों करते हो । पुरुपार्थ बलपे सांसारिक विषयों 
को वित्तसे हटा दो थोर आत्मपदका अभ्यास करो। दृढ़ अभ्याससे दृश्य 
को भस्म कर दो । क्योंकि सांसारिक वासनाओं का उदय होना 
ही जरा मरण आदिक मोह को उत्पन्न कानाहै। तम पुत्र,बन्धु, बान्धव, 
थेन, अपने ओर परायेकी भावना होकर महा मोहरूपी फाँसीमें लटका 
[ है। अन्यथा जिस शरीर से यह सब उदय होता है, वह भिथ्या 
र शून्य रूप है। अविद्यार्पी वात्षनामें पढ़कर वायुगोलेके समान 
तृष्णावत्‌ यह शरीर उड़ता हे । उसी में अहं, त्वं रूपी जगत को 
अज्ञानी देखता पर ज्ञानी को तो सत्र ही सत्य जान पड़ता 
हे । उस सम्पक्रदर्शी के लिए जगत का भ्म नहीं है। तएव तुम 
भी आत्मा का चिन्तवन करो | जेवरी के प्रति दो विकल्प होता हे। 
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एक तो रस्सी का दूसरा सर्प का। यह दोनों ही अज्ञानी के लए 
हे । ज्ञानी के लिए नहीं । इससे हे रामजी ! तुम भी ज्ञानी बनो । 
जगतकी जो वासनायें हैं उनको त्याग देनेसे तुम परम शान्तिको प्राप्त 
होवोगे । हे रामजी ! यह अस्थि मांस की थेली रूपी शरीर मूकवत्‌ 
जड़ हे । पर तुम ऐसा क्यों होते हो । इस शरीर का अभिमान करना 
महा दुःख का कारण नाशवान हे । पर आत्मा का कभी नाश नहीं 
होता । इससे तुम आत्मसत्ता में ही स्थित होवो। हाय ! महान 
आश्चयं हे कि मनुष्य सत्य-स्वरूप ब्रह्म-सत्तां को भूलकर असत्य 
ओर अविद्या का बार-बार स्मरण करते हें। पर तुम इसको न प्राप्त 
करो। हे रामजी ! मन के फुरने में ही सब कुछ हे । मरुस्थल की नदी 
ओर जेबरी में सपे झर सुख दुःख का अनुभव सब कुछ मन ही से 
हे। मन के प्रमाद से ही आत्मा में दुःख का अनुभव होता हे। 
ऐसे ही प्रमादी व अज्ञानी को उस शून्य अणु में भी संसार के सब 
श्रम रृष्गित्‌ होते हें । अतः सब से पहिले तुम संसार की वासनाओं 
का त्याग करो । यह संसार बासना व बन्धन का झुख्य स्तम्भ हे। 
सब भावों में रहो, पर राग किसी में न रक्सो । जो प्राणी ऐसा हे 
उसको शास्रोपदेश की आवश्यकता नहीं हे । अस्तु लेन देन और 
बोल चाल सब कुछ प्राकृत आचार करो, पर अभ्यांतर से उसका 
कुछ भी गव न करो। यही सबसे स्चा और उत्तम ज्ञान हे। 
-श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्ति प्रकरण का अट्ठानबे का सग समाप्त | ९८ ॥ 
a he 
निन्यानबे का सर्ग । 
सुख-दुःख भोक्तव्यो पदेश वर्णन | 

यह कह कर बाल्मीकि जो बोले कि जब वशिष्ठ जी ने ऐसा 
कहा तब रामचन्द्रजी उन महषि की ओर मग्न हृदय से देखने लगे 
और बोले कि, महान्‌ आश्चर्य है जो पद्म तंतु के साथ पर्वत 
बेधा है। अविद्या भी केसी है कि, अविद्यमान न रहते हुए भी बज 


से भी कठिन बन्धन में जगत को हृढ़ किये हे ओर असत्य रूप & 
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$ २२० $ उत्त्ति-प्रकरण ॐ ह. 
$ जगत को सत्य के समान स्थित किये है। हे भगवन ! ऐसे संसार ६ 
की माया का क्या रूप हे कि जिससे महापुएयशाली राजा लवण 5 
भी महान्‌ विपत्ति को प्राप्त हुआ और इन्द्रजाली ने भी भ्रम दिख- ६ 
लाया । सो वह दोनों कोन थे कि, जिनको स्वतः कोई लाभ न था ? रे 
फिर वह दोनों कहाँ चले गए ओर देही व देहका कैसे सम्बन्ध हुआ ? # 
माणी ' शुभ ओर अशुभ कमों का फल केसे भोगते हें? हे भगवन! & 
कृपांकेर मेरे ज्ञान के लिए इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए । ie 

` वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया,-हे रामजी ! यह शरीर काष्ठ व £ 
मिट्टी के समान ओर चित्त से कल्पित हे । चेत्य सम्बन्ध से जीव- £ 
* पद्‌ को प्राप्त हुआ है। जीव चित्तसत्ता से सुशोभित है। यह महा ६ 
चंचल संसार चित्त के फुरने से ही उत्पन्न हुआ है। फुरने ही से f 
अनेक देह धारण करता है । अहंकार, मन ओर जीव इस f 
चिञ के नाम हैं। चित्त ही अज्ञानवश सुख और दुःख भोगता 

शरीर नहीं भोगता । पर जो प्रबुद्ध चित्त हे वह तो शान्तरूप र 


PsbS utes ८१९ ८१९ RN RR RR 


हे 
है, मन की अग्रबद्धता ही अविद्यारूपी निद्रा में शयन करना हे। ६ 

| 
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| अनके प्रबुद्धवान एवं ज्ञानवान होने पर तो संसार-भ्रम निवत्त हो ६ 
जाता है।अतः अज्ञान ही दुःख का कारण है । यह पञ्च भौतिक शरीर % 
शास्त्र अभिमानी होकर शुभा-शुभ जेसा कर्म करता हे, वेसा भोगता 
है । जितना कुछ ३९-अनिष् सुरु दुःख है केवल मनके फुरने में है। £ 
शरीरमें स्थिर होकर मन ही सब कुछ करता हें। जिस प्रकार बृत्तों ६ 


Re NRE 


sss fe 

को वायु चञ्चलं करता हे, उसी परकार सुख दुःख की जो भी क्रिया 8 
है, सब ह ही करता है । मनही भोगता और मनही मनुष्य हे। # | 
BEE हे रामजी ! लवण राजा का वृतांत ऐसा हे कि, बह मनके f 

ie 


fd 


९३8 ९३९ (५ 


भूमने से ही चाएडाल हुआ । ब्योंकि मनसे जो भी किया जाय वही § 
हि होता है । एक समय राजा लवण अपने उपवन में बेठा था £ 
के, पूत्रजों का स्मरण करके उसने,राजसय यज्ञ करते fe 
रै यश करने का निश्चय ई 

f: 


Mh 7%. 


क्रिया ॥ तब चिन्तवन करके मानसी यज्ञ आरम्भ किया । { 
क अक भ र [9 30 कर कक कर कर कर कद 
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ऋषि, सुनि, देवता और अग्नि, पवन जिनका भी पूजन करना; 
चाहिए था किया । दान दक्तिणा देना जो भी आवश्यक था, मनसे: 
दिया । निरन्तर सवावर्ष उसने ऐसा मानसी यज्ञ किया और मानसी. 
फल भोग किया । अतएव हे रामजी ! समस्त कर्म मनसे होते हें | 
मनही भोक्ता हे । जेसा चित्त हे, वेसा ही पुरुष हे। पूर्ण चित्ता से. 
पूणंता और नष्ट चित्त से नष्टता होती है। में शरीर हूँ, ऐसा निश्चय 
करना बड़ी नीचता हे। इससे अनेक दुःख मिलता है। अस्तु विवेक 
( शान ) का आश्रय ग्रहण करो । विवेकी पुरुषों को दुःख नहीं. 
प्राप्त होता । वे संसार के दुःखों को सहज ही में तर जाते हैं । 
श्रो योगवशिष्ठ भाषा उत्पत्ति प्रकरणे कानिन्यानवे का सगः समाप्त ॥ ९९ ॥ - 


सो का सगं । 


तत्व विवेचन 

रामजी ने प्रश्न किया-हे भगवन्‌ ! राजा लवण के राजसूयं 
यज्ञ करने और फल भोगने को कथा तो हम सुन चुके पर अब उस 
शाम्बर का परिचय दीजिए कि, जिसने राजाको भ्रम दिखलाया। 
वशिष्ठ जी ने कहा,-वह इन्द्र का भेजा दूत था । शाम्बर के रूप में 
राजा लवण को भूम दिखलाने आया था। हे रामजी ! यह नियमे 
हे कि, जो राजसुय यज्ञ करता हे उसको वारहवर्षतक कठिन आपदा: 
भोगनी पड़ती हे। वह आपदा उसके मनसेही उत्पन्न होती है। आपदा 
भोगवानेके लिए ही इन्द्रने उसको भेजा था। उसने पहुँच कर राजा 
लवण को भ्रम दिखला दिया और उन्होंने भोग किया।' यह मेंने प्रत्यक्ष 
देखा है। लवणने मनसे ही राजसूय यज्ञ किया था' इससे आपदाको 
भी उसने मनसे दी भोग किया । अस्तु यही करता और यही 
भोक्ता है। निज संकरपों के अनुसार सुख दुःख का अनुभव होता 
हे । यदि मन स्फुरित न हो तो वह स्थिर कहा जायगा और स्थिर 
होने से आपदायें स्वतः मिट जाती हें । | के . 

इस पर रामजी ने फिर प्रश्‍न किया कि, हे भगवन्‌! जब मन & 
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॥ इतना चंचल खर सुख टःख को खानि, हे तब इसकी चपलता केसे 
$ न्ट होगी ? वशिष्ठ जी ने कहा,--हे रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्रजी ! 
५ एक युक्ति सुनो । समस्त भूतों की उत्पत्ति अह्म से हे । यह सात्वकी, 
४ राजसी ओर तामसी तीन प्रकार की उत्पत्तियाँ होती हें । सर्व प्रथम 
$ शुद्ध चिन्मात्र अहल में जो कलना उठती हे, उसके वाह्य मु दी स्फुरण 
' को मन कहते हैं। वही ब्रह्मा का रूप है । उसीने सुख दुःख जरा- 
! म्रण मोह इत्यादि संसार की कल्पना किया है। कल्पना करके वह 
' निर्वाण हो गया हे। संकल्प वश उत्पन्न होना और-लीन होना ही 
उसका मुख्य काये है। इस भाँति अनेक कोटि ब्रह्माएड ब्रह्मा से 
उत्पन्न हो २ कर लीन हों गए हैं । अभी कितने होंगे और कितने 
` वतमान हैं । है रामजी ! उस शुद्धः ब्रह्मत्व से पहिले मन सत्ता 
' उत्पन्न हुई हे । उसने चेत किया तो आकाश हुआ । फिर वायु 
| अग्नि, जल और पृथ्वी क्रमशः उत्पन्न हुये । पुनः चिद्‌. शक्ति पठ्च- 
| भूतो की प्राप्त हुई और सूच प्रकृति रूपी अन्तःकरण पृथ्वी, तेज 
और वायु से मिलकर धन्य में प्राप्त हुआ | जब धान्थ को प्राणी 
भोजन करते हें तब पह रुधिर वीर्य रूप होकर गर्भ में जाता है। 
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ब ४ उत्पन होता हे । उत्पन्न होते ही वह वेद पढ़ने लगता है 
' गह के त जाता है आर करमशः उसकी विवेक बुद्धि होकर चमः 
oo ह wate उसको ग्रहण, त्याग और शुभाशुभ 
पन्न होता हे | {फर तो उसीके झ ह निम 
हिं * न्‍ थे स 
अन्तःकरण सहित स्थित होता है । की के कि 


च 


था योगवाशिष्ठ भाषा उत्पत्तिप्रकरण का सौदा सर्ग समाप्त | १०० | 
> ° 


एक सौ एक का सर्ग। 


_ सप्षभूमिकोपदेश वर्णन 
इस प्रकार सालिक ज्ञान का विशद विवेचन हो चुकने पर राम 


जी ने सप्र भूमिका सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित किया तब वशिष्ठत्री 
अपक्ाक्षाक्राक्षक्ाक्ाक् क क ी द 
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५ 
Ke 
कहने लगे,--हे रामजी ! ज्ञान की सप्त भूमिका एक बड़े महत्व ई 
का विषय है। यह प्रश्‍न उपस्थित कर आपने बड़ा अच्छा किया । ई 
क्योंकि इसको जान लेने पर प्राण मोह पंक में नहीं फँसता । इसका ६ 
वर्णन बहुत प्रकार से हो सकता है। पर मेरा निश्चय मत है कि, यह ह 
ज्ञान की सप्तभूमिका सात प्रकार की हे शुभेक्षा विचारना, तनुमानसा 
६ 
Ke 
te 
Ks 
Ee 
i 
(५ 
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सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थं भावनी और तुरीया यही क्रम पूर्वक सातो 
नाम हैं। जो इनके तत्वों को प्राप्त करे वह कभी शोक नहीं कर 
सकता । पहले शुभेच्छा' को सुनो । हे रामजो ! सत्संगति 
ओर सच्छालों का वेरोग्य पूर्वक अध्ययन करने का नाम शुभेच्छा 
है । विचार उपरको कहते हैं जो वेराग्य और सत्मार्गका अभ्यास करते 
हुए सत्याचार में प्रवृत रहा जाय ओर सत्यासत्य को जानकर उनका 
त्याग किया जाय । तनुमानसा वह है जो विचार व शुभेच्छा सहित 
तत्व का अभ्यास कर इन्द्रिय निग्रह किया जाय। चौथो भूमिका संत्वा- 
पत्ति है। सत्वापत्ति वह है जिसमें इन तोनो' भूमिका शुभेच्छा विचारनां 
और तनुमानसी का अभ्यास कर इन्द्रिय निग्रह ओर जगत से वेराग्य 
किया जोय तथा श्रवण मनन और निदिध्यासन से सत्य आत्मा में 
स्थित हुआ जाय । असंशक्ति नामी भूमिका वह है जिपमें इन चारों 
से असंशक्त रहा जाय । छठवी पदार्थाभावनो भूमिका बह हे जिसमें 
कि दृश्य का विस्मरण और भीतर बाहर से समो पदार्थ तुच्छ प्रतीत. 
हो । हे रामजी ! तुरीया भूमिका ऐसी हे जिसमें इन छःहो' की एकता 
प्रतीत हो । इस अवस्था को जीवन्धुक्त अवस्था कहते हैं। यही सातों 
प्रकार की भूमिकाओं का संक्षिप्त वर्णन हे। इन सब में तीन भूमिका 
जगत की जाग्रत अवस्था को है ओर चोथी तत्वज्ञानकी और पाववी 
व छठीं जीवन्मुक्त अवस्था की हैं । सातवीं तुरीयातीत पद में बिदेह 
मुक्त स्थित होता हे । जो बड़ा भाग्यशाली हे वही इस सप्तभूमिकामें 
ॐ स्थित होता हे और वही आत्मारामी महा पुरुष परमपद का भागी 

। ऐसे जीवन्सुक्त पुरुष सुख दुःख में मग्न नहीं होते ओर शान्तरूप. 
LS क्र क्षण कक पक कक कप कर 
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% होकर अपने प्राकृत आचारको करते हैं । वह कुछ न भी करें तो भी उनको 
$ कोइ बन्धन नहीं । उनको क्रिया का ज्ञान नहीं रहता । कारण कि 
$ सप्तभूमिका में सब का अभाव हो जाता हे। हे रामजी ! इस भूमिका 
$ का मूलं और पापियों के चित्त में समावेश नहीं होता । यह तो झानियों 
$ का विषय हे। पशु ओर रासो को इसमें अधिकार नहीं । हे रामजी! 
$ जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए हैं वे मोहरूपी 
$ सागरे गोते नहीं खाते ओर आत्मपदको पाकर पूणं आत्मा होजाते 
ॐ हें। हे रामजी समी पुरुष सातो भूमिकाओं तक नहीं पहुँचते। कोई 
._ पहली कोई दूसरी ओर कोई तोसरी को ही पाते हैं | सातो' को तो 
बहुत कप लोग प्राप्त करते हैं। कोई अद्ध भूमिका तक. ही पहुँचते हैं 
3 पर वे समी जन घन्पबाद के पोत्र हैं। जिसने जो पाया हे उसके 
$ सहारे कोई गृह ओर कोई वनभें बेठ।]तपसी ओर अतीत बना है । 
भ उन समी जनो ने इन्द्रिय रूपी शत्रु को जीता हे | इससे वे सभी जन 
$ बन्दनोय हें। उनके समत्त चक्रवर्ती राज्य भी तुच्छ हे । 

. श्री योगवाशिष्ठ भाषा उत्पति प्रकरणे का एकसो एक सर्ग समाप्त ॥१०१॥ 


एक सो दो का सग 


म उदाहरणोपदेश-वणंन 
`` यह सुनकर रामजी ने प्रश्‍न किया कि, हे भगवन ! आत्म संबंधी 
उपदेश करते समय आपने :सुवर्ण में भषण' की बहुत उपमा दी हे। 
सी हुवणंमें भूषण तो हम सम गए। पर उसी प्रकार आत्मा, अहं 
: भौव केसे हीता है, करपा कर इसे भी बतलाइए । वशिष्ठजी कहने 
 लगे,--हे रामजी ! असत्य का कोई भिन्न रूप नहीं है। यह तो § 
आत्मा का चमत्कार है। उसमें देतमाव और विभाग की कल्पना 
कहाँ, वह /शांतस्त्रूप है। जगत के भ्रम समुद्र की तरङ्गों के ६ 
संमान हैं ओर अम से भासते,हें। ऐसे ही आत्मा में नाना भाव { 
अथवा जगत श्रम से भास रहा है। परवह सुवणं में भूषण, जलमें 
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केवल परम पद एवं शांत रूप हे | बही पूर्ण रूप से अपने आपमें 

स्थित हे। यह हमारी विपर्यय दृष्टि हे कि, आत्मां में जगत भास 

रहा हें। किन्तु दपंणमे प्रतिविम्ब और स्वप्नके पदार्थ सहशही उसमें 

कुछ वास्तविकता नहीं हे । निज ब्रमसेही यह असत्य जगत सव्यसा जान 

पड़ता हे। जिस प्रकार झगतृष्णा का जल ओर आकाश में दूसरा 

चन्द्रमा भासता हे, उपी प्रकार आल्मामें यह जगत भास रहा हे किंतु 

सब अज्ञान है | हे रामजी! जब तक आत्म-विचार रूपी अग्नि 

से अविद्या रूपी बल्ली को जलाकर तुम भस्म न कर दोगे, तब तक 

इस जगत रूपी इृन्ष का नाश न होगा और तब तक यह उत्तरोत्तर सुख 

दुःख दिखाती जायगी ओर जला दोगे तो शान्त पद को प्राप्त होगे। 

हेरामजी ! आत्मामें अहं, त्वं इत्यादिक अविद्या रूपहें । राजा लवण 
तो इसी अविद्या रूपी पिशाचिनी के फेर में पड़कर नाना प्रकार के 

कष्टों को प्राप हुआ । यह अविद्या ऐसी है कि, शीघ्र ही सत्य को 

अक्षत्य और असत्य को सत्य करके अनेक अम दिखलाती है। इस 

' पर रामजी ने पूछा कि, हे भगवन ! अविद्या सत्य को अप्तत्य ओर 
५ अमत्य को सत्य कैसे दिखलातो है। कृपा करके मेरा यह अम भी 
$ दूर कीजिए । वशिष्ठ जी ने कहा,-यह कोन सा आश्चयं है। अविद्या 

` $ तो सब कुछ कर सकती है। स्वप्नमें तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि, घरका 
= क बन हो जाता है। तुम यह भी जानते हो कि, मृच्छां के अनन्तर बुद्धि 
% विययंय हो जाती है। फिर क्या स्वरूप से गिरने वाले को अविद्या 
भ अनेक भूम नहीं दिखला सकती ? जिस भाँति मदिरा व विष पान 
३ करने वाले को भप प्राप्त होता है, उसी भाँति अविद्या से जीव भ्रमको 
ॐ गाप होता है। राजा लवणके समान ही एक और राजा था जिसको चित्तके 
फुरनेसे अविद्याने स्वप्नवत अनेक भ्रम दिखलाया था । तब मैंने उस 
को शान्त किया। हे रामज़ी ! समस्त पदार्थौ में सत्तारूप संवेदन है। 
जेसा हद्‌ संकल्प होता है, वेसा होकर भासता है। यदि सत्यरूप होकर 


भासे तो सत्य ओर असत्य रूप होकर भासे तो असत्य भाक्ता है। 
LR RP ५ क्षप्क व्ष 
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५ २२६ ऋ उत्पत्ति-प्रकरण कै 
$ 
$ 


इससे समी पदोथ संवेदन रूप हैं और तीनों काल भी संपेदन 


से हो उस्पन्न हुये हें। संवेदन ही उनका बीज है। इससे समस्त 
पदार्थं अविद्यारूप हैं | इसका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं र । यही 
कारण है कि, अविद्यारूपी शरीर का आत्मा से सम्बन्ध नहीं रहता । 
यदि जह शरीर से इसका सम्बन्ध हो तो यह आत्मा भी जड़ हो 
जाये | अस्तु आत्मा सदेव चेतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं । यह तो 
साधारणसरी बात हे कि, सजातीय पदाथोँसे एकता होती है, विजातीय 
से नहीं । फरर यह केसे सम्भव हे कि जड़ रूपी शरीर से आत्मा का 
$ सम्बन्ध होवे । जिस प्रकार सुवणं बुद्धि के न न होने से अनेक प्रकार 
3 के भूषण ही जान पडते हें, उसी प्रकार जब आत्मा में अहं की 
संवेदना होती है, तब अनेक रूप होकर विश्व भासता है। पर यदि 
सुंवण को ओर देखा जाय तो सुवण ही जान पड़ेगा । वेसे ही ब्रह्म 
ॐ सत्ता की ओर देखने सें समस्त जगत ब्रह्मरूप ही जान पड़ता है। 
$ पर यह जो कुछ जान पड़ता है, अज्ञानियों के लिए है ज्ञानी को तो 
% एक ही सत्ता भासती है। भला वह भी कोई ब्रह्म है कि जिसमें दरष्टा 
दशन और दश्यों का स्फुरण हो ? नहीं, इनके मध्य ओर उनसे 
. रहित जो संता हो, वह बह्म सत्ता है। असम समाधि लगाने पर 
% तुमको वह सत्ता ओर उसी का रूप भासित होगा। हे रामजी ! 
% एसे प्राणियों को शरीर के इष्ट अनिष्ट में हषं शोक नहीं होता । 
5 कारण कि बह निर्मल रूप होकर स्थित होते हैं । तुमको भी ऐसा 
% ही होना चाहिए । क्योंकि आत्मसत्ता नित्य, शुद्ध, परमानन्द 
ड स्वरूप अपने आप में अनुभव रूप स्थित हे। यदि उसको भूल 
ॐ जावोगे तो दुःख अवश्य श्रा होगा । अतः सावधान हो जावो । 
$ स्फुरण होना ही चित्त हें । जितने शीघ्र हो सके तुम इसको त्यागदो। 
कु 
शु 
$ 


क्योंकि यह असत्य रूपी वित्त ही संसार है। ऐसे वित्तको असत्य 
जानकर न त्यागना बड़ी बुखता हे। 
: श्री योगवाशिष्ट भांषा उत्पत्तिप्रकरश का एक सो दो को सगं समाप्त ॥ १०२ ॥ . 
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क योगवाशिष्ठ-माषा ॐ २२७ 
एक सो तीन का सगे। 


इस प्रकार चित्त भाव का विवेचन कर चुकने पर वशिष्ठ जी ने 
सप्तभूमिका सम्बन्धी आख्यान को क्रम पूर्वक वणन किया । उन्होंने 
कहा हे राम जी ! जन्म लेते ही पुरुष को कुछ बोध होता हे । फिर 
क्रम से बड़ा होकर सन्तजनों की संगति करता है । तब उसे सत्‌ 
शास्री के विचार का अवसर प्राप्त होता है । शास्र विचार से 
उसको ग्रहण व त्याग की बुद्धि उत्पन्न होती है । उसीको शुभेच्छा 
कहते हैं। ऐसी शुभेच्छा जिसमें शुभा-शुभ ग्रहण व त्याग शक्ति हो 
उसीका नाम बिचार है। ऐसे सम्यक ज्ञान विचार की ही हढ़ता से 
मिथ्या रूप सांसारिक वासनां का त्याग हाता है और तब प्राणी 
सत्य में स्थित होता हे। इसी को तनुमानसा कहते हैं । ऐसा दृढ़ 
अभ्यास होने एवं वासनाओं के नए होने पर वेराग्य उत्पन्न 
होता है । फिर वेराग्य से सम्यक ज्ञान और आत्म-दर्शन होता हे । 
इसी का नाम सत्वापत्ति है । इस भाँति मन की वासनां के नष्ट 
होने पर सिद्धि प्राप्त होती है और तब प्राणी स्वरूप में सदेव सत्क 
रहता हे तथां कर्म-फल के बन्धन में नहीं रहता । यही असंसक्त 
नाम्नी भूमिका है। इस भूमिका में मन की तनुता होने पर चित्त 
स्वरूप की ओर परिणत रहता है आर ऐसे परिणाम से ब्यवहारों का 
अभाव हो जाता हे । यहाँ तक कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं 
होती ओर मन की क्षीण हो जाता है । आशय कि, उसके कर्तव्य 
की भावना नहीं फुरती । वह कतां होते हुए भी कुछ नहीं करता झर 
देखते हुए भी नहीं देखता । यही पदार्थ आवनी योग भूमिका हे: 
ऐसे आभ्यास में कुछ समय व्यतीत होने पर समस्त पदाथो का 
अभाव हो जाता है ओर तुरोय रूप होकर जीवन्मुक्त कहलाता है। 
फिर तो इष्ट अनिष्ट के लिए हर्ष शोक न करके उत्तम पद को प्राप्त 
होता है। हे राम जी ! अब तुम भी सेसा ही ज्ञात-ज्ञेय हो गये हो | 
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२२८ क उत्पात्ति-प्रकरण है 


$ इससे अब तुम्हारे साथ शरीर रहे या न रहे, तुम शोक से रहित ६ 
होकर अदे तरूप अपने आप में स्थित होवो । शरीर तो उदय भी 
होता है और क्षीए भी होजाता है। पर देशकालादिक भेदोंसे रहित 
आत्मा का उदय अस्त नहीं होता । तुम भी वही अविनाशीरूप 
आत्मा हो । फिर अपने को नाशरूप समक कर शोक क्‍यों करते 
हो ? हे राम जी ! संसार की जितनी वस्तुयें हैं, सब तुम्हारी छाया 
मात्र हें । उनकी वासना अ्रम वश होती है। पर तुम अदत रूप 
हो फिर किसकी वाञ्छा करते हो ? सम्पूर्ण दृश्य तो तुम्हारा ही 
स्वरूप हे। तुमसे भिन्न नहीं हे। फिर भ्रम क्या हे? आत्मा तो 
सवंशक्ति मान हे। आभास करके अनेक रुप हो भासता है। हे 
का 


8? 


sR RR 


राम जी ! चित्त से दृढ़ हुआ सात्विक, रोजस तुमसे यह तीन प्रकार 
का जगत उत्पन्न हुआ है। जब इन तीनोंसे उपशम (इन्द्रिय विग्रह) 
हो तब कल्याण होवे । वासनां के नाश होने पर कमं भी नाश 
हो जाते हैं। हे राम जी ! चित्त का संसरण ही बासना है और 
कमं-संसार माया मात्र है। यह नष्ट हो तो सब शान्त हो जाये। 
इसी के शान्त न होने से वासना से बेथे हुए जीव भमा करते हें । 
अतः तुम यत्न पूवंक विचार रूपी शस्त्र से उसे काट दो । इस 
अविद्या की वास्तविकता को जब तक जीव नहीं जान लेता, 
अनेक दुःख भोगा करता हे और संसार सत्य सा जान पढ़ता हे । 
पर जान लेने पर अत्यन्त सुख प्राप्त होता हे। इसका सच्चो रूप 
जाना नहीं कि, संसार असार व असत्य प्रतीत हो जाता हें। ऐसा 
प्रतीत होने पर सत्स्वरूप. स्वतः प्राप्त हो जाता है। हे रामचन्द्र ! 
शिव-तत्व अनन्त रुप और निदु :ख रूप हे, सब उसी भततत्व से 
उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जल से तरंग और अग्नि से उष्णता 
होती हें, उसी प्रकार ब्रह्म से जगत होता है। उस ब्रह्मने ही सबको ६ 
आत्मा इत्यादिक नामों की कल्पना की हें। पर वास्तवमें न तो 
` कोई नाम है और न संज्ञा है। हे राम जी ! वह पुरुष राग प से 
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' = $ परे हे। इन्द्रियों के संयोग वियोग में नहीं रहता । वह अविनाशी 
शुद्ध चेतन्य और अत्यन्त निर्मल हे। उसमें दणके प्रतिबिम्ब समान 
ही जगत स्थित है और कुछ नहीं । तुम भी शरीरसे रहित निर्विकल्प 

हो और तुम्हारा आकार पतन आदिरूप हे । इससे तुम्हारे निकट 
लज्जा, हर्षं और भय इत्यादिक सभी असत्यरूप हैं फिर तुम 
किस लिए मूखो' की भाँति विकल्प को प्राप्त होते हो। तुम तो 
चेतन्य स्वरूप और अखएड हो । फिर शरीर के खणिइत होने से 
आत्मा केसे खणिडत हो सकता हे । असम्यकदर्शी भी ऐसा ही 
मानते हैं, फिर ज्ञानवानों का कहना ही क्या है ? हे रामजी ! चाहे 
शरीर सत्य हो या असत्य । किन्तु पुरुष तो शरीर नहीं हो सकता 

इससे आत्मा ज्यों का त्यों है । इन्द्रियों का सुख दुःख आत्मा के 

नहीं ग्रहण कर सकता । अज्ञानियों के लिए सुख दुःख अभिमान है, 
ज्ञानी के लिए नहीं । जो आत्मा मसके सर्ग से अतीत शून्य के 
समान स्थित हे, उसको दुःख केसे ? शरीर भलेही नाश हो जाय, 
पर आत्मा का नाश नहीं हॉ सकता। फिर तुम व्यर्थ के लिए क्यों 
शोकित होते हो । जगत को असत्य जान कर उसका अभाव करो । 
हे राम जी ! असंकल्प रूप चित्त में ही जगत स्थित हे । संकल्पों का 
चय हो तो चित्त भी नष्ट हो जावे । चित्त के नष्ट होने पर संसाररूपी 
कुहिरा अवश्य ही नष्ट हो जावेगा । 
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श्री योगवशिष्ठ-भाषा, उत्पत्ति प्रकरण का एक सो तीन का सग समाप्त ॥१०३।। 


तृतीय उत्पत्ति-प्रकरण समाप्त । 
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% ह 
ड इससे अब तुम्हारे साथ शरीर रहे या न रहे, तुम शोक रहित ; 
$ होकर अढे रूप अपने आप में स्थित होवो । शरीर तो उदय भी $ 


होता है और क्षीण भी होजाता है। पर देशकालादिक भेदोंसे रहित 
आत्मा का उदय अस्त नहीं होता । तुम भी वही अविनाशीरूप 
आत्मा हो | फिर अपने को नाशरूप समक कर शोक क्‍यों करते 
हो ? हे राम जी ! संसार की जितनी वस्तुये हें, सब तुम्हारी छाया 
मात्र हें । उनकी वासना भ्रम वश होती है | पर तुम अद्ेत रूप 
हो फिर किसकी वाञ्छा करते हो ? सम्पूर्ण दृश्य तो तुम्हारा ही 
स्वरूप हे। तुमसे भिन्न नहीं हे। फिर भ्रम क्या हे? आत्मा तो 
सवंशक्ति मान है। आभास करके अनेक रूप हो भासता है। हे 
राम जी ! चित्त से दृढ़ हुआ सात्विक, रोजस तुमसे यह तीन प्रकार 
का जगत उत्पन्न हुआ है। जब इन तीनोंसे उपशम (इन्द्रिय विग्रह) 
हो तब कल्याण होवे । वासनां के नाश होने पर कमं भी नाश 
हो जाते हैं। हे राम जी ! चित्त का संसरण ही बासना है और 
कम-संसार माया मात्र है। यह नष्ट होतो सब शान्त हो जाये। 
इसी के शान्त न होने से वासना से बंधे हुए जीव भ्रमा करते हैं ¦ 
अतः तुम यत्न पूवंक विचार रूपी शस्त्र से उसे काट दो । इस 
अविद्या को वास्तविकता को जब तक जीव नहीं जान लेता, 
अनेक दुःख भोगा करता है ओर संसार सत्य सा जान पड़ता हे । 
पर जान लेने पर अत्यन्त सुख प्राप्न होता हें। इसका सच्चो रूप 
जाना नहीं कि, संसार असार व असत्य प्रतीत हो जाता हे। ऐसा 
प्रतीत होने पर सत्स्वरूप स्वतः प्राप्त हो जाता है। हे रामचन्द्र ! 
शिव-तत्व अनन्त रूप ओर निदु मख रूप हे, सब उसी भततत्व से £ 
उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार जल से तरंग ओर अग्नि से उष्णता 
` होती है, उसी प्रकार ब्रह्म से जगत होता है। उस ब्रह्मने ही सबको ६ 
आत्मा इत्यादिक नामों की कल्पना की हैं। पर वास्तवे न तो # 
` कोई नाम है और न संज्ञा है। हे राम जी ! वह पुरुष रागढष से £ 
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परे हे । इन्द्रियों के संयोग वियोग में नहीं रहता । वह अविनाशी 
शुद्ध चेतन्य और अत्यन्त निर्मल हे। उसमें दर्पणके प्रतिबिम्ब समान 
ही जगत स्थित है और कुछ नहीं । तुम भी शरीरसे रहित निर्विकल्प 
हो और तुम्हारा आकार पतन आादिरूप हे । इससे तुम्हारे निकट 
लज्जा, हर्षं ओर भय इत्यादिक सभी असत्यरूप हैं फिर तुम 
किस लिए मुखो की भाँति विकल्प को प्राप्त होते हो। तुम तो 
चेतन्य स्वरूप और अखएड हो । फिर शरीर के खणिहत होने से 
आत्मा केसे खणिडत हो सकता हे । असम्यकदर्शी भी ऐसा ही 
मानते हैं, फिर ज्ञानवानों का कहना ही कया है ? हे रामजी ! चाहे 
शरीर सत्य हो या असत्य । किन्तु पुरुष तो शरीर नहीं हो सकता, 
इससे आत्मा ज्यों का त्यों है । इन्द्रियों का सुख दुःख आत्मा को 
नहीं ग्रहण कर सकता । अज्ञानियों के लिए सुख दुःख अभिमान है, 
ज्ञानी के लिए नहीं । जो आत्मा मसके सर्ग से अतीत शून्य के 
समान स्थित हे, उसको दुःख केसे ? शरीर भलेही नाश हो जाय, 
पर आत्मा का नाश नहीं हां सकता। फिर तुम व्यर्थ के लिए क्यों 
शोकित होते हो । जगत को असत्य जान कर उसका अभाव करो । 
हे राम जी ! असंकल्प रूप चित्त में ही जगत स्थित है । संकल्पों का 
क्षय हो तो चित्त भी नष्ट हो जावे । चित्त के नष्ट होने पर संसाररूपी 
कुहिरा अवश्य ही नष्ट हो जावेगा । 


क 


श्री योगव।शिएठ-साषा, उत्पत्ति-प्रकरण का एक सौ तीन का सर्ग समाप्त ॥१०३॥ 


तृतीय उत्पत्ति-प्रकरण समाप्त । 
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स्थिति-प्रकरण 
` पहला सर्ग । 
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न OS A FR RS ® १25 
-„ बशिष्ठनी बोले,-हे रामजी ! अब स्थिति प्रकरण सुनिए । इसके 
श्रवण करने से जगत निर्वाणता प्राप्त होती हे। यह जगत अहंता, 
भ्रान्तिमात्र और दृश्यहुप है। भ्रमवश चित्तमें स्थित हुआ है। इससे यह 
भावना मात्र भी है । जेसे गन्धर्व नगर ओर रूगतृ्णा का जल सत्यता 
भापता है और अकत्यरूप है, वेसे ही यह संकल्पमय दृढ़ अनुभवतिक 
जगत सत्सा प्रतीत होता है-पद्यपि असत्‌ रूप है। इसमें वास्तविकता 
कुछ नहीं हे। यह अर्थ से रहित हे । जैसे लिखित चित्र की कमलिनी 
सुगंध रहित होती है, वेसे ही यह जगत शून्य रूप है। जेसे देखने 
में कदली सम्भ कितना सुन्दर जान पड़ता है, पर उसमें सार कुछ 
नहीं, वेसेही यह जगत देखनेमें तो रमणीय भासता है पर नितान्तही 
सार रहित है । यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! जब 
महाकह्पका ज्य होता है तब यह दृश्यमान जगत आत्मारूप बीज 
में जेसे बीज में अंकुर रहता है, जाकर लीन हो जातां है और फिर 
उत्पन्न तथा स्थित होता हुआ उसीमें लीन होता है तो क्या यह सत्य 
$ है ? ओर जो यह बुद्धि है, वह ज्ञानको है या अज्ञान की । कृपया मेरे 
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२३२ क स्थाति-अकरण क 


इन सब संशयों को दूर करने के लिए स्पष्ट कहिए । वशिष्ठ जी बोले, 
हे रामजी ! जोऐपा कहे, वह बड़ा मूख है । बीज तो दृश्यरूप इन्द्रिय 
का विषय होता हे और वहआकाशसे भी निमल है। फिर उसे जगत 
का वीज कैसे कह सकते हें । बीज तो आकाश से भी अधिक 
$ सूकम, अत्यन्त उचंम ओर अनुभवोपलब्ध, नित्य प्राप्त है । इस कारण 
ठ उसको बीज भाव कहते नहीं बनता । क्योंकि वह तों शांत, सुचम 
% ओर सदैव प्रकाश करनेवाली सत्ता है। उसमें दृश्य रूप जगत असत्य 
प हे । तब उसको बोज रूप केसेकहा जाय? अस्तु, जब वह बीजरूप 
नहीं हे, तब उसको जगत भी केसे कहें। उसका रूप अत्यंतही सूद 
हे । उसमें रृश्य का विरोध है। जेसे सूर्य में अंधकार नहीं, अग्नि 
में शीतलता नहीं ओर आए मे सुमेरु नहीं होता, वैसे ही आत्मा में 
जगत नहीं होता क्योंकि आत्मा सत्यस्वरूप हे। उसमे असत्‌ 
$ रूप जगत केसे हो ! वह निराकार हे. और उसमें. साकार रूप ६ _ 
$ जगत का प्रवेश नहीं है। वह आत्मा हे, अदत हे । उसके निकट अम्य | 
$ वस्तु नहीं हो सकती । वह संदेव मन ओर इन्द्रियों से परे अविकृत + 
$ सुय और निराकार है। उसका कर्ता, कारण कोई नहीं। वह ाभा- £ 
३ चयुत ह, उसका कोई परिणाम नहीं । फिर बह जगत का कारण केसे ६ 
अ हो सकता हें ? इससे यह जगत अङारण भ्रान्ति करके भासता दे झोर £ 
$ बिना स्वरूपे जागे इसका अम नहीं मिट सकता । अतः कार्य-आर ८ 
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संकत्पो को रचना तो दुवो बता से हुई है । उप्को त्याग कर अ दिः ६ 


i 
; 
bs 
रण आदिक ब्रमोंका परित्यागकर तुम अपने स्वरूपे स्थितहोवो.॥ ४ 
! 
i 
मध्य- और अंत से रहितवाली सत्ता में स्थिह होत्रो । तब जदुमेम ‡ 
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स्वयं ही मिटजायगा।  : हे 
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$ , श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थितिः्रकरण का पहला सर्ग समाप्त ॥ १ ॥। ` ` ह 
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हे रामजी ! यदि यह कहा जाय कि वीजांकुर के समान आत्मासे 
ही जगत उत्पन्न हुआ तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि आत्मा तो समस्त 
कल्पनाओं से रहित चेतन्य रूप आकाशवत्‌. निर्मल है। फिर उक्में 
जगतका वीज कैसे मानाज।य,वीजांकुर तो किस्ती परिणामसे और सवा 
यिकारण से होता है। आत्मा में समवायि या निमित्त कोई कारण 
नहीं, जो उसका सहायक हो। जेसे वन्ध्यापुत्र का होना सम्भव 
नहीं, वेसे ही जगत का होना सम्भव नहीं । यदि आत्मा में उपरोक्त 
दोनों कारण भासित हो तो यह जानना चाहिए कि यह भांति मात्र 
भासत रहा है । सृष्टि से प्रलय पयन्त ब्ह्मसत्ता ही स्वतः स्थित हे । जब 
ऐसा ही स्थित है तब कारण व कार्य का क्रम केसे होगा । ओर जब 
यही नहीं होगा तब पृथिव्यादिक भूत कहाँ से उत्पन्न होंगे । अस्तु 
न तो कोई कारण है और न कार्य है । यह जगत न कभी था, न 
वर्तमान में है ओर न भविष्य में होगा । केवल विकाश-सत्ता ही अपने 
आपकमें स्थित हे। जब ऐसे जगत का अभाव हो जाता है तब बह्मा 
दिखलाता है। पर जिसके हृदय में प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर 
खन्योन्याभाव ऐसी त्रिगुणात्मिका भावना विद्यमान हे, उसको शांति 

हीं मिल सकती । क्योंकि इन तीनों भावनाओंपे तो जगत्‌ हृढ़ हो 
हा है। यदि इसका अत्यन्त अभाव होवे तो शान्ति भी मिले । पर 
बिना युक्ति किये अमाव होना कठिन है। ओर जब तक इसका 
अभाव न होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। सूर्यादि से लेकर 
जितना कुछ प्रकाशमय पृथिव्यादिक तत्व ओर कण, वर्ष, कल्प इत्यादि 
जितने काल हैं, सब में हूँ, जगत ते केवल संकल्प मात्र है।ब्रह्माएड 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र और कीट पतङ्ग सहित जितना भी जग जन्म हे 

ह बारंबार उपज कर अन्त्ध्यान हो जाता है और केवल याकाश में 
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$ अनन्त इत्तियाँही उठा करती हैं। जगत के आदि में यह शांत-सत्ता 
$ जेसे थी वेसेही अब भी जानो। हे रामजी ! इस चित्तकी कला परमाणु 
$ के सहलांश के समान अत्यंत सूइम है। उसमें सश्टियाँ स्थित हैं & 
५ और वही चित्त-सत्ता निजःस्ुरण से जगत रूप भासती है । अस्तु 
$ इस जगत को आत्मा ही में स्थित जानो और यह भी जानो कि 
3 यह निराकार, निविकार सत्ता अपने आएही में स्थित है। उसका 
५ रूप उदय अस्तसे रहित अत्यंत विस्तृत है। इससे शून्यरूप भी है । 
$ जब ऐसा जानोगे तो समस्त कलंक कलना शांत हो जावेगी । 
3 अतएव इसके अभाव के लिए हे रामजी! तुम ज्ञान भूमिका को 


3 
६ 
® 
h 


{° 


x व 
ड मा होवों । ऐसा जागरण करने से शोक रहित पद को अवश्य ही 
| ड प्राप्त होवोगे। | 
| _ शी योगवाशिष्ठःभाषा, स्थिति-प्रकरण का दूसरा सग समाप्त ॥ २ ॥ 
ती 
[सरा सर्गे । 


ॐ वशिष्ठजीने उत्तर दिया -हे री 
र रि द „है रामजी ! यह मानना भी ठीक नहीं है । 
3 re हाग्रलय में प्रजापति तो रहते ही नहीं, तब जब वह हर 
3 हे ही नहीं हैं तब उनकी स्मरति कहाँ ? रामजी ने कहा -हे सुने ; 
मे जगत के आदि में जिस बाने इस जगत की रचना की थी उसकी 

ड स्छति का नाश नहीं होता, सुषृष्ति से उठे की नाई' 
करत करन लि [ई वही फिर 
रति कर गत को रचता है तभी यह बनता है । (फिर आप 
| केसे कहते हैं कि, नहीं बनता ? वशिष्ठजी बोले, हे महामते रामजी । 
` महाप्रलय में तो समी ह्मादिक निर्वाण हो जाते हैं फिर उनकी ६ 
स्शृति कहाँ ? जब स्मृति ही निमृ ल है तब वहे जगत का कारण 
be 
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केसे ? महाप्रलय उसका नाम है कि जहाँ अर्थो सहित समस्त 
शब्द निमूल हो जायें और जहाँ सब निमू ल हो गया, वहाँ स्मरति 
किसको ? जब इस प्रकार स्मृति का अभाव हो गया तब कारण 
किसका होगा । इससे सब जगत चित्त का स्फुरण मात्र है। महा- 
प्रलय में बिना यत्न ही सभर मोच्तभागी होते हैं । यदि ज्ञान हो तो 
जगत के रहते भी मोच प्राप्त होता है। ज्ञान न होने से जगत 
हृढ होता हे। निबृत्त होने से जगत का अभाव हो जाता है ओर 
स्वच्छ चेतन्य-सत्ता प्रकाशित होती है। वही आदि अंतसे रहित हे ओर 
वही जगत आदि सब रूप होकर भासती है। अनादि सिद्ध ब्रह्मतत्वही 
प्रकाशता हे । उसमें जो आदि संवेदन का फुरना है वही ब्रह्मरूप है। 
अंतवाहक शरीर ही विराट जगत होकर भासता हे, उस्का एक 
परमाणु ही यह तीनों जगत है। उसी णु में देश, काल, क्रिया, रव्य, 
ओर [दन रात्रि का क्रमरूपी जगत पड़ा फुरता हे। यह कया है, सब 
संकल्प रूप ब्रह्मसत्ता का प्रकाश हे। प्रबुद्ध एवं आत्मज्ञानीजनों को 
समस्त जगत अद्याकृति ही जान पड़ता है | पर जो अज्ञानी है, उसके 
चित्त में तो जगत की अनेक भावनायें होती हैं ओर वह हौताभाव 
में पड़ा अरमा करता है। किन्तु यह उसकी बड़ी भूल हे। केवल 
ब्रह्माण्ड में परमाणु सहश अनंत सश्ियाँ ही नन्त खष्ो शोर अनन्त 
सष्टामें अन्त सृषियाँ ही फुरा करती हैं। वह सब बरह्मतत्व का प्रकाश है । 
उसी परमाणु में भिन्नरूप त्रिलोकी स्थित है। हे रामजी ! जेसे 
सूर्य की किरणों की संख्या करनी सामथ्ये के बाहर है, वेसे ही आदि 
अंत से रहित जो आत्मरूपी सूर्य हे ओर जिसमे त्रिलोकी रूप पर 
माणु की संख्याये हैं, उनकी संख्या करनी सामथ के बाहर हे। अस्तु 
आत्मा में असंख्य परमाणु सष्टियाँ हैं और वह सष्टियों को रखते 
हुए भी आकाशवत शून्य रूप है । वही आत्मा चिदाकाश जगत रूप 
है। हे रामजी ! मेंने जो उन सष्टियों का वर्णन किया है यदि तुम 
उनका अथ जगतःशबद से लगावोगे तो बढ़े अज्ञानी कहत्ावोगे | पर 
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३ २३६ ॐ स्थिति-प्रकरण ॐ 
उनका अथ ब्रह्मःशब्द से जानोगे तो ऐसी बुद्धि से परमसार को 
प्राप्त होवोगे । 


% 
३ 
३ 
ड श्री योगवाशिप्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का तीसरो सग समाप्त ॥ ३ ॥ 
$ चोथा सर्ग । 
बीजांकुर वर्णान 
%  वशिष्ठज़ी बोले,-हे रामजी ! इन्द्रियों को जीतना ही, मो का 
कारण हे। अन्यथा किसी भी उपायसे इस संसार सागरको पार नहीं किया 
जा सकता । सत्संग व सच्छास्र के विचार से जब आत्मज्ञान हो 
तभी इन्द्रियां पर विजय मिलती हे ओर तभी जगत का अभाव होता 
हे। जगत का अभाव न हो तो आत्मबोध नहीं होता । इसी 
कम से संसार सागर से तरा जा सकता हे। विशेष कहने की आव- 
श्यकता नहीं है। समस्त कमो का वीज मन है। मनके नष्ट होने से 
ही जगत नष्ट होता है। क्योंकि यह सव जगत मनकाही रूप है । इकषसे 
अनामाव का ही यल करना चाहिए | मलिन मन जन्म समहों को 
8: करता है। इस पर विजय मिले तो जानों समस्त लोकों पर 
3 नेश क़ि जगत तो मनसे ही है। मनसे ही शरीर उत्पन्न 
हु श्था का अभाव होने से मन शतक हो जाता है। इसमें 
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$ अन्म यत्न कुछ नहीं है। इस भवरूपी पिशाच को नष्ट करनेके लिए 
$ दृश्यों का ही अभाव करना चाहिए । इसके लिए जगत की 
, अ.भावता का चितवन करना और आतत्माभ्यास करना ही परम 

षध हे । इस उपाय से दष्टा नष्ट हो जायगा । अन्यथा मन 
3 केबिना नष्ट हुये जन्म-मरण ओर मोह प्राप्त होता ही रहेगा । पर 
यदि भ्न बन्धनो से मुक्त हो जाय तो समना चाहिए कि, ईश्वर 


4 


| बड़ा म 'सन्न हे । जिस प्रकार तिलो में तेल दि पुष्प में सुगन्ध 
हे आर ws में कम है, उसी प्रकार सत, असत, स्थूल, 
सूचम, र कारए-काय्य रूपी जगत मन में ही विद्यमान है | जगत 
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ही मन हे ओर मनही जगत हे। दोनों ही परस्पपर एक रूप हैं। 
जब इन दोनो में एक नष्ट हो तो जगत, भी नष्ट हो जायगा। 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का तोया सर्ग समाप्त || ४॥ 
पाचवा सग । 
भार्गव संविद्गमन 
इतनी कथा सुनकर रामजीने,-मनके फरने से जगत केसे फुरता 
हे-यह प्रश्‍न बशिष्ठजी से किया | तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि, हे 
हे रामजी ! जैसे इन्द्र बाह्मणके दशों पुत्र द॒श ब्रह्मा हुये और राजा 
लवणकी इन्द्र जालिक माया से मनके स्फुरण दारा चाण्डाल की 
प्रतिमा दृढ़ होकर भासित हुई, वेसे ही यह जगत मनके फुरने से ही 
स्थित हुआ हे । भागव शुक्र भी तो मनके स्फुरण से ही चिरकाल 
पर्यन्त स्वग भोगते हुये दुसरे अनेक भ्रमं को देखते रहे | वह भी 
तो मनके दृढ-भ्रम से ही भासित हुआ । ऐसे ही मन की भ्रमता पे 
यह जगत स्थित हुआ है। वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजीने भृगु 
$ ऋषि आर उनके पुत्रोंका बृतांत सुनने की इच्छा प्रकट की | तब वशिष्ठ 
$ जी ने कहा, भृण ओर शुक्रजी दोनों मंदराचल पर्वत पर घोर तपस्या 
$ किये ये । एक समय एंसा हुआ कि भू जी अपनी तपस्या. में लीन 
= 3 थे ओर शुक्र जी वहीं टहल रहे थे कि भृशुजी को देखकर शक्र जी 
$ 
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भी एकांत में जा बेठे। उस समय शुक्रजी विद्या ओर अविद्या 
के मध्य में विचर रहे थे कि, राजा मिशकु विश्वामित्र के वरदान से 
ह स्वर्ग में जा पहुँचा । तब उसको चाएडाल समझ कर देवताओं ने 
है निरादर केर स्वग से गिरा दिया । पर विश्वामित्र ने अपने योगवल 

५ से उसे आकाश और पृथ्वी के वीच में ही रोक दिया और गिरने न 

$ दिया । तब वह आकाशके मध्यमें ही स्थित हो गायां । इतने में एक 

॒ 5 अप्सरा भी स्वग गमन करने लगी । शुक्र जी उप्तको बड़े ध्यान से 
> + मानो विष्णु लक्ष्मी को देख रहे हों-उसकी ओर (देखने लगे। तब 
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जेसी उपमा हे स्वर्ग में भी दिखलाई पट़ी। वहाँ मंदार-्वच की 
मंजरिया प्रफुल्लित थीं। मंद-मंद पवन चल रहा था ओर अप्सरायें 
त्यकर रही थीं । यह देखते हुए इन्द्र-भवनमें गए तो क्या देखा कि 
मदमस्त ऐरावत हस्ती झूम रहा हे, सोनेके कमलोंका वृक्ष लगा हुआ 
है, गंगा का प्रवाह चल रहा है, देवगण विचर रहे हैं, लोकपाल 
_पधास्थान विराजमान हैं। यम, चन्द्रमा, सूर्य, इन्द्र, वाय, अग्नि 
लोकपाल महा ज्वालवत प्रकाश युक्त यथास्थान वे मंडरा रहे हैं । 
विमानों की पक्तियाँ विचर रही हैं. नर में 9प्परायें 
$ तर्यो विचर रही हैं, नन्दन वन में शाप्सराये आलाप 
$ रही हैं । अप्सराये इन्द्र की सेवा में तत्पर हैं इत्यादि-ऐस्री स्वर्ग- 
3 रचना को शुक्रजी ने मनसे देखा । इतनेमें शुक्को पहुँचा हुआ। देख- 
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शुभ सुचक है। अब कृपाकर चिर पर्यत आप यहीं स्थित होइए । 


ह्च क्र भृगु- c| श्‌ ः 
किया और शुक्रजी निज मन से इन्द्र के तोला क i 


` ` श्री योयवाशिष्ठ=-भाषा, स्थिति प्रकरणका पाच सग समाप्त ॥ ५॥ 
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$ योगवाशिष्ठ-याषा ॐ २३९ 
छठा सर्ग । 


भार्गव संगम विविध जन वर्णन 

इस प्रकार इन्द्र के पास बेठे एक घड़ी का समय व्यतीत हुआ 
तब अप्सरा के ध्यान में मग्न शुक्र-पुनि व्याकुल होकर उठ खड़े हुए 
और स्वर्गको देखने चले । देवगण उनके साथ हो लिए | उस समय 
मुनि को पर्वत वाली शरीर का विस्मरण हो गया था और वासना 
युक्त मनोराज का शरीर साथ था । स्वर्ग स्थानों को देखते २ सुनि 
शुक्र वहाँ पहुँचे जहाँ परम सुन्दरी अप्सरायें बात करती थीं । वहाँ 
की रचना ओर उन चन्द्रमुखियों को देखते ही महामुनि शुक्र काम 
वाण से व्यथित होकर हृदय व्याकुल हो गया । वह अप्सरा भी वहाँ 
बेठी थी । मुनिको देखते ही वह भी स्नेह युक्त कातर हो गई । तब 
सुनिने मनसे तम रचा जिससे समस्त स्थानों में अंधकार छा गया। 
सूयेका नितांत अभाव होगया । समस्त भूत ब पशु पत्ती तक अपने 
२ स्थानों में चले. गए । तब वस्त्रा भूषणों से सुसज्जित अप्सरा 
शुक्र मुनिके पात पहुँची । सुनि तो उसकी वाट देखही रहे थे कि 
आते ही अपने श्वेत आसन और चरणोंके निकट बिठालिया। यद्यपि 
काम वाण से दोनों ही व्यवित हो रहे थे कि, अध्सरा ने मुनि से 
कहा, हे नाथ! सुको कामदेव महां दारुण कष्ट दे रहाहे। में निर्बल 
होकर आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे साधो! 
स्नेह रूपी रस को सब नहीं जानते, वही जान सकता है जिसे प्राप्त 
हुआ हो। दो स्नेहियों के सुल के समान तीनों लोक के सभी सुख 
यर्थ हैं । सो हे मुने ! में आपको पाकर परम आनन्द वान हुई 
हुँ । आप भी मुझे पाकर आनन्दित होंगे। अप्सरा के ऐसा कहते 
ही मुनि काम के वशीभूत होकर क्रीड़ा करने ओर अनेक प्रकार 
से अस्त पान करने लगे। कभी नन्दन वन, कभी मन्दार व कल्प 
वृक्ष के नीचे ओर कभी केलाश पर्वत तथा विद्याधरों के स्थान में 
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; २४० _ क स्थिति-प्रकरण क 
3 जा-जाकर सुनि कीड़ा करते थे । इस भाँति बत्तीस युग पर्यन्त जब 


५ तक पुणय बना रहा सुनिने वहाँ निवास क! आनन्द किया । पुएडप 
$ ज्ञोण होने पर वे दोनों भू-लोक को गिरा दिए गए। गिरते ही 
ई उनका शरीर टूट गया ओर अस्तर्थ्यान हो गया। तव बासना संयुक्त & | 
३ दोनों चन्रमा की किरणोंमें जा स्थित हुए । फिर शुक्र ने किरणों के झे 
$ दवारा चान्य में आकर निवास किया। उस धान्य को दशारएय ६. 
$ नामक ब्राह्मण ने भोजन किया जिससे वीर्यं बनकर उसकी ब्राह्मणी 
$ को गर्भ रहा ओरे समय पर उको शुक्र-पुत्र उत्पन्न हुआ । उसी & | 
३ चास्य को मालब देशके राजाने ग्रहण किया जिससे रानी गर्भवती & 
५ हुई और उसके गभेसे अप्सरा कन्या होकर उत्पन्न हुई। बाल्यावस्था ४ 
$ से ही उसे अपने पूर्व पति को प्रास करने की लालसा लगी। वह ६ 
% नित्य पूजाकर यही बरमाँगे कि एकबार मेरा पूव पति मुझे मिले। समय § | 
$ पर राजाने उसके व्याइके लिए स्वयंग्बर किया । देश-देश के राजा 
ॐ ऋषि मुनि बाह्मण एकत्रित हुए। दशारएडय ब्राह्मए भी अपने पुत्र सहित 
पहुँचा था । स्व्रेयंबर भूमि में पहुँचने पर कन्या ने उसके पुत्रको देखा। 

` देखते ही वह मोहित हो गई ओर पूर्व प्रेमके स्मरण से कातर हो ६ 
उसके नेत्र अश्रुमय हो गए । फिर तो उसने झट ब्राह्मण-पुत्र के 
$ गलेमें जयमाल डालकर अपना पति बना लिया । तब राजा ने उसी 
५ के सांथ कन्या, का व्याह कर स्वयम्‌ बनको चला गया । दोनों 
$ मालव देश का राज्य करने लगे । जब दोनों वृद्ध हुए तब उनको 
3 वैराग्य हुआ । पर शरीर जजर होने पर तृष्णा लगी रही। मरणो- 
परान्त ज्ञानहीन होने से दोनों नरक में पड़े । फिर कर्षानुसार सुःख 


कक्कर 


कहर इक कक दक दस 


Cd 


$ दुःख भोगकर अङ्गबङ्ग देश में धीवर होकर धीवर कमं करता रहा। 
$ बृद्ध होने पर वैराग्य हुआ ओर सूर्य भगवान्‌ का तप करने लगा । 
ड तब वेद पढ़ते और योग करते उसकी शरीर छूटी तो वहएक बड़ा गुरू 
द हुआ ओर सबको मम्त्रोपदेश करने लगा । फिर विद्याधर हुआ। कल्प 
3 का अन्त होने पर उका शरीर अन्तर्धानहो गया और उसकी प्रन 
FPP 3030 900 22 कर IPP IDOI IP IP कक 0 श 
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३१ कै योगवाशिष्ठ-माषा $ २४१ ६ 
रुपी शरीर वासना युक्तहुई। फिर बरह्मा की रात्रि च्य होने पर दिन 
हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मा ने सृष्टि की रचनां को । तब वह एक मुनि के 
वहा उत्पन्न हुआ ओर बड़ा तप किया और एक मनवचर तक सुमेरु 
पवत परतप करता रहा। फिर इकहत्तर चोयगी व्यतीत होने पर 
भोगवश वह हरिणी का पत्र हुआ और मनुष्य के आकार में रहा । 
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लगा । तपक्षीण होने से निज धमं से गिर गया जिससे आयु भी क्षीण 
हो गई ओर सर्प के काटने से शरीर छूट गया | तब मोग की अभि- 
लाषा से मद्र देशक रात्रा के घर जन्म लिया और राज्य करने लगा। 
बहुत दिनों तक राज्य करने पर शरीर जर्जर हो गया ओर तपकी 
अभिलाषा में शरीर छूट गई। अभिलाषा वश तपेशवर के गृह में 
उत्पन्न हुआ और तब गङ्गा जी के तट पर जाकर तप करने लगा । £ 


रदे। पर जब सुनीश्वर के गह में जन्म लिए तब उनको विश्राम 
मिला और तप करने लगे । तप से उनका शरीर सूख गयां और वे 


' ॐ इस भाँति मन के झरने से शक ने अनेक शरीरों का भोग किया । £ 
| श्री योगवाशिष्ठ आपा उत्पत्ति अकरण का छठाँ सर्ग समाप्त ॥ ६॥ कट 
त्क की क 
सातवाँ सर्ग । ५ 

काल-वाक्य f 

इस प्रकार मनकी मरना से शुक्र सुनि अनेक जन्मों में भ्रमते ६ 


ie 
रम आनन्दित हो गये । | फिर तो उनकी शरीर को कोई नष्ट नहीं § 
र सकता था । इस भाँति जब उनका सहस वर्ष और भूलोक * 
i 

i; 


+ प 
= $ क 

3 का तीन लाख साठ सहस वर्ण व्यतीत हुआ तब 'भृगु मुनि समाधि 

$ से जागे तो कया देखते हैं कि पुत्र शुक्र नहीं हैं । उन्होंने ध्यान ६ 


रके देखा तो ज्ञात हुआ कि उसका शरीर कृश होकर गिर पड़ा { 
कॉल ने भत्षण कर लिया है ओर अब तपस्या से जर्जरीभूत ह 
ie 
i 
5 


AY HN SY 


ने के पश्चात नेत्रों में गढ़े पड़ गए हैं, शरीर में कीड़े रेंग 
हैं और ऐसे अन्य जीवों ने उसमें अपना घर बना लिया है। 
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हि ७ घाितिक्शणक# ४» 
$ परक्खियाँ आती जातो हैं। श्वेत दाँत ऐसे निकले हैं, मानों उसकी 
3 शरीर को देख कर हँस रहे हैं । पुत्र के शरीर की ऐशी 
% दशा जान भृणु सुनि को वड़ो कोष आया । वह आसेन पर 
$ खड़े हो गए ओर क्रोधित होकर बोले;-मेरा पुत्र महातपस्वी था । 
$ वह सृष्टि पर्यन्त मेरे पास रहने वाला था । काल ने विना समय 
अ आए ही उसे केसे मार डाला हे काल ! अब में शाप देकर तुमे 
% भस्म कर दूं गा। मुनिके ऐसा क्रोध करने पर काल शरीर धारण 
$ कर षट्सुख, षट्भुज, सङ्ग, त्रिशुल ज्वा्ेल्यमान मुख व कानों में 
५ मोती पहने, फाँसी लिए, श्याम शरीर अग्नि की लपटों संयुक्त मुनि 
के समीप चलो । जहाँ वह चरण रखता था वनों व पर्वेतों सहित 
पृथ्वी कॉँपने लगती थी । तब मुनि के निकट पहुँच उसने कहा,- 
हे सुने ! परमात्मपेत्ता जन क्रोध नहीं करते । फिर आप बिना 
कारण ही क्रोध और मोहके वशीभूत क्यों होते हैं यदि आप ब्रहा- 
पुत्र और तपस्वी हैं तो में नीति का पालः हूँ। इससे आप हमारे पूज्य ६ 

। तप के बल से क्षोभ न करें फिर आप मुझे भस्म भी नहीं £ 
कर सकते । यही नहीं, प्रलयार्नि भी मुझे दग्ध नहीं कर सकती । ६ 
फिर आप के शाप से में केसे भस्म होऊ'गा । हे मुनि जी ! में तो £ 
अनेक बह्माडों को भत्तण कर चुका हूँ और न जाने कितने हमा, ई 
विष्णु ओर रुदर को भी मेंने ग्रसलिया है । फिर आपका शाप मेरा # 
क्या कर सकता है ? ईश्वरीय नियम टल नहीं सकता । इम सबके £ 

$ मोक्ता हैं। आप ऐसे कितनेही ऋषि हमारे भोगे हैं हे मुने | भोक्ता ही £ 
% र मोग परात होता है। यही विधि का विधान है । पर निष्कलडु- 
ॐ ज्ञान-दृष्टि से देखिए तो ओक्ता, कारण ओर कार्य कुछ नहीं है। £ 
$ केवल अडे त सचा - ही वर्तमान है । कर्ता, भोक्ता तो अज्ञान से ६ 
भासते हैँ । सम्यक ज्ञान होवे तो कोई नहीं रहता । समस्त भूतों की £ 
रे 
भर 
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"न्ता और स्फुरता स्वभाव से ही है। बरहा भी ९ 
की रचना करता है । इसी हे इरन ही सट + 
क भ "हतकतकर् ; 
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क योगवाशिछ्ठन्साषा क २४३ 


कर्तव्य और भोक्तव्य भासता हे। अन्यथा कुछ नहीं । सब मिथ्या 


हे। अतः आप क्रोध न कीजिए । समस्त आपदाओं का कारण 
यह दृष्ट कर्म हे । यह में अपने अभिमान से नहीं कह रहा हूँ; 
वल्कि यही ईश्वरीय नीति हे । हम उसी नीति में स्थित 
बोधवान पुरुष अभिमान में नहीं विचरते । वाहर से प्राकृत आचार 
करते हैं; पर भीतर से सुषुप्ति की नाई स्थित रहते हें! फिर आप 
अन्धां की भाँति मोह मार्ग में क्यों जाते हैं। आप तो त्रिकालदशीं 
हें। फिर अविचारी और भूखा की भाँति जगत यन्त्र में क्यों जो रहे 
हैं। आप का पुत्र तो अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त हुआ है 
तिस पर आप मूखों की भाँति मुझे शाप देना चाहते हैं। हे मुने ! 
इस लोक में जीवों का शरीर दो प्रकार का होता है । एक 
मन रूप, दसरा अधिभूत रूप । अधिभत शरीर जड़ और अवि 
नाशी है। मन इसका प्रेरक हे। विना सन के यह स्वयं कुछ नहीं 
कर सकता | जेसे सारथी अच्छा हो तो रथ अच्छे माग से जाय 
ओर सारथी न अच्छा हो तो रथ को अच्छा मागें न मिले, वेसे 
हो मन को भी जानना चाहिए । मन शरीर का सारथी है। मन 
जिसको सत करे, वह सत्‌ है जिसको असत, करे वह अप्तत्‌ है। हे 
साधो ! यह चित्त पुरुष है । इसी के करने से सब कुछ होता है। 
देह, नेत्र शोर अंग इत्यादि ओ कुछ फरना हे, सब मन का ही रूप 
हे। जीव को ही मन कहते हैं। उसी मन के निश्चयात्मक बृत्ति 
का नाम बुद्धि है। वही बुद्धि जब अहंकार कर शरीर का स्मरण 
करती है, तब उसको चित्त कहते हैं । इसका कोई अन्य शरीर नहीं है । 
भावनाओं की हृठ़ता से मन ही शरीर का रूप हेकर आधिभोतिक 
शरीर होता हे। शरीर की भावनाओं का त्यागः करने पर परम 
पद मिलता है। समस्त जगत केवल मने के फुररे में ही है । यह 
जैसा फुरता हे, वेसा ही जान पड़ता है । आपके पत्र शक्र ने भी 
मन के फुरने से अनेक स्थान देखा है। 
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यह कह कर काल ने शुक्र का विश्वायी अप्सरा के मोह में 
पड़ कर स्वगे में जाने और अनेक स्थानों में विचरने का समस्त 
वृत्तान्त कह सुनाया । उसे सुन कर भृण मुनि चुप हो गए । 


~ ~ 0 
श्रो योगवशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्र करण का सातवाँ सगं समाप्त | ७॥ 


७) नशे 
आठवा सगं । 

| संसारावतं वन 
वशि8 जी बोले,-हे राम जी ! काल के ऐसा कहने पर भृग 
सुनि ने ध्यान धर कर देखा तो अपने पुत्र का आद्योपान्त वृतान्त 
ज्ञात होकर यह प्रतीत हो गया कि, वह इस समय गंगा के तट पर 
तपस्या कर रहा है। फिर तो भृगु मुनि का वह प्रचंड क्रोध शान्त 
हो गया ओर वह काल भगवान से वाल रूप होकर नग्न वाणी मे 
बोले,-हे भगवान्‌ ! आप समस्त जीवों की वार्ता को जानने वाले 
हैं। मेने मब पुत्र के लिए ऐसा क्रोध किया था । पर मेरा क्रोध 
किसी आपदा का कारण नहीं था । मेंने पुत्र की शरीर को 
निर्जीव देखकर कहा था । उसके सृतक होने का कोई कारण न 
था 
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7। हे भगवान्‌ ! क्रोध भी नीति रूप है । क्रोष-स्थान में क्रोध 
करना पर आवश्यक हे । फिर मेंने संसारिक गति एवं पत्र की 
वस्था से तो क्रोध किया नहीं था, मेंने तो उक्षके निर्जीब शरीर 


२६९३९५३९. २९ १९,५९ 


को कर क्रोध किया था । इसीसे मेरा यह क्रोध आपदजनक 
नहीं है | क्रोध दो प्रकार का होता है । अथुक्ति और युक्ति। 
अथुक्ति कारण का! क्रोध आपदा का कारण है और युक्ति कारणका 
क्रोध संपदा मय है । यह कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित हे । यह 
नीति है कि, जब तक जीव है तब तक जगत का भी क्रम रहेगा । 
जेसे जब तक अगिन है, तब तक जगत-कप है। जो कर्तव्य है वह 
' करना है ओर जो त्ववागने योग हे वह त्यागना है। यही नीति 
जगत में स्थित है ॥ इसी कारण पुत्र की अकाल मृत्यु देखकर मेंने 
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क्रोध किया था; परन्तु जब आप ने विचार करके स्मरण कराया 
स्या 


तब मेंने विचार करके देखा तो मेरा पत्र गंगा के किनारे तप 
करता हुआ मुझे दिखाई पड़ा । हे भगवन्‌ ! अभी आपने य 
कहा हे कि मन के दो शरीर हें । पर मुझे तो एक ही दिखलाई 
पड़ता है । मन ही जो कुछ करता हे सफल होता हे, शरीर का 
किया नहीं सफल होता । काल ने कहा, हे मुने ! आपने ठीक 
कहा है कि मन का ही किया सफल होता है, शरीर का नहीं । 
यद्यपि मन शरीर से रहित ओर निराकार है तथापि क्षणमें आकार 
को रच लेता है। मन में जो स्फुरण सत्ता है, वही भभ दिखलाती है 
और उसी में बड़े आकार युक्त गन्धर्व नगर भास आता है । पर 
वह मन की ही सत्ता हे। स्थूल दृष्टि से जीवों को दो शरीर भावते 
है। बोधवानों को तो तीनों जगत मन की रचना से ही मन का 
रूप भासते हैं। भेद वासनाओं से ही असत्यरूप जगत नाना प्रकार 
से भासता है । जेसे अज्ञानी को आकाश में दो चन्द्रमा भासते हैं 
वेसे ही ज्ञानी को एक चन्द्रमा के समान शान्तरूप आत्मा ही भाता 
है। और भेद भावना से घर वन इत्यादि अनेक पदार्थ भासते हें । 
पर सब वासना मात्र हें । मन शरीर की बासना को त्याग कर 
परमाथ की ओर आवे तो भ्रम को न प्राप्त हो। हे सुने ! समुदरसे 
उठ कर तरंग ऊपर को जाते हैं यदि ऐसा जाने तो बड़ी मूखता 
है । यही अज्ञान दृष्टि है। इसमें वास्तविकता नहीं है । जल रूप 
जानना ही वास्तविकता है । आत्मा में अनेक आकार से जगत 
भातता है पर वास्तव में दूसरा कुछ नहीं, ब्रह्म सत्ता ही समस्त 
शक्तियों का रूप हे । उसीसे विचित्रता व चञ्चलता भासेती है । 
पर वह सदेव एक रूप से अपने आप में स्थित है। यह जगत 
ब्रह्म में ही फुरता है ओर बहा ही में लीन होता है । एक आत्मा 
अनेक शक्तियों को धारण करता है। जेसे एक रंग मेघ में अनेक $ 
रंग का इन्द्र धनुष भासता है, वेसे ही यह अनेक भ पाता हे । € 
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समस्त ब्रह्मा से फुरा है । जड़ पदार्थ भो उप्ती चेतन सत्ता से स्फुरित 
$ हुये हें। जेसे मकड़ी अपने सुख से जाला निकाल कर अपने को 
५ रस लेती है, वेसे ही चेतन्य से जड़ होकर उसीमें लीन हो जाते हैं । 
अखिर चेतन्य जीव से ही तो सुषुप्ति रूपी जड़ता उत्पन्न होती 
ओर फिर उसी में लीन हो जाती हे। फिर यह पुरुष अपनी इच्छा 
से बन्भ्रनवान ओर मुक्त हो तो झ्या आश्चयं ? ईश्वर की शक्ति 
बड़ी विचित्र हे। जेसी शक्ति फरती है, वेसा ही रूप देख पड़ती है । 
म जीव ह मोष कुछ नहीं है । यह तो दोनों ही 
पान्ति मात्र इ। में तो जानता ही नहीं कि बन्ध और मोक्ष भी 
$ लोक में कहीं से आए हैं। खेद हे कि सतूरूप आत्मा को असल्य 
$ ते रस लिया है । यह क्‍या कम आश्यय है कि, दुःस-्सुख और 
मोटा दुबला होना ही जगत को मोहित किये हे? हे मुनीश्वर ! बन्ध 
ओर मोत दोनो ही मन की शक्ति है । मन जेसा फरता हे, वैसा 
ही रूप भासता है। आत्मा ही से अनेक शक्तियाँ और अनन्तरूप 
है । सव की उत्पत्ति आत्मा से है और सम आत्मा ही में स्थित 
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| 
हैं। बह परमात्मा महा समुद्र का रूप है । चेतना उसका जल हे । 


> hl 


र 
% 
५ 
भ 
श 
$ 
$ 
५ उसीसे जीवरूपी अनेक तरंग उत्पन्न और स्थित होते हुए उसमें 
$ लीन हो जाते हैं | उसीमें कोई २ तरंग बहा, विष्णु और रुदर होकर 
ऊ प्रकाशते हें ओर कोई तरंग प्रमाद से रहित यम, कुमेर इन सूर्य 
$ अग्नि, मनुष re ,कमेर, इन्द्र, सूर्य, 
$ अग्न, मनुषय, देवता, गन्धर्व, विद्याधर, यत्च और किन्नर आदिक 
% रूप होकर उत्पन्न होते और लीन हो जाते हैं । अस्तु यह संसार 
3 स्वप्नारम्भं है, पर दृढ़ होकर भास रहा हे। | 
$ __ औयोगवाशिष्ठ भाषा स्थिति प्रकरण का आठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८ ॥| 
RR (१ 
र ; | है; नवा सगे 
ः उ ज्ज उत्पत्ति बिस्तार बर्णन | 
है हा र संतारावर्त हे विशद वर्णन कर चुकने पर काल | 
$ ने भृगु युनि से कहा;-हे मुनीश्वर ! देव, दानव और मनुध्य जितने £ 
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के यागवाशहन्साषा के २४७ 


हैं सब से ब्रह्म भिन्नरूप ओर सत्‌ हे । “में ब्रह्म नहीं-ऐसा जानना 


तो जीव के संकल्प का कलंक है । ऐसा ही निश्वय तो मोहित 


करने वाला ओर अधोगति को पहुँचाने वाला हे। उस शुद्ध बह्म. 


का संवित एवं कम्पायमांन होना हो कलंकित रूप कर्म॑ का वीज 
है। जेसा २ वीज मिलता है वेसे २ रस को प्राप्त होता हे। पर यह 
संकल्प से कलंकित होना ही अनेक दुःखों का कारण है | फिर ऐसे 
प्रमादरूप कर्मकञज के बीज को बोकर दुःख क्‍यों न प्राप्त हो यह 
जगत आत्मरूप समुद्र की तरंग है कोई ऊपर को उठती है ओर 
कोई नीचे की ओर जाती है ग्रोर फिर लीन हो जाती है । ब्रह्मा से 
तृण पर्यन्त सबका यही धर्म है। मन का स्पन्दित होना पवन का 
धर्म है । उस पवनमें कोई निर्मल पूजनीय ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रादि 
हैं पर कुछ मोह संयुक्त देवता, मनुष्य ओर सूर्यादि भी अनन्त मोद 
में स्थित हैं। इस भाँति सत्संग और सत्शारों को पाकर भी कुछ 
माया के व्यवहार में बह जाते हें और यसरूप सपं उनको काटतां 
है। तात्पर्यं यह कि, प्रमाद वश जीव अनेक दुःखों को भोगता है। 
आत्मज्ञान हो तो आपदाओं से युक्ति मिले और शान्ति प्राप्त हो। 
श्रोयोगवाशिष्ठ भाषा स्थिति एकरण का नवाँ सग समाप्त ।.९॥ 
दंशवाँ सगे । 
काल वाक्य 

काल ने कहा,--हे सुने ! संसार की समस्त भूत जातियाँ 
आात्म-समुद्र की लहरोंके समान हैं। एकसे ही अनेक विचित्र विस्तार 
को प्राप्त हुआ है । किन्तु जिन भूतों ने मन पर विजय लाभ कर बरह्मका 
दशन किया है वे निसन्देह जीवन्सुक्त हैं । हे सुनि जी ! जीवों 
की तीन श्रेणियाँ हं । अज्ञानी, जिज्ञासु और जञानवान । अज्ञानी को 
शास्त्र-श्रवणमें कुछ भी रुचि नहीं रहती । जिज्ञासुओं के लिए 


ज्ञानियों ने शास्त्र को रचना की ह। ज्ञानी वह हे जो उन पर विचार 
a8? 30026035095 20025 0060 832 IIPS FE IPSN II IAP | 
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` कासाय ` 
$ का मोहसे निउत्त होता हे । पर मूर्ख अझानियोँ को तो मोह व 
$ तृष्णा ही अधिक प्रिय होती हे। ऐसेही मूढ़ अन्धकूप में गिरते हें। & 
समस्त भूत जातियों के सुख दुःख का कारण यह मन रूपी शरीर § 

है। मन जेसा फुरता हं वेसी गति को प्राप्त होता है, शरीर से नहीं। & 
$ क्योकि आधिभोतिक शरीर को मन रूपी संकल्प ने ही रत्रा हे। # 
$ अस्तु, हे सुने ! आपके पुत्रने मनरूपी शरीरसे जो मिया उस गतिको ६ 
$ प्राप्त हुआ, उसमें मेरा क्या अपराध है। अपनी वासना के अनुसार ६ 
$ जो जेसा करता है, पाता हे। आप का पुत्र जेसी २ तीत्र भावना £ 
$ में फुरा वेसी २ गति को प्राप्त हुआ । विशेष कया कहूँ । अब उठिए ६ 
3 आपका पुत्र जहाँ हे वहाँ चलिए । पह कह कर वाल्मीकि जी बोले $ 
$ कि, हे भारदाज | जब काल ने ऐसा कहा तब दोनों जगत की & 
+ गति को समक हँस कर उठ खड़े हुये और एक दूसरे का हाथ £ 
पकड़ कर कहने लगे,--इैश्वर की नोति आश्चर्य रूप है जो जीवों ६ 
को अनेक भ्रम दिखलाती हे। ऐसा कह कर वहाँ से चल दिये। & 
इतनी कथा सुनाकर बरिष्ठ जी ने सूर्य को अस्त होते देख कर सभा 
को विसर्जन किया ओर सब लोग अपने २ स्थान को उठ गए। ६ 
दूसरे दिन सूर्य के उदय होतेही फिर निज आसनों पर रा बैठे | 
i 

fe 

i 

; 

i; 

i; 

ie 

i 

i 

i 

५ 


k 

क 
ॐ 
ke] 
ॐ 
क 
ke] 
झे 
k 
क 


श्री योग वाशिष्ट माप स्थिति प्रकरण का दशबाँ सग समाप्त || १० ॥ 


ॐ ५४) 

३ ग्यारहवाँ सर्ग । 

३ br र जन्मान्तर वर्णान 

` -इस भाँति काल और भृगु मुनि पर्वत से 

hd धोर भृश सुनि पवत से उतर कर गङ्गातट पर 

ड अपने पुत्र हे निकट पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मुनि ने क्या देखा कि 
3 पुत्र शक्र वि लगाये पड़े हैं। तब कालने उनको जगाया। कलना. £ 
% में कुरने और बादल के शब्द से जेसे मोर जागे वेसे ही शुक्रजी हर 
4. आँखें मींचते हुये उठ बेटे तो क्या देखते हैं कि भूगुमुनि सामने ही * 
$ खड़े हैं| प: पिता को देखकर भी पहिचान न सके। पिता और £. 
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कालको उन्होंने समझा कि, यह दोनों विष्णु ओर शिवजी हैं । तब 
उनको एक शिला पर बेठाकर शुक्र नो बड़ी बन्दना की और पूछा 
कि, हे ऋषीश्वरो ! आप कोन हें। आपके आगमन से मेरा स्थान 
पुनीत हो गया । आप महा ऐश्वयमान सूय हैं या चन्द्रमा अथवा 
आप कोन हें। पुत्र की ऐसी वार्ता सुनकर भृणु जी ने कहा,-हे 
साधो ! अपने को स्मरण कर कहो कि, तुम कोन हो ? अज्ञानी या 
प्रबुद्धात्मा ? तब शुक्र सुनि ने नेत्र मूँ दकर ध्यान किया तो उन्हें 
अपना सब वृतांत ज्ञात हो गया । वह आश्‍्वर्य होकर कहने लगे,- 
'इश्वर की गति बड़ी विचित्र हे । श्रम वश मेंने अनेक जन्मों में 
भ्रमण किया । महान्‌ आश्चर्य है कि, मेंने बहुत दुःख और अनेक 
अवस्थाओं का भोग किया । ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैंने न किया 
हो । इष्ट, अनि, स्वर्ग, नक सब कुछ सुभे देखना पड़ा । यह सब 
देख लेनेपर ही मुझे विश्राम मिला ओर मेरा संकरप भ्रम नष्ट हुआ।' 
हे पिता जी ! अब आप वहाँ चलिए जहाँ मन्द्राचल पर्गत पर मेरा 
शरीर पड़ा है। यद्यपि मुझे अब कुछ इच्छा नहीं हे। न हेय हे, न 
उपादेय हे। तथापि नोति रचना के अनुसार कहता हूँ। फिर आपकी 
जेसी इच्छा हो वेसा कीजिए । पर बुद्धिमान जनको प्रकृति आचार 
में अवश्य विचरना चाहिए । | 
श्री योग वाशिष्ठ भाषा स्थिति पकरण का ग्यारहबाँ सग समाप्त ॥११॥ 


वारहवाँ सगे 

भृगु, काल समागम 

` वशिष्ठ जी बोले,-हे राम जी ! पूत्र शुक्र की बात सुनकर 
भृगु मुनि काल ओर शुक्र को साथ लेकर-आकाश मार्ग से बड़े २ 
मेघ मएडलों को पार करते हुये मन्दराचल पर्वत. पर अपनी स्वर्ण 
कन्दरा में जा पहुँचे । तब वहाँ शुक्रने जो अपनी पड़ी और सूखी 
शरीरसे स्वर्ग. सुख का उपभोग किया था, कह सुनाया । शुक्रने कहा, 
हे पिता जी ! यह वही शरीर हे जो देवाङ्गनाओंसे मिला और अनेक 
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बिलात किया, नन्दन वन ओर न जाने कहाँ २ रह कर आनन्द 


किया, पर आज वही रागवान होकर चिन्ताओं से सूख कर महा 
५ भयानक मालूम हो रहा है। जो शरीर आत्मरूप था, जो अहंकार 
$ का विनाशक था ओर जिसमें घुवर्णा के समान सुन्दर प्रकाश था 
$ वह अब धूप से सुखकर भयानक भास रहा हे। अब इसको सब गुणों 
शने छोड़ दिया हे, मानो यह विरत आत्मा और विषयोन्सुक्त हो नि्वि- 
कर्प समाधि में स्थित हो गया हे। हे साधो ! यह चित्त सब अनथथों 
का कारण हे। जब तक यह शान्त न हो आनन्द नहीं मिल सकता। 
$ रामजी ने पूछा,-हे भगवन्‌ ! भृगु-पुत्र शुक्र ने तो अपने पिता के 
ड pa शरीर को छोड़कर अनेक शरीर धारण किया था फिर अपने 
३ पूव शरीर को देखकर इतना शोकित क्यों हुआ, अन्य शरीरों का 
चिन्तन क्यों न किया ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया,-हे रामजी ! 
शुक्र की संवेदन कला जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, वह कर्मात्मक 
; होकर श्रगु से उत्पन्न हुई। फिर वही चित्तकला के फुरनेसे भूताकाश 
३ 
श 
भें 
श 
श 
: 


| 


f 


को प्राप्त हुई और वही वायुकला में स्थिर होकर प्राण अपान के 
माग से भृण के हृदय में प्रविष्ट हुईं। वही वीर्य स्थान को प्राप्त कर 
गर्भ मार्गे से उत्पन्न होकर क्रमशः बढ़ी । उसोसे विद्या और गण 
सम्पन्न शुक्र का शरीर हुआ । उस शरीर को उसने बहुत दिन तक 

% सेवन किया । इसीसे शुक्र ने उसका शोच किया था । वीतराग और 
निरिच्छित होने पर भी चिरकालाभ्यास से उसे वही फुर आया। हे 
ॐ रामजा ! चाह ज्ञानी हो या अन्नानी-दोनोंका व्यवहार एक समान ही 
ॐ होता है। केवल शक्ति और अशक्ति का भेद है र ॥| 
£ 85 न! द॒ ह। अज्ञानी कियाओं 
$ में बन्धनवान हा अरिश्ञानी नहीं। ज्ञानी मोच रूप हे, और अज्ञानी 
दरिद्र है । जाल में फंसे हुए पत्ती के समान अज्गानी लोक व्यवहार 
में बन्थनवांब्‌ होता है। पर व्यवहार तो दोनों के समान है । केवल 
' बासना-मेद है।शरीर के रहने ही में सुख दुःख है । पर ज्ञानी दोनों 
हां में शान्त हैं । अज्ञानी को सुख दुःख जान पड़ता है । पर स्वरूप 
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क 
Mos nn MC PE MMI 
$ ज्यों का त्यों है । अज्ञानी वाहर से कियाओं को भले ही त्याग दे 

$ पर तिसपर भी वह बन्धन में ही रहता है, किन्तु क्रियाओं को 

3 रखते हुए भी ज्ञानी मोत्ञ रूप है । उसको कर्म का बन्धन नहीं । 

भ क्योंकि बाहर से वह चाहे जेसा व्यवहार करे पर हृदय से अदेत 

शन युक्त हे। हे राम जी ! तुम भी बाहर से सब कार्य करो पर 

$ अन्तःकरण से शून्य रह कर सर्व इपणाओं से रहित आत्मपद में 

स्थित हो जावो । इसी भाँति अपना प्राकृत व्यवहार करो । नहीं 

तो इस झाधि व्याधि और अहं ममता रूपी संसार सागर में शिर कर 

$ गोते खाझ्ोगे । अतएव संसार के भावों में न स्थित होकर शुद्ध 

बुद्ध आत्मभाव में स्थित होवो । ऐसे ब्रह्म, शुद्ध, सर्वात्मा, निराकार- 

निर्विकार ओर झात्मपद में स्थित जनों को मेरा नमस्कार है । 


श्रो योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-ग्रकरण का वारहवाँ सरग समाप्त ॥ १२॥ 


तेरहवाँ सगे । 
भृगुदेह परिवतं 

वशिष्ठ जी बोले हे राम जी ! शूकर युनि की ऐसी वार्ता ओर 
प्रथम शरीर में त्याग बुद्धि देख कर काल भगवानने शक से कहा.- 
हे मुने ! हम आप की इस बाता को नहीं मानते । आप को भृगु 
को शरंर में प्रवेश करना चाहिए । जेसे कोई राजा अनेक देशों 
में भ्रमण कर अपने नगर में आ जातो हे वेसे ही आप भी इस 
% शरीर में प्रवेश करें । कारण कि भागवंतन से आप को असुरों का 
शुरू होना हे। परमात्मा के नियमानुसार अभी आपको इस शरीर 
से महाकल्प तक जीवित रहना होगा । इसके प्रथम आप भार्गव 
शरीर का परित्याग नहीं कर सकते । वह समय अभी बहुत दूर है 
जब प्रारद्ध वेगके पूणं होने पर आप का यह शरीर गिर पडेगा और 
जीवन मुक्त होकर आप प्राकृत आचारमें विचरिएगा। इससे यही अच्छा 
है कि आप इस शरीर के छोड़ कर भ'गव-शरीर में प्रवृष्ठ कीजिए । 
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$ 
I न क ____ _ _©(_¬©(_॒ 
$ यह कह कर काल भगवान ने पुष्प फेंक कर दोनों को आशी- 
$ 


$ वाद्‌ दिया और अन्त्ध्यांन हो गए । तब महातपस्वी शुक्र ईश्वरीय 
$ नीति पर विचार करने लगे कि, अब क्या होगा। कट उन्हें विश्वास 
$ हुआ कि, काल भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है वही होगा । ऐसा 
$ विचार कर वह उस महाकृश रूपी अपने पूर्व शरीर मे प्दृष्ट हये 
% ओर बाह्मण शरीर को छोड़ दिया । फिर तो वह शोमा रहित शरीर 
कम्पित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और शकदेह में जीवकला का 
संचार हुआ । तब उस संचरित शरीर को देख कर भृगु जी प्रसन्न 
होकर कमएहल से जल लेकर पुष्टि-शक्ति के लिए मंत्र-पाठ करने 
लगे । पाठ करके सुनिने उस जल को उस शरीर पर छिड़क दिया । 
फिर तो शरीर की सब नाड़ियाँ पुष्ट हो गई और शरीर प्रफल्लित 
हो कर श्वास आने जाने लगा । पश्चात्‌ शक्र ने उठकर पिता 
भृगु को प्रणाम किया ओर नेत्रां में जल भर झया । तब भृगु जी 
पुत्र को कएठ लगा कर बहुत प्रसन्न हुये हे रामजी ! यही भृगु 
मुनि का आख्यान है । इसी क्रम से महाज्ञानी मृशु को भ्रमता 
और स्नेह फुर आया था र फिर दूसरे की बात क्या है ? इस भाँति 
> बहुत दिन तक पिता ओर पुत्र उदार आत्मा होकर वहाँ रहे । 
ॐ समय आने पर बही शुक्र जी देत्यरोज वृषपर्वा के गुरू हुये । 


ॐ श्री योगवाशिष्ठःभाषा, उत्पत्तिप्रकरण का तेरहवाँ सर्ग समाप्त ॥१३॥ 
2 ५७» 6 

5 चोदहवाँ सर्ग 

8 अत +८ अप संसारावत-वर्णन 

| इंस कथा को सुन कर रामजी ने बशिष्ठ जी से प्रश्न किया 


कि,-हे भगवन ! जिस प्रकार भृगु-पुत्र को यह प्रतिमा फर आई 
क्या ऐसे ही अन्य जीवों को नहीं सिद्ध हो सकती ? बिष्ट जी ने 
उत्तर दिया,-है रामजी ! भार्गव शुक्र की जो सिद्धि मिली वह ब्रहम 
तत्र के बल से मिली । वह जन्म से कलंकित न : हुए थे। वह सब 
4 गाओं से रहित ऑर शुद्ध चेतन्य स्वरूप थे । निर्मल हृदय को 
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ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ २५३ 


सभी सिद्धियाँ हैं, पर मलिन हृदय बालों का संकल्प शीघ्र नहीं 
सिद्ध होता । फिर भृगु-पुत्र भी तो मनोराज से ही भ्रमते फिरे थे । 
वेसे ही सब लोग स्वरूप-प्रमाद से भ्रमते फिरते हें । स्वरूप का 
साक्षात्कार हुये विना शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । इसी से तो 
समस्त भूत जातियाँ भ्रमवश अनेक भ्रमको प्राप्त होती हें । समस्त 
जगत मन का स्फुरण है | मिथ्या-प्रेम से नानात्व भासता है। एक 
एक करके जितना भ्रम है, सब संकल्प मात्र है। उदय और अस्त 
सब कुछ मिथ्या एवं माथा मात्र है । अज्ञान वश यह जाग्रत-भ्रम 
दृष्टि में झा रहा है। भूत ओर पिचाशआदिक का शरीर भी संकत्प- 
मात्र है । हमारा तुम्हारा ओर उनका सुख दुःख एक समान है। 
हे रामजी ! ऐसे मिथ्या जागत को सत्‌ जानना अपने पुरुषार्थ को 
नष्ट करना है । जहाँ तक हो सम्यकङ्गान से इसका अभाव ही 
करना चाहिए । क्योंकि यह स्वप्नवत्‌ है। चित्त रूपी हस्ती को 
बाँधे हुए है । जिससे जगत सत्य सा प्रतीत हो रहा है ओर जगत 
सत्ता से चित्त है। इनमें से एक नाश हो जाय तो दोनों ही नष्ट 
हो जाते हें । जगत की सत्यता नष्ट होने पर चित्त भी नष्ट हो जाता 
है ओर चित्त के (उपशम) होने पर जगत शान्त हो जायगा । पर 
यह बिना आत्मविचार के न होगा । क्रमशः इका उद्योग करना 
चाहिए । सबसे प्रथम हृदय को निर्मल करने की आवश्यकता है। 


शा्नानुसार क्रिया करने से हृदय निर्मल होता है । हे रामजी |: 


त्येक जीव के हृदय में अपनी २ सृष्टि है तो भी मलिन चित्त वाले 
दूसरे को नहीं जानते । और सृष्टि को जानना तो तब होता है 
जब चित्त होवे । ऐसा अभ्यास हढ़ हो तो चिरपर्यन्त सब कुछ 


मासने लगे । क्योंकि आत्मा सब का अधिष्ठान है । उसमें स्थित: 
होने से सब का ज्ञान होता है । रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! : 


केवल प्रतिमा के आभास से शुक्र सुनि को देश, कालं और क्रिया 


„ॐ दव्य केसे दृढ़ हो कर भासित हुआ ? वशि जी ने उत्तर दिया,— 
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_ फ:?ह।:!/ 5 3 “255 कल नन नीली 
$ है राम जी ! उन्होंने अपने अनुभव-भाएंडार में मन से जगत को $ ? 
$ देखा था। जेसे केवक्न बीज से पत्ते और फूल फल निकलते हैं बेसे 
$ ही जीव जीव को अपने २ अनुभव में संसार-खण्ड फुरते हैं । 

% श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति प्रकरण का चौदह सग समाप्त ॥ १४ ॥ 

हा पन्‍्द्रहवाँ सगे 

% जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीय अवस्था वर्णन 

ई  वशिष्ठ जी बोले,-है राम जी! संसारंखंड को समस्त बस्तुशों 
डका ५२ रूप आत्मा है। वही सबका आभास है। उस आभासके 
$ उदय ओर अस्त होने में आत्मसचा ज्यों की त्यों है । उसी सत्ता 
$ में झरने से जीव इस स्वप्न तुल्य जगत के भ्रम को देखते हैं। यों 
% तो सभी जोव अपनी २ सृध्टियों में स्थित हैं। पर जो पुरुष उपशम 
$ होता है वह आत्म पद में प्राप्त होता है और आत्मन्रह्म से एकता 
% होने पर उप्तकों परस्पर की और सृषटियाँ एक समान भासने लगती 
` है। उसीमें सब सृष्टियाँ स्थित होती हैं | जेसे कपूर का प्त हो तो 
' उसके अणु २ में सुगन्ध होती है और उन्हीं सब अणुओंकी एकता 


शन आत्मसत्ता है। जेसे सब नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं 
और उनका अधिष्ठान समुद्र हे वेसे ही चित्त की वृतियाँ आत्मा में 
मिल जाती हैं और वही सवका अधिश्ठान है। पर मलिन वित्त वाला 
` नहीं मिल सकता । एक-एक जीव में सहस सृष्टियाँ गुप्त रूप से 


$ 
श 

"० हिल 

5 होती हैं और जहाँ जेसा फुरना होता है वहाँ वेसा भासती हैं। 
कु 

क 


5 - 


उसमें कोमल मन का स्फुरण सफल नहीं होता । दृढ़ मन को सफल 

$ होती है । हे रामजी ! समस्त जीवों की तीन अवस्था होती है। 

ॐ जाग्रत, स्वप्न और सुषुत्ति | यह तीनों अवस्था आत्मामें जीवित 

ॐ का लक्षण है। पर आत्मा में प्रमाद भी है । प्रमाद से ही प्राण 

3 तीनों अवस्थाओं में भटकता है । एक अवस्था तुरीय नाम की 
$ ' हे । जब चित्तकला तुरीयावस्था में हो तब प्राणी जीवन्सुक्त होता 
OS ANAS 
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है । ऐसा आत्मस्थित होने से आत्मऐक्य प्राप्त होकर वह सबसे सुह- 
दभाव हो जाता है । पर अज्ञानी सुषुप्ति अवस्था में रह कर 
संसार 'को देखता है । इससे वह संसार की ओर जाता 
प्रमादवश अनेक सृष्टियों को देखता है, पर उसे शांति कहीं 
नहीं मिलती । जब उपशम स्वभाव में स्थित हो तो नानात्व भाव 
मिट कर शान्तरूप होवे । हे राम जी ! यद्यपि जगत का समृह 
भाषित होता है फिर भी आत्मा से दैत नहीं । जेसे केले के भीतर 
पत्र से भिन्न कुछ नहीं वैसे ही आत्मा से जगत भिन्न कुछ नहीं 
है। आत्मा में जीव भी नहीं । जीव का कारण तो रस है । आत्मा 


कार्य्‌-कारण भाव से परे अत ओर अचिन्त्य रूप है। वहो 


आकोरण रूप परमात्मा विचारने योग्य है । फिर अन्य से क्या 
प्रयोजन ? बीत जब अपने भाव को त्यागता है, तब फूल भाव को 
प्राप्त होता हे । पर ब्राह्मसत्ता अपने स्वभाव को नहीं त्यागती । बीज 
का परिणाम आकाशवत हे। पर आत्मा अक्ृत्रिम, निराकार और 
अच्युत रूप है | यही कारण है कि आत्मा को वीजके समान भी 
नहीं कह सकते । क्‍योंकि आकाश से आकाश नहीं उत्पन्न हो 
सकता । वह तो अभिन्न रूप है । अस्तु न तो कुछ उत्पन्न हुआ है 
ओर न किसी ने उत्पन्न किया है । केवल ब्रह्माकाश स्वतः स्थित 
है । द्रा को देखने से अपने को नहीं देखा जा सकता । क्योंकि 
जब मनोराज की वस्तु. देखी जायगी तब विद्यमान वस्तु नहा 
दिखलाई पड़ेगी । आशय कि आत्मसत्ता को देखने वाला जगत 
की नहीं देख सकता ओर जगत के देखने वाले को झाल्मसत्ता 


“नहीं दिखलाई पड़ती । फिर अज्ञानी क्या जाने कि सर्वत्र अह्ममत्ता 


ही है। हे राम जी ! स्थूल पदार्थों के आगे पटल आने से वह नहीं 
भासित होता फिर सूकम निराकार और द्रष्टारूपी पुरुष के आगे 
आवरण आनेपर कैसे भासित होगा । इससे जो दरष्टालु पुरुष हैं उनके 
निकट दृश्य वस्तुयें कुछ नहीं हैं । उनमें केवल द्रष्टा रुप एक मर- 
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3 गात्माही स्थित है, वही देव आत्मरूप और सर्व शक्तिमान है। 
$ फुरने के अनुसार शात्र भाता है। वही आत्मसत्ता अनेक जीवों 
* में देह रूप होकर भास रहा हे। उस एक आत्मा मे अनेक चिदू 
$ अणु फुरते हें ओर उनके भीतर सृष्टि होती है । उन्ही सृष्टियों के 
$ भीतर चिद्अणु और चिदृअगु के भीतर अनेक सृष्टि व बरहमांडों 
ॐ का निवास है जिनकी संख्या कही नहीं जा सकती । वह स्वयम्‌ 
% ही फुरता और स्वयम्‌ ही स्वाद लेता है। वह आकाश, पवन ओर 
५ अग्नि आदिक समस्त द्यां में स्वयं स्थित है । ऐसा कोई भी 
पदार्थ नहीं है जो चित्त सत्ता से परे हो । जहाँ चिच होगा वहाँ 
उसका प्रतिम्बस्वरूप दरष्टा भी अवश्य स्थित है | उसमें जेता स्फूरण 

' होता है, वेसाही स्थित होता है और आत्मा हो सबका अधिष्ठान रूप 
है। पर जगत तो दीर्घ स्वप्न तुल्य अपने ही अनुभव से उदय 
हुआ है। इसमें सृष्टियाँ भो स्वप्न के हो सहश स्थित हें। उसमें 
देश काल ओर क्रियादिक भी कुछ नहीं है । केवल आत्ममत्तां ही 
अपने आपमें स्थित है ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यन्त तक जो 
कुछ भी जगत भासित होता हे सब परमात्मा का किंचन मात्र है। 
वही रससत्ता कहीं फल होकर भासती है और बही कहीं सुगन्ध चेतन्य 
हेओर कहीं जड़ होकर जान पतड़ है । किन्तु सवंगत अविनाशी आत्मा 
ही सबका बीज रूप है ओर उसीके भीतर समस्त जगत स्थित हे । 
उसी आत्मा के प्रमाद से नानारूप जगत भासता हे। इसी प्रमाद 

ॐ से जीव नाना प्रकार का जगत-भ्रम देखता है । अन्यथा आत्मा 
और जगत में कोई भेद नहीं है। कारण कि जगत तो कुछ भी नही 
है । आत्मां ही जगत सा प्रतीत हो रहो है । विचार रहित वालों 

में ही इस जगत के पदार्थ भासते हैं। बही जानता है कि में हूँ, 
यह जगत है, यह उत्पन्न हुआ है ओर यह लीन होगा इत्यादि। पर जो 
सत्संग ओर शांख के संयोग से विचाखान हैं, उनको प्रति दिन 
भोग की तृष्णा घटती जाती है ऑर आत्म विचार दृढ़ होता जाता 
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है । उनके दो लक्षण हैं। तृषा निवृति और तपन निवृत्ति। इस भाँति 
विवेक-द॒ढ़ी पुरुष इन्द्रिय दमन कर संतोष से हृदय में शीतलवान 
होता है ओर उसको सर्वत्र आत्मा ही भासता हे। विवेक का फल 
ऐसा हे। पर जिस प्रकार अग्नि लिखित चित्र व्यर्थ है, उसी प्रकार 
निश्चय रहित बचन दुःख को नाश नहीं कर सकता और उससे 
शांति भी नहीं मिलती । विवेकवान पुरुष लक्षणों से ही मालूम 
होते हैं, उनकी जिह्वा नहीं हिलती । कारण कि जिह्वा के हिलाने से 
वास्तविक ज्ञान दुलम है। विवेक तो भोग की तृष्णा का नाश 
होने ही से मिलता हे और तभी शान्ति मिलती है, वग्विलास से 
नहीं । विवेकागमन का प्रथम लक्षण यह हे कि राग-देष से रहित 
हो जाय, विषय भोगों की तृष्णां और बेर भाव भी नष्ट हो जाय। 
जेसे सूर्यके उदय होने पर अन्धकार नष्ट होजाता हे, वैसेही विवेक 
उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है और जीव परमपद का 
भागी होता हे। । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा स्थिति प्रकरण का पन्ट्रहवाँ सग समाप्त ॥ १५॥ 
सोलहवाँ सर्ग । 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति वर्णन 

बशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! परमात्मा ही समस्त जीवों का 
है और वही सब ओर से आकाश की नाई स्थित हे | उसके 
नें का ही नाम जीव हे और उसी जीव में जगत है। पर वास्तव 
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फुर 
में समी जीव चिद्धन स्वरूप हैं। जैसे कदली खम्भके भीतर पत्र 
होते हैं ओर जेसे शरीर के भीतर कीट होते हैं, वेसे ही आत्मा के 
भीतर जीवों को राशियाँ हें ओर चित्तकलाके स्फुरण से जीव समृह 
स्फुरित हो आते हैं। वे जीव जेसी २ सिद्धियो के लिए यत्न झोर 
उपासना करते हैं, बेसी २ गति को प्राप्त होते हैं देव उपासक देवों 
को, यंज्ञोपांसक यज्ञको पाते हैं। अतएव तुम भी महत्पदका उपासक 
बनो । जसे दृश्यों की ओर लगकर शक्रने अनेक दृश्य भ्रमको देखा 
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२५८ _ ® स्थिति-प्रकरण ॐ 
$ आर शुद्ध बुद्धि से. निर्मल ज्ञान को प्राप्त हुये, वेसे ही जो जिसका 
$ उपासक होगा वह उसको प्राप होगा, अन्य को नहीं । 
इतनी कथा सुनकर रामजीने जाग्रत ओर स्वप्नके बारे में 
पूछा कि, यह क्या है ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया कि स्थिर-विशवास 
का नाप जाग्रत ओर अस्थिर विशवास काह स्वप्न है जो चिरकाल 
रहे वह स्थिर है ओर जो अरप काल रहे वह अस्थिर है। भाव यह 
कि जो दीर्घकाल रहे उसका नाम जाग्रत ओर जो अल्पकाल रहे 
उसका नाम स्वप्न है| इसमें और कोई भेद नहीं । अनुभव दोनों 
$ का ही बराबर है। हे रामजी ! जीव वह है जो शरीर के भीतर 
$ रह कर शरीर को जीवित रखे । उसको तेज ओर बीजरूप भी कहा 
ॐ जाता हे। जीवकाः नाम धातु भी हे। जब जीव धातु स्पन्दित होकर 
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ॐ जीवित स्तरों में विस्तार करता है तब मन, वाणी और शरीर व्यव- 


$ हार करने लगता है और रन्धू खुल जाते हैं--उपीका नाम जाग्रत 
कं है। इस भाँति चित्तकला के जाग्रत व्यवहार जब स्पष्ट रूप से होकर 
$ भीतर फुरते हैं तब. उसके भीतर जगत-भम जान पड़ने लगता है । 
$ वहीं स्वप्न कहलाता है | सुषुप्ति. का क्रम ऐसा ६ कि, मन वाणी 
; क हो, ठी ह जीवधातु भीतर स्थिर 

% हो, ए वायुका -चषोम न हो, नाड़ियाँ रसपर्ण हों ३ 
$ मार्ग से प्राण का आवागमन न हो, चोम-रहित Fes 
$ हो वह सुषुप्ति sd है । i वहाँ तो संवित्‌ सत्ताही स्वतः 
% अपना अनुभव लेती है । संवित सत्ता में र 
$ तिलं में तेल के. समान ही स्थित होती र i als 
ॐ जाग्रत-हश्य भावको न प्राप्त हो तिर्विकशप प्रकाश में स्थित होने 
S का ही. नाम तुरीयावस्था है । ऐसी अवस्था यदि व्यवहरित्‌ भी हो 
ॐ तो भी वह जाम, स्वप्न ओर सुषु के बाधक में नहीं । हेरामजी ! 
# वह भी जाग्रत अवस्था है जिसमें आत्मसत्ता से फुरना होकर स्वरूप 
ठ विस्मरण हो ओर फुरना हृढ़ होकर स्थिर होवे। स्वप्न वह हे जिसमें 
ed 
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$ यागवाशिष्ठ-सापषा ॐ २६% 
स्वरूप-प्रमाद दोष दारा फुर कर जगत भासे ओर उसीको सत्य 
स्वरूप जानकर ऐसा विश्वास हो कि, यह अल्पकालही रहकर फिर 
निशृत्त हो जावेगा । फिर सुषुप्ति अवस्था वह हे कि जिसमें दृश्यों के 
फुरने का अभाव हो. और अङ्गात बृत्ति जड़ रूपसे हो। तुरीया वह 
अवस्था हे जिसमें जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की व्यवहारी हो पर 
इनको रञ्चमाः। भी सद्भावना न हो, केवल ज्ञान में अहं विश्वास 
हो । ऐसे स्थित प्राणी ही जीवन्सुक्त कहलाते हें। | 


श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का सोलहवाँ सग समाप्त || १६॥ 


सतरहवाँ सर्ग । 


भार्गवोपार्यानसमासि वर्णन । 

इस प्रकार मन निरुपण व अवस्थाओं का विशद विवेचन हो 
चुने पर वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! चित्तमें जेसा निश्चय होता 
हे वेसा ही रूप होकर भासता हे। भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, सब 
कुछ मनसे ही होता है। न तो कोई सत्‌ हेन असत । मनकी चपलता 
से ही सब फुर रहे हैं | मन-मोह से ही जगत भासता है। मन नष्ट 
हो जाय तो जाग्रत भी नष्ट हो जाय। मलिन मन, ही जगतको रचता है। 
ओर मनही पुरुष हे। ऐसे मन को तुम अशुभ मार्ग में न लगाओ । 
यदि मनको तुम जीत लोगे तो मानों सब जगतको जीत लियां। मनको 
जीत कर, महान्‌ विभूति प्रात होती हे । शरीर पुरुष नहीं है। यदि शरीर 
पुरुष होता तो भार्गव शुक्रको अन्य शरीर रचनेकी कया आवश्यकता 
थी ? उनका शरीर तो वहाँ पड़ा ही था। अतएव शरीर पुरुष नहीं, 
मन पुरुष है। चित्तके करने से शरीर होता है, शरीर से चित्त नहीं । 


चित्त जिस वस्तुमें जा लगे वही वस्तु मिलती है । इसमें कोई संशय 


नहीं । चित्त का पद महान तुच्छ है। अस्तु तुम भ्रम को त्याग 
कर सदव चित्त में आत्माका अभ्यास करो । अन्यथा दृश्यों की ओर 
मनका संसरना तो महान दुःख को द्योतक है। जब यह अश्मा कीं 
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ओर प्रवाहित हो तो परमपद प्राप होता हे। इससे दृश्य-प्रम को 
$ त्याग कर तुम आत्मपद में ही स्थित होवो । 
$ श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थितिप्रकरण का सतरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १७।| .. 

RY € 

3 अठारहवा सग । 
५ ः के विज्ञान सके 

भ रामजीने पूछा,-हे भगवन्‌ ! जो आत्मसत्ता निर्मल निविकार 
३ और देश, काल आर वस्तु से रहित है उसमें यह मलिन संवित्‌ मन” 
३ 

कु 

% 

शु 

ह 

क 

> 


< ५१4 ६5 


कहाँ से आकर स्थित हुआ, कृपाकर मेरा यह महान्‌ संशय निब्वृत 
कीजिए । बशिष्ठ जी ने कहां,-हे रामजी ! तुमने यह अच्छा प्रश्‍न 
किया । मालम होता हे, अब तुम्हारी बुद्धि पूर्व अपरके विचारों से 
जाग्रत होकर मोज्ञभांगी हुई है। इससे अब तुम शुक्र आदिके पद 
को प्राप्त होवोंगे । तुम्हारा यह प्रश्न सिद्धांत काल से सम्बन्ध रखता 
है । उसका उत्तर सुनो। हे रामजी ! में तुमको अनेक प्रकार से 
आर अनेक युक्तियों से इसका उत्तर कहूँगा । इस मन की शान्ति के 
$ लिए वेदों और शास्त्रों ने जो निग दिये हें, उनका लक्षण सुना 

$ रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो । हे रामजी ! यह मन बड़ा ही चञ्चल है। 
$ जेता भाव अङ्गीकृत करता है, वेसा ही रुप होकर मासित होता है । किन्तु 
रे मनसे रहित जो शरीर से क्रिया करता है, उसका फल कुछ नहीं होता 
३ ओर जो मनसे. करता है, उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह 
शु 
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के 
कु 
क 
क 
रु 
है 


मन जिस ओर झुकता हे शरीर भी उसी ओर झुकता है। द्धि 

अर्थात्‌ इन्द्रिय जो मनकाही स्प है यदि क्षोभको प्राप्त हो र शारीरिक 
ॐ इन्द्रियाँ स्थिर हों तो भी कार्य होता है। किन्तु मन त्षोभित नहो 
3 ओर इमन्द्ियाँ भी चुभित न हों तो कार्य नहीं हो सकता । जेसे £ 

धूल ज्ञोमित भी हो ओर पवन न चले तो वह आकाश को नहीं £ 
उड़ सकती पर यदि पवत ज्ञोभवाद्‌ हो और धूल न स्थिर तो भी * 
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$ वह उसको उड़ाले जायगा । वैसे ही शरीर पड़ा रहता है पर मन * 
प्र 
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अपने फुरने से स्वप्न में अनेक अवस्था को ग्राप्त होता है। ऐसेही 
जाग्रतावस्था में भी मन जिस ओर फ्रता हे शरीर को भी उसी ओर 
जाना. पड़ता हे। अतएव सब कार्यों का बीज मन हे। मनसे ही 
सब काय होते हैं। मन और कर्म में भेद नहीं । मनमें जेसे -कम 
का दृढ़ अभ्यास होता हे-शाखा फलकर वह उसी फल को प्राप्त 
होता है। वह उसी स्वाद का अनुभव करता है। तात्पर्य थह वि 
चित्त जिस भाव को ग्रहण करता है, उप्ती भाव को प्राप्त होता है 
वही कल्पना रूप उसे मान्य है। धम, अर्थ, काम और मोच के लि 
भी. वह जेसी भावना करता हे उसको वेसाही सिद्ध करता है। म हाः 
कपिल सुनिने जितने शास्त्र रचे वह केवल मनकी सत्ता ही से 
तो रचे थे । उन्होंने निर्णय किया हे कि, प्रकृति माया है झो 
उसका दो स्वभाव है । अनुलोम परिणाम, प्रतिलोम परिणाम । अनुः 
लोम परिणाम से आत्मा की ओर आता हे और प्रतिलोम से दृश्य 
भावको प्राप्त होता है। अनुलोम परिणाम मोक्ष प्रद हे। वेदान्त 
वादियों का यह निश्चय है कि, सर्वत्र बरह्म ही हे-शम, दम से जब 
मन सम्पन्न होता हे तब यह निश्चय होता हे कि सर्वत्रह्म है और 
ब्रह्मतान विना मोक्ष कठिन हे। यह उनका निर्णय है। पर विज्ञान 
वांढी कहते हें कि, जब तक बुद्धि पड़ो फूरती हे, तभी तक संसार 
है। जब यह अपने स्वभाव में फूरती हे तब उसकाल में स्वरूप स्थि 
होता हे। जब यह अपने स्वभाव में फुरती है। तब उसकाल में 
स्यरूप स्थित होता हे। ऐसा काल आने ही पर मोहा प्राप्त होता 
हे । मीमांसा और पातंजलि व वेशेषिक नामक आदि से लेकर जितने 
शास्त्रकार हैं सबने अपनी २ बुद्धि के अनुसार-जैसे २ निश्चय को 
उन्होंने धारण किया हं-वेसाही उनको भासित हुआ हे। पर स्वरू 
` पतः न कोई मत है और न कोई शास्त्र है। केबल मन ही सबका 
कारण है। मन के अङ्गीकृत में सब मत डूबे हुये हैं। नींब न तो 
कटु है और न मिष्ठ है, अग्नि में न तो उष्णता है और न चन्द्रमा 
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३ २६२ क स्थिति-प्रकरण के 
$ में शीतलता-पनके निशचयानुसार ही उसको वेसा भासता है। यही 
$ कारण है कि, बिरहिणी स्त्री को चन्द्रमा अग्निवत्‌ भासता है और 
3 अग्निको चकोर भक्षण कर लेता है। यह सत्र क्या है-भावना ही 
$ तो है ? अतः सब जगत भावना मात्र है। भावनाही समस्त दुःखों 
$ को दिखलाती हे । पर शमदमामि सोधनों से जिसको अक्ृत्रिम पद 
प्राप्त हो चुका है ओर मन उसके अनुसार हो गया है वह शान्ति 
पाता है। हे रामंजी ! तुम्हारे मन के स्मरण से ही यह जगत--हश्य 
$ स्थित है। पर यह महा तुच्छ है, इसको मनसे त्याग दो। यह महान 
$ सुख दुःखको देने वाला अपवित्र, असत्य मोहरूप महा भयका कारण 
अ है। यह आभास रूप, मायामय और अविद्यारूप भी है। इसकी 
ई भावना भय दायक है। जगत के साथ संवित का लगाव होता है। 
$ बुद्धिमान जन इसे कर्म कहते हैं। दरष्टा के साथ दृश्य का संयोग 
महामोह को देनेवाला है। दृश्य के साथ मिलकर यह ( द्रष्ट ) 
$ आत्मामिमान करता है और महामोह रुप मद से उन्मत्त हो शरीरादि 
ड को अपना आप जानता है। स्वरूप की सम्हाल नहीं करता । दृश्य ६ 
$ क साथ मिलने वाले ऐसे को कल्याण नहीं होता। कारण कि उसके 
आगे तो वा अंधकार है। उसे स्वरूप का भास केसे होगा ! 
अस्तु मन रूपी आंवरण को दूर कर संकलपों का त्याग करो। संकपों 
$ 
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के नष्ट होने पर मन स्वयं ही नष्ट हो जायगा। हेरामजी ! जब तुम ६ 

सब भावों से असंग रहोगे तब दष्टा जो समस्त पदाथों' में पुरुष 

रूप से स्थित है वह प्रसन्न होगा और तुमको विदात्माकी प्राप्ति * 
4. होगी । उस चिदात्मा के निकट सुख, दुःख और जगत की कोई ६ 
ड स नहीं है। वह अपने आपमें ही प्रकाशित है। सांसारिक £ 
3 वनाओं को जब अपने हंद, से उठा दोगे तब तुम निर्मल ६ 
$ स्वरूप में स्थित होवोगे, जेसे रस्सी के सभ्पक ज्ञान से सर्प को भरम 
¦ जाता रहता है, वैसे हो चिदात्माके सम्पक ज्ञान से जगत-श्रम नह * 
' हो जायगा । अतः दृश्य भाव को त्यागकर चिदात्मा की भावना & . 
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ही अंधकार लोप हो जाता है, वेसे ही आत्मभावना से दृश्यमावना 


ष 
करो । जेसी भावना करोगे वेसाही भासेगा। जेसे सूर्यके उदय होते 
, 

$ का लोप हो जायगा। लोहेको लोहा ही काटता है। अतः भावनाको 


is 
ह 
008). [ के 
श भावना ही काठेगी । इससे अतुच्छ पद्‌ निरुपाधि ओर निःशंसय रूप £ 
ई का ही आश्रय करो। जब उसकी भावना दृढ़ होगी तब भ्रम रहित Ff 
ठ सिद्ध पदको माप्त होवोगे । हे रामजी ! तुम आत्म रूप हो । बुद्ध § 
3 आदि की कण्नाओंको क्यों करते हो । और संसार की भावनाओं € 
के को त्याग कर स्वरूप में स्थित क्यों नहीं होते हों? हे रामजी | £ 
$ मणि भलेही अपने 'प्रतिबिध्व को न दुर कर सके क्योंकि; वह जड़ 
; है। हे पर तुम जड तो नहीं हो न! तुमतो चेतन्यरूप आत्मा हो । 
$ तुम जो दृश्यका प्रतिबिम्त्र पड़ता हो, उका त्याग करो! जब. 
$ तुम्हारे हृदय में संकरपों का दृश्य उठे तो उसको अप्तत्यरूप जानः 
$ कर वहीं त्यागदी और जो प्राकृत व्यवहार उपस्थित हो उसी को 
$ क्रो । उसे करते हुए भी मणि के समान भीतर से रस रहित रहो । र 
F जसे परझांहीं वहि टि होती हे ओर अंतर से रंग नहीं चढ़ता वेते 5 
भ 
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ही बाहर देखने में तुम्रमें ब्यवहार भासे पर अभ्यांतर से. तुम-राग- के 


हेष को स्पर्श न करो | RE 

_ श्रो योगवाशिष्ठ-माषा, स्थिति-पकरश का अठारहवाँ सर्गे समाप्त ॥ १८॥ 5 
सवा सग। | हड 

क परम विश्राम वर्णन Ee 

बशिष्ठ जी बोले,-हे राम जी ! जब यह पुरुष ज्ञान ज्ञेय होकर * 
परमतत्व में जागता है और संसार की ओर से वैराग्य वान हो. 
अभोग रस में बुद्धि निरस हो जाती है तब मन अपनी सत्ता को £ 
त्याग कर आत्मरूप होता है। विवेक रूपी सूर्य. के उदय होने पर £ 
मन गल कर आत्मरूप हो जाता है ओर झातृष्णा की. नदी भी ६ 
नष्ट हो.जाती है। पर जब तक संसार की सत्यता रहेगी, मन नहीं § 
र 


नष्ट होगा । ज्ञान वर्षा हो तो मन नष्ट होवे । हे राम जी ! इस 


Rh काका काका कादा [FPP APIS 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


igitized by eGangotri and Sarayu Trust. कि. 


EE PRR RRR RRR ROR RN i 
२६४ क स्थिति-प्रकरण ॐ | 
भ संसार रूपी बासना जाल में जीव रूपी पत्ती फंसे हुये हें-वेराग्यरुपी वासना जाल में जीव रूपी पत्ती पसे हये ह-वेराग्यरूपी & | 
इ चूहा इसको कतरे तो जीव को छुटकारा मिले । मिना वेराग्य के ' 
§ जीवका स्वभाव निर्मल नहीं हो सकती । जब यह जीव राग-दोष 
$ और मोह से रहित हो तब संदेह की दुमेति शान्त हो जगदध्टम नष्ट 
$ होगा अन्यथानहीं । वेराग्य होने पर जीव ऐसे पूर्ण हो जाता है जेसे . 
३ पूभासी का चन्द्रमा पूणं होकर शोभायामन होता है। तभी उसको 
३ उत्तम सोन्दय की प्राप्ति होती है। उसके लिए उदय, अस्त, राग | 
3 देष कुछ नहीं । वह सबमें समभाव से वर्तता है। उसे न्यून ओर 
$ विशेष भाव भी नहीं रहता । वह मूक, जड़ ओर अन्धकर्म की : 
$ वासना से रहित ओर अचल हो जाता है। वह सबमें चेतन का ही 
ॐ प्रकाश देखता है। विवेक से उसकी बुद्धि प्रफूहिलित हो जाती है। 
$ जेसे सूये के उदय होते ही कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, वेसे ही बहु 
४ पुरुष परम लक्ष्मी को प्राप्त कर शोभायमान होता है । अधिक 
$ कया कहें । ज्ञान ज्ञेय पुरुष पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान शोभायमाने 
$ हो कर आकाशवत्‌ निर्मल हो जाता है। वह न उदय होता है, 
ड न अस्तं होता दे । ऐसे आत्मतत्वदरशी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी 
३ प्रसन्न होते ओर उसमें स्थित होते हैं । प्रकट रूपमें ही उसका 


; आकार जान पड़ता है; पर वह भीतर, वाहर अहंकार से रहित है। 
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विकल्प के समूह ओर झगतृष्णा की नंदी उसे खेच नहीं सकती । 
3 वह संसार से दुःखी नहीं होता । शरीर नाश में वह अपना नाश 
3 नहीं मानता । उपज में उत्पत्ति भी नहीं मानता । क्योंकि आत्मा 
9 शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ है । इससे शरीर के न हुये वह नष्ट भी 
4 नहीं हो सकता । ऐसे ही विवेक से वासना-जाल नष्ट हो 
व न हा सकता है। 
3 फ्रि कोई श्रम नहीं रहता । जीव को जब तक यह विचार न हो 
3 कि में कोन हूँ और जगत क्या हे, तभी तक संसार का अन्धकार 
3 है। पर En यह ज्ञान हो जाय कि आशमा से यह जगत भिन्न 
5 कुछ नहीं है, सव कुळ आत्मसत्ता से ही स्थित है-तव बह यथार्थ 
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दर्शी हे । जो ऐसा जानता है कि, चैतन्य सत्ता ही सर्वत्र है, में 
भी अनंत चिदाकाशरूप ओर देश, काल, बस्तु से एथक हूँ' आधि 
व्याधि, भय, उद्वेग, और जरा, मरण, जन्म आदि सहित देह भी में 
नहीं हँ-बही वास्तविक दशीं हे। में सर्व शक्ति, अनन्त आत्मा. ई, 
सब पदाथ मुझ में ही स्थित हैं, में हीं अद्वोत चिदादित्य हूँ जो 
इस भाँति देखता हे, वही देखता है। ऐसा वास्तविक दर्शी अर्ध, उर्ध, 
मध्य को अपने से पृथक नहीं जानता । जिस प्रकार मणि सूतके धागे 
में पिरोई रहती है उसी प्रकार वह जानता है कि सब कुछ मुझमें ही 
पिरोये हैं । वह जानता है कि, न तो में हुँ न यह जगत हे-केवल 
बह्मसत्ता ही स्थित है । सत्य असत्य के मध्य में जो देव-प्रकाश हे 
और जो शोलोक्य में भी एक ही है, वह में ही एक अविनाशी पुरुष 
हैँ और जेसे समुद्र में तरङ्ग फुरा करते व लीन होते हैं-ऐसा देखने 
वाला ही अर्थात्‌ जो देखता है कि पहले अहं है फिर दृश्यरूप जगत 
है; पर वह भी न तो में हूँ ओर न जगत है केवल एक आत्म सत्ता 
ही है, उसमें अहं ओर भ्रम कुछ नहीं हे। जो ऐसा देखता है, वास्तव 
में वही देखता हे। हे राम जी ! ऐसे महात्मा और आत्मसत्ता में 
स्थित पुरुषों को मेरा नमस्कार है। 
श्रो योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का उन्नीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ १९ ॥ 
वीसवाँ सगे । 
श्रीर-्नगर-वणंन 

बशिष्ठ जी बोले,-हे राम जी! उस उत्तम पद का आाभ्रय करने 
वाले प्राणी ही जीवन्मुक्त कहाते हैं । पर जिनके प्रारबद्ध शेष रह गए 
हैं, ऐसे पुरुष अपने शरीर रूपी नगर में ही राज्य करते हैं। उनका 
लोप न होकर शरीर से ही भोग और मोच दोनों सिद्ध होता है। 
वे शरीर रूपी नगर में ही नन्दन वन का अमोघ सुख भोगते हैं । वे 
सवदा ही शरीर से सुखी रहते हैं, दुःख तो जानते ही नहीं । ओर 
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३ निज स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। रामजीने पूछा,-है महाखुने ! उस 


3 शरीर का नगर केसा है ओर उससे सुख केसे भोगते हैं । बरिष्ठ ने 
$ कहा_-हे रामजी ! ज्ञानीका शरीर रूपी नगर रमणीय होता है । वही 
$ सवे गुण सभ्पन्ना शरीर आनन्द विलास दिखलाता है। अब उसका 


ह स्वरूप ओर लक्षण सुनो । शरीर में गाँठ ओर ईटे भी हैं। रुधिर ; 


३ और मात चिकड का स्थान के अस्थिरूपी लकड़ी स्तम्भ है। रोमा- 
वली वनस्पति हैं । पेट खाई है। छाती चोक है, उसमे नेत्र करोखा 
है ओर उसी दार से त्रिलोकी का प्रकाश है। उसमें लेन देन करने 
वाला हीथ गली है। ग्रीवा ओर शिर विशाल मन्दिर हैं। उसमें 
भिन्न २ रेखायें माला हैं ओर नाड़ियाँ विभाग स्थान हें । उन्हीं 


नाड़ियों में वायु आदि दोरा जीव विचरता हे । उसी आात्मचितामणि £ 
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FU 

| में बुद्धिरुपी स्त्री निवास करती है। पर जिसमें इन्द्रियरूपी स्त्री 
र निवास करती है और जिसने इन्ब्रियरुपी बन्दर को बाँध कर छोड़ 
5 दिया है और जिसमें हँसी रूपी सुन्दर पुष्प खिले हैं ऐसा शरीर 
$ खपी है नंगर त के लिए सुख की खानि है। उससे ज्ञानी सुखी 
$ व दुःखी नह होता । किन्तु अज्ञानी के लिए शरीर रूपी नगर परम 
3 दुःसमय प्रतीत होता है। इसी अज्ञान वश शरीर के नाशवान होने 
$ से वह जानता है कि आत्मा भी नाशवान है। पर ज्ञानी ऐसा नहीं 
$ जानता । वह जब तक रहता है, शबद, स्पर्श रूप, रस, गन्ध सबको 
5 अहण करता है ओर इष्टरूप हुआ रहता है। वह सदेव असे दूर 
५ रह कर शरीर-नगर में निष्कंटक राज्य करता हुआ लोभ से रहित है। 
5 इसीस bs क्रोध, मान और मोह रूपी शत्र उसका कुछ कर नहीं 
सकते और वंह इन शत्रुओं को अपने निकट तक पहुँचने नहीं देता । 


मं वहं जानता है कि यह सब मोहादिक अज्ञान-देश के हें। इसीसे 
$ वह उनके देशीं मे नहीं प्रवृष्ठ करता ओर न अपने झान-देश में 
% 
3 


% 
% 


2 उन्हें आने ही रे देता। उदारता, भेये, संतोष, वेराग्य, समता, 
$ मुदिता ओर उपेक्षा यह ज्ञान-देश हे। इन्ही देशों में बह अज्ञान 
) 

३ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


FRE क क 


RE 3 
Ed 


5: ड 8? [oR Eo £ Ec ०६ 


£ ~ 


CE इक 


Cyd 


किक वाक 9 व क क क क क क 


7 


whould ९46 ९१8१8 ९46 ६46 ६38 ८९2 ९३38७५8८१४८१४ ६८३६ ५१४५५ RSS LAL SEALE ALA 


CN Te 2 IS RIC RRR HY 


८३४६ 


| 
En 


ES SST TB BC BV 


FE 


क 


8 यागवाशिष्ठ-साषा $ २६७ 


देश वालों को नहीं घुसने देता और स्वयं ध्यान रूपी नगर में रहता £ 
है। वह सत्यता ओर एकता नामक दोनों स्त्रियों को सदेव अपने 

साथ रखता हे और उन्हीं से सर्वदा घुशोभित रहता है। वह सदेव 
मनरूपी तुरङ्ग पर चढ़ तीथं स्नान करने जाता है। और मोक्ष 
दोनो ही से सम्पन्न रहता है। उस ज्ञानी को शरीर की नष्टता में कुछ ६ 
हानि नहीं होती। यद्यपि वह देह ही है तथापि वह उसको स्पर्श नहीं 
करता । क्रिया, कर्ता और भोक्ता भी वही है, पर किसी से लेपायमान 
नहीं होता ओर सदेव एक रस भगवान आत्मदेव में निवास करता 
हे। जब वह विमानारूढ़ हो शरीर रूपी नगर में विचरण करता है 
तब उसके परम मित्र नेत्र उपे सब दिखलाते हैं । मित्रभाव से वह उसमें 
सदेव ही रहता है ओर सत्यता एकता उसके पास सदेव रह कर उसे 
शोभा देती हैं। अन्य जीवों को सदेव दुःखरूपी झारे से कटता देखता 
है। जेसे कोई पर्वत पर चढ़ा हुआ पृथ्वी में लोक को जलता देखे 
और स्वयं आनन्दित हो वैसेहो ज्ञानी अन्य जीवों को दुःखी देखते 
हैं, पर स्वयं आनन्दित हैं । कारण कि वे सदेव अपनी इष्टि में 
अद्व त रूप को ही रखते हैं। उनके निश्चय में जगत और जीव 
कोई नहीं है। उनकी चारों आवश्यकतायें-धर्म अर्थ, काम और 
मोक्ष पूर्णतया प्राप्त हैं। किसी ओर से उसे कमी नहीं रहती । 
वह सदेव सम्पदा सम्पन्न बिराजता रहता है। उसे भोग दुःख नहीं दे 
सकते । कारण कि वह भोगों को तो कुछ जानता ही नहीं। भोग 
वर्तुये तो तब दुःख देती हैं जब उनमें आसक्त रहे हे रामजी ! 
जिस प्रकार यात्री मागे में स्त्री पुरुषों का समूह पाता हे ओर आसक्त 
न होकर उनके साथ आगे पीछे चला जाता हे, उसी प्रकार ज्ञानी 
सांसारिक वस्तुओं से न आसक्त हो उनमें चित्तको नहीं लगाता और 
साथ में उठता बैठता भी यात्रा करता हे पर किसी से राग देष नहीं 
करता ओर किक्षी बन्धन में नहीं रहता । उसके सम्यक ज्ञानके आगे बे 
सभी संशय चरणं हो जाते हैं। उसे कोई बस्तु आश्चर्यित नहीं करती | 
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उसकी वासनां का समूह नष्ट हो जाता हे योर वह चक्रवती सम्राट 
बना सुशोभित रहता है। पर हे रामजी ! ऐसे सुन्दर जीवन को 
भोग की इच्छायें दीन कर देती हें ओर आत्मपद से गिरा देती हैं । 
वे आानात्मा को प्राप्त हो कपण हो जाते हें और आत्मावलम्बी 
जन उन्हे देखकर हँसते हैं कि, यह व्यर्थ ही दीन भाव को प्राप्त 
हुये । जेसे स्त्री के वशीभूत होकर पति दीन हो जावे और लोग 
उसकी हुँसी उड़ावें वेसे ही ज्ञानी पुरुष तृष्णाशक्त को देख कर हँसते 
। अस्तु जीव को परम सिद्धान्त से गिराने वाला यह चंचल 
मन ही हे । इससे मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कुये से वश में । 
करो। तब सिद्धि-पद प्रात होगा । बिना मनको ताइना दिये शान्त 
$ पद्‌ नहीं प्रात होता । मन बड़ा अभिमानी हे । अभिमानीका कितना 
भी मान किया जाये पर वह उपकार न मानेगा । यदि प्रथम में ही 
इसको ताइना दी जाय तो यह थोड़े ही उपकार से प्रसन्न हो जाता 
ह जतो वह 
$ जाय तो वह उसके लिए त द शेता है उसे कप र 
र है, वेसे ही प्रथम में यदि 
मन को ताड़ना देकर सम्मान किया जाय तो वह उपकार मान कर 
क मित्र बना रहेगा । विषयों से संयम करना ही उसे ताहना देना हे ओर 
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RE सांसारिक पदार्थों में उसे वरतना ही सम्मान करना है । ऐसा करने 
ह ही से वह शत्रु भाव त्याग कर मित्र बना रहेगा । अस्तु पहले मन 
को ताडित कर पीछे उसका सम्मान करना ही सुख प्रद है। इससे 


श्ट 


; द र हाथ से मींचकर ओर नीचे उपर दांतों को दबाकर और 
ठ pes pi इन्द्रिय दमन कर उसपर विजय प्राप्त करे । : 
$ सिर तो व॑ स्कार करने ही योगा हो जायगा । 

$ 

; 


` श्री योगवशशिष्ठ-माषा, स्थिति-प्रकरण को बीसबाँ स: समाप्त ॥ २० ॥ 
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$ योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ 
इक्कसबाँ सरग । 


मनकी सत्यता 

बशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! जो अज्ञानी हे, उप्तके पीछे 
आशारूपी शलाका लगी रहती है और वह महा नरक को प्राप्त 
होता है। दुष्ट इन्द्रिय रूपी शत्रु उसे मारा करते हैं । अतः तुम महा 
दुःख रूपी इन्द्रियों को अपने वश में करो। यह इन्द्रियाँ मनरूपी 
पत्ती हैं। जब इनको विषय नहीं प्राप्त होता तब यह ऊपर को 
उड़ती हैं और जब विषय प्राप्त हो जाता है तब नीचे को आ गिरती 


“थी 
A 
५° 


\हें। पर जिन प्राणियों ने विबेक रूपी जाल में इन्हें बाँध रखा है 


उन्हें यह भक्तण नहीं कर पातीं । हे रामजी ! यह जितनी भोग 
वस्तुएं हैं, सब विरस हैं | इनमें रमण करना अपने को नरकमें ढके- 
लना है। पर जिस ज्ञानीके पास ज्ञान का प्रचुर'्घन एकत्रित है और 
जो देशरूपी शरीरमें निवास करता हे, वह परम शोभा को पाकर महा 
आनन्दित होता है। कारण कि उसने झानरूपी परम ऐश्वर्य से इन्द्रिय 
रूपी शत्रुओं पर विजय पा लिया है। इससे ज्ञानीके समान सुवर्णालय में 
निवास करने वाला भी सुखी नहीं हे। वह इन्द्रियों का दमन कर 
शरीर नगर में रहता हुआ महा शोभायमान रहता है । हे रामजी! 
यह वासनारूपी बेताल तब तक विचरण किया ही करेगो कि जब तक 
तुम इसे दट़ाभ्यांस से जीत न लोगे ! बिना विवेक रूपी सूर्य के 
उदय हुए अन्धकार का नाश नहीं होगा । विवेक दारा मनको वश 
कर लोगे तो यह इन्द्रियाँ स्वंही टहलुःप्रा बन जायँँगी। फिर तो 
मन ऐसे सभी मित्र हो जायेंगे ओर तुम स्वयं राजा होकर राज्य- 
लुख को भोग करोगे । तब यही इन्द्रिया पतित्रता स्त्री हो जायगी ओर 
मन सीता के समान तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला हो 
जायगा। इसी से निश्चयवान पुरुष सच्छास्त्रों का विचार कर परम 
सिद्धान्तको ग्राप्त करते हैं। तब उस्का मन अपने मनन भाव को 
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त्यागकर शांत रूप से पिता के समान उना पालन करने लगत! 
है। अस्तु विवेक द्वारा पहले मनको वश करो । फिर तो जिस 
प्रकार विधी ओर तागे में पिरोई हुई मणि को पहन कर प्राणी 
$ शोभायमान होता है उसी प्रकार इस मणिरुपी मनो आत्मविचार 
$ को शिला के साथ घिसो ओर पेराग्य जल से धोकर उज्वल कर 
% विवेक रूपी तागे के साथ पिरोकर कंठ में पहिन कर शोभायमान 
$ होजावो । यह विवेक जन्म रुपी वृक्ष के लिए कुरुहाड़ा है । इसोसे 
$ मनरूपी शत्रु मित्र वन कर संदेव शुभ कर्म करता 
रहता हे । अतः मनको वश में करना ही आनन्द का कारण 
$ है। यदि मन वशमें न होगा तो अवश्य दुःख देगा । इसका वश 
% होना ही सुख का मूल है। यह सन रूपी मणि भोगों की तृष्णा 
से कलंकित हो गया है। जब विवेक रूपी जल से शुद्ध करोगे तभी 
शोभायमान होगा । अस्तु संसार महाभयदायक हे। जिनको कुछ 
ज्ञान है, वे भी इस मायारूपी संसार में गिरे पड़ते हैं । पर इतर 
लोगों के समोन डले जाकर तुम इसमें न गिरो। यह संसार माया 
३ रूप अर्थ संयुक्त है। महामोह रुपी कुहरे से जोव आच्छादित है। 
3 इससे तुम विवेक पद का ही आश्रय कर ज्ञान दारा सत्यको 
3 देखो थोर इन्द्रियों से बेराग्य रूपी नौका पर चढ़ कर संसार सागरको 
ॐ पार कर जावो। हे रामजी ! यह शरीर अमत्य है। इसमें सुख 
$ अर र र है। फिर तुम दाम व्याल-कटक की भाँति 
$ कयां होते हो ? भीम भास की दृढ़ स्थिति को ग्रहण कर शोक रहित 
ॐ 
क 
कु 
% 
$ 
क 
। 
| 


ttt 


RN 


3 
k 
कै 
ॐ 
% 


होवो । मनका अई निश्वय भी व्यर्थ है। उसको त्याग कर तत्वपद 
का आश्रय करो ओर चलते, बैठते, खाते, पीते यही मनन किया करो | 
श्रो योगबाशिष्ठःभाषा, स्थिति-ग्रकरण का इक्कीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 


वाइसवाँ सेग। 


दाम-ऽ्याल कटक परिचय 


राम जी बोले,-हे भगवन ! आपने जो “दाम-्याल-कटक की 
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नाई और “भीमभास हढ़के समान स्थित” शब्द कहा, वह क्या है ? 
कृपाकर आप इन शब्दों से मुझे जगाइए । वशिष्ठ जी बोले,- 
है रोम जी ! पहले इन दोनों के समान स्थित होकर सुनो तव पीछे 
जो इष्ट हो उममें विचारना । हे राप जी ! पाताल में एक शम्बर 
नाम का देत्य राज्य करता था। वह ऐसा आश्चर्य रूपी मायावी और 
मनमोहक था कि उसने आकाशमें भी एक नगरकी रचनाकर दी थी । 
वहाँ उसने बाग देत्यमन्दिर, सूर्य, चन्द्रमा और देत्य सभी रच दिये 
थे। उसमें देत्योंकी स्त्रियाँ कोकिल कणठ से सदेव गान किया 
करती थीं । उस नगरमें उसने ऐसे वृत्त लगाये थे कि जिनमें चन्द्रमा 
के समान फल लगते थे और श्वेत पीत रत्नों की कमलिनी ओर 
सुवणं हंस तथा सारस सुवण कमल वृक्ष की डालियों पर बेंठे हुए 
कलोल करते थे । रत्न जडित सुन्दर स्थान वरफ के समान शीतल 
लगते थे । बनस्थान चन्दनों से रचा था जो सर्व ऋतु के पुष्पां से 
लदा हुआ था। वह बन इन्द्र के नन्दन वन से भी श्रेष्ठ था। उक्षमे 
देत्यों की खियाँ कीड़ा करती थीं । उप्त नगर में देत्यराज ने महान 
ऐश्वय रच दियो था। बह विष्णु व शिवपुरीसे भी अधिक महा प्रकाश 
युक्त रत्न के तारा गणां से सुशोभित हो रहा था। वहाँ के मायावी 
हाथी इन्द्र के ऐरावत को भी जीत लेने योग्य थे । सभी देत्य 
मएडलेश्वर बनकर उसको बन्दना करते थे । इस भाँति का अनुपम 
नगर बनाकर वह देत्यराज अपना शासन चला रहा था । पर जब 
देवताञ्जोने उसके मायावी ऐश्वय कोदेखा तो उन्हें परास्त करने की 
सूझी और जब कभी अवसर मिलता किदेव उसके नगरको लूट लेते । 
इस्ापत्ति से बचनेके लिए शम्बरने अपनी सेनामें सेनापतियोंकी रचना 
की । पर देवता उन्हें भी मार गए । तब शम्बरने कोध करके देवताओं 
को मॉरना चाहा ओर अमरपुरी को चढ़ गया । देवगण भयभीत हो 
कर तो कुछ शंकरजी के पास ओर कुछ क॑ दराओमें जा जिपे। फिर तों 


” ° प्रलयकाल के समान सर्गकी समस्त दिशायें शून्य हो गई'। बह देख 
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$ कर देत्यराज ओर भी क्रृद्र हुआ। तब अग्नि लगाकर उसने लोक- 
% पालोंके स्थान को भस्म कर दिया । देवताओं को ढूँढ़ांतो वे न 
५ मिले । फिर तो वह बड़ा कुद्ध हुआ ओर उसी समय उसने अपनी सेना 
% को रक्षा के लिए दाम, व्यांल ओर कटक नाम के तीन कालरूपी 
`$ रातों को रचा । उनको ध्म कर्मका ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि, 
$ पूर्व वासनाके कर्म भी उन्हें ने थे । वह निविकरप स्वरूप थे । वह 
शारीरिक स्वभाव सत्तामें भी स्थित न थे और केवल स्पन्दमात्र कर्मरूप 
चेतना ही उनमें विद्यमान थी। मेने उन्हीं तीनों का नाम तुमसे लिया है । 
वे ऐसे बली आर मायावी थे कि मनमाने अस्र भी रच लेते थे । वे 
$ विता वासना भी चेष्टा किया करते थे। वे जोत हारको कुछ भी न जानते 
'चे।वे ऐसे. वीर थे कि उनकी भीषण मारसे विशाल पर्वत 
$ भी चूर्ण हो जाते थे । फिर तो उन तीनों की वीरता से शम्बर बड़ा 
$ प्रसन्न हुआ । कारण कि वे वासना से रहित थे । वासना रहित 
३ होनेसे न तो वे मर सकते थे और न जीते थे, फिर वे देवताओं 
५ के भयसे भागते भी क्यों ? लाख प्रयत्न करके हुए भी देवता उन्हें 
$ 
र 


% 
हि 
0 


५ 
श 
श 
% 
५ 
न मार सके। ः । 
. श्रो योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का ब्राईसवाँ सर्ग समाप्त || २२॥ 
} ` तेइसवाँसर्ग। 
$ ` दामब्यालःकटक का अद्भुत पराक्रम ओर देवजह्म परामर्श । 
क ` वशिष्ठ जी बोले,-हे राम जी ! जब ऐसे महाबलो तीन वीरां 
ड को स्थापित कर शम्बर प्रसन्‍न हुआ तब देवताओं को बड़ी इषया 
5 हुईं । bls वह शम्बर के अ से भागते फिरते थे तथापि उसकी 
बेहद द ना का सामना करनेक लिए उन्होंने अपनी एक विशाल सेना 
है gt ke. युद्धके लिये सन्नद्ध हो गये। फिर तो प्रलय काल 
$ क समान दोनों सेनायें युद्ध करने लगी । महा घोर यद्ध हम्जा । 
$ देवताओं, की सेना कटती थी, पर दाम,व्याल कटक तिलभर भी पीछे 
३ -न हटते थे | समस्त दिशायें श्रं से देक गई । रुधिर की धारा 


SAPP APP IPP PIP oP कप का शत शत शत कृत rt कर कर का 


(0७0-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ह ह ह कक का क ब व का क ह का का क कर कक कर 


$ 


Cg 


३५ अहे योगवाशिष्ठ-भाषा $ १७३ 
५७ SIRS OT TT ————— में लें pe RS I 

कटे हुए वीरों को अपने प्रवाह में बहा ले चली । महा भयदायक £ 
समय उपस्थित होगया। कोई २ शस्र ऐसे चले कि शंख्ोंकी नदी बन 
जोती थी । फिर तो संग्राम-दिशायें अग्नि रूप, मेघरूप, तमरूप र 
प्रकाश, निद्रा, प्रबोध, सपं ओर गरुएरूप असरा से आच्छादित हो 5 
i 

; 


wf BSN 


गई । संग्राम थमि में मांस के ठेर लग गए। देवता देत्य कटे हुये | 
शशी क समान कट कर शिर रहे थे । महाघोर संग्राम हुआ । 
अनेक देवता, गन्धव और किन्नरों का संहार हो गया और देत्यों ६ 
का विजय हुई । ` रूह भि 

` इसके पश्चात्‌ फिर महादारुण संग्राम आस्म हुआ । उसमें 
देवता ओर राक्षसों का शरीर ऐसे गिर रहा था जैसे पंख 
टूटे पर्वत गिर पढ़ते हैं । फिर रुधिर की घारा बहने लगी । & 
महाभयानक शब्द उत्पन्न होकर आकाश और पृथ्वी परिपूर्ण हों f 
गई । फिरतो दाम ने देवताओं के समह को घेर लिया ओर व्यॉलने £ 
पककर पहाड़ में पीत डाला । इससे 'कट' ने देवताओं के समूहकों # 
चणक उनके स्थानों को भी तोड़ डोलाओर महा दाइ संग्रीम £ 
उपस्थित किया | तब महा मदमस्त ऐरावत इस्ती री उनकी मार f 
से ताड़ित होकर भाग चला । मध्यान्ह के सूर्य के समान देत्य तपने £ 
लगे । उनका वेग ऐसा बढ़ा कि मानों बाँध का पुल टूट गया-है । # 
फिर तो बड़ी तीच्षणता से देवगण भाग चले और दाम, ब्याल - 
कटक विजयी होकर प्रहतन्नता पूर्वक अपने स्वामी शम्बर के पास हे 
लोट आए । इस भाँति देत्यों से मारे देवता बड़ी चिन्ता में पड़े । ( 
तब शम्बर के भय से रज्ञा न होते देखकर वे इन्द्र सहित ब्रह्मा जी ६ 
के पास गए। उनको देखकर रक्ताम्बर धारी बंहाजी उठ खड़े हुए ६ 
और आगमन का कारण पूछा। देवताओं ने शम्बर देत्य और ह 
दाम, व्याल, कटक से युद्ध का सारा बृतांत बतला कर विनय किया £ 
कि, अब रक्षा आपके हाथ है। तब त्रिलोकी दयालु बह्मा जी ने * 
कहा,-हे अमरेश ! इन देत्यों के लिये आप लोगों का यत्न व्यय है। ६ 
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३७ कस्पितियकणके 
अभी ये मर नही सकते । समय आवेगा कि, अहंकार होजे पर 
यह तुम्हारे हाथ से मारे जावेंगे ओर तभी तुम विजयी होबोगे। 
$ मेने इनके भविष्य को जाना है। यह तो मरना मारना भगना 
भागना जानते ही नहीं। इनको शम्बर देत्य ने अपनी माया से रचा 
है। ओर इनको अहं मम को अभिमान नहीं हे। फिर यह नाश केसे 
होंगे । बिना अहंकार उपजे नाश नहीं हो सकता । इससे झा 
आप लोग अहंकार उत्पन्न करने का यत्न कीजिए । यत्न यह कि, 
आप लोग युद्ध तो करते ही रहें पर छलके साथ । इस प्रकार सदेव 
के युद्धाभ्यास से उनमें अहंकार का बीज उत्पन्न होगा ओर वे 
उस अंकुर से अपना प्रतिविम्ब देखंगे। फिर तो वासना स्वयं ही 
फुर आवेगी ओर ग्रहण त्याग तथो कतव्याकतव्य का ज्ञान होगा 
जिससे वे अपने को दाम, व्याल, ओर कटक जानेंगे । फिर 
तो उनको वश कर तुम अपनी विजय कर लोगे। क्योंकि वासना 
की ताँत में बेधे हुये जीवों को वश करना कठिन नहीं है। पर जो 
बुद्धिमान, दार्शनिक असंशक्त बुद्धिवाले समदथी हैं उन्हें कोई जीत 
नहीं सकता । वासना फास में पढ़े हुए देहामिमानी चाहे सर्वशास्त् 
वेत्ता भी हों, पर उनको एक बालकभी जीत लेगा । क्योंकि वे सब 
अपराधों के पात्र हैं। ऐसे कृपणों में उदारता कहाँ ? भला जिसने 
अपने स्वरूप अनन्तात्मा को देहादि के अभिपानँ में फँसा रखा हो 
वह क्यों न दीन होवेगा? संक्ार का कोई भी पदार्थ जब तक सत्य 
प्रतीत होगा तब तक बुद्धि उपादेय ही बनी रदेगी और वासनामें बूँधी 
रहेगी । यह भावना ही तो दुःख का कारण है। ्रतएव दाम, व्याल, 
और कटकको तुम तब तक न मारसकोगे जब तक जगतके पदार्थो 
में उनकी आस्थान होगी। इससे तुम उनतीनोंमें अइ का भाव उत्पन्न 
करो। तब तुम्हारी विजय होगी तृष्णारूपी क्का वीज महान आपदा 
का कारश है। वासना रूपी ताँत में बँधे हुए जीव अनेक जन्म दःख 
{ पायेंगे । चाहे वली हो, चाहे सर्वकुल श्रेष्ट, वह भी तृष्णामें बँधा है। 
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तम भला जो शरीर का अभिमान करता है, जिसके हृदय में तष्णा 
ही उठती है उसको एक बालक क्यों न जीत लेगा। हे देवगण | तुम 
तो निर्वानिक हो अस्तु शस्त्र युद्ध का त्योगकर जिस प्रकार हो 
उनमें वासना उत्पन्न करो । हे देवराज ! जिसमें अहं मम ओर इदं 
की वासना नहीं जो राग-हष में नहीं है, उसको अस्त्र शस्त्र से 
कोई नहीं जीत सकता । अतः वे तीनों बिना इस युक्ति के और 
किसी प्रकार भी नहीं जीते जा सकते। उनमें बासना उत्पन्न करना 
ही वश करनेकी सरल युक्ति हे। यह कहकर ब्रह्माजी अन्तर्ध्यान होगये। 
श्री योगवांशिष्ठ भाषा स्थिति प्रकरण का तेईसवाँ सग समाप्त ॥ २३ ॥ 


चोबीसवाँ सर्ग । 


दाम, व्याल, पराजय वर्णन | 
वशिष्ठ जी बोले,-हेरामजी ! ब्रह्माजी का ऐसा उपदेश सुनकर 
$ देवगण भी अपने २ स्थानों पर लोट आए और पुनः युद्ध करने 
की बात सोचने लगे । कई दिन पश्चात्‌ जब घोर शंख-ध्वनि से 
आकाश पाताल शब्दित हो गया तब देत्य गण पाताल से निकल 
युद्ध करने को फिर उद्यत हुये । युद्ध होने लगा । दोनों ओरसे वरची, 
गदा, प्राश, मुद्गर, इच्च और पर्वत आदिक शस्त्र अस्त्र चलने 
 लगे। शस्त्रों काचचेग ऐसां बढो मानों गङ्गा आदिक नदियाँ बह 
रही हें। फिर तो कितने ही देवतां ओर देत्यों के शिर कठ गए। 
पृथ्वी रक्त रञ्जित हो गई | आकाश की दिशायें अग्नि से ऐसे 
पूर्ण हो गई मानों प्रलयकाल का दवादश सूर्य तपने लगा । बड़े 
२ पव॑तों की वर्षा हो रही थी। रक्त-प्रबोह में विशाल पबत ऐसे 
घूम रहे थे, जेसे समुद्र में जल की तरङ्गे घूमती हैं। ऐसा दारुण 
संग्राम हुआ कि, शस्त्रों का प्रवाह सपं और गरुण के समान दिख- 
लाई पड़ने लगा. ।-कभी प्रकाश हो जावे, तो कभी अन्धक्रार छा जातो 
था। जब युद्ध ने ऐसा भीषण रूप धारण किया तब देत्य गण आकाश 
४66७७ ७८७८ ७८७७ ७८ ७७८ MPMI IPN IP ८0 3] 
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उन्हें गिरा देते थे । कई पर्व॑तोंके टूटे पंख के समान पृथ्वी पर गिर 
पढ़ते थे। फिर तो देवता ओर देत्य वड़े संकट को प्राप्त हुये। 


२७६ क स्थिति-प्रकरण 5 
निदान देवताओं को फिर हारना पड़ा आर वे लोग; अपनी २ 


नि 
$ जान बचा भाग खड़े हुए। पेंतिस वर्ष के पश्चात्‌ फिर युद्ध ग्रारम्भ 
$ हुआ । यह युद्ध चार-चार ओर आंट-आाठ दिन का बीच देकर 
होने लंगा । इसमें देवता लोग छिप २ कर छलके साथ युद्ध करते 
$ र । इस ns क निरंतर के युद्ध से दाम, व्याल और कट 
बताओं के पीछे दोडने लगे। उनको अहंकार फुर आया। अहं. 

$ कार फुरने से पंदाथों की बासना भी कुरी और ह फुरा कि हम 
3 दाम, व्याल ओर कट हें, देवतांओं को जीतना चाहिए । फिर तो 
$ यह भावना आते ही अहंकार वश उन्हें अपने नाश व अपनी रक्षा 
3 भ तन सूझने लगा।तबइस आशा फाँसमें बे कर वे अपने शरीर 
$ को देखने लगे । उनका धेयं जाता रहां और वे महा दीन होगये । 
(ग वे शत्रुको पहचानकर॑ बचनेकी चिन्तां पढ़े। फिर तो उनकीशोमा 
श र रही ओर खान पान की वासना सुकी । सांारिक भावनशओों ने 
आं घेरा | फिरतो वे ढाल आदिक लेकर युद्ध करने लगे । पश्चात 
क्रमशः वे ऐसे दीन हो गए कि देवताओं की तो बात ही क्या थी 
र्वेसाथीरण से भी डर जातै थे | फिर तो देवताचों की बन आई । 
और उन्होंने देत्यों को परास्त कर दिया । बहुत से कट गए ओर 
जो बचे वेह 'भाग खड़े हुये । देवता विजयी oll 
श्री योगा शिष्ठ-मॉपा, स्थिति-पकरण की चोंबीसबाँ सगं समाप्त ॥ २४॥ 
5 » » पचचीसवाँ सर्ग: । 
~ 7 | ` ५ दाम, 'व्याल,कट-जन्मान्तर 
'वशिऽठ जी-बोले,-हे रामजी ! जब इस भाति देवताओं की 
` विजय हो गई.और : देत्यराज शम्बरके तीनो वीर अपनी सेना 
कुटाकर माय गए; तब शम्बर, देत्यों के मएडल को छेदकर यमकिकर 
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Nessa “लल सर 
क यागेवाशिष्ठःभाषा कँ २७७ ह 
Ke ता स्थान में ककुहा नामसे जाकर रहने लगा।तब वह उसे कई सुन्दर ६ 
$ स्त्रियाँ प्राप्त हु और वह उन्हें लेकर सातवें पाताल में चला गया। ह 
फिर उसे बहुत से पुत्र पृत्रियाँहुईँ। उनको देखकर वह प्रसन्न रहता £ 
था ओर 'यह में हैँ-यहमेरी स्त्री है-ऐसी वासना में खुब बध ६ 
गया ओर इसत भाति वह वहाँ एक हजार वर्ष तक रेहो। एक & 
समय किसी काये वश धर्मराज वहु जा पहुँचे तो उनको देखकर सम्नी ह 
किंकर खड़े हो गए ओर प्रणाम किया । पर दाम, व्याल, कटक ने ६ 
यम को जानकर प्रणाम नहीं किया, इससे यम बहुत कुपित हुये 
। 
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ओर आज्ञा दी कि अभी इन तीनों को सपरिवार नरक कुएड में 
लोड़दो । किंकरों ने वेधांही किया । वे नरक कुएडकी दावाग्नि में 

जल गये । पश्चात मलिन बासना से एक धीवर के घर पेदा हुये 
वहाँ बहुत काल तक मछली आदि मारते रहे जब वह भी शरीर 
छूट गई तब हाथी हुये और फिर क्रम पूर्वक मठली,चील,बगुला ओर 
` धीवर योनि में जन्म पाते गए । अब वही तीनों काश्मीर देशके एक 
तालाब में मच्छर हुये हैं । वहाँ के बन में अग्नि लगी थी, इमसे 
तालाब में जलभी थोड़ा है। पर वे उसीमें रहते हैं और केवल जल 

पीते हैं। न कभी मरते हें न जोते हैं। दिन रात चिन्ता में पड़े रहते 
हें। हे रामजी ! अज्ञान वश जीव अनेक जन्म लेते ओर मरते । 
हे । समस्त. जीव वामना में पड़े भ्रम रहे हैं । अतः इनका त्याग ही 
उचित ओर यही सुखका हेतु है। नहीं तो सुख कदापि न मिलेगा । 
श्री योगवाशिप्ठ-मापा, स्थिति-प्रकरण का पच्चीसवाँ सर्ण समाप्त ॥ २५ ॥ 


छुब्बीसवाँ सरग । 

_ निर्वाणोपदेश वर्णन | 

बशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी, ! इन तीनों देत्यों का इतिहास तो 

मेंने तुम्हारे बोध के लिए सुनाया ८। पर तुम ऐसा न होना। 
$ अविवेकी को अनेक आपदायें ओर दुःख प्राप्त हाते हें। नहीं तो. 
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F देवनाशक आर देत्यराज शम्बर को अनेक निकृष्ट योनियों में क्यों 
$ अपना पहता । हाथ, उनके निरहंकार चित्त, शांति ओर , उदारता 
को वासना ने अह कार वश नष्ट कर दिया। वह अनेक दुःख ओर 
$ आपदाओं को प्राप्त हुये। पर क्यों न हों, अह कार ही तो संसार 
रूपी वत्तका बीज है? इसीसे तो अनेक दुःख और ग्रापदाये प्राप्त 
होती हें? अतः तुम इस अहंकार को ही मारो। इस अहंशृति को 
असत रूप जानो कि, में कुछ नहीं हूँ । इसको मार कर ही तुम सुखी 
होवोगे। हे रामजी ! इस शान्त रूप आत्मा पर अहंकार रूपी मेघने 
छा लिया है। विवेकरूपी पवन चले तो वह मेध नष्ट हो अन्यथा 
ॐ नहीं! अहंकार रूपी पिशाच ही दाम, व्याल, कट नामक मायारूपी 
3 दानवाँ को उत्पन्न कर अनेक दुःखों को भोगता हे। रामजीने 
पूछा, हे भगवन ! जब सत का अभाव और असतका भाव नहीं होता 
` $ तबरदाम, व्याल, कट जो असत्‌ है सत्‌ केसे हुये? वरिष्ठ जीने उत्तर दिया 
ॐ सत्को कुछ नहीं भासता ओर असत्‌ सब कुछ प्राप्त सा दीखता है । वह 
ॐ नहीं देखता कि यह असत्य है | रामजीने पूछा, हे भगवन्‌ ! हम आप 
$ तो सत्रूप ही हैं न; पर यह दामादिकी झूठी माया सत्‌ केसे हुई ? 
भें शिष्ठ रज ~ त्‌ हु 
उ जी ह लगे,-हे रामजी ! में तुम ओर यह दामादि माया 
5 जो कुछ जगत में भास रहा है सब असत्य है । जेसे स्वप्नान्तर में 
| 
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अपना मरण भासे ओर जो असत्यरूप है। वेसेही हम, तुम ओर यह 
जगत भी असत्यरूप है। हे रामजी ! मेरे यह बत्रन पदों के लिए 
नहीं है, उनको यह नहीं शोभित होंगे । क्योंकि वह तो संसार सद्‌- 
भाव में दृ हो रहे हैं । संसारका अभाव बिना हृद अभ्यास 
४: के नहीं होता | भला वह मूर्ख कितना उन्मत्त है कि जिप्तको जगत 
डका निश्चय है । ज्ञानी को जगत की सद्भावना नहीं होती । बह 
$ केवल ब्राह्मसत्ता के. भाव में रहता है ओर अज्ञानी जगत को सत्य 
ॐ जानता है। ज्ञानी अज्ञानी में बड़ा अन्तर हे । वह एक दूसरे को ६ 
5 नहीं जानते । उनके विचार कमी एक नहीं हो सकते । जिसको 
हे / 6 DADE SSS SN 
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जेसा निश्चय है वही चाहे तो हृढ़ अभ्यास से दूर कर सकता है 
अन्यथा नहीं । ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को नहीं दूर कर 
सकता । अतएव जो ज्ञानी पुरुष हें उन्हीं को मेरा बचन अच्छा 
लगेगा । केवल आत्मा का ही अनुभव सर्वदा सत्यरूप हे और अन्य 
सभी पदार्थ असत्य हैं । इससे प्रबुद्धों का विषय उन्हीं को शोभता 
है ओर अज्ञानी के लिए तो जगत ही सत्‌ है। फिर उसे ब्रह्मवाक्य 
केसे अच्छा लगे । ज्ञानी तो यह जानता है कि, जगत रंतमात्र भी 
सत्य नहीं है, केवल एक परमन्रह्म सत्ता का ही स्वरूप है। ऐसा 
विवेकी जनों का अनुभव है। उनके निश्चय को कोई दूर नहीं कर 
सकता कि परमात्मा से भी पृथक ओर कुळ है । पर अज्ञानी को तो 
पञ्चभूत ही भासते हैं | वह अपने को जानता भी है तो नाम मात्र। 
किन्तु समदशी को इसके विपरीत जान पड़ता है| अतः 'में-तुम' 
इत्यादिक असत्‌ रुप हैं, सत्‌ तो केवल वही शुद्ध, संवितबोध, 
याकाश, निरंजन, सर्वगत, शान्तरूप, उदय व अस्त से रहित है। 
यह जगत झङ्गानो को ही सत भासता है । आत्मा में जेसा 
निश्चय होता है, वेसा ही भासता है। इम तुम इत्यादिक जितना 
जगत है सब उप्ती निराकोर अनन्त चेतन की स्फूति से शरीराकार 
हो भास रहा है। दामादिक भी ऐसे ही थे। संवित को किंचनता 
में निश्वयानुसार वह आकारवान होकर भासित हुये थे-ऐसे ही 
हम तुम भी संवेदन के फुरने से स्थित हुये हैं। स्वप्नपुर और 
सृगतृष्णा के जलवत ही हम तुम इत्यादिक जगेत आत्मरूप से 
भास रहे हें । किन्तु प्रबुद्धों को सब चिदाकाश ही भाप्तता है। 
ऐसे आत्म-जागृत और जगत-निद्रित पुरुष मोक्षरूप हें । पर जो 
इसके प्रतिकूल है वह अझानी और बन्धरूप है। अन्यथा न तो 
कोई सोया है न जागा हे, न बन्ध है, न मोक्ष हे, केवल चिदाकाश 
ही जगत रूप होकर भासित हे। वही बह हे, वही जगत है । एक 
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$ २८० क सस्थात-प्रकरण $ | 
$ ही वस्तु के दो नाम हें । अतः तुम अपनी समस्त कलनाओं क 
$ त्याग कर अपने आपमें स्थित हो जाओ । र 
: ध्री योगवाशिष्ठभापा, उत्पत्ति-प्रकरण का छुत्बीसवाँ संग समाप्त ॥ २६ ॥| 
[ ` 024 
सत्ताईसवाँ सर्ग । . .. 


% 
क 
५ 
5 ` दाम, व्याल उपाख्यान-देशान्तर वणन 

र ` यह सुनकर रामजी ने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! तब दाम, व्याल, 
भें 

% 

+ 

% 

% 


न 


> 


ओर करके दुःखका अन्त केसे हुआ ? वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी! 

जब यमराज ने उन्हें नरक कुएड की अग्नि में भस्म कर दिया, तब 

उन किकरों ने उनके उद्धार के लिए पूछा कि, इनका उद्धार कब 

9 होगा । तब यमराज ने कहा था कि जब इन तीनों का सांथ नहीं 

$ रहेगा ओर ये अपनी सम्पूणं कथा को जानेंगे तब इनकी मुक्ति होगी । 

। $ इस पर रामजी ने पूछा कि यह केसे और कब होगा ? वशिष्जी ने 
ॐ कहा, काइभीरके जिस तालाबमें यह तीनों रहते हैं उसमें फिरकरप पर्यत 

5 बार बार मन्द होकर शरीर त्यागने पर सारस पक्षी होंगे और वहाँ 
त के कमल,बन में बहुत काल तक व्यतीत करेंगे । फिर ईश्वरीय कृपा 
| म उनका पाप क्षीण होगा और बुद्धि निर्मल होगी । तब वह तीनों 


पस में हु जाथँगे ओर युक्ति से मुक्ति को प्राप्त होंगे । फिर 
काश्मीर के पवत पर एक गर्यु्न नाम का नगर बसेगा और वहाँ 
| म्ला स पूण एक महा सुन्दर सरोवर होगा जहाँ एक राजा होग 
% जिसका मन्दिर नगर के म 
5 मन्दिर नगर के ईंशान कोणें बनेगा । उस मन्दिर में व्याल 
2 नामक देत्य पत्तीके रूष में अपना गृह बन | 
Fp र ॥ कर रहेगा ओर निरर्थक 
बोला र गा, तब शकर नामक राजा राज्य करेगा । उसके मन्दिर 
$ की छत-दिद्र में दाम नामक दत्य मच्छर होकर भू भू शब्द करता 
हुआ विचरेगा । और 'वट' नामका एक पत्ती वहाँ रत्न जड़ित पिंजड़े 
में कोड़ा करेगा राजा के मंत्री का नाम नरसिंह होगा और वह बा 
बुद्धिमान होगा । वहे वन्ध और मोचको जानेगा । वही मंत्री श्लोकों 
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` $ हे रामजी ! वही पुरुष सम्पदाशाली है जिसके हृदय में वैराग्य, धेय 


Citta EE Fe 
३६ ॐ योगवाशिष्ठ-भाषा # २८१ 


में दाम “याल' कटककी कथा राजा को सुनावेगा। तब कट. पक्षी 
अपना वृतान्त सुनकर विचरेगा और उसका अहंकार शांत होगा । 
वह नि्वांणसत्ता को प्राप्त होगा । तब यही सुनकर ब्याल नामक दैत्य 
भी निवाँण सत्ताको प्राप्त होगा और ऐसेही दम नामक देव्य भी मुक्त 
होगा ।हे रामजी ! यह वृतान्त मैंने तुम से इसलिए कहा है कि, यह 
संसार मायामय और बम मात्र है। यह महाशून्य और अविचार सिद्ध 
है। विवार पूर्ण ज्ञान से ही इसकी शान्ति होती है । केवल अज्ञानरूपी 
अहंकारसे जीव इतनी लघुताको प्राप्त हो रहे हें ओर अपनी वासना $ 
से जगत को सत्रूप जानते हैं । पर यह झछगतृष्णाके जलवत कल्पना $ 
से अमवश सत्य भासता है। ऐसे संसार को तरना बड़ा ही कठिन ६ 
है। सच्छास्त्र व संसार निरूपण शास्त्र जो शब्द प्रकाशक हैं, ई 
उनका आश्रय करनेपर ही संसार के पदार्थ शुभरूप जान पडते हैं । 
हे रामजी ! इस भाँति जो अनुभव के प्रसिद्ध पथगामी हैं वे नाश 
को नहीं प्राप्त होते और सुखसे स्वच्छन्द गमन करते हैं । ब्रह्म निरूपण 
शास्त्र सुखदायक और संघार निरूपणशास्त्र दुःखदायक है । जो 
अपनी बुद्धि में यह समझता है कि, अमुक पदार्थ मुझको मिले ओर 
उनसे मुझको सुख प्राप्त हो, वह बड़ा अभागा है। ज्ञानी पुरुष को यह 
जगत तृष्णाके ही समान तुच्छ भातता है । यही नहीं, वह ब्रह्माएड- 
खंड लोक और लोकपालोंको भी तृष्णाके समान ही तुच्छ जानता है। 
वह ऐश्वयों को आपदा रूप समझ कर त्याग देता है। इस कारण 
तुम हृदय से निश्चयात्मक .तत्व हो रहो ओर बाहर जेसा अपना 
आचरण, हो वेसा करो । आचार न छोड़ना । आचार छोड़ देने से 
शभ कार्य भी अशुभ हो जायेगे। अतः शास्त्रानुसार चेष्टा. 
करते रहना चाहिए । सत्संगति ओर सच्छास्त्रों के विचार से बड़ा 
प्रकाश मिलता हे। जो यह सेवन करता है वह अंधकूपमें नहीं गिरता। 


CSE SESE SS 23086? 8 397 


सन्तोष झोर उदारतां आदिक गुण प्रवेश करते हैं और वास्तव में 
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RD 


सन्तोष ओर येये आदिक शुणोंको रखनेवाला पुरुष क्षीर समुद्र है 
और उसीमे विष्णु भगवान विराजते हें । उसको कोई बस्तु भोगने 
$ और देखने की इच्छा नहीं है। उसकी तृष्णा नष्ट हुई रहती है। 
$ आकाश वासी देवता और अप्सरायें उसका गुणगान करती हैं । 
$ वह शत्युसे तर जाता है। पर भोग को तृष्णा वाले नहीं तरते। 

५ वास्तव में ऐसे ही पुरुष जीवित हैं | शेष मरे हुये हें । इसलिए तुम 

$ पुरुषार्थके आश्रयमें रहो, तव सिद्धिको प्राप्त होवोगे। ऐसी कोई 
' ५ वस्तु नहीं जो शास्त्रानुसार पुरुषां करने से न न मिले । यदि शीघ्र 
नहीं मिलती तो कभी न कभी अवश्य प्राप्त होती है। अतएव तुम 
मूखो'की भाँति संसारकूपमें न गिशे।संसार मिथ्या है। तुम उपशम 
होकर अपने पुरुषार्थ को आश्रय करो और शास्री को विचारों | यह 
संसार एक रणततेत्र है । पुरुषार्थ रूपी शस्त्र से इसमें युद्ध करो और 
शास्त्रों से विचारों कि कया करना चाहिए। विचार से रहित होकर 
' तुम अभांगा, दीन और अशुभ मत बनो । तुम उदारमना हो । निद्रा 
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$ को त्याग कर उठो और पुरुषार्थ को स्वीकार करो, यही जरा-मरण 
को श.ति के लिए परम कर्तव्य है । संसार के समस्त भोग रोग हैं । 
सम्पदा आपदामथ है। अस्तु; इन सबको त्यागो ओर सल्वमारग को 
स्वीकार कर अपने प्राकृतिक आचार में विचरण कर शास्त्र व लोक- 
मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो । तभी अन्य सुख प्राप्त होगा । 
जो पुरुष ऐसा करते हैं, वे संसार के दुःखों में नहीं पढ़ते । उनके 


मञ्जरी के समान प्रफुल्लित होते हैं । 
श्री योगवाशिष्टं भाषा स्थिति प्रकरण का सत्ताइसबाँ सग समाप्त ॥ २७ ॥ 
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$ ऐसे ही पुरुष पुरुष हें अन्य पुरुष पशु हैं। यहाँ तक कि, वेराण्य, 
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दाम, व्याल, कटोपाख्यान सम्रापि वंन 

वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! चाहे जहाँ भी चला जाय पर 
प्रत्येक समय में अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता हे । एक 
दिन ऐसा हुआ कि नन्दीगण ने एक सरोवर पर शिवजी की आर 
धना की तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे सत्यु को जीतने का वर 
दिया, जिससे उसका नंदी नाम पड़ा तब उसने अपने शुभ कर्मों 
दारा मित्र बान्धव और कुटुम्बवालों को बड़ा सुख दिया । शाख के £ 
अनुसार-यत्न करना कभी व्यर्थ नहीं जाता । शास्रीय विचारों से ही & 
राज्षसोंने सब श्रेष्ठ देवताओं को मारा है। जिसने भी यत्न किया हैं, 
% कभी व्यर्थ नहीं गया । यत्न से ही तो संवृत ऋषिने देव, दानव 
३ और मनुष्यों युक्त इस सृष्टि को रचना को और विश्वामित्र आदिक 
$ तपर्वी भी तो यत्न दरारा ही राजापि हुये । उपन्धु जेता भाग्यहीन 
५ ब्राह्मण भी कोई होगा, जिसे भोजन तक का ठिकाना न था। पर 
$ जब एक दिन उसने अपने पिता के साथ किसी यजमान के घर 
जँ खीर का भोजन किया ऑर उस स्वाद के वश हो घर पहुँच कर 
% जपने पिता से वही. भोजन माँगा तो प्रिता ने यह कह कर कि मेरे 
+ पास शेसा भोजन कहाँ हे-शिवजी के पास भेज दिया । शिवजी के 
$ चरणों में पहुँच कर उसने बड़ा तप किया । शरीर को सुखा डाला । 
. $ तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे दूध भात मिलने का वर दिया । 
` $ हे रामजी ! यह भीतो एक पुरुषाथं है। मगवान विष्णु तो सर्वश्रोष्ठ 
ॐ हैं न। पर यदि वह भी यत्न न करें तो काल उन्हें भी चबा डोले । 
५ जानते हो, सावित्री ने यमदेव से कगड़ कर अपने पतिको छुड़ा लिया 
$ था । अन्त में पतिदेव को लेकर वह परलोक में भी पहुँची । यह भा 
£ अपना पुरुषार्थ है। देवन ऋषि ने यतन पूर्वक काल को भी जीतकर 
+ अपना मृत्युञ्जय नाम प्राप्त किया था । अतएव यथा शास्र यत्न करने 
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CE बाधा ाणणा 
३ २८४ क स्थिति-प्रकरण ॐ 
ड से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस कारण पुरुष प्रयत्नका त्याग न 
$ करना चाहिए। क्योंकि यह सुख, फल और सव प्राप्ति का मूल है । 
$ यदितुभ्‌ सच्चा सुख और अविनाशी भावका सुसप्राप्त करना चाहते 
$ होतो आत्मज्ञानका अभ्यास करो। सांसारिक सुखतो दुःखसे सने हैं। 
| दुःखों का नाश कर्ता तो आत्म सुख है। यद्यपि सम असम सब बहा 
ॐ ही है। पर सम परम कल्याण का करने वाला है। अस्तु अभिमान 
को डोड़कर सम का आश्रय करो आर निरन्तर बुद्धिसे विचार करो | 
यदि यत्न पूवक संतोंका साथ करोगे तो अवश्य परमपद को प्राप्त 
करोगे । इससे बढ़ कर ओर कोई युक्ति नहीं है। सन्त वही हैं जो 
मोह कध से परे ओर शाख्राचारी हें। ऐसे सन्त अवश्य ही आचार्य 
होने के योग्य हैं। यदि ऐसे आत्मवेत्ता पुरुषों का सोथ हो तो बुद्धि 
में संसार का नितान्त अभाव हो जाये । फिर तो आत्मा ही शेष रहे 
ओर जीवका जीवन भाव निवृत्त होक! बोध तत्वकी प्राप्ति हो जावे। 
गत न तो था, न होगा, 'न वर्तमान है-पही मेंने तुमको अनेक 
ड युक्तियों से कहा है और कहूँगा । ज्ञानी कामन सर्वदा ऐसा ही रहता 
हैं। अचल चिदात्मा में ही चञ्चल चित्त ने जगतका आभास रचा 
हे ओए फुरने के अनुसार ही भासित होता हे पर वास्तवमें कुछ है नहीं । 
; अहंरूप आत्मा में आपको न जानना ही आत्माकाश में मेघरूपी 
भें 
' 
| 
$ 
रु 
ॐ 


मलीनता है। परमार्थ में अहंभाव को जाने तो अनात्मा में अहंभाव 

% लीन हो जावे और तमी जीव एकाग्र, हो जावे । विचार पूर्वक देखा 
जाय तो यह निश्‍चय दै कि अहं आदिक दृश्य कुळ हें नहीं | बल्कि 
परछाई के समान यह जगत अम मात्र सिद्ध हो रहा हे। अपने 

3 संकल्प विकल्प ही दुःखदायक हैं। विचार से ही ये तह होते हैं । क्यों 
; कि आत्मरपी चन्द्रमा तो सदेव प्रकाशित हे ओर आहं रूपी मेध पहुँच 
क कर परमाथरूपी कमलिनीको विकाश नहीं करने देता | अतः विवेक- 
$ रूपी पवन चलाकर उसे नष्ट करो | नरक, स्वर्ग बध, मोक्ष, तृष्ण 
3 ग्रहण, त्याग इंत्यांदि सब केवल अहंकार से ही फुरते हैं। ये अहंकार 
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रूपी मेघ जब हृदयरूपी आकाशमें गरज कर वर्षा करते हैं ततर तृष्णा- 
रूपी कंटक मंजरी बढ़ती हे ओर वह अहंकार रूपी मेघ आत्मा पर 
आक्रमण कर अंधकार कर देता है, प्रकाश नहीं होने पाता । इस अहँकार- 
वृ्तकी शासायें अनन्त हैं।इस अहंकार ही से संसार के सब सुख 
दुःख प्राप्त होते हैं | संसाररूपी चक्रकी अहंकार नाभि है रअहं- 
मम रूपी बीज से अनेक जन्मरूपी बृन्षकी परम्परा उद्य-च्तय होती है 
ओर कभी नष्ट नहीं होती । अतः यसन पूर्वक इसको नाश करो । विना 
इसको नाश किये कल्याण नहीं हे। जब तक इस अ हकाररूपी पिशाच 
ने घेर कर नीच बना रखा है, तब तक मंत्र तंत्र भी दीनता पाशसे 
शुक्त नहीं कर सकते । रामजी ने पूछा-हे भगवन ! चिन्मात्र आत्म 
स्ता में अहंकाररूपी मलिनता कैसे प्रतिबिभ्वित हुई ? बशिष्ठजी ने 
क दिया हे राम जी ! यह जो अहंकार का चमत्कार है धर्म (सत्य) 
नहीं असत्य है। क्योंकि यह वासनाओं के भ्रम से उत्पन्न हुआ है। 
प्रयत्न करने से नष्ट हो सकता हे । इस अहं-मम में कुछ सार नहीं । 
न में किसीका हूँ, न कोई मेरा है। ऐसा अहंकार जब शान्त हो तब 
कोई दुःख न रहेगा । आत्मा में अहं कोई नहीं है, दृश्य में ही सब 
कुछ भरा है। स्फुरणके शांत होनेपर अहंकार नष्ट हो जाता है और अहंकार 
के नष्ट होने पर हेयोपादेय बुद्धि भी शान्त हो जाती है और समभाव 
की सुन्दर प्रसन्नता का उदय होता है। इस अहंकार के प्रभृत्ति ही 
समस्त दुखों का मूल है। रामजी ने पूछा,-हे भगवन ! अहंकार 
का रूप क्या है और इसको केसे लगाया जा सकता हे । यह कब 
शरीर से रहित होता है और इसके त्यागने से कया फल मिलता है ? 
वशिष्ठजी ने उत्तर दिया, हे राघव ! अहंकार तीन प्रकार का हे। 
जिसमें दो अंगीकारके योग्य है और एक महा निकृष्ट त्यागनेके योग्य 
हे ओरशरीर सेहीसबत्यागे जाते हैं। पहला अहंकार यह कि सब 
दृश्य में ही हूँ ओर में हीपरमात्मा अढे तस्प हूँ। मुझसे भिन्न कुछ नहीं 
ऐसा निश्चय परम अहंकार का है ओर मोचन दायक है।यह बन्धन 
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$ का कारण नही है। यह जीबन्धुक्त विचारणीय है । पर यह भी मेने 
$ कर्प कर तुमको कहा है। नहीं तो यह भी कुछ नहीं है, केवल अचेतन 
चिन्मात्र सत्ता ही सब कुछ है। दूसरा अहंकार यह कि, में सबसे पृथक और 
$ बालके झग्रभावके सोआंशसे भी सुद्मातिसूक्ष हू, ऐसा निश्चय भी मोक्ष- 
$ प्रद है। यह भी मेरी कल्पना है, इसमें भी कोई वास्तविकता नहीं है | 
क 
भ 
भ 
न 
. 


MOTI, 


तीसरी ` अपने को हाथ मात्रमें रखने वाला ही जानना ' ऐसे 
निश्चयवान बड़े ही तुच्छ हैं और यह बन्धन का कारण हे । इसको 
त्याग दो । क्योंकि यह दु््रूप है ओर परम शत्रु हे। इस अहंकार § 

$ में मर कर जीव परमार्थ की ओर नहीं जा सकते । यह शत्रु बड़ा 

$ चतुर और बड़ा बलवान नाना प्रकारके मानसिक दुःख काम क्रोध, 

3 ओर राग-द्रेष को देने वालो हे। यही सब जीवों को नीच बनाकर £ 


शुद्ध आनंद स्वरूप सत्ता है। इस प्रकार दो अहंकार तो ग्रहण योग्य हैं 
आर तीसरा निक्ृष्ट त्यागने के योग्य है । इसी तीसरे निकृष्ठ अहंकार 
$ की ही ग्रहण करने से दाम व्याल, और कट आपदा को प्राप्त हुये 
डे जो भयदायक आपदा कहते नहीं बनती । रामजीने पूछा, हे भगवन ! 
$ इस तीसरे निकृ अहंकार को त्याग कर कया विशेषता प्राप्त होती है, 
कृपा कर कहिये । वशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी! यह तो प्रकट ही 
$ है कि, शरीरादिका अहंकार त्यागने पर परमपद प्राप्त होता है । 
3 राणी जसे २ इसका त्याग करता जाता है, वेसे २ दुःखों से मुक्त 
भ होता जाता है और जब सब को. त्याग देता है तब परम योनन्दित & 
५ और शोभायमान हो जाता है | जब तुम इसको त्याग दोगे तब उच्च § 
$ पद को ग्राप्त होगे । अतः प्रत्येक अवस्थामें दुए अहंकार को त्यागने # 
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ॐ का यत्न करते रहो। यही परमानन्द और बोध को कारणा है। & 
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¦ इसको त्याग कर तुम बड़े जञानवान हो जाओगे। अहंकार का 
; नाश होने पर शरीर पुएयवान हो जायेगा और परमसार को प्राप्त 
} करोगे । इसी का नाम परमपद है । जब मनुष्य में इस शरीर का 


अहंकार नहीं रहता तब वह समस्त व्यवहारों की चेष्टा में आनेन्दित 
होता हे । ऐसे पुरुषों को भोग राग में स्वाद नहीं रहता । क्योंकि 
वह अशत से तृप्त रहता है । राग-द्रेष रूपी खट्टे मोठे स्वादोंसे 
वह चलायमान न होकर सवंदा एक रस बना रहता है। ऐसे मनुष्य 
संसार सागर को प्रयत्न पूर्वक पार कर जाते हैं । अतः यही धारणा 
करो कि न में हुँन कोई मेरा हे, सतर कुछ में ही हूँ, मुझ से 
भिन्न कुछ नहीं है। ऐसे निश्चयसे देत-भ्रम नष्ट होकर आत्म-तत्व 
का सदा भान होता रहेगा । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का अठाइसत्राँ सर्ग समाप्त ॥ २८॥ 
उनतीसवाँ सर्ग। 
भीम, भास, दृट़ोपाख्यान वर्णन 

बशिष्ठजी बोले हे रामजी ! शम्बर ओर देवताओं के युद्ध में 
जब शम्बर की सारी सेनां मारी गई ओर उसके दाम, व्याल ओर 
कट नामक तीनों प्रधान सेनापति भाग गए तब शम्बर को बड़ा 
दुःख हुआ । तब वह भी भाग कर एक गुप्त स्थानमें अपना शोकमय 
जीवन व्यतीत करते हुए पुनः यह सोचने लगा कि देवताओं को किक 
प्रकार पराजित करू । उस समय में शम्बर को यह विचार आया कि 
दाम, व्याल आदि तो बड़े बीर थे, पर वे अहंकार बश नष्ट हुये और 
भागे । यदि उनको अहंकार न फुरा होता तो वे कदापि युद्ध से न 
भागते । इससे अब शेसे बीरों की रचना करूँ जिनमे अहंकार का 
लेश तक न हो और वह झानवान शोर आत्मवेत्ता हों । ऐसे वीरों 
को कोई जीत न सकेगा और वे निश्चय ही देवताओं की सेना को 
मारेंगे। यह सोच कर शम्बर ने अपनी माया से भीम, भास और दृढ़ 
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$ नाम के वीतराग आत्म रूपी तीन श्र वीरों को उत्पन्न किया । वह 
तीनों वीर परम पवित्र हृदय के थे ओर संसारको तृराके समान जानते 
५ थे । जन्मते ही उन्होंने ऐस्षी गर्जना की कि, आकाश परिपूर्ण हो 
गया ओर देवता लोग डर गये । किन्तु पुनः सचेश्ट होकर अपनी 
बृहद्‌ सेना लेते हुये युद्ध करने को उपस्थित हुए। फिर तो युद्ध आरंभ 
$ हुंआ। दोनों ओर से श्र चलने लगे। किन्तु मीम, भास और दृढ़ 
अपने स्थान से तिल भर भी पीछे न इटे। बार-बार उन पर शत्रो 
का प्रहार होता, पर वे किचित भी शरीर मोहमें पढ़कर झट सोचते 
कि, इम तो. शरीर रहित, चेतन्यमय, निराकार, अढेत, निविकार ओर 
अच्युत रूप हें हमारा शरीर का सम्बन्ध नहीं है। ऐसा सोच कर 
वह निभेय हो सम दृष्टिवान्‌ बने भीषण युद्ध करने लगे। उनके 
भीषणा संग्राम से देवताओंकी सारी सेना मारी गई, बचे हुए सैनिक 
भाग चले । तब देवता लोग अत्यन्त विकल होकर विष्णु भगवानकी 
शरण में गये। भगवान ने उनको दुखी देख कर कहा, अब आप 
लोग यहाँ रहिए ओर में जाकर उन तीनों को मार आता हूँ । तब 
सुदर्शन चक्रतारी भावान, शम्पर के निकट पहुँचे । शम्बर ने उनके 
साथ बड़ा भीषण युद्ध किया । ऐसा ज्ञात हुआ मानों प्रलय उपस्थित 
हो गया है। किन्तु भगवानने अपने घुदर्शन चक्रसे उनको मार दिया। 
वे शरीर छोड़ कर विष्णु लोक में पहुँच । तब भगवान उनके ( भीमः 
४ हे ) के ४३३० पुष्पक में प्रविष्ट कर चित्तकला से मिश्रित उसके 
१ प्राण को असत्‌ कर दिया | असत्‌ करने से उन क्‌ 
४ निर्वाण हो गई। फिर तो वे जीवन्मुक्त से FE ee 
रामजी ! भीम, भास ओर दृढ निर्वातनिक थे, इससे वे दीपक 
समान निर्वाण हो गये। क्योंकि वासना युक्तही बन्ध है और 
निवासनिक ही मुक्तरुप है। इससे तुम निर्वासनिक बनो । इसके लिए 
आवश्यकता है कि जगतको असत्‌ रुप जानो, जिससे कि बासनाये न 
कुरे और जगत के पदार्थों मे आसक्त बुद्धि न हो। जो बासना है 
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ह 
चित्त है। वित्त में सब पदार्थ, शब्द ओर अर्थ सहित स्थित 


हते हैं । यदि सत्‌ की ओर देखा जाय तो सम्पक ज्ञान होकर इसका 
[श हो जावे ओर परम पद ही शेष रहेगा । अन्य चिततमें वासना युक्त 
नेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो इससे मुक्त है, वही मुक्त 
। । है राम जो ! चिच के फुरने में ही अनेकता है । क्योंकि परछाहीं 

वताल भ्रम के समान ही नाना प्रकार के श्रम चित्त में भासते हैं। 
गी वासना को लेकर चित्त स्थित हो, वैसा ही स्वरूप होकर भासता 
। है राम जी ! चित्त के परिणाम ने ही दाम, व्याल और कट के 
रूप को विपर्यय कर दिया था । पर भीम, भास और हढ़का निश्चय 
तुम सुन चुके । अब तुम भी इन्हीं के अनुसार निश्चयी बनो। 
अन्यथा संसार में सभी दुखी हैं, बिरला ही कोई सुखी है। यदि 
+ तुम संसार की भावना को त्याग दोगे तो शरीरादि मे. बन्धनवान 
» होकर भी व्यवहार में झाशक्त न रहोगे । 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति-प्रकरण का उनतीसवां सगं समाप्त ॥ २९ | 


तीसवाँ सगे । 


उपशमरूप वणन 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! वही सच्चा सुखी हे ओर वही सच्चा 

वीर है कि जिसने अविद्यासे संसार की ओर सेम्सुख हुए मनको जीत 
लिया है | उसी की सच्ची विजय है। क्योकि संसार ही सब उपद्रवो 
का केन्द्र है । इसको शांत करने के लिए अपने मनको वश करें और 
बार-बार विचारें कि, जगत क्या है ? ऐसा बिचार करते हुए सत्‌- 
स्वरूप आत्माका आभास करना चाहिए और यह समझना चाहिए 
कि, जीवोंकी इच्छाही बन्धनका कारण है और इस इच्छाको त्यागना ६ 
ही मोक्ष है। अन्यथा विषय भोग तो विष और अग्निके समान नाशके 
कारण हैं। यह जानकर बार-बार विषयों से चित्तको हटाना चाहिए । 


फिर तो उनको सेवते हुए भी वे दुःखदायक नहीं होते । जेसे मंत्र शक्ति- 
97932007020 PPP PP III क० कु; 
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वाले को सर्पे दुःख नहीं देते, वेसे ही त्यांग करने वालेको भोग दुःख 
नहीं दे सकते । क्योंकि बासनाही संसारको सत्य फुरती है। इसमें बासना 
ही दुःख का मूल है। प्थ्वी में जो बीज बोया जायगा वहीं उगेगा। 
कटु बीज से कट और मि्ठ बीज से मिष्ठ पदार्थ उत्पन्त होते हैं। 
जो बासना रूपी बीज से संसार के भोगोंको भोगताहे उसको तो दुःख ६ 
की परम्परा उत्पन्न ही होगी । पर जिसकी बुद्धिमें शान्तिकी भावना & 
गित होगी वह शुभगुण, वेराग्य, धेय, उदारता और शान्ति का ६ 
रूप प्राप्त करेगा । ऐसी शुभ भावना की खोज होने पर मन और ६ 
बुद्धि विमल हो जाती है और मन बुद्धिके [वमल हो जाने से शनेः 
% शनेः अज्ञान नष्ट होकर सञ्जनता प्राप्त होती है। ऐमी सञ्जनता के 
३ प्राप्त होने पर विवेक उत्पन्न होता है। और विवेक होनेपर हृदयका 
% पोहरूपी अन्धकार नष्ट हो जाता है। अन्धकार नष्ट होनेपर धैर्य और 
उदारता की उन्नति होती है औरपब सत्संग ओर सच्छास्त्रके अभ्यास 
% स शभ गुण उदय होकर परमानन्द का कारण, शीतल, शान्त स्वरूप 
ड प्रकट होता है। हे रामजी ! जब 'उस'सतसंग रूपी वृत्त से विवेक रूपी 
$ फल उत्पन्न होता हे, र उस फल से समता रूपी अमृत स्रवता 
५ हे । फिर तो निर्भय ओर सव कामनाओं से रहित होकर मन उपद्रव 
$ रहित हो जाता है। अन्यथा मनकी चंचलता तो महान शोक दायक हे। 
+ 
ष 
क 
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मन अचल रहे तो सत शान्त हो जाबे। शास्त्रों का अर्थ जान 
लेने से भ्रम नाश हो जाते हैं और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प 
$ भी शान्त हो जाते ह । ऐसा जीवन मुक्त प्राणी अलेप हे, उसको 
% संसार के ज्ञोभ स्पशित नहीं करते । वह इच्छा रहित, निरुपस्थित 
$ निर्लेप और दुःख रहित होता है । वह चिद्‌-ग्रन्थि से मुक्त परमानंद 
5 में मग्न रहता है । इससे हम कहते हैं कि जो पुरुष तृष्णारूपी 
अ सूत्रके जाल से निकल गया है वही सच्चा वीर है । पर जो तृष्णाओं 
रे को नहीं जला सकता है, वह जन्म मरण के चक्कर में भटकता है । 
शै तृष्णाओं के घटने से मन'मी सूच्म हो जाता है और तृषा नह & '' 
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होने पर मन भी नष्ट हो जाता है । जीवों में तृष्णा रूपी .मन का 


उदय होना ही दुःख आर मन का नष्ट होना ही छख का कारण है। 
ज्ञानियों का मन नष्ट होता रहता है। अज्ञानियों का बढ़ता रहा है। 
पर्व॑त स्थावर मएडल और जड़ स्वरूप जितना कुछ सम्पूणं जगत- 
चक्र हे, सब मनो मात्र है अर्थात मनरूप है। हे रामजी ! चिन्मात्र 
शुद्धकला में जो चित्तकला फुरी है, वही संवेदन के संकल्प विकल्प 
से मलीन हो गई है, जिससे उप्तको स्वरूप का विस्मरण हो गया है 
ओर वही मन है। वहो मन निज वासना से संसार का भागो हुआ 
है। जीव वह है कि अब चित्त कम्पित होकर दृश्य से मिलकर उसे 
तन्मय हो जावे, तब उस चित्‌ मंवितका नाम जीव है । वही 
जीव जब सांसारिक दृश्यों एवं संसार की गति में मिलकर 
चलने लगता हे तब अनेक प्रकार का विस्तार पाता है। किन्तु वह 
आत्मा पुरुष परब्रह्म सांसारिक नहीं है । वह न तो रक्त है, न मांस 
है और न शरोर है। क्योंकि यह शरीरादिक तो जड़ हें। आत्मा 
आकाशवत निलेंप ओर चेतन्य-स्वरूप है। परीक्षा के लिए शरीरको 
काट कर अलग २ कर दिया जाय तो सिवा रक्त, मांस ओर हड्डियों 


के और कुछ नहीं मिलेगा । केले का बर्च खोल कर देखा जाय तो 


सिवा पत्र के और कुछ नहीं दीखता । वेसे ही मन जीव में कोई भेद 
नहीं हे। दोनों ही एक है ओर सब विकार भाव को प्राप्त करने वाले 
हैं । क्योंकि यह जीव अपनी कल्पनां से बन्धन में पड़ा हुआ 
हे । अतः मनुष्य अपनी बासना से ही संसार बन्धन में फसता हे । 
भोगों की बासेना मन से दूर होती नहीं और वह फेस पड़ा रहता 
है | स्वप्न क्या है? वासना युक्त दिन में जेसा बिचरे वेसा ही स्वप्न 
दीखता है। जेसी वासना होती है, वेसा ही पुणय. पाप के अनुसार 
परलोक भासता है । अतः जगत का भासित होना अपनी बासना 
है । इसमें जेसा संसगे होता है, तदनुसार यह प्रखरित होती जाती है। 
उत्तम साथ से उत्तमता की ओर योर निकृष्ट साथ से निकृष्ठता को 
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$ ओर अग्रसर होती है। निर्मल भाव स्थित होनेसे मनकी कल्पना ओर * 

$ पापवासनो अवश्य मिट जाती है पर विपरीत होने से मलिनता की ६ 
$ वृद्धि होकर मलिनरूप (फल) प्राप्त होता है।इस कारण तुम कलड्करूपी 
दुर्वासना को त्याग कर पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान विराजित हो 
जावो । क्योंकि संसार का कोई सच्चारूप नहीं है ओर सब अममात्र 
है। अज्ञानता से भेद विकार भासते हें-अन्यथा बन्ध और मोक्ष 
कुछ नहीं है । सब कुछ इन्द्रजालिक मिथ्या ओर अम भास रहा है। 
अपनी अज्ञानता से जीवोंको ऐसा निश्चय हो रहा हे कि में आत्मा 
ही, नीच हुँ । पर आत्मा का अभ्यास करेतो हृदय में स्थित होवे। 
ऐसे भाव की स्थिति से अनिकृष्ट निश्चय का अभाव हो जायगा 
ओर सब जगत आत्मामय प्रतीत होगा । पर जिसको शरीरादि की 
भावना दृढ़ हो रही है उसको बन्धन होता है। तपर्वी के समान 
अपने ही सफलता से ३न्घन में झा जाता है । इसके विपरीत जिसे 
इ निज स्वरूप की भावना होती है उसको मोक्ष भासित होता है | पर 
ॐ आत्म-सचा बन्ध और मोच से भी परे है । वह अढे तनत्रह्म-सत्त 
अपने आप में ही स्थित है। पर यह तब भासता है जब मन निर्मल 
हो जाय और किसी पदार्थ में न बेंधे। ऐसा होने पर प्राणी को ब्रह्म 
सत्ता ही दीसती हे और कुछ नहीं । किन्तु यह तभी सम्भव है जब 
मन वैराग्य ओर अभ्यासरूपी जल से निर्मल किया जाये । फिर तो 
5 शान का वह रङ्ग चढ़ता है कि, सर्वत्र आत्मा ही भासता हे और 
% गहण त्याग की बृत्ति नष्ट होकर बन्ध मोक्ष भी कुछ नहीं रहता | 
ॐ भोग की बासनाओं से जब युक्त हो जाता है तब सच्चा के विचार 
भ से क्रमशः बुद्धि में वैराग्य उत्पन्न होकर परम बोध म 

% , प्राप होता है। पर 
5 वोध प्राप्त होने पर हृदय कमल के समान बुद्धि खिल जाती है। ज्ञान 
: दो प्रकार का है। सम्यक और असम्पक । र म्यक ज्ञान से मन सत्‌ की 
भें 
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भावना में स्थित होकर परमपद को प्राप्त हुआ कहा जाता है। 
> असम्यक झोन मन का हे ओरयही संब एदाथीं की रचना कर तन्मय 
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हो जाता है। हे राम जी ! दष्टा ओर दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वह ६ 
अपत्य ह ओर इस असत्य तन्मय होत्रा ही मन को रुप है । क्योंकि 
यह पदार्थों में मता रहता है और पदार्थ असत्य हें जो आदि में 
न तो उत्पन्न हुए हें ओर न अन्त में रहते हैं | इस से यह असत्य 
रूप हैं। अज्ञानता से जो इन्हें सत्य जानते हैं वे निःमन्देह दुःखको 
प्राप्त होते हें । असत्य भावना के बिना इन दुःखों से छुटकारा नहीं 
मिलतो । यदि भाग्यवश दृश्यों में भी आत्मा की भावना होने लगे 
तो दृश्य भी मोक्षप्रद हो जाये । अन्यथा अङ्चानी को जल और 
उसकी तरङ्ग तो भिन्न ही प्रतीत होती हैं । पर ज्ञानी को एक ही 
रूप का निश्चय होता है | ऐसे ही अज्ञानी को यह जगत नाना रूप 
जान पड़ता है ओरवह ग्रहण त्यागकी अनिश्चयात्मक बुद्धिसे भटकता 
हुआ दुःख पाया करता है। किन्तु ज्ञानी को सर्वात्मा का ही निश्चय 
रहता है। वह भेद भाव से रहित अन्तश्च ख हो सुखी रहता है। हे 
रामजी ! मन एक संकहपशक्ति ऑर अस्तत्‌ रूप है । इसी से यह बिनाशी 
रूप से सत्‌ जान कर क्लेशमात्र होता है। जोसे कोई अपना सम्बंधी 
विदेश में जाकर रहने लगे और जब उसकी भावना की जाय तव 
दुःख और राग होता है, पर जब आत्मा में अहं प्रतीत होती है तब 
देहादिक सुख दुःख स्पर्श नहीं करते | हे रामजी ! शिव तत्वका ज्ञान 
होने पर. किड्चिते भी दुःख नहीं रहता । क्योंकि शिव ही द्रष्टा और 
दृश्य के मध्य में व्यापक है, उसमें स्थित होकर मन शान्त हो जाता 
है। फिर तो जेसे वायुरे बिना धूल नहीं उड़ती, वेसेही मनके शान्त 
होने पर शरीर धूल रूप हो जाती है और संसार रूपी कुहिरा नष्ट 
हो जाता है वर्षा ऋतु रूपी वासना के नष्ट होने पर पता नहीं 
चलता कि जड़ता रूपी बेलि कहाँ गई । क्योंकि अङ्गानतारूपी मेघ 
शान्त होने पर तृष्णारूपी बेलि सूख जाती है और हृदयरूपी पवन 
मोह रूपी कुहिंरा को नष्ट कर देतों है। अज्ञान रूपी मेघके नष्ट हुए 
देह अभिमान रूपी जइ़ता का पता नहीं चलता कि * 3 गई । पर 
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जब तक अज्ञानता का बादल गर्जेता रहेगा तब संकल्पं रूपी मोर 
नाचते ही रहेंगे। अहंकाररुपी मेघके नष्ट होते ही परम निर्मल आत्मा 
रूपी सूये का प्रकाश हो जाता हे। मोह रूपी वर्षा का अभाव होनेपर 
ज्ञान रूपी शरद्‌ ऋतु से दिशायें निर्मल हो जाती हैं ओर आत्मारूपी 
चन्द्रमा शीतल चांदनी प्रकाशता हुआ सदेव सुख सम्पदाओंको प्रदोन 
कर परमानन्द की प्राप्ति करता हे । इस प्रकार पूर्व शुभगुणों के संचित 
विवेक रूपी बीज से शुभ मन समस्त सः्पदाश्रोंको देनेवाला पूर्ण 
सफल भूमि को प्राप्त करता है वित्रारशील पुरुष के लिए बन, पर्वत 
चतुदश भुवन सब आत्मा ही भासित होता हे और बह निर्मल से 
भी निमल और शीतल से भी शीतल भावनामय भासित होता है। फिर 


CE "कक कहर 


होता । पश्चात्‌ वह पुरुष वासना रहित होकर शान्त मने अपने 
शरीररूपी नगर में ईश्वर होकर विराजतो है। ऐसा ज्ञानी पुरुष कि 
$ निको आत्मा का साचात्कार हो गया है उका मन अत्यन्त नट 
हो जाता है और इस प्रकार उसके भय आदिक सभी विकार न हो जाते हैं। 
श योगवाशिष्ठ-आषा, स्थिति-प्रकरण का तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३० ॥ 
[aN 9 Q 
इकतासवा सग । 
| आत्म-स्वरूप वणन 
न रामजी ने प्रश्न किया,--हे भगवन्‌ ! झाल्मा तो चैतन्य स्वरूप ६ . | 
द और विश्व से परे हे, फिर उसमें विश्व कैसे उत्पन्न हुआ, कृपा 
ठँ कर मेरे बोध बृद्धि के लिए इस विषय को (फर सुनाइये | बशिष्ठजी 
$ बोले,--हे 'राधजी si अंश रहित निरोकार-सर्वगत और सर्व 
व्यापक है पर 'दिखलाई नहीं पड़ता क्योंकि वह अव्यक्त और अच्युत 
ु 
/d 
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$ योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ २९५ 


ने पुतलियों को कल्पा हो। किन्तु वह कुछ है नहीं, केवल शिल्पकार 


के मनका एक फुरना है। वेसे ही मनरूपी शिल्पकार ने आत्मा में 
हो इस जगत की कल्पना की है | वह आत्मा के आधार होकर 
आत्मा की चत्र छाया में रह कर आत्मा में ही स्थित है। पर 
आत्मा का और उत्तका स्पशं नहीं हे। जिस प्रकार बादल आकाश 
के आधीन रहकर आकाश में ही स्थित है परन्तु आकाश का और 
उसका स्पशे नहीं हे, वैसे ही आत्मा ह्परित होते हुए भी सर्वत्र पूर्ण 
होकर पुर्यष्ठक रूप हृदय में भासित होता है। जिस प्रकार सूर्य का 
प्रकाश सर्वत्र व्यापक है पर जल में ही प्रतिबिम्बित होता हुआ का& 
आर पृथ्वी आदि में प्रतिविम्बित नहीं होता, वेसे ही आत्मा शरीर 
इन्द्रिय और प्राण में प्रतिविम्बित न होता हुआ हृदय पुर्यषटक में 
भासतो हे। आत्मा का वह स्वरूप सब संकल्पो और संगोंसे रहित 
हे। ज्ञानी पुरुष इसको चेतन्य अविनाशी ओर आत्मा तथा 
ब्रह्म आदि कह कर सम्बोधन करते हुए उपदेश करते हैं। 
पर वह आकाश से भी सूच्म ओर निर्मल है। अतः आत्मा ही 


जगत का रूप है, जगत कोई अन्य वस्तु नहीं । जेसे जल द्रबने से . 


तरंगरूप भासता है किन्तु तरंग कोई भिन्त वस्तु नहीं है, वेसेही 
आत्मा से पृथक जगत नहीं है, केवल चेतन सत्ताही चेतन्य शक्तिसे 
जगत रूप भासती है। आर यही अझानी को नाना प्रकारका जगत 
हो भासता है । अन्यथा जगत कोई वस्तु नहीं, केवल आत्म सत्ता 
ही अपने आपमें स्थित है । वह अनुभव स्वभाव से प्रकाशित होता 
है। वही सूर्य आदिको भी प्रकाश देता हे। वही सब स्वांदों को 
स्वाद है और सब भावोंसे सिद्धि है। वह सत्ता उदय ओर अस्त, 
चलने और न चलने से परे हैं । वह लेता देता कुछ नहीं । स्वतः स्थित 
है। जीव अनेक संकल्पों से विपरीत स्वरूप देखता है और कहता 
हे यह पदार्थ है और यह में हुँ, ओर यह दूसरे हैं । किन्तु जब वह 
आत्मा को जान लेता हे तब भ्रम नष्ट हो जाता है। जेसे वृन्षकी 
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$ बीज सत्ता बृच्षको आश्चर्य पूर्वक मात्रानुसार उसके आकारकी बृद्धि 


३ करता हे वेसेही आत्मा की सत्तामें चिरा अपने संवेदन शक्ति द्वारा 
$ फुरता है। इम भाँति आत्म-सत्ताके आश्रय में जो उसका स्फुरण हे 
आर वह विस्तार करता है वही संकल्पका रूप है और वही जगत 
$ की दृढ़ता है। संवेदन के फुरनानुसार वह स्थित होता हे। यह 
$ उसकी नीति है कि जो पदार्थ जेसे हो वह वेसाही स्थित होता है। 
अन्न जल अग्नि समबन्धी जितने पदार्थ हें धहाप्रलय पर्यन्त भी 
$ यह ऐसेही स्थित रहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता । संसार 


% में चौदह प्रकारको भूत जातियाँ हैं। पर उन्हींको शान्ति मिलती हे. 


` ५ जिनको आखा का साच्षात्कार होता है। वही आत्मा को पाकर 
५ आनन्दित होते हें। शेष जिनको आलस्य है वे सदा भटकते हुये 
३ जन्म मरणके चक्कर में पढ़े रहते हें। और कर्मानुसार आवागमन में 
3 भटकते हुये सुषम यमके पढ़ जाते हैं। अर्थात बारंबार जम्भते और 
$ मरते रहते हैं । ऐसे प्रमादी उन्मत्तके समान सर्वदा ही प्रमां करते हैं | 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का इकतीस्वाँ सर्ग समाप्त ॥ ३१ ॥ 


बत्तीसवाँ सर्ग । 

| शान्ति केसे प्राप्त हो ? 
इस प्रकार जगत की स्थिति को चञ्चल बतलाते हुए वशिष्ठ जी 
ने कहां,--हे रामजी ! जगत की उत्पत्ति किसी कारणसे नहीं होती 
यह आता से स्वतः उत्पन्न होता है कारण और कार्य भाव तो 
ॐ पीछे होता है और वही चित्त में हठ हो भासता है। किन्तु त्मा 
क पै उसका ह सम्बन्ध नहीं । जिस प्रकार जल से तरंगे स्वभावतः 
उठकर. स्वयम्‌ हो लीन हो जाती हैं, वेसे ही आत्मा से स्वभावतः 
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जग हो _ 
: [त उठ कर लय हो जाता है। हे रामजी ! आत्मा में इस जगत 
} की र और असत्या कुछ नहीं हे । मढ़ जीव अपने को स्वरूप 
ड मानते ₹। अतः तुम दृश्य को त्याग कर द्रा में स्थित हो केवल 
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_३ ऊयोगवाशिष्ठभापा # २९७ £ 
उम ब्रह्म को जानो, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इत्यादि सबको 
जान लेता है। वह सब में पूर्ण स्थित स्वच्छ और निर्मल है। उस 
एक अद त आत्मसत्ता में कोई कस्पना नहीं होती । उपसे भिन्न 
जितनी वस्तुएं जान पड़ती हैं, सब बासना हैं । हे रामजी ! जब 
आत्मा के अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता तब किसको वाञ्छा. करे 
और किसकी खोज करें। सर्वत्र ३४, अनिष्ट, विकार, विकल्प, आधार, 
आधेय, देत कल्पना ओर अहं-त्वं इत्यादि से परे बरह्मसत्ता ही ते 
स्थित हे । ऐसा जानकर तुम सदेव स्थित निद! 


460004 


न्द्हो कर सब 
सन्तापो से रहित कार्य में लग जावो और अपने को हृदय से कर्ता 
भाँव का त्याग कर बाहर से इन्द्रियों द्वारा जगत का कार्य करो ¦ 
जब स्थिरिता के समुद्र में तुम्हारी बृस्ति धेरयवान हो जायगी तब तुमं i 
शान्ति को प्राप्त करोगे । अन्यथा जब तक दृश्य जगत में पड़े रहोगे § 
कहीं भी जावोगे हृदय में शान्ति न मिलेगी । जगत के दृश्यरूपी ६ 
सब पदार्थों! को त्यागने के बाद जे अपना स्वरूप शेष रहता है # 
वही चिदात्मा दै । उकषमें स्थित होने ही पर शान्ति मिलती है। 
श्री योगवाशिए्ठ-भाषा, स्थितिम्रकरण का बत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३२ ॥ 


तेंतीसवाँ सर्ग 


मोक्ष उपदेश [ 
` . वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी ! मूढ़ पुरुष जेसा कर्म करते हें 
वह वेसाही फल भोगते हैं। पर जो ज्ञानी हैं और जिनको 
कतव्य भाव दृष्टि आता है वह स्वरूपको जाननेसे यदि तामसी कर्म 
(हिंसा आदिक कर्म ) भी करें तो वे अकत्त ही हैं । क्योंकि मनमें 
सत्य जानकर वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है, वही बासना हे 
योर उसी सद्भावके फुरनेका नाम कर्तव्य है । उसीसे फल प्राप्त 
होता है। शरीर करे अथवा न करे पर मनमें जेसी बासना हृद 
होती है चाहे, वह शुभ हो अथवा अशुभ, उसीके अनुसार भासित 
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MT  .' _॒_ 
$ होता है। शुभसे स्वग ओर अशुभ से नरक भासता है। अज्ञानी 
$ पुरुष चाहे वह प्रपन्तमें अकर्ता ही क्यों न हो, किन्तु बह अनेक 
कम के फलको अनुभव करता है। पर जो ज्ञानी है उसके हृदयमें 
पदार्थो का सदुभाव और बासना दोनोही नहीं रहती । कारण कि 
उसमें कतंव्यका अभाव है, वह निष्काम कर्म करते हैं। संसार उनके 
$ लिए अपत्य है ओर केबल शरीर का हिलाना मात्र ही उनका कमं 
$ है। पूर्व कृत सुख-दुःख का फल उनको प्राप्त भी होता है तो भी वे 
$ सब ब्रह्म भावही देखते हैं। किन्तु अङ्गानी पुरुष शरीरको अपकर्ता 
$ यान कर उसके अनुसर सुख दुःख भोगते और मोहको प्राप्त होते 
EA _ 
% 
$ 
क 


ह 
रे 
® 
झे 
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३ हें। किन्तु जो मनसे अनात्मभावमें मग्न हैं वह अकता होते हुये 
उभी कृता होते हें ओर मनसे रहित किया क्म भी न करने के 
% समान है । इससे शरीर कुछ नहीं करता मन ही करने वाला हे । 
$ जगत की उत्पत्ति मनसे ही हुई हैऔर मन रूप होकर मनहीमें स्थित 
$ है। जो मनको मार चुके हें उनको सत्र कुछ शान्तरूप ही दिखलाता 
$ हे। ऐसे आत्मज्ञानी को संसार का सुख दुःख स्पर्श नहीं करता । 
उसको चंचलता हर जाती है, वह सत्यासत्य ओर सब बिकारोंसे राहत 
3 होकर शान्तरूप हो जांता है । अज्ञानियों की भाँति बह सांसारिक 
$ वासनाओं में नहीं टूबता। हे राम जी ! ज्ञानी ओर अज्गानी में 
$ यही भेद है कि ज्ञानी का कतव्य अक्तं है और अज्ञानी को 
अकतव्य भी कतंव्य होता है। जेसे चारपाई पर सोया हुआ व्यक्ति 
स्वप्न देखे कि में चारपाई से गिर गया ओर दुःख पा रहा हूँ तो 
% अकतव्यमं यही कर्तव्य हुआ । पर जैसे समाधिस्थ व्यक्ति गढ़े में गिर पड़े 
5 तो भी वह शान्तरूप हे-कतंव्य में अकर्तव्य कहने का यही आशय 
$ है । शय्या पर सोने वाले का मन चलता था जिससे अकतंव्यमें भी उसको 
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३ कतव्य हुआ ओरउसने दुःख का अनुभव किया । अस्तु निश्चय हुआ 
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कि जेवा मन होता है वेसीही सिद्धता. प्राप्तहोती है ।इसलिए तुम भी 
असंशक्त होकर कम करो। जगत आत्मासे भिन्न नहीं है।जोऐसा निश्चय & | 
ल [ष ` | 
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NIRS के SE 
जानता है, उस ज्ञानी को सुख दुःख स्पर्श नहीं करते और दरष्टा, 
दर्शन, दृश्य, इच्छा इत्यादि भी आत्मासे भिन्न नहीं भासित होता। 
इससे यह निश्चय हुआ कि में शरीर नहीं हूँ, सब पदाथोँ से भिन्न 
ओर बालाग्र के सोवें भाग से भी सूष्म हे और यह समस्त दृश्य- 
रूपी जगत भी में ही हूँ तथा में सबका प्रकाशक और सर्वव्यापी में 
ही ह-इस निश्चयसे उसे सुख दुःखका क्षोभ नहीं। यह भी मानना 
होगा कि ज्ञानी पुरुषको भी दुःख और संकट काल प्राप्त होता है। 
पर वह उसमें भी सुखी रहता हुआ केवल यही समझता हे कि सब 
कुछ भगवान की लीला हो रही हे। वह उसके लिए न तो चिन्तित 
होता है और दुःखी होता है। शान्ति पूर्वक कर्मकरता हुआ भी 
अकता बना रहता है ओर मन से लिप्त नहीं रहता। हे रामजी ! हाथ, 
पाँव इत्यादिक इन्द्रियों से करने का नाम कर्म नहीं, बल्कि मनके 
करने का नाम कर्म हे। सब कमो का कर्ता मन है । जब मन 
नष्ट हो जाता है, तब कोई दुःख नहीं रहता। मनको नष्ट करने वाले 
जन परमार्थदर्शी हें । उनको कर्म का स्पर्श नहीं होता । वह करते 
हुये भी कुछ नहीं करते । ऐसे ज्ञानी को बब्ध मोक्ष सुख दुःख कुछ 
नहीं भासता । कारण कि उनका मन असंशक्त हे । इस कारण 
तुम भी बन्ध मोच इत्यादि की कल्पनाओं से रहित होकर आत्मा 
में निश्चत कर धीर बुद्धि हो प्रकृत आचार मात्र करो । इस भाँति 
तुम्हें कुछ भी स्परशन करेगा । 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थितिःप्रकरण का तेंतीसबाँ सग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
७७७ 0 \ C 
चातासवा संग | 
स॒वं एकता प्रतिपादन 

यह सुन कर राम जी ने प्रश्‍न किया,-हे महांसुने ! जगत तो 
अविद्यमान ओर अविद्यारूप है। फिर यह उस सत्‌-चित्‌-आनन्द $ 
अद्रेत और सब ऐश्वर्या से सम्पन्न ब्रह्म में केसे प्रकट हुआ ? & 
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ड बशिष्ठ जी ने उत्तर दिया,-हे पुत्र ! यह सारा जगत त्रह्मकाहीरूप 
हे ओर त्रह्म-सत्ता सब शक्तिमान्‌ है इससे सत्य असत्य और एवं, 
अद्वेत आदिक दृश्य विश्वरूप हा भोस रहा हे। पर जल तरङ्ग के 
बुदबुदों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चिद्घन में चिद्घन की 
स्वशक्ति सब रूप होकर फुर रही हे, बही कहीं कर्मरूप कहीं वाणी- 
रूप, कहीं शुङ्गरूप और कहीं भरण पोषण और नाशका कारण हो 
रही हे। वही ब्रह्मसत्ता समस्त पदाथों के उत्पन्न होनेमें वीजरूप हे । 
किन्तु जिस प्रकार समुद्र को लहरें उठकर फिर समुद्र में लय हो 
जाती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हो कर सब पदार्थ उसी में लय 
हो जाते हें। राम जी ने कहा कि हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपने स्पष्ट 
रीतिसे कहा हे तथापि यह विषय इतना गम्भीर है कि, इसकी यथार्थता 


मा 
है 
$ है। वह ता (जगत) विकारमय और दुःख मय है। फिर यह आत्मा 
$ से केसे उत्पन्न हुआ ? ’ 
र यह oe कर वांसमीकि जी बोले कि जब राम जी ने ऐसा कहा 
ॐ तव त्रह्मष बरिष्ठ कहने लगे कि, हे राम जी ! जगत तो अद्यकाही 
ठ रूप हे Mi जो मलिनता जान पड़ती है बह मलिनता नहीं बल्कि 
ॐ ससु आर तरड के समान उसीका रूप हे। ऐसे ही आत्मा में 
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प्रबुद्ध है ओर इसकी बुद्धि चित्त के योग से विरक्त नहीं हुई है। 
अतः अब इसको एसा उपदेश करू कि विश्राम पावे। जब 
परम दृष्टि प्राप्त होगी तब भोग की इच्छा न उत्पन्न होगी ओर. 
तब सब बह्मका सिद्धांत इसे रुचिकर प्रतीत होगा। पहले पहल शिष्य 
को सब ब्राह्मका उपदेश देना ठीक नहीं। जब पहले शमदम इत्यादिक 
गुणां से शिष्य को शुद्ध करे | फिर ब्रह्म का उपदेश करे । तब वह 
उससे जाग जाता है। यदि अज्गानी और अद्ध-प्रबुद्ध गुरू ऐसा 
$ उपदेश करता ते वह उसको घोर नकं में ले जाता है। किन्तु ज्ञानी 
को भोगों की इच्छा नहीं रहती वह निष्काम रहता हें इससे उसको 
उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रहती । ऐसा विचारकर अज्ञाना- 
न्धकार को नाश करने वाले ज्ञानके सूर्यं भगवान्‌ बशिष्ठ जी ने राम 
जी से कहा,-हे राघव ! ब्रह्ममें कलड् है या नहीं, यह में तुमसे फिर 
कहुँगा अथवा समय आनेपर इसे तुम आंपही आप जान जाओगे । 
किन्तु बह्मसत्ता सर्वं शक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वगत व्यापक और 
उसीमें सब कुछ रचा हुआ हे। जिस प्रकार इन्द्रजालिक अपनी माया 
से अनेक प्रकारकी रचनायें करता हुआ भी अपने ही में स्थित रहता है 
उसी प्रकार यह जगतके विचित्ररूप दृश्य उस चेतन सत्ताने अपने 
$ लक्षणों से रचा हे, उसीके चित्त संवेदनसे यह जगत रूप हो भासता 
हे। उप्तमें सब प्रकार और सर्वरूप वही है जो अविद्यमान हे। फिर 
हर्ष, शोक और आदर्श किसका माना जाय । सब कुछ तो एक रूपका 
$ हे। यही कारण हे कि, हमको सदेव सम भाव रहता हे और हषं, 
शोक, मोह कुछ नहीं होता । हे रामजी ! यह जितना कुछ दृश्य 
प्रपञ्च हे सब उसी सत्‌-चित के स्पन्दकला से फुरता हुआ नाना 
` प्रकारसे देश काल क्रिया और द्रव्य होकर भासता है। इन सबको 
रचने में आत्म सत्ता को कोई यत्न नहीं करना पड़ता वह स्वाभा- ई ' 
विक फुरनेसे फुरता है। हे जिस प्रकार समुद्र की तरंगे स्वभावतः है. 
फुरती हैं, वेसेही आत्मा सृष्टि स्वभावतः झुरती और लय होती है। हू 
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9 जसे समुद्र ओर उसकी तरङ्गा में कोई भेद नहीं हे, वेसे ही आत्मा 
$ और जगतमें कोई भेद नहीं है। आत्मा ही जगत-रूप होकर 
भासता हे। आत्मामें कारण ओर कार्यका भाव नहीं है। इसमे' 
न कोई कर्ता है, भोक्ता हे ओर न किसीका विनाश होता है। 
केवल आत्मतत्व ही स्वयं अपने स्वभावसत्तामें स्थित है। जेसे 
पुष्पम सुगन्ध स्वभावतः हे, वेसे ही आत्मामें जगत भी स्वभावतः 
है। इसमें कोई कार्य ओर कारण नहीं है। जिस प्रकार वायु गम- 
नताके स्वभावसे ही वायु है ओर न गमन करने से नहीं हे, ऐसेही 
आत्मामें संवेदनके स्फुरण से ही जगत होकर भांसता हे अन्यथा 
% नही भासता। इसीसे जगत सत्‌ और असत्‌ कुछ नहीं हे। प्रकट 
$ अप्रकट भासता हुआ विचित्ररूपसे जान पड़ता हे। वास्तमे इसकी 
कोई उत्पत्ति नहीं हे। आत्मा ही स्वतः स्थित है। असम्यक ज्ञान 
अ वश भासता हुआ जगत अनेक शाखाओं युक्त विस्तार कर रहा है। 
$ इससे ज्ञानरूपी कुल्हाड़ी से इसको काटकर सुखी होवो । इस जगत 
रूपी बक्षका वीज असम्यक ज्ञान है। शुभ ओर अशुभ इस वृष 
$ के फूल हें। आशारुपी बल्लियोँ से वेष्टित है। दुःख इसकी शाखाये' 
हैं॥ भोग ओर जरार्पी इसके फल हें । तृषणारूपी लताओंसे यह 
a झा इस पक ह वृको आत्मविवेक रूपी कुल्हाडीसे 
पूवक काट डालो । फिर चिन्ता नहीं, चाहे जहाँ बह 
क लक ही, वाह जहाँ बन्धन रहित 


श्री योगवाशिषठ-भापा, स्थिति-प्रकरण का चोंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
: ba TaN 9) (९ 
पतासवा सग । 
ब्रह्म-विवेचन 
रामजी ने पूछा कि, हे भगवन ! अब कृपा कर मुझे यह विस्तार 
; पूवक बतला३ये कि संसारमें कितने जीव हैं ? वशिष्ठ जी बोले,-हे 
` रामजी ! शुद्ध चेतन्य ब्रह्म तत्व की दृष्टि बड़ी निर्मल है जब बह 
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स्फुरित होती है तब अपनी कलनासे घन भावको प्राप्त होती है। € 
तब संकल्प का रूप धारण कर तन्मय हो मनरूप हो जाती हे। तब ई 
वह मन अपने संकल्पोंसे जगतको रचकर विस्तार भाव प्रोप्त करता र 
है। इसको आत्मसत्ताका चमत्कार कहते हें। पर हमको तो सब & 
कुछ आाकाशरूप ही भासता है। किन्तु दुरदशींको जगत भासता है। 
पहले पहल ब्रह्ममें संकल्प फुरा जिससे उस चित्तःशक्तिने अपने & 
को ब्रह्मारूप देखा जिससे वह ब्रह्मारूप होकर उप्तमें जगत की कल्पना हु 
क्या जिससे प्रजापतिने उत्पन्न होकर चोद हों प्रकारके भूत जातियों & 
को उत्पन्न किया । पर वास्तव में वह सब ज्ञाहिरूप है। इसीसे यह & 
सवं जगत भी चित्त मात्र शून्य और आकाशरुप ही है। इसका ई 
शरीर भी कुछ नहीं, यह संकन्प मात्र हे ओर स्वप्न नगरके समान 
धान्ति से भासित हैं । इसमें जितने जीव हैं सबके प्रकार भिन्न हें। ६ 
कोई मोह युक्त हे, कोई अन्ञानमें हे, कोई मध्यमें है, और कोई ज्ञानी £ 
हे-ऐसेही सब भूतजातियाँ आधिव्याधि दुःखोंसे दीन हैं । सात्विक # 
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राजस ज्ञान में सब पड़े हें । शान्तात्मा पुरुष को संसारके यह दुःख 
स्पशं नहीं करते | क्योंकि वह सदेव बह में स्थित रहते हें। हे 
रामजी ! ब्रह्म में यह जितनी भूत जातियाँ हैं, सब पर ब्रह्मसत्ताके 
किप्ती एक स्थानमें प्रपश्मगत जगतके रूपमें फुरी हुईं है। 
यह सुनकर रामजीने पूछा कि हे भगवन्‌ ! जब बद्यतेत्व निरा- 
कार रूप है, तब उक्षका एक अंश और एक स्थान केसे हो सकत 
है ? वशिष्ठजीने उत्तर दिया,--हे रामजी ! जो यह कहा जाता है 
कि, यह उससे उत्पन्न हुए हैं अथवा उसके दारो उत्पन्न हुये हैं यह 
शास्त्ररचना व्यवहारके लिए कही है। किन्तु परमार्थमें कुछ नहीं 
हे । उद्य और अस्त तक अवयव युक्त जो यह देशादिक की कल्पना 
दृष्टमिं भी आरही हे, वह भी क्रमसे नहीं उत्पन्न हुई हे, केवल 
करपना मात्र है । वह कल्पना भी आत्मरूप ही है। आल्य से परे 
कल्पना न कोई वस्तु है, न हुई दै, न कुछ होगी । आत्मा में शब्द 
88878 8६९ ६४९३४१३६४१ ३४९ ॥* (६? BPI ISS | |? कर ३9880 ३० IPP Ing 
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3 र्थ एक युक्ति ओर व्यावहारिकता हे, वह वस्तुतः कुछ है नहीं । 


सब कुछ शान्तरुप आत्माही हे। जिस प्रकार अग्निसे अग्नि 


% की लपटें फुरती हें ओर वह अग्निरूप ही हें ओर “उससे उत्पन्न 


५ हुई” और उसके ढारा हुई ऐसी कोई कव्पना अग्निमें नहीं है। अग्नि 
3 ही अग्नि है-उसी प्रकार जन और जनके कार्य ओर कारणका भेद 
$ आत्मामें कोई नहीं है। कायं ओर कारणका भाव तो वहाँ होता है 
% जह अधिकता ओर न्यूनता होती है। पर जहाँ भिन्न २ कारण 
$ काये बनता भी हे और भेद भो होता हे वहाँ भेद कत्पना और एक 
; अदत में शब्द और शब्द का अर्थ भी केसे हो सकता है ? भला 
3 कहीं अग्नि ओर अग्नि शिक्षामें भेद होता है! यह शब्द और 
$ अथ दोनों ही कन्पना मात्र हे। ऐसे हो आत्मामें जगत की भिन्न 
३ कल्पना अपतत रूप है। अन्ञानीको इष्टि दोषसे सत्य जान पड़ता 
3 है। नहीं तो सब कुछ बह्म है, बरहम भिन्न कुछ नहीं । सिद्धान्त 
ॐ कालम तुमको यही दृष्टि उत्पन्न होगी । इस सिद्धान्ते पिञ्जर पर में 
$ तुमसे एक उदाहरण कहता हूँ । इसको जानकर तुम अविद्यासे 
3 मुक्त हो जावोगे। अत्ञानके नाश होनेपर तुम इसको अत्यन्त असत्य 
$ जानोगे । जैसे अँधेरे में रस्सी सर्प जान पड़ती हे ओर सूर्यका प्रकाश होने 
ॐ पर सपका भय जाता रहता है, वेसे ही अझानके नष्ट होने और ज्ञान 
ॐ के उदय होने पर दृष्टि दोष वाला जगत नाश हो जायगा | फिर 
तुम्हें प्रकाश सत्ताही भासित होगी । इसमें तनिक भी संशय नहीं हे । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का पैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ है१॥ 


छत्तीसवाँ सर्ग । 
अविद्या वणन 
रामजी बोले,-हे मुनीश्वर ! झोपकी इस परम पवित्र वाणी 
को सुनकर मेरा हृदय निर्मल होगया । अब कृपाकर आप मेरे इस 
संशय को. निवारण कीजिए कि, जब आत्मसत्ता प्रकाशरूप और 
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असत्यभावसे परे है तब उस्रमें कल्पनायें कहाँ से उठती हैं। वंशिष्ठ 
जी ने उत्तर दिया,-हे रामजी ! इस सम्बन्ध में पहले में जा कुछ 
कह चुका हूँ और आगे भी जितना कुछ कहूँगा, सब सत्य समको । 
विश्वास कर मेरे बचनों को हृदय में धारण करों। ज्ञान दृष्टि से 
जब तुम्हारा हृदय निमल होगा एवं जब तुमको बोध संत्ताकां प्रकाश 
मिलेगा तब तुम आप ही आप मेरे कथन को आशय समझ 
जावोगे और वाच्यवाचक की शब्दार्थ रचनाका परित्याग करोगे! 
हे रामजी ! ज्ञानीको सदेव अद्वेत सत्ता ही भासित होती है। क्योंकि 
आत्मामें इच्छो कोई नहीं। वह निर्दट, निन्द है। पर आत्म- 
बोध, विना विस्तृत वाकयोपदेश के हो नहीं सकता । इससे में तुम्हे 
सिद्धांतोपदेश देता हूँ, ध्यान देकर श्रवण करो । दे रामजी ! शुद्ध 
आत्मसत्तामें दृश्यकी ओर जो स्फुरण हुआ वह अविद्या है और 
जो स्फुरण आत्मा की ओर हुआ वह विद्या है। किन्तु यह दोनों 
ही स्पंदरूप हैं। इसलिये तुम अविद्या का ही नाश करो। क्योंकि 
यह अविद्या ही सारे दुःखों की जड़ है| इसको नाश कर तुम महान्‌ 
सुख को प्राप्त हावोगे जीव के ज्ञान को इस अविद्यां ने ही ढाँक 
रखा हे। अन्यथा आत्मसत्ता ता सदेव अनुभव और उदयरूप है। 
किन्तु अन्गानी जीवों को ऐसा जान नहीं पढ़ता | महान्‌ आशश्‍्वर्य 
हे कि माया ने संसार को बघ रकखा हे और असत्य होते हुए भी 
सत्स के समान प्राप्त हा रही है। सांधारण जीव तो क्या; बड़े- 
बढ़े बुद्धिमानोंको भी इसने नाश कर दिया है पर जिस पुरुषने इसकी 
विद्यियता को ठीक ठीक जाना है वह पुरुषोंमें श्रेष्ठ हे महाज्ञानी है। 
उसीने जानने योग्य वस्तु को जाना है। हे रामजी ! जब तक तुम्हे 
स्वरूप का ज्ञान न हे। जाये, तब तक तुम मेरे बचनों में ही निश्चय 
धारण करो और जानो कि अविद्या नाशरूप ही हे । संसार के 
जितने भी दृश्य भास रहे हैं संव मन का मनन रूप है। जिस 
पुरुष को ऐसा निश्चय है वही पुरुष, मो का अधिकारी है। किन्तु 
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$ बावन दृढ़ हे रही है। हेराम जी ! समस्त जीव इस संसार की 
५ सत्य हृष्टि से बँधे हुये हें। पर यह संसार स्वप्नवत ओर भरान्तिरूप 
| ३। इसमें जो अशक्त है, एवं जिसकी बुद्धि सत्‌ महम में है वह 
$ संसारुदुःख में नहीं इबता । किन्तु जो. अनात्मधमी है ओर देहा- 
दिक में जिसकी भावना हे. उसको स्वरूप में आत्मबोध नहीं 
$ हाता । वह हषं शोक ओर आपत्ति को प्राप्त होता: है। किन्तु 
भ जिसको स्वरूप का बाथ; हे ओर जिसने आनन्द धमं का परित्याग 
$ कर दिया दे, उसको. संसार की; अविद्यो नहीं सताती, दुःख आदिक 
ॐ विकार उसे स्पर्शं नहीं कर सकते। इस विद्या ओर अविद्या 
' को जाननेःवाला व्यक्तिः संसार में ज्ञान सहितसब कुछ वर्तता हुआ 
मानसिक दुःखों में नहीं पड़ता ॥ किन्तु अज्ञान सहित जे। संसार में 


% 

अ 

ज भी! उसके लिये अविद्यमानःहै।; अविद्याः नाशके. लिये आत्मज्ञान की 
ॐ आवश्यकता है। आत्मज्ञान होने'पर अधिंयारुपी नदी सहज ही 
में तरी, जाती है। पर सासारिक पदार्थों की इच्छा करनेवाले तो 
+ इसः नदी-की पार में बह: जातेः हैं ॥| हे समी: यह अविद्याः महा 
रे मोह ओर भ्रम a को उत्पन्नः करनेवाली हेः।; इसके उत्पन्न होने: 
५ पर तत्व पद ढक जाताः है; इससे अविद्या की उत्पत्ति और उसका 
कारण. जानते: का विचार तुस न करोः यह नाश केसे होगी. यह 
+ मी. विचारु बोड दे ओर उद्योग,करो-। उद्योगः करने पर जब यह 
नष्ट हॉ जायगी, तब तुम्हें स्वतः ही दूसरी.उत्पत्ति, कारण और 
काय का शान ही जायगा। तुम शक्ति लगा: कर, इसका नाश करो। 
5 बड़ बड़े वीरों को भी. इस अविद्या पिशाज्िनी: ने नाश,कर डाला 
भ है। ऐसा कोई नहीं जिसको अविद्या नेः व्याकुल न. किया हो । 
५ अविद्या समस्त रोगों की. जड. है. इस लिये; यत्न कर के इसको ऐसी 
5 अपायि करो कि जन्म-दुःख़रूपी- कुढ़िरा: फिट न पराप्तहा। यहः 
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समस्त आपदां की अधिष्ठात्री सखी है। यही समस्त अनर्थो 
उत्पादिक ओर अज्ञानरूपी बच्च की बेलि है| हेराम जी ! तुम ऐसी 
मोह, आपदा ओर भय प्रदान करनेवाली अविद्यारूपी मलिनता को 
दूर करों । यह हृदय में मोह उत्पन्न कर जीवों को व्याकुल कर देती 
हे। इस अविद्यारूपी संसार सोगर से पार होने पर ही तुम्हें शान्तिं 
प्राप्त होगी । 


कुर 


३) ड 


Ete disses eelnnmcedede.al कि 


CPE? 
श्री योगवांशि्ठ-भाषा, उत्पत्ति-प्रकरण का छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त॥ ३६ ॥ 
सेंतीसबाँ ७ Q 
संतीसबाँ सग । 
चल बिल 


वशिष्ठजी बोले,--हेरामजी ! सांसारिक जगजीवका. विस्तार 
जिस प्रकोर हो रहाहे उस अविद्या रूपी विघ्तृत व्याधिकी औषधि 
सुनो । सात्विक राजस आदिक मनकी वृत्तियाँ तत्वतः असुत आर 
बहमस्वरूप हें। इनको आदि और अन्त कोई नहीं। सवब्यापी, 
चैतन्य प्रकाश और अनन्त हे। वह जब चेतन्य प्रकाश वृत्तियाँ फुरती 
हें तब उसके तेजका प्रकाश एवं वह चेतन्यरूप चित्तकला जगत को 
तता हे । वह चित्तकला आत्मासे मिनन नहीं हे। उसका कोई रूप 
हीं। जेसे आकाशमें आकाश स्थिति है, वेसेही आत्मामें वित्तकला 
चित्तशक्ति) स्थिति है। उस वि्तकलाका दृश्यही जगत हे। अथवां 
| कहिए कि, आत्मा अढे त है, उसमें चित्तकला स्वतः हो आती है। 
जैसे वाधुमें स्पंदता और निस्पंदता स्वतः और स्वभावतः होती है 
तोर दोनों ही उसके रूप हैं, वेसे ही चित्तकलो स्वतः कुरती है। वहाँ 
शब्द की गति नहीं । बह स्पन्दताँसे ही जमत भावको प्राप्त होती है 
पर वास्तवमें आत्मामें कुळ है नहीं, स्पंदाभावसे ही भूषित दूषि 
हो भासती है। थात्मासे कुछ भिन्न नहीं है और अभिन्न 
भी नहीं हें और भिन्नकी नाई भासितं भी होती है। देश, काला 
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` $ भावना होती है। जिस प्रकार समुद्र से तरङ्ग और सुबणे से भूषण 
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HE WS ३» 
$ दिक क्रिया ओर दब्यको वह जेसे चेतती हे, वेसेही Er भासती है। 
$ तब उसीका नाम संज्ञा होकर स्वस्वरूपको भूल दृश्यमें तन्मय हो 
$ जाती है। किन्तु स्वरूपसे व्यतिरेक नहीं होती ओर व्यतिरेक के समान 


भिन्न नहीं, उसी प्रकार आत्मासे चित्तशक्ति भिन्न नहीं, परन्तु 
अपने अनन्त स्वभावको विस्मरण करके देनो, काल, क्रिया और 
रव्यको नहीं मानती, संकल्प धारणसे कल्पना भावको प्राप्त हो विकल्प 
कलनासे चेत्रका रूप हो जाती हे। शरीर को चेत्र कहते हैं शोर 
शरीरके भीतर बाहर जानने से चेत्र नाम होता हे जब बह क्षेत्रज्ञ 
( चिचकला) अहंभाव की वासना करती हे, तब उस अहकारसे 
; आत्मा दूसरा रूप धारण करता हे ओर जब उस अहंकार में संकल्प 
कलना दृढ़ हो जाती है. तब उसका नाम मन होता है । उस मनमें जब 
| घन विकन्प उठते हैं, तब शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्धी 
$ मावनासे इन्द्रिया फुर आती हैं। पश्चात्‌ हाथ पाँव, प्राण सहित देह 
भो आता है। इस भाँति जगत से शरीरको प्राप्त कर जीव जन्म 
मरणके चकरमें पड़ताहे और वासनाओं में भटकता हुआ दुःख समद्र 
| को पा कमसे बिनतामें दीन रहता हे । फिर तो जेसा २ कर्म करता 
५ बेधा २ आकार धारण करता हें । इस प्रकार स्वरूप के प्रमाद से 
व हश्यभावको प्राप्त हो अपने को कार्यकारण मानकर अहंभाव 
गा होता है और उसमें निश्चय बसतिहो बुदधिभावको प्राप्त होता 
। फिर लंकन्पोंसे मन भाव को प्राप्त होता है। तब वही मन फिर 
नदिय रुप होकर स्थित होता हे और अपना जो अनन्तरूप हे 
सको भूल जाता है । फिर परिच्छिन्नाभाव को ग्रहण कर प्रतियोग 
र व्यवच्छेद भाव से इच्छा और मोहादिक शक्ति को प्राप्त होता 
है । फिरतो जेसे समुदमें सब नदियाँ आकर प्रवेश करती हे, वैसेही 
ह सब आपदायें ओर दुःख आकर प्राप्त होते हैं। महान खेद है कि 
` मन अपने आप संकन्पसे दृश्यको रच उसी देहमें विश्वास करता है 5 
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जिससे आपही दुःखी होकर तपतो है और अपने को वन्ध्यायमान 
होकर संसार-बनमें आपदारूप आशाको लेकर फिरता है। स्वरूप 
क ही है। अपने फुरनेके वशसे नानाभाव को प्राप्त हो कहीं मन 
द्धि अहंकार, कहीं ज्ञान और कहीं, प्रकृति, माया, कर्म, विद्या 
अविद्या और कहीं इच्डा कहलाता है। हे रामजी ! इसीभाँति 
जीव अपने चित्तसे प्रममें पढ़ा हुआ तष्णा रूपी शोकसागरसे दुःख 


पाता है। तुम यत्न करके इससे पार होवो। अन्यथा जरामरण 


आदिक विकार ओर संसारकी भावना जीवको नष्ट कर देती है। 
भला और बुरा, ग्रहण और त्यागके संकल्पको ग्रसित अविद्याके रंग 
में रंगा हुआ इच्छा करनेसे इसका रूप सकुच गया है ओर कमंरूपी 
अंकुरसे संसार रूपी वृक्ष बढ़कर वास्तविकरूपको विस्मरण कर कल- 
नासे आपको मलिन जान अविद्याके संयोगसे नरक भोगता हुआ 
संसार भावना रूपी पवतके नीचे दबकर आत्मपदकी ओर नहीं 
याता । क्योंकि संसाररूपी विष-बृक्त जरा-मरण रूपी शाखासे बढ़ा 
हुआ है और आशा रूपी फास से बधे इये जीव भटकते हुये चिन्ता 
रूपी अग्निमें जलते हैं ओर कोधरूपी सपने जीवोंको चबा लिया है, 
जिस कारण यह अपनी वास्तविकता को भूल गया हे । 
श्री यागवाशिष्ठ भाषा, स्थिति प्रकरण का सेंतीसवाँ सग समाप्त ॥३७॥ 


अड़तीसवाँ सरग 
थि 
बशिष्ठ जी कहने लगे,-हेराम जी ! अएडज, पिएडज स्वेद 
और उद्भिज जो चार प्रकार के जीव होते हैं उनमें जो भविष्य 
में उत्पन्न हो चुके हें और जो भूतकालमें उत्पन्न होंगे तथा अब जो 
वर्तमान हें वे समी परमात्मा से फुर कर संसार की भावना करते हुये 
उत्पन्न होते हैं । सब अपनी वासना के अनुसार जन्म-मरण के 
चक्कर में पड़ कर वाल युवा और मरणावस्था को प्राप्त होते रहते 
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है VT CR RN" जननी YP 
३, [oe 
§ ३१० क स्थिति-प्रकरण ॐ 


$ हैं। किलर, विद्याधर, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, बरुण, कुबेर ब्रह्मा, रुद, 
4 विष्णु और वेताल तथा सपे आदिक सब उसी ब्रन सत्ता से स्फु- 
§ रित हुये हैं । उससे फुरकर ही कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय ओर कोई 
। शू कहला रहे हैं। खेद हे कि, सवश्रेष्ठ नर-तनधारी चक्रवर्ती 
| सम्राट से ले कर-कीट पतंग ओर स्थावर जंगमरूपी प्राणियों तक 
§ जितने भी जीव हैं सब्र आपदा में पड़े हुये दुःख मोग रहे हें । सब 
अपनी बासना से बँधे हुये नीचे ऊँचे गिरते हुये काम, क्रोधादिक 
} दुःख को भागते हैं। वह कर्म ओर आशा रूपी फाँसी से बाँधे हुये 
% अनेक शरीर का-लिये फिरते हैं। आशय यह कि, कभी मनुष्य 
३ शरीर ओर कभी उच्च और कभी अर्प से भी अल्प शरीर धारण 
\ करते हैं। कारण कि वह आत्मस्वरुप को भूल गये हैं ओर शरीर 
$ सम्बन्धी वासनारूप कर्म करके अम रहे हें । पर जिनको आत्मा का 
ज्ञान हो गया है वे पुरुष कल्याणरूप हें, शेष सब मायारूपी संसार 
$ में मोह को प्राप्त हये हैं। इस झदजालिक संसार में पड़ कर जीव 
जक तक अपने स्वरूपा साचात्‌ नहीं क्र लेता, तब तक संसार श्रम 
से मुक्त नहीं होता । किन्तु जिस पुरुष ने संसार के पदार्थों' से रहित 
$ हो कर आत्मा की ओर चल कर आत्मदशन किया है वह मुक्ति 
$ को पाता. है । मुक्ति बड़ी कठिन है। बढ़े तप और बढ़े ज्ञान से 
$ पक हाती है। जीव बार बार पुरुषाथ करके तब कहीं वेसी वासना 
हर सुक्त पोता है। कई जन्मों तकपुरुषाय करने पर प्राप्त होती हे । 
$ किंतु आत्मदर्शन ही मुख्यहे | हे रामजी ! अनेक सृष्टि है और अनेक 
$ जगत हें। वे जगत बड़े विस्तृत, समानरूप ओर विलत्षण आकार 
woe ’ आकार वाले 
ड हैं यह विचित्रसृष्टि वास्वार उत्पन्न और लय होती रहती है। उसमें 
आदाता 5 5 के ' हाती रहती है। उ 
गंधव यत और देवाव के जीव प्राप्त होते हैं । जिस जीक रस 
abd, ' ६ । जिस प्रकार जीव इस 
जगत में अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार उन-उन उगते 
मे चेष्ठा करते हैं । किन्तु उनके आकार विलत्ञण हे ओर-बह भी 
। स्वभावं से जन्म मरण के चक्कर में असते. हें। यह तमी जीव £ 
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समय पाकर अपने अपने पद में लय हा जाते हैं । किन्तु इनके 

उत्पन्न होने, स्थित होने, बन्ध ओर नष्ट होने का कोई स्वरूप 

नहीं हे, जे! हे वह मिथ्या हे । त्रेलोकीरूप प्रबल माया के मोह से 

उत्पन्न होते ओर समुद्र की तरङ्गं के समान लीन हो जाते हैं ॥ 
भी योगवा शिष्ट-भाषा, स्थिति-प्रकरण का अडतीसवाँ सग समाप्त ॥ ३८ ॥ 


उनतालीसवाँ संगं 
(> 

वशिष्ठजीके इस कथनको सुनकर रामजीने प्रश्‍न किया किया,-हें 
महासुनीशवर ! जब जीव आात्मस्वरूपमें स्थित हे, तब उसको अस्थि 
मांस युक्त पूर्ण शरीर केसे मिला । बशिष्ठजीने उत्तर दिया,-हे रामजी! 
इस सम्बन्धमें में तुम्हें पहले ही बतला चुला हूँ, पर तुम नहीं 
समभे । पहले की तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई । हे रामजी! स्थावर जंगमः 
रूपी जगत और उसमें जितने! भी शरीरधारी दृष्टिगत होते हैं वे 
सब स्वप्नवतः भिध्या भ्रमसे भासते हुये आभास मात्र हैं । जिस 
प्रकार अ्रमवश पर्णत घूमते. हुये जान पढ़ते हैं वेसे ही जगत भी अझान 
वश जान पड़ता है। किन्तु जिन पुरुषों की आलस्य निद्रा टूट 
गई: है और ज्ञानी हें वे-प्रबुद्धचित्त हैं | क्योंकि उनके निकट संसार 
के समस्तः जीवों को: वह; सर्थदा सत-स्वरूप देखते हैं। वह जगतके 


रुपको सदेव अपने भी/र कल्पना करते हैं। ऐसा करना कोई: कंठिन 


नहीं क्योंकि कल्पना, शक्ति तो मनके फुरने में ही है। चाहे 
कोई शरीर हो या. न; हो परन्तु, मनः जहाँ चाहे. वहीं शरीर 
रचः लेता है।; मनके 'कुएनेः से ही शरीर की रचना होती : है।: इससे 
जो कुछ भी जगत; हे संकल्प मात्र ओर सगतष्णाके जलवत्‌. असत्य 
है-। भ्रमवशःजींर को  स्वस्फुरण दाराः शरीरादिक भास-रहा है । 
सृश्टिके आदिमें: भी शरीरादिक संकन्पसे उत्पन्न हुये हें। आदियें 


` ब्रह्मा मीपं स्थित हुये ओर सङ्कलपसे अपना विस्तार किये। किंतु # 
RD oY PY MP छत: 
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$ ३१२ क स्थाते-प्रकरण 5 k 
$ वह व्याख्या मायाका जाल था। इसी प्रकार पर जगत भी मायाके 
$ जालसे भास रहां हे, उसका कोई स्वरुप नही है। 
$ इस पर रामजीने वरिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवन ! आदि 
२ मे जा जीव ब्रह्मा हुआ उसका आख्यान क्या हे, मनके फुरने 
$ से वह केसे ब्रह्मभावको स्थित हुआ कृपाकर सुझे क्रमपूर्वक 
$ बतलाइए । वशिष्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी ! आत्मसत्ता देश 
$ कालादिके परे और स्वतः स्थित है | देश, काल, और क्रियाका रूप 
$ उसको कल्पना शक्ति है उस शक्तिने अपनी बापनाके अनुसार करमशः 
$ भिन्न २ नामोंको प्राप्त किया है। जब उस वित्त कलाने चंचलरूप मन 
होकर रश्यकला का सामना किया, तब वहीं चित्तकला मानसी शक्ति 
झे 
. 
$ 
$ 
5 
ऊ 
भें 
५ 
शं 
$ 
श 
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होकर आकाशकी भावनाकर बीज रूपी शब्दके सम्मुख हुई । तब 
उसको पोलरूपी आकाश फुर आया और उसका स्पर्श कर जब वह 
उसके ( आकाश ) के सामने हुई तब बायु फर आया। फिर शब्द, 
स्पश आकाश ओर वायुका संघर्षण होनेसे जब मन उसमे तन्मय 
हो गया तब अग्नि उत्पन्न होकर उससे बड़ा प्रकाश हुआ। फिर 
जज रस तन्मात्रा की भावना की तलब जलका स्फुरण हुआ। 
जलक फुरने पर गन्ध तन्मात्रा की भावना की तब उससे घ्राण इन्द्रिय 
निकली । फिर तो स्थूल की भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर स्थित 
हुये | तब आकाशमें फिर बड़ा प्रकाश हुआ और भ्रहंकारकी कलना. 
से बुद्धिह्पी बीज संकुचित रूप हो अष्टम जीम सत्ता हुई। जीवसत्ता 
का नाम ही पुय हुआ और बही शरीर रूपी मलका भ्रमर हुआ । 
तब उस ात्मसत्तामे भावना की तीत्रतासे चित्तसत्ता ने बढ़ा स्थूल 
2 शरीर देखा । फिर इसने नीचे, ऊपर, मध्य और चारों ओरको देखकर 
ॐ शिर, उदर, पाँव और हाथ को देखा और यह भी देखा कि उदर में 
% वर्म हे । इस प्रकार बासना और कन्पित मनसे बहाने शरीर उत्पन्न 
ॐ कर लिया। इससे प्रकाश ही हाका शरीर हे और बह जञान-स्वरूप £ 


सेश्वर्य-शक्ति, तेज और उदारता. से सर्वदा परिपूर्ण हे । अतः उस & | 
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क गह्या ने परमाकाश से उत्पन्न होकर सब जीवों का अधिपति बता 
हुआ अपना चरित्र करने के लिये अपने निवासका गृह रच लिय।। 
वह ब्रह्मा कभी परमाकाश में; कभी कर्पके महातेजस्वी अग्नि में 
पीर कभी विष्णुभगवान्‌ के नाभि-कमल में बास करता है। यही 
हीं, वह अपना चरित्र करनेके लिए अनेक आसनों को रचकर यत्र 
त्र निवास करते हें। इस प्रकार जब परमतत्व से फुरकर ब्रह्माजी ने 
एरीरक प्रत्येक अवयवों को देखा तब विचार किया कि, इसके पहले 
कयां हुआ ओर अब हमारा क्या कर्तव्य हे। तब उन्हें पता चला कि 
ऐसे ता हमारे अनेक सर्ग व्यतीत हो चुके हैं । उन्होंने सब घमो का 
स्मरणकर जेसे योगेश्वर अपना ओर अन्य का अनुभव करता हे 
त्राह्माजी ने भी वेद का स्मरण किया ओर समस्त सृष्टि की उत्पत्ति 
रिणाम, ज्ञीण ओर नष्टता को अपनी स्मरण-शक्ति से देखा । 
थात्‌ अपने दिव्य नेत्रां से अनुभव किया । तब उन्हें विबित्र रूप 
जाको उत्पन्न करने की इच्छा हुई । इच्छा हाते ही, जैसे गन्धर्वं 
नगर तत्काल ही तेयार हे जाता है, वेसे ही सृष्टि उत्पन्न हो गई । 
तब उन्होंने उस सृष्टि के साधन के लिए धर्म, अर्थ, काम और 
मोष चारों पदार्थों की रचना की और विधि, निषेध रचकर कर्ताका 
कर्तव्य के अनुसार उप्तकेशुभाशभ फलकी विचित्रताकी रचना करदी। 
फिर तीनकोल, क्रिया, कमं और कम की नीतिको रची। वह नीति जेसे 
रवी गईं, वेसे ही स्थित है । अस्तु, जिस प्रकार वसन्त ऋतु में पुष्प 
उत्पन्न होते हें । उसी प्रकार ब्रह्मा के मन से सृष्टि उत्पन्न हुई । 
इस विचित्ररूपी रचना का विलास चित्ररूपी ब्रह्मा के चित्त में ही 
कल्पित हुई और काल में उतपन्न हुई, इससे वह काल ही में स्थित 
है। न तो उसके उत्पन्न होने का कोई स्वरूप हे और न नष्ट 
ने का ही । स्वप्न सृष्टिके समान ही इस सांसारकी रचना हुई है। 
श्री यागवाशि्ठ-भाषा; स्थितिग्रकरण का उन्तालीसवाँ सग समाप्त ॥ ३९ ॥ 
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` वशिष्ठनी ने कहा,-हेराम जी ! इस प्रकार जगत के फुरने का 
कारण मन है और शरीरादि भो मन से ही फुरा है। किन्तु वास्तव . 
में 


“6 PIPPI BP? 


यह कुछ है नहीं | देश,काल, क्रिया सहित यह जे। बृहद्‌ ब्रह्माएड 
दृष्टिगाचर हा रहा दै वह स्वप्नपुर के समान ओर संकल्पमात्र बिना 
५ आधार आर बिना चित्र के है। यह जगत मिथ्या, असत्य और 
५ तमरूप है। इसमें घट, पट गढ़ा आदि का जो क्रम, है वह सब भी | 
$ असत्यरूप ही है। केवल अपने बास करने के लिये ही मन ने इस है. 

$ शरीर को रचा है। इसने स्वयं ही शरीर को रवा है और स्वयं ही ६ 
ड दुःखी हाता है। किन्तु यह बड़ा शक्तिशाली है। ऐसी कोई वस्तु 
$ 
र 
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| नहीं, जो इसके संकल्प ओर यत्न से सिद्ध न हो। क्योंकि यह सर्व- 
शक्तिमान मन उस परमात्मा की ही सर्वशक्ति है जो देव कहा 
जाता है | अतः मन जो कुछ भी चाहता है, बन जाता है अर्थात्‌ 
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४ और स्थावर जंगमरूपी यह जो कुछ जगत हे, सब संकल्प से स्थित है ६ 
ड ओर जब तक संकल्प है तब तक ऐसे ही स्थित रहेगा। जब संकल्प 
३ मिंट जायगा, तब सृष्टि भी मिंट जायगी। जिमन प्रकार दीपक में | 
शर 


46" ३६१ ६६ 


तेल न रहने से दीपक बुक जाता है, उसी प्रकार जगत भी हो . 

जायेगा, कारण कि स्वप्नवत है। ये ते अज्ञानसे सभी विकारयुक्त 

ॐ मासते हैं किन्तु परमार्थ कुछ नहीं है। सो परमार्थ से तो नण्ता और | 
ॐ बुद्धि भी कुछ नहीं है आत्मा को लाभ और हानि केसा ? हेराम जी ! 
# अत्ञानियों की भाँति विमेहित मत होवो । यह जगत सृगतृष्णा के 
ॐ जलवत मिथ्या ओर अ्रम-मात्र हे। इसको तुम इन्दरजालि के समान 

$ ही समझो । यह शरीर पिंजर असत्य होतेहुये भी मनने अपनी मनन £ , 
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शे योगवाशष्ठन्साषा # ३१५ 
क्ति से इसको सत्य कर रखा है। त्रह्मतत्ता से रचित जगत में 


्‌ 
देत कहाँ? यह तो जेसा का तेसा ही स्थित है। इस नाना प्रकार 
र्क 


गी प्रपञच-रचना में कोई तत्वं नहीं, यह -महातुच्छ है इससे तुम 


सुखी होने के लिए इसकी तृष्णा को त्यागदो । क्योंकि यह दीघ- 
क्‌ 


एल का स्वप्ना है। विचार करके ग्रहण किया जाय तो इससे 
कुछ हाथ नहीं लगने का । इससे इसका त्याग करना ही उचित है। 
एकबार जो इस जगत की असत्यता को जान लेता है, वह फिर 
इसको भावना नहीं कर सकता । क्योंकि ज्ञानी को जगतके पदार्थों 
में राग नहीं रहता । राग में तो अज्ञानी ही बँधता हे। स्वप्न की 
असत्य स्त्री के समान अज्ञानी इस जगत को सत्यजान कर चेष्टा 
करता हे, ज्ञानी नहीं । जल के चञ्चल प्रतिबिम्ब को ते वालक 
ही पकइना चाहता है, किम्तु बुद्धिमान नहीं । इसी प्रकार जो ज्ञानी हैं 
वे अज्ञानियों की भाँति जगत के पदार्थो की इच्छा नहीं करते । 
हेरामजी ! मेरा यह उपदेश परम गुणकारी है। यदि तुम इसकी 
भावना करोगे ते परमधुख को प्राप्त होगे। किन्तु जो मूर्खं इन 
वचनें का व्याग कर दृश्य-छुसमें लगेंगे वे ऐसे ही दुःखी होंगे, जेसे 
सर्दी का लगा हुआ प्रत्यक्ष अग्नि का त्याग कर जल में अग्नि का 
प्रतिविम्ब देखकर उसका आश्रय करे। भला आत्मवित्रार का परित्याग 

र जगतके पदाथों के सुखकी इच्छा करने वाला भी कमी बुद्धिमान 
कहा जायगा ? वह ते महा मढ़ है। क्योंकि जगत तो असत्यरूप 
और मनकी मननशक्ति का रचा हुआ है । किन्तु आत्मा सत्य और 
अजर अमर हे, इसका नाश कभी नहीं होता । कारण कि यह घटने 
बढने से एथक है । उत्पत्ति और लयमें भी यह एक समान ही रहता 
है। पर जगत ओर उसके पदार्थ ऐसे नहीं हैं । आत्माको हर्ष, शोक 
भी कुछ नहीं होता !बयोंकि समस्त जगत बह्मरूप है, इसमें दुःख और 
सुख कहाँ | अतएव ज्ञानी को इस असत्रूप संसार में ग्रहण करने 
योग्य कोई वस्तु नहीं हे। वह सब कुछ बह्मतत्व ही जानता हे । 
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५ ३१६ $ स्थिति-प्रकरण # 
$ फिर भी जगत चाहे सत्य हो या असत्य, ज्ञानी के लिये तो सुख, दुःख 
$ तो है ही नहीं । हाँ, बालबुद्धि और मोहसे घिरे रहने वाले जगतके 
% पदाथा की इच्छा करते हें, पर ज्ञानी नहीं करते। जगते पदाथो से 
$ प्रयोजन सिद्ध करने वाले अज्ञानियों को सुख अवश्य मिलता है, पर 
$ दुःख भी महान मिलता है, इससे तुम बालबुद्धि मत बनो । जगतको 
$ असत्य जान कर इसका भरोसा छोड़ सत्य आत्मा में स्थित होवो । 
५ इस भाँति यदि तुम जगत को मिथ्या जानेगे तो तुम्हें दुःख कदापि 
% न होगा । वाल्मीकि जीने कक्षा कि जब बशिष्ठ जीने रामजी से ऐसा 
$ कह-तब सुये अस्त हा गये और समस्त श्रोता मएडली अपने-अपने 
$ स्थान पर चली गयी । फिर दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर सब 

3 लोग अपने आसनों पर आ बिराजे । 

% 

E 

$ 

$ 


थ योगवाशइ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का चालीसबाँ सगं समाप्त ।। ४० ।। 


. इकतालीसवाँ सर्ग 
यथार्थ भूतार्थ-वोध वर्णन 


ई वशिष्ठ जी बोले हें राम जी ! स्त्री पुत्र और धन आदिक जो 
3 संसारके ओग पदार्थ हैं, सब माया अविद्या से रचे हुये हैं, इसमें 
$ हषे और शोक El करना चाहए। यह इन्द्रजाल की बाजीके 
ॐ समान ही अरण्य में दिखलाई पड़ते हें और त्षणर में नष्ट हो जाते 
3 हि फिर इनके लिये शोक केमा ? यदि पुत्र ओर घन आदि बढ़ 
तो हषे नहीं करना चाहिए | क्योंकि सुगतृष्णाका जल यदि बढ़ 
ॐ भी जाये तो उससे क्या अर्थ सिद्ध होगां। धन और स्त्री आदिक 
$ का बढ़ना तो दुःखप्रद ही हे। पर खेद है कि मस ऐसे भोगों को 
3 देख कर प्रसन्न होते हें और अधिक से अधिक की इच्छा करते जाते 
# हें ! किन्तु बुद्धिमान जन देखकर वेरागय करते जाते हें। उनका 
ॐ ऐसा करना उचित ही है। क्योंकि उन्होंने आत्माका स्वच्षात्कार 


$ कर लिया है। जिसका आत्मा का समाधान नहीं हुआ हे उसको 
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भोग पदार्थ नाशवान्‌ नहीं प्रतीत होते वे उस दुःख रूप को सुख 
रूप ही समझते हें; किन्तु ज्ञानी नहीं । इसलिये हे रामजी तुम 
ज्ञानियों के समान आचरण करो। प्राप्ति और नष्ता में हष, शोक 
न करो । शास्त्रानुसार हर्ष शोक से रहित होकर उसका भोग करो, 
जो न मिले उत्तके लिये तनिक भी चिन्ता न करो। पणिडतां का 
यही. लक्षण हे । अन्यथा संसार तो दुःखरूप योग के लिये ही काल्प 
है। मूं इस अझञानसे चित्त संसार आउम्बर को आइम्बर न समम. 
कर दुःख पाते हें और पदाथों की इच्छा में बँधकर उसीमें डूब 
जाते हें । किन्तु बुद्धिमान जगत और उसके पदाथों को अप्तत्य 
जान कर उसमें प्रीति नहीं करते । इससे वह बन्धायमान भी नहीं 
होते । अविद्यारूप पदार्थ उनको पश्चाताप नहीं पहुँचाते । क्योंकि 
उनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है और वे जानते हैं कि, में ही 
सब कुछ हूँ । इससे वे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते । हे 
रामजी ! तुम भी वेसाही बनो । जगतके दृश्य अदृश्य पदार्थों के 
ग्रहण की इच्छां मत करो । इनकी आस्था त्यागकर अत्यन्त निर्मल 
आत्मा में स्थित हो रोग-ढं ष से रहित हो सब कार्य करो । जगत 
के पदार्थों में इच्छा अनिच्छा न रख कर जो पुरुष निजकमे में 
स्वाभाविक स्थित हे उसे कर्म ऐसे ही स्पर्श नहीं करते जेसे कमल 
पत्र को जल स्पर्श नहीं कर सकता । इन्द्रियों से देखना, सुनना 
आदिक व्यवहार करो या न करो अभिमान से रहित बिना इच्छाके 
आत्मतत्व में होवो । अहंकार ही इन्द्रियों का सार है | यदि हृदयमें 
इसका स्फुरण न होवे तो तुम योग्यपद को अवश्य प्राप्त होवोगे 
और संसार सागर को पार कर जावोगे । तब तुम चाहे मुक्ति की 
इच्छा करो अथवा न करो, मुक्तिरूप ही रहोगे। हे राम जी ! उम्र 
समय जब तुम आत्मपद में स्थित हो जावोगे, तब तुम्हारा ऐसा 
परमयश फेलेगा कि जैसे पुष्प से सुगन्धि फेलती हे। यह संसार 


बासना रूपी जल हे ओर आत्माको जानने वाली बुद्धि रूपी इसमें 
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नोकां पड़ी हे । जो इस नोकापर चढ़ते हैं, वह अवस्था पार हो जाते % 
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गोर जो नहीं चढते. वह डूब जाते हैं । हे राम जी ! ज्ुरप्र वाण 
। के समान मेरा यह तीक्षण उपदेश अविद्या को काट ब्वैने वालाः 
' है । तुम इसको विचार कर आत्मत्व में स्थित होवो । जिस प्रकार ६ 
त्ववेत्ता और जीवन्मुक्त अपना नित्य का आचार करके तृप्त रहते ६ 
| उस्ती प्रकार से अड्ीकारकर तुम भी विचारो और व्यर्थ के लिये झोग # 
में दीन बने पमृर्खों के समान आचार मत करना। परमात्मवेत्ता 
' पुरुष ग्रहण त्याग की वाच्छा नहीं करते । जो प्रारब्द्ध से प्राप्त होता 
' है, उसीमें सन्तुष्ट रहते हें और किसी से राग-दवष नहीं करते । चाहे 
कितनाही ऐश्वयं, कितना हो गुण ओर कितनी ही लक्ष्मी और 
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कितनो ही बड़ी से बड़ी विभूतियाँ उन्हें क्यों न प्राप्त हो जावे पर वे 
अज्ञानी. के समान अभिमान नहीं करते । चाहे उन्हें कितना ही 
: शुन्य बन मिल जाये, चाहे देव कानन ही विद्यमान हो पर वे किसी 
में हष शोक नहीं करते | इच्छा और त्याग उन्हे कुछ नहीं हे। 
. जो कुछ प्राप्त हो जाता है राग-द्वेष रहित हो वे उसीमें विचरण 
; के हैं। इससे तुम भी विवेक प्राप्त कर ज्ञान-बल में स्थित हो 
` किसी वस्तु की चोर मत देखो। बिना वेर, विना मन, दृष्टि रहित 
' समभाव में स्थित हो सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर यथा 
` व्यवहार, परमशान्तरूप हो उत्तम भाव से पृश्त्री पर विचरण करो । 
वाल्मीकि जी ने कहा कि जब बरिष्ठ जी ने ऐसी निर्मल वाणी 
रामजी को सुनाया तब रामजी का निर्मल चित्त अमृत से शीतलः 
` हो परिपूर्ण हो गया और रामजी परम शान्त हो गये 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का एकतालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४१ ॥ 


वयालीसबाँ सर्ग । 
जगत-निणंयः ` ` 


इतनी. कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठ जी से कहा -हे सर्व 
ह का किफट लत अ्कपकरफपात्काट हक फफा पतन फ कर कतकातकात कफ कर. 
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शास्तन वेत्ता ! आप ने ब्रह्मा जी का जो अख्यान कहा है और उप्तके 
साथःही जो राजस तामस जगत सम्बन्धी अस्तमय बचन कहे हैं 
उनको सुनकर मेरा हृदय गद्गद हो गया। हे मुनीश्वर ! ब्रह्मा जी 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में शास्त्रों ने कहा है कि वे कभी कमल से 
और कभी आकाश से और कभी अंड से उत्पन्न होते हैं, सो यह 
केसे ? आप मेरे संशयों के नाश करने वाले हैं; कृपा कर इस संशय 
को भी दर कीजिए । 

वशिष्ठ जी कहने लगे,-हे रामजी ! ब्रह्मा कुछ एक ही नहीं 
हुये हैं। कई लाख ब्रह्मा, विष्णु ओर रुदर अनेक ब्रहमाएडोंमें अपने 
व्यवहार सहित विद्यमान हैं । सब में कुछ न कुछ पृथकःपृथक विशे 
षतायें भी हैं । तुमने तो एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है । सो वह भी 
कई प्रकार के होते हें । यह न जानो कि सदेव ब्रह्मा से ही सृष्टि 
उत्पन्न होती है, वल्कि कभी शिवजी से, कमो विष्णु जी से, कभी 
बह्मा जी से शोर कमी सुनोश्वरों से मी सृष्टि की उत्पत्ति होती हे। 
उस सष्टि में कभी पवत, मनुष्य और कभी वृत्तादि ही. उत्पन्न होते 
हें । अथवा कभी सष्टि मांसमय और सुवणं मय भी होती हे। किसी 
में अधिक. से अधिक लोक और किस्त सष्टि में बरह्मा भी नहीं होते । 
ऐसी अनेक सृष्टियाँ चिदाकाश बहाप्तत्ता से स्वतः फुरतीं और न 
होती. हैं | समुद्र की लहरों के समान आत्मा में अनेक सृष्टियाँ 
उत्पन्न होकर नष्ट होती रहती हैं । उनकी संख्या कही नहीं जा 
सकती । उस सष्टिकी संख्या कोई कर भी ले किन्तु ब्रह्मत्व की 
सष्टि संख्या करना अप्तम्भव है | सष्टि का वह. समय जिसमें सष्टि 
त्पन्न होती है, कोई नहीं जान सकता । क्ष्योंकि आत्मसत्ता में तो 
तिच्षण सहि उत्पन्न. और नष्ट होती ही रहती. है। देव दानव 
नुष्य कितने उत्पन्न हुये, कोई नहीं बतला सकता । किन्तु बरह्मा 
से रचे हुये ऐसे अनेक ब्रह्माएड हो गये हैं ओर भविष्य में बहुत 
होंगे भी । इससे सष्टिका अन्त नहीं । कारण कि ब्रह्म चिदाकाश है.। 
SRA ITD IFPI? 
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$ स्वरुप के प्रमाद वश यह विकारःजगत विस्तृत भाप रहा हे, अन्यथा 
$ आत्मा का लक्ष्य होने पर इसका उत्पन्न और नष्ट होना कुछ न 
$ भासेगा । क्योकि ब्रह्मा ओर जगत में कुछ अन्तर नहीं है। यह 
५ चराचर संसार जो अनेक चेश करता हुआ आरो में फुरा करता हे 
» वह आात्मो से कुछ भिन्न नहीं हे आत्मस्वरूप ही हे। हे रामजी ॥ 
3 उपर मेने चदुदंश सृष्टि का नाम लिया है । वह सृष्टि कहीं छोटी 
$ ओर कहीं बड़े विस्तार वाली हे, किन्तु वह.भी परमाकाश से 
$ उत्पन्न हुई हे ओर उही का रूप है। उस ब्रह्म सत्ता से पहले कभी 
$ आकाश उत्पन्न होतो हे, तब उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हें और 
उनका नाम आकाशज बह्या कहा जाता है। इसी प्रकार कभी पहले 

3 वायु उत्पन्न होकर उससे ब्रह्मा उतपन्न होते हैं तो वह वायु ब्रह्म 

| } ओर जब ब्रहमसत्ता से पहले जल उत्पन्न होता है तब उससे यदि 
; ब्रह्मा की उत्पति होती है तो बह बरहम से. सम्बोधित होते हैं। यदि 

$ “वी उतपन्न हो तो उससे उत्पन्न हुये ब्रह्मा पार्विव ्र्मा और 
led | भौतिक ब्रह्मा के उत्पन्न 

$ क हा | ll जब चारों तत्व पूण्ठ होकर पाँचवाँ 
5 ह क जापति उत्पन्न होकर स्वयम्‌ जगत को रच 

rss pg नाम स्वयंभू होता है | अथवा ब्रह्मप्ता से स्वम्‌ 

ड थै जगत फर आता है। किन्तु वास्तव में यह जगत श्रप्रूप स्वप्न 
Fi pe 5 है। समुद्र की तरंगोंके समान ही आत्मा में जगत 
कुँ $ 5 न्य कुछ नहीं । जब शुद्धसत्ताकी आत्मा संवेदनरूप होकर 
करती है तब वही जगत हो जाता है। पर वह बालकके मनोराजकी 
सृष्टिक समान ही है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है । कभी चिदाकाश 
अ में मनकी कलाका स्फुरण होता है तब उससे सुवर् का डा उतपनन 
9 होता है और उस अएडेसे ब्रह्मा उतपन्नहोते हें, कमी आदि पुरुष विष्णुही 
| जल में वीय डाल कर पद्म. उत्पन्न करते हैं ओर उससे ब्रह्मा 
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अतएव यह त्रयलोङी जगत बार बार उत्पन्न होकर नट होजाबेगा | 
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उत्पन्न होते हैं। इस भाँति यह रचना-वैवित्रय ब्रह्मपद से उत्पन्न 
और लय होती है। किन्तु यह सब कुछ मन का स्फुरण मात्र है। 
तुम्हें समझाने के लिये मेंने अनेक प्रकारसे सृष्टि की उत्पति को क्रम 
पूवक वंन किया है। पर इसका बारंबार उत्पन्न हेकर लय होना 
केवल मनोमात्र है। दुःख, सुख, ज्ञान, अज्ञान बन्ध और मोक्ष भी 
क्या हे, केवल उत्पन्न होकर नष्ट होना ही इसके कोल की महत्ता 
है । इसमें, कोई अधिक दिन रहता है और किसीका शीघ्रही पतन 
हो जाता हे। पर सभी विनाश रूप हैं । बरह्मा से लेकर कीट पतङ्ग 
तक जितने जीवधारी हैं, कालका भेद त्यागकर देखो तो ज्ञात होगा 
कि सभी नाशवान हैं। सतयुग, द्वापर, जेता और कलियुग भी बारबार 
उतपन्न होते जाते हैं । कालचक्र सदेव घूमता रहता है। एक प्रभात- 
काल जाता है तो दूसरा प्रभात आता है । अन्धकार से प्रकाश होना 
ही जगत की गति है । ऐसे ही बद्यतत्व से फुरकर पुनः उसी में लीन 
हो जाता है। जिस प्रकार लाल लोहे की चिनगारियाँ निकलती 
$ हैं ओर उसीमें लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त भाव चिदाकाश 
से उत्पन्न होकर फिर उसीमें लीन हो जाते हैं। हाँ, कभी अप्रकट 
रूप में होता हे कभी प्रकटरूपमें । इसी प्रकार सर्वशक्तिमान आत्मा 
में जगत उत्पन्न होकर फिर उप्रीमें स्थित हो जाता है। किन्तु यह 
स 


CC 


कक व व 


ब जगत असत्यरूप हे । इसका आदि आरम्भ कुछ नहीं और 
वरूपमें भी कुछ नहीं, केवल मनके फुरनेसे ही भासता हे । जिस 
पुरुष को इसकी असत्यता का निश्चय है, वह फिर कभी संसार 
बन्धनमें नहीं आता हे, अपने स्वरूप मिलन में ही लगा रहता हे । 
ऐसा बरहज्ञानी सब कुछ अहास्वरूपं ही देखता है। यह ऐसा ही 
निश्चय है कि, संसार संसार. नहीं बल्कि सवदा ब्रह्मतत्व हौ बिद्य- 
मान है, इसीसे वह बार-बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है। क्योंकि 
वह जगत को असत्य नहीं जानता, वह जानता है कि यह सवेदा. 
स्थित रहेगा, इससे नष्ट होता है। पर हे रामजी ! जगतके लत 
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र्द नासान्‌ हे कित इसम ऐसे लगे कि देने में मिथ्या £ 
$ नहीं भासता । पर समस्त पदार्थों सहित यह जगत महाप्रलय आने 
% पर नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है तब जन्म, मरण, 
$ सुल, दुख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी और पर्वत फिर उत्पन्न हो 
3 जाते हैं। सूयोंदय आर अस्त के समान यह सृष्टि उत्पन्न और नष्ट 
ॐ होती रहती है। देव, दानव, लोक, लोकान्तर, स्वग, मोच, इन्द्र 
% चन्द्रमा, सूय, नारायण, पर्वत, वरुण ओर अग्नि आदिक लोकपाल 
% बारबार होते हें | शुभ कर्म करने वाले स्ते में बास करते हैं ओर 
$ पुण्य क्षीण वाले सत्यु लोक में गिरा दिये जाते हैं। जेसे कुम्हार 
$ के चक्र से बांसन बनता है वेसे ही चित्तकला की स्फुरण शक्ति से 
५ जगत के अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हें। और फिर नष्ट हो जाते हैं। 
$ नष्ट होने पर जगत का सारा आाइम्बर जीव से रहित शुन्य स्प्रशान 
$ सा हो जाता हे, तब बड़े-बड़े पर्णेत के समान शरीर वाले मेघ जल 

बरसाते हें ओर उसमें जीव बुद-बुद के रूप में होकर स्थित होते 

हें। तब बारहों सूर्य और अग्नि उदय होते हें । ओर शेषनागके सुख 
§ से अग्नि निकल कर सब जगत को दर्द्ध कर देती हे। जब जगत 
$ व हो जाता हे तब अग्नि शान्त हो जाती है और रात्रि होकर 
। केवल एक शून्य आकाश ही शेष रहता है। उस रात्रि का जब भोग 
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समाप्त हो जाता है तब जीव अपनी जीणं शरीर से मनरूप ब्रह्मा 

रच लेता है। अथवा यों कहिए कि तब उस शून्य आकाशमें मन जगत 
; को रच लेता है। इस प्रकार बार-बार यह जगत उत्पन्न और नह 
$ होता रहा है ॥ ऐसे अनेक जगत महाप्रलय होकर बीत गये हैं, तब 
3 उसमें में है सत्य, असत्य क्या कहेँ। सब दासूर की कथा के 
3 समान ही शन्तिस्वरूप है। केवल मुखो को यह सत्य भासता है । 
किन्तु तुम मुखं न होना, ज्ञानियोंके समान बिचारकर जगत को 
मिथ्या ही समझना । | 
j | „ . श्री योगवाशिष्ठःभाषा, स्थिति-प्रकरण का बयालिसबाँ सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 
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-% की चेष्टा करो पर अंदर से उसकी ओर चित्त न लगाओ | सव॑दा 
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तालसवा सगः । 

दासूरोपाल्यान वणन 
बशिष्ठजी बोले,-हेरामजी ! जिसने अपने वित्त को भोग ओर 
ऐश्वयोक्री ओर लगा रखा हेऔर जो हर प्रकार की राजस, तामस 
ओर सात्विक क्रियाको आरंभ करता रहता हे, किन्तु फिंर भी उस 
मृढात्माको शान्ति नहीं प्राप्त होती हे ्रोर आत्माका साच्षात्कार होने 
ही पर प्राप्त होती है ओर आात्माका साक्षात्कार तब होता है जब 
भोगोंकी तृष्णासे रहित होवे । जिन विज्ञ पुरुषोंने अहंकाररूपी मलि- 
नता को त्याग दिया हे, उनका शरीर ही जगतरूप है। क्योंकि वह 
तो मिथ्या अहंकारवाली शरीरको त्याग दिये हैं, उनका शरीर ही जगत 
रूप है। क्‍योंकि वह तो मिथ्या अहंकारवाली शरीर को त्याग 
विचार से आत्म शरीरको प्राप्त किये हें। ऐसे आत्मदर्शी पुरुष 
जगत के सब पंदाथों में आसक्त होते हुए भी जन्म-मरणके चक्करमे 
नहीं पड़ते । क्योंकि उनकी बासनायें जल भुन गई हैं, पर अज्ञानी 
तो भोगोंमें आंशक्त हें । इससे वे मन और शरीरके दुःखसे दुःखी 
: हो बार-बार जन्म मरणके चक्कर में पड़ते हैं । इससे तुम अज्ञानी 
मत बनना । व्यवहार में भले ही अज्ञानियोंके समान भोग आदि 


०३९ 
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आात्म-परायणता रखो । 

इतनी कथा सुनकर रामजीने बशिष्ठजी से कहा,--हे भगवन्‌ ! 
उधर आपने दासूर के आख्यान का नाम लिया था, सो दासूर 
आख्यान क्या हे, इपाकर बतल।इये । वशिष्ठजीने कहा,-हे रामजी ! 
मगध देशमें दासूर नामका एक परम तपस्वी, धर्मात्मा पुरुष रहता 
- था । वह विषयोसे सुख मोड़ करके वृत्त पर बेठकर घोर तपस्या करता 
था । उसके पिता का नाम शरलोमा-ऋषि थां । वह बह्याके समान ही 
प्रतापशाली बनकर पर्वत पर निवास करता था । पिता पुत्र दोनो 


ही बड़े तपस्वी थे । उनमें शरलोमा तो उच्च कोटिका योगी था जो 
PINION 362 IP 2 
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$ इछकाल पश्चात पुत्र दासूरको अकेले बोड़कर आत्मचितन करते २ 


$ आकाश को उड़ गये | तब दासूर अकेला हो जाने ओर पिताके 
% वियोग से महाविलाप करने लगा | उसके करुण-रुदन से वनके जीव 
जन्तु दुःखी हो गये। तब उस बनकी देवीने यह आकाशवाणी किया 


च 


५ 

५ 

ड कि, हे ऋषि पुत्र ! बुद्धिमान होकर अङ्गानी के समान क्यों रो 
$ रहा हे? देखता नहीं कि, यह समस्त संसार मिथ्या नाश रूप और 
$ महा लए भंगर है। क्षण-ल्षणमें उपन्न होता ओर नष्ट होता रहता 
है। इसका कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहनेका। ब्रह्मासे लेकर कीट 


£ 


पतंग तक जगत में जो कुछ तू देख रहा हे, सब नश्वर है। इसलिये 


उत्पन्न हुआ है, वह अवश्य नष्ट होगा । . 


% 

भ 

ई 

Le 

j $ ह पिता की ss करने में लगा । उससे छटकारा पा 

` 5 वह सिद्धता गात करने के लिये उद्योग में तत्पर ह्र । तब बाह्मणो- 
चित कमाको (तप, विद्या) सीख उसका अध्ययन कर 9 | 
न को अङ्गानी ही बना रहा, ज्ञानी नहीं हुआ। तब केवल - 
त्रिय होने ही से उसने तप करने का विचार किया. और सुन्दर 
ॐ 
$ 


` 3४१85? 


he ह भूमि न मिली । तबे सवत्र अशुद्ध जान कर उसने विचार & 
| शा के इको शाखा पर बेठ कर तपकरूँ । फिर शाखा भी उसे £ 
हर त्र ही प्रतीत हुई ओर उसने शाखांके अग्रभागमें बैठनेका विचार 
किया । तब यह विचार केसे ठीक हो-वह अग्नि जलाकर अपने मुख 
कुं शामास काट कर आहुति देने लगा 
FE गिरे अग्निदेवने ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके निकट ६ 
ॐ पहुँच न कहा-हेङमार ! तेरी क्या वां है, चर माँग, में तुफे £ 
# सब कुछ देने का भर्तु 'हुँ। दासुरने अग्नि देवका विधिपूर्वक्र # 
जन केर केहा,०भगवान्‌- ! आए आहुति के लिये मैंने सक्मशरीर £ 


। तब ब्राह्मणका मुख मेरे सुखमें ॥ | 
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$ से तप करने का निश्चय किया हे, सो में चाहता हूँ कि इस बृत्षकी 
+ शिखाके अग्रभागमें बेठनेकी मुकमें शक्ति आ जाबे। जिस प्रकार 
वहाँ बेठकर में तप कर सकूँ, वही बर मुझे दीजिए । तब एवमस्तु 
कह कर अग्निदेव अन्तध्यान हो गये । वर पाकर ब्राह्मण पुत्रको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। अब वह ( दासूर ) उस महासुन्दर विशाल और 
अद्भुत वृत्त पर चढ़नेकी इच्छा करने लगा । इच्छा करतेही उसने 
अपनी भावना के अनुसार नानाप्रकार की सुविधाओं युक्त एक 
त्रिलोकी रूपी पुतली रचली । 

श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का तेतालीसबाँ सगं समाप्त ॥ ४३ ॥ 


चीवालीसबाँ सगे । 


दासूर-पुत्र-परिचय 
__ वशिष्ठजीने कहा,-हे रामजी ! अब वह दासूर उस पुतली 
पर बेठकर तप करने लगा और उसका नाम कदंब दांसूर पड़ा। 
तब उसने पद्मासन लगाकर मनको एकाग्र किया ओर एक क्षण 
दिशाको देखकर व हाँसे मनकी बृतियों को खींचकर मनकी ओर लगा 
दिया। तब उस कमसे जिस वृषको पत्र आकाशको लगता, वह उप्त पत्र 
परह्थित हो मनसे मानसिक पूजन सामग्रियों डारा यथो शार मन-यज्ञं 
करने लगा। तब निरन्तर दशवर्ष तक मनें स्थित रहा, सब देवताओं 
का पूजन कर उसने मेष, अश्वमेध नरमेधांदिक यज्ञा कर बाह्मणों को 
बहुत दक्षिणा दी | तब बहुत दिनके बाद इतना करलेने पर उस्का 
अंतःकरण शुद्ध हुआ और विस्तीणं निर्मल चित्तमें स्थित हुआ । 
फिर तो बलात्कार से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ और 
वासना का मलिन आवरण जो आत्मा पर लगा था, नष्ट हुआ । 
तब झ्टान के नष्ट होने पर तपस्वी दासूर ने देखा कि एक महाः 
सुन्दरी, दिव्य अंगा, विशालनेत्र और मनको . हरनेवाली वन-देवी 
सामने खड़ी है। उसको देखकर दासूर ने नम्रता पूर्वक कहा, हे 
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ॐ युनिजीके पास लेकर पहुँची । निकट पहुँच 
5 रणाम किया । प्रशाम कर पुनरमी युनिक आगे खड़ा कर बोली,- 
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$ तुनेत्री | आप कोन हैं और यहाँ पुष्पोंके मध्यमे केसे आ बिराजी 
हैं? बनदेवी ने कहा,-हे सुने ! भू मएडलके जो पदार्थ अत्यंत 
कष्ट उठाने पर मिलते हें, वह महापुरुष को बड़ी सुगमता से ही 
प्राप्त होते हें। में इस बनकी देवी हूँ, यत्र तत्र अपनी लीलो कर 
रही हुँ। आपके निकट इस लिये आई हूँ कि, विगत चेत्र शुद्ध 


बन देवियाँ एकत्रित हुई थीं ओर वे सभी बहाँसे त्रिलोकी में आई। 
यहा आकर सबने पुष्प क्रीड़ा किया और सबको पुत्र उत्पन्न हुआ, 
किन्तु में एक ऐी हूँ कि निशुत्री ही रह गई । इससे में बहुत दुःखी 
३ ६ ओर उस दुःसको दूर करनेके लिये ही आपके पास आई हूँ । आप 
५ सिद्ध पुरुष हें ओर बड़े वृत्तपर स्थित हं, में पुभ्रकी इच्छा करके 
५ आपके पास आई हूँ, कृपाकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे पुत्र 
$ दीजिए । यदि सुझे पुत्र न दीजिएगा तो में अग्नि जलाकर भस्म 
$ हो जाऊ गी ओर पुत्रके दाह-दुःख को शान्त करूँगी। देवी की 
3 ऐसी बात सुनकर दासूर मुनिने उसके हाथमें एक पुष्प देकर कह।,- 
$ हे सुन्दरि ! अब तू जा। एक मास पश्चात्‌ तुमे परम सुन्दर पुत्र 
उत्पन्न होगो। पर ऐसा होने पर तूने जो ग्रागमें जल जानेका 
ड ह किया था उसके कारण पुत्र अज्ञानी होगा । किन्तु यदि यत्न 
3 करेगा तो उसे ज्ञान भी होजायगा। ऐसा वर पाकर वन-देवी 
$ बहुत भसन्न हुई, किन्तु उसने अपने स्थान पर जाना अच्छा न 
ॐ समक कर कहा, महराज ! अब तो में आपकी ही सेवा में रहना 
% चाहती हूँ। कृपाकर मुझे अपनाइए । मुनिने कहा ऐस! नहीं हो सकता । 
ॐ तब लाचार हो वनदेवी अपने स्थानको चली गई और समय पर उको 
उन उत्पन्न हुआ। जब उसका दरश वर्ष व्यतीत हुआ. तब वह उसे 


कर दोनोंने मुनिजी को 


भगवन ! आपके आशीवांद से यह मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। मेने 
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इसको सब विद्यायें पढ़ा दी हें। किन्तु अब चाप इसको ज्ञान का 
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उपदेश कीजिए। दासूर सुनिने कहा, अच्छा तुम इसे यहाँ छोड़ 
जावो । देवी उसे छोड़ कर चली गई । तब मुनिके पास रह कर उस 
पुत्नने बड़ा ज्ञान प्राप्त किया । | 

भी योगवाशिष्ठ-मापा, स्थिति प्रकरण का चवालीसवाँ सर्ग समाप्त | ४४ ॥ 


पें RD) [९ 
पेतालीसवाँ सग 
दासूर-सुत-बोध-वणंन 

हे रामजी | उस समय में कैलाशनन्दिनी गंगा जी केतट को 
प्रमाण करता जाता था कि, अदृश्य शरीर सहित आकाश मार्ग में 
सत्पऋषियों के मएडल को जाते हुये देखा । वहाँ मुझे दिखाई 
पड़ी कि जिस वृत्त पर दासुरमुनि बेठे हें वहाँ से कुछ शब्द हो रहा 
हे। में धीरे धीरे उस वृके निकट चला गया। वहाँ मेंने क्या 
सुना कि मुनि कहते हैं कि, हे पुत्र ! वस्तु निरूपण के लिये में तुझे 
एक आश्चर्यजनक आख्यान सुनाता हूँ तू ध्यान देकर सुन । त्रिलोकीमें 
खोत्थ नाम को एक बड़ा प्रतापशाली राजा हे जो लदमीबान जगत 
की रचना करता है। संकार में जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हें सब 


| उसको मस्तक झुकाते हैं । उसके कर्म असंख्य हें और वह नाना 


प्रकारका आश्वर्यमयी कर्म करता हे और बड़े २ महात्मा भी उसे प्रणाम 
करते हैं। वह सहस्रारंभी ओर सर्व सुख दुःख का देने बांला है । 
उसका ऐसा हृढ पराक्रम है कि वह किसी अख शस्र से छेदा नहीं जा 
सकता । उसकी बड़ी विशाल भुजा है। उसके लीलारम्भ को 
कोई मिटा नहीं सकता । बरह्मा, विष्णु, महेश भी उससे काँपते हैं । 
उत्तम, मध्यम और अधम नाम की उसके तीन शरीर हे। इन्हीं 
तीनों शरीरों से वह जगत में विस्तार किये हुये है। उसकी उत्पत्ति 
बड़े विस्तार वाले आकाशे हुई दै और वह याकाश ही में स्थित है। 
उस परमाकाश में उस महापुरुष ने अपने लिये एक सुन्दर बाटिका 
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$ कीडा के लिये रचा है| उसमें वह अपनी नाना प्रकार की रचना 


$ कर विचित्र लीला करता रहता है । उस राजाने महामाया से अपने 
$ नगर को खूब रच लिया है और उसमें अनेक प्रकार की माया और 
$ व्यवहार करता हुआ उत्पन्न और लीन होता रहता है। उस महीपति 
५ की रचना बढ़ी विचित्र है और वह उचितरूपसे उस नगरमें स्थित हें । 
3 श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का पेंतालीसबाँ सगे समाप्त ॥४१॥ 


छियालिसवाँ सर्ग 


लोक हैं, वन उपवन सहित मन्दराचल और सुमेरु आदिक पर्वत 


कुरते हैं। और इस समुदके आगे चीर सागर आदि: 

समुद्र हैं वह बावड़ियाँ हे, उसमें जीवरूपी A के ऑर 
ज व्यवहार करते नीचे ऊपरको जाते हैं । पुएयशील स्वर्ग को और पापी 
छ नकको जाते हैं। जो देव कर्म करते हें, वे सवर्गको और जो मानव धर्मका 
$ आवरण करतेहें वह मध्य लोकमें तथा देत्य और नाग आदिक पाताल 
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में रहते हैं । वायुके प्रवाह से यह सभी मंत्र चलते हैं । उप्तकी अस्थिः 
रूपी लकड़ियाँ रक्त मांस से रंगी हुई हैं । उनमें कुछ अधिक समय 
चलनेवाली है और कुछ अर्प समयही चलती हैं। उनका श्याम वस्न 
शिर के केश हैं । आँख, कान, जिह्वां ओर मूत्र पुरोष के स्थान, 
लिंेन्द्रिय और गुदा यह उप्तके नव दार हें। इन द्वारोंसे निरन्तर 
वायु चला करती है। सर्दी, गर्मी, उसका प्राण अपान है, नाक 
इत्यादिक उसकी खिड़िकियाँ हैं, भुजायें गलियाँ ओर पंचेन्दरियाँ 
पंच दीपक हैं । किन्तु यह सब कुछ माया से रचित हैं। अहंकार 
रूपी यक्ष उसमें बास करता है | वह अहंकार महाभय का स्थान है। 
देह रूपी विवर में अहंकार रूपी यक्च विचरता हें। यद्यपि बह 
ग्सत्यरूप हे तो भी सत्य के समान दुःख देता है। यह अहंकार 
ज्ञण भर में उत्पन्न होता हे और क्षण ही में नष्ट हो जाता हे। 
उसका ही नाम संकल्प हे। जब जेता संकल्प करता हे, तब वेसा 
भासने लगता हे। वहसंकल्प इतना प्रबल हे कि अनुपस्थित को भी 
उपस्थित कर देता हे। पर संकल्प रहित होने से यह शीघ्रहो नाश 
हो जाता है। इसी भांति जब तू संकस्पका नाश करेगा तब शीघ्रही 
तेरा कल्याण होगा । अपना संकल्प उठ कर अपनेही को दुःख 
देता हे। इससे सुख किप्ती को नहीं मिल सकता । समस्त जगत 
संकल्प से ही है। आत्म-सत्ता से बढ़ता हे ओर उसीसे नष्ट भी 
होता है। जब मनमें विचार होता है, तब यह स्वयम्‌ ही नष्ट हो 
जाता है। मन स्वयं हो क्रिया करता है ओर स्वयं ही दुःख पाता 
हे, तब रोने लगता है । बन्दरके समान जाल में फॅसा हुआ यह 
कभी इषित होता हे, कमी दुःखी होता हे। जब इसको कल्पित 
विषय का आनन्द मिलता है तब तो गाल फुलाकर हँसता है और 
नहीं तो रोता है । पर इसके पीछे जो चलते हैं वे मृढ़ हैं। क्योंकि 

यह संकल्पां से भरो हुआ वस्तु और गुण के पीछे पड़ा रहता हे। 

शुभाशुभ से निर्मल ओर मलिन होता रहता है। हे पुत्र ! ऊपर जो 
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; 

3 खोल्थ का मेंने उत्तम मध्यम और अधरम तीन शरीर कहा था, वह 
$ राजस, तामस ओर सात्विक यह तीन गुण वाली तीन शरीर हैं। 
$ यही तीनों सबका कारण रूप होकर जगतमें स्थित हैं। तामसी गुण 
$ से पापाचरण में लगता है ओर राजसी संकरप से लौकिक व्यवहार 
. 
भ 
$ 
$ 
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करता हुआ स्त्री पुत्र के राग मे रँगता हे, पाप नहीं करता जिससे 

भरने पर फिर नर देह पाता हे। ओर सात्वकी भाव से धर्म ज्ञान 

परायण होकर मोक्षकी भावना करता हुआ धर्म ज्ञान पाकर चक्रवर्ती 
३ सम्राट के समान स्थित होता है। पर यदि इन तीनों भावों का 
ई त्याग कर देता है तब संकल्प स्फुरण नष्ट हो जाता है और अदय 
पढ जो शेष रहता है उससे संसार इष्टिक त्याग कर, मनको वश 
$ कर अंतर बाहर के दृश्यमें स्थित वित्त अंकुरको तोड़ कर शांतात्मा 
$ हो जाता है। हेपुत्र। चाहे तू हजारों वर्ष दारुण तपस्या क्यों न करे, 
$ पर इसके बिना और कोई यत्न नहीं है! चाहे अपने को पाषाण 
$ शिलाके समान चएं कर डाले या समुद्रम घुध जाये, चाहे वडवानल 
$ मे भस्म हो, बाहे कपाणकी धारके घाट ही क्यों न उतर जाये, चाहे 
५ रह्मा, विष्णु महादेव और स्वयम्‌ बृहस्पति ही क्यों न उपदेश 
3 कर अथवा चाहे पाताल में, चाहे प्थ्वामें, चाहे स्वर्गमें, चाहे और 
$ कोई भी स्थानों क्यों न चला जाये, कल्याण के लिये दूसरा कोई 
$ उपाय नहीं हे । केवल संकलपों को मिटाना ही एक उत्तम उपाय है। 
$ 
9 


५ 
र. 
जे 
संकल्प मिठने ही पर अनादि, अविकारी और परम पावनका सुख 
३ 
रु 


प्राप्त होता है अन्यथा नहीं। इससे जब यत्न पूर्वक संकल्पों को लड़ी 
$ 52 जाव तब पता नहीं चलता कि संकल्प कहाँ गये । सत्य सत्य 
+ 3 सन सकण ही हें । संकरप वश जेसा २ चिंतन करता है 
उसी त्तणमें वेसा प्रतीत होता है। अस्तु संसार का भ्रम तो संकल्प 
ही उदय हुआ है। संकहपों का नाश होने पर यह चित्त अढे त 


ॐ 
Ed 
४ ए न होता है और दुःखके. बन्धन कट जाते हें। जब 
तक जगत [न त 
अ तक जगत सतय जानता है तभी तक यह दुःख वेदनादि रहते हैं। 
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अन्यथा नहीं । जो बुद्धिमान हैं, उनको कुछ दुःख नहीं प्रतीत होता । 
इससे तुम सत्‌ सत्ता के रूपमें स्थित हो जाओ । 

श्री योगवाशिष्ट-भाषा, स्थिति प्रकरण का छियालीसवाँ सग समाप्त ॥४६॥ 

9०५२९ Ro) € 
संतालीसवाँसग 
जगत-चिकित्सा 

मुनिदासूर के ऐसा करने पर देवी पुत्रने पूछा कि वह संकल्प केसा 
हे ओर केसे उत्पन्न हाता तथा केसे नाश हाता हे। तब दासूर 
मुनि ने कहा कि आत्मसत्ता जो चेतनाशक्ति है जब देत के समक्त 
होती है तब चेतनां लक्षण संकहप अथवा ज्ञानांकुर जिसका बीज 
संवित में उल्लाससत्ता को पाकर घनभाव को प्राप्त हाता हे, तब 
वही फुरने से आकाश को चेतता हे। तब आकाश पूर्ण हाता हे 
ओर इसको अपना स्वरूप आत्मसत्ता से पृथक प्रतीत हाता हे। 
वह वीजांकुर जिस भाव को ग्रहण करता हे, चितसंवित बसे ही 
संकरपभाव को प्राप्त होता है। संकल्प का उठना संकप से ही 
हाता है और यह स्वतः उठकर सुख दुःख को प्राप्त होते हैं। 
संकहपकी परिभाषा एक यह भी है कि जब दृढता से चितशक्ति दृश्य 
की ओर फुरती हे, तब उस फरने को संकल्प कहते हैं । ओर बही 
संकल्प जब स्वरूप को भूलकर दृश्य को ओर फुरता हे, तब बृद्ध 
हाकर जगतजाल की रचना करता है। इससे जगत का जो कुछ 
भी प्रपंच है सब संकल्प मात्र हे। ऑर आकाश से अपरूप जगत 
फुर आया है। हे ब्रह्मन ! तेरा उत्पन्न हाना और बढ़ना भी अस्त्य 
है। यह जान कर तेरा यह भाव नष्ट हो जायगा कि अभुक पुरुष 
है अमुक स्त्री हे ओर में हूँ और तू हे। क्योंकि ऐसे दुःख सुख 
सहित पदार्थ तो अङ्गानता से ही जान पड़ते हैं | इस पर विश्वास 
करना महादुःखदायी है। क्योंकि में तुम इत्यादि सभी दृश्य मिथ्या 
रूप हैं । हे पुत्र ! यदि तू ऐसी भावना करेगा तो पृथ्वी में कल्याण 
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3 ३३२ क$ स्थात-प्रकरण ® 
$ रुप होकर विचरेगा और संसार को न प्राप्त हागो । इप होकर विचरेगा और संसार को न प्राप्त होगा । फल को ते. 
$ कर सींचने में ते कुछ उपाय करना भी पड़ता है, किन्तु अपने से 
$ सिद्धि होने वाले भावमात्र संकल्प का त्याग करने में कोई उपाय 
* करने को आवश्यकता नहीं है। केवल इसी भाव को दृढ़ करना हे 
$ कि न में हूँ, न यह जगत हे। जो प्राणी इस दृश्य जगतके सद्भाव 
संकल्प का नाश करता हे, वह शान्त स्वरूप हो जाता हे । भाव रूप 
आत्मसत्ता में जब अपने मन को लगावे तब स्वास्तिक होवे ।और 
वही स्वस्तिक अथवा आत्मस्थित होवेगा कि जे अपने मनके 
संकर्पों को डेदेगा । यह कोनसा बड़ो यत्न हे! संकल्पों को नाश 
होते ही जगत भी नाश हो जाता हे ओर संसार के सब दुःख जड़ 
मूल से नाश हो जाते हें । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का नाम भी 
कहने मात्र के लए एक संकल्प का नाम हे अर्थ में कुछ भेद नहीं। 4 
जितना कुछ दृश्य प्रपंच-जाल हे, सब संकल्प मात्र हे । संकल्प के 
अभाव सं ही सवका अभाव हो जाता हे। इससे संकल्पको ही जड़- 
मूल से नाश करना चाहिए । जगत और संकप दोनों ही मिथ्या 
हं । मिथ्यारूप संकल्प ने ही जगत को सिद्ध किया हे, इससे इसकी 
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रचना हैं और भूत भविष्य वर्तमान काल भी मनरूपी जगत की & 
बासना से फुरकर मानसिक शक्ति में स्थित हे। वह मन णमात्र 
में ऐसा अत्यंत दीष और सूच्मस्वरूप को वारण करता हे कि पक- 
$ उना चाहे तो नहीं पकड़ाता। फिर भी यह कोई वस्तु नहीं 
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चण भंगुर और सारहीन है। बासना से जगत भासित होता है। 
ओर बासना दाय से शान्त होता है। तुमको जब इसकी वासना 
फुरे तब उप्ती क्षण त्याग करने का यह भाव लावो कि, यह प्रपंच 
कु नहीं और असत्यरूप है तो वह वासना नष्ट हो जावेगी, इसमें 
तनिक संशय नहीं । क्योंकि यह तो स्वयं ही असत्य हे फिर इसकी 
उल्टी चिकित्सा करनेसे तुमको क्या दुःख होगा और त्याग करने में 
भीतुःहें क्या यत्न करना पड़ेगा ? यदि वास्तवमें यह सत्य होता तो 
इसकी नाश समने के लिये कोई क्यों यत्न करता । भला कोयले 
से भी धोने का कोई 'यत्न करता है? इससे सब जगत असत्य 
रूप है, विचार करने से कुछ नहीं मिलता। इस कारण मिथ्या 
अहंकाररूप इश्यको त्यागकर सत्यात्मा को अङ्गीकृत करो-अर्थात्‌ 
इरयको त्याग आत्मपद में स्थित होवो, यही उच्च कोटिका पुरुषाथ 
है। हे पुत्र | यह संसार संकल्प विकल्पसे उत्पन्न हुआ हे, विचार 
कर थोड़े ही उपाय से युक्त होवों | अन्यथा सभी पदार्थ असत्य हैं 
और देखते २ नष होने वाले हैं। पर विचार करके जगत्‌-भ्रम नष्ट 
हो जाता है। वह जगत न तेरा है न मेरा है और न तू इसका है। 
यह केवल भ्रम से भांसता है। जब तू इसको भ्रम छोड़कर देखेगा तो 
आत्म-तत्व से दुसरा कुछ न प्रतीत होगा । 
श्री योगवाशिष्ट-भाषा, स्थिति-प्रकरण का तालीसं सग समाप्य ।। ४७ || 
अड्तालासवो संग 
टूसरोपाख्यान समाप्ति 

वशिष्ठ जी बोले-,हे रघुकुलशिरोमणि रामचन्द्र | इस प्रकार 
जब पुत्रको उपदेश देकर दासूर चुप हो गया तब में उसके आगे 
जाकर खड़ा हो गया । मुझे देखकर दासूर ने उठ कर मेरा पूजन 
किया ओर फिर मुझे ले जाकर कदम्ब इष की शाखा के अभ्र भाग 
में बैठा दिया । तब वहाँ बैठकर हम दोनों कथा-प्रसङ्ग की चर्चा 
करने लगे। वहाँ बैठे २ मेंने देखा कि, कितने ही खग ओर पक्षी 
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; ३१४ % स्थिति-प्रकरण $ 


BERIT 


चीच 


दासूर के आश्रम में विचर रहे हें ओर अनेक फल फूलों से लदे वृ्त 
* चारों ओर शोभायमान हैं। उनको देखकर में बड़ी. प्रपन्न हुआ 
५ ओर फिर इन दोनोंसे मिलकर उस पुत्रको अनेक युत्ति पूर्ण इति- 
हास सुनाने लगे। उस आनन्द में हमारे लिये रात्रि एक क्षण के 
| समान व्यतीत हुई। प्रातःकाल होते ही में चलने को उठा तब पुत्र 
सहित दासूर मुझे कदम्ब की जड़ तक पहुँचाने आया। बीच में 
मेंने उसे बार आग्रह पूर्वक ठहराया पर वह पहुंचा कर ही लौटा। 
हे रामजी ! दासूरकी इस कथाको सुनाकर मेंने तुम्हें यह बतलाया 
है कि यद्यपि यह जगत प्रतिविम्ब की छायाके समान प्रत्यक्ष भासत 
रहा हे तथापि मिथ्या है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं हे। बुद्धि से 
तुम इसमें राग न करो । यदि तुम इस कथा के सिद्धांत को हृदय 
में रखकर विचार करोगे तो संसार के मलसे स्पर्शित न.होवोगे। . ` 
औ योगवाशिष्छ-मापा, स्थिति-प्रकरण का अड़तालीसवाँ सग समाप्चः ॥४८॥ 


` उनचासवाँ सगं 
` कतव्य-विचार वर्णन | 

र वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! इस जगत के प्रपंच हैं भी और 

नहीं भी हैं, ऐसा जानकर तुम सब पदार्थो से बिरागी बनो । इनके 
भासने और र भासने से तुमको क्या है। तुम बाधारहित होकर 
नालतत्व में स्थित होवो और इस चलाचल के विषय में स्वमात्र 
भी Re होवो । हे रामजी ! इस जगत का कोई अदि अन्त 
नहीं है, केवल स्वच्छ चित्तशक्ति कामना रूप हे ओर उसके स्फुरण 
से ही ऐसा भामता है, अन्यथा डु हे नहीं । इस जगत का कर्ता 
अकर्ता कोई नहीं है, केवल प्रति विश्वस्वरुप है और उसी में कर्ता & 
अकत पद को प्राप्त हुआ है। अकृत्रिम है, किसीने किया नहीं ६ 
हे ह अतः इसका लाथ तुम कदाफिन करो। इसके न होने की ही 
भावना तुम हर समय हदय में इढ़रलों। क्योंकि यह अकर्तारुप ६ 
` र जड़ के समान है। आकस्मिक ही यह जगज्जाल डुरा है ओर ६ 
है? कक क कक # के कक FN कक 77 RR oar 2 ara ara 
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वह प्रति बिश्वस्वरूप ही है। जब इसकी उत्पत्ति आकस्मिक ही है 
तब इसमें कोई क्यों आशक्त हो। इसका आस्था करना तो बुद्धिमत्ता 
नहीं, मूखंता है। क्योंकि इस जगत का न तो कोई स्वरूप है और 
न बास हे, बारम्बार की अज्गान भावना से निरन्तर दृष्टिगत 
होता है। फिर भी यह मिथ्या है और प्रति्षण नष्ट होता 
रहता है। देखो न ! झाय और स्थान कहाँ के कहाँ चले जाते हैं 
इसलिए तुम उस आत्मसत्तामें स्थित होकर व्यांधिरहित होतो जो 
सब इन्द्रियां से परे ओर झर्तारूप है ! भावाभाव तो एक दुःख का 
दृश्य मात्र हे । हश्यवस्तुओं का अन्त नहीं होता पर आत्मःविन्तन 
करके देखा जाय तो यह स्वप्नवत ही हे। फिर इसमें विश्वास करके 
यत्न करना कया मिथ्या नहीं हे? संसार के समस्त पदार्व नाशवान्‌ 
हें फिर इसमें आस्था करना केसा ? यह तो सदेव ही असत्य हे 
पर आत्मा सत्य है। भला कहीं जड़ और चेतनका भी संयोग होत 
हे? संसार की वस्तुयें तो सवंथा ही चलायमान हैं, इसलिए इसमे 
भी 
तो 
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विश्वास करना शोमा नहीं । क्या कोई जलका आश्रय लेकर 
पार पा सकता है? इससे तो दुः ही प्राप्त होता है। यह संसार ही ते 
बन्धन है । पर तुप स्थिर रूप हो । इससे आस्था करना शोभनीय 
नहीं । भला कहीं जलके तरङ्ग और पत्रता भी सम्पन्ध होता हे? 
जब तुम देतभावसे रहित एक हो तब तुम्हें वांछा किसकी ! तुम्हारे 
लिये किसी वस्तु की इच्छा ओर अनिच्छा भी कुछ नहीं। तु 
इससे रहित होकर दृढ़ता पूर्वक अपने आपमें स्थित होवो । वह आह 
सत्ता सबका कतां होते हुए भी सदेव ऐमा अकता है मानो उसने 
कुछ किया ही नहीं, तटस्थ स्थित हे किन्तु समस्त पदार्थों में उसीका । 
प्रकाश हे । वह सबका कर्त्ता हे, उसका कत्ता कोई नहीं। क्योंकि वह 
स्वयं ही प्रकाश रूप हे। चलता भी हे पर चलायमान नहीं होता । 
जैसे सूयका प्रतिबिम्ब मात्र चलता हे ओर सबको प्रकाश देता है 
नहीं चलता वेसे ही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदेव अचल ओर 
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३३६ क स्थिति-प्रकरण है 


| 

हे तुम उपमे विचरो, पर भावनासे इसमे बेधो मत क्योंकि यह असत्य 
है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से यह जगत सत्य जान पड़ता है, पर यह 
कुड है नहीं । इक्से स्वयं विचार कर तुम अपने आपमे ही स्थित 
होवो । फिर यह कुछ न जान पड़ेगा। हे रामजी ! इस मिथ्या जगत के 
सम्बन्ध में तुमको सत्य की भावना करनी सर्वथा अयोग्य हे । क्योंकि 
यह संकरपुर और स्वप्न नगरकेही समान असत्यहे। ध्रमवश सत्य भासता 
$ है। इससे तुम धन आदिक भाव पदार्थोंकी आस्था त्याग कर केवल 
ठ बाहरी लीला समम कर ही बिचरो और अभ्यांतर से. अकर्तापन में 
% स्थित होवो । इस प्रकार सब भाववस्तुगरों में -स्थित भो रहो और 
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$ है। जिस प्रकार दीपक ओर सूर्य तथा रत्न इच्छा रहिन ही सर्वत्र 
$ प्रकाशित होते हें उसी प्रकार आत्मदेवकी सत्तासे ही सांसारिक प्राणी 
h प्रकाशते हें । इससे बह कर्ता है पर जो समस्त इन्द्रियों के विषयों से 
५ पृथक है इस कारण अकता ओर अभोक्ता है। किन्तु वह सब इन्दियों 
$ के अन्तरगत ही स्थित है। इस लिए कर्ता और भोक्ता भी वही है। 
ह दोनों प्रकार में वह आत्मा ही हे तुम जिसमें अपना कल्याण समझो 
उसीमें स्थित होवो । हे रामजी ! अकर्ता अभोक्ता सब. में ही हूँ 
५ ऐसा समक $ ओर ऐसी दृढ़ भावना से सांसरिक कायो को करते 
$ हुये भी तुम कुछ बन्धन न होगा और तुमसे भोग की सब बासनायें 
$ भी निशत हो जावेगी और तब तुम चेतन भोग की ओर न जावोगे। 
$ मैंने कुछ किया नहीं, सदेव अक्रियरूप हूँ, ऐसा जिसको निश्चय हे, 
2 वह मोग समूहकी कामना किस लिये करेगा और त्यागमी किसका करेगा 
श अतएव में नित्य और अङ्ारूप हूँ ऐवा निश्चय करने से जब उसमे 
ॐ अद्धि दद्‌ हो जायगी तब केवल परम अस्ृतरूप समानसत्ता ही 
3 तुम्हारे लिये शेष रहेगी । चाहे तुम यही भाव धारण करो कि, में 
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कता हे, तुम उक्ती में स्थित होवो । यह जितना भी जगत भासता 


+ पथक भी रहो । जेसे आत्मा सब पदाथों में सब काल स्थित भी. 
$ हे और सबसे एथक भी है। उसी की नीति. सत्ता में .जगत स्थित. 
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कार्य करता हूँ। इन दो निश्चयोँ में से तुम जिसमें चाहो स्थिर होवो । 
ऐसे निश्चय से रोर यह विचार रखने से कि सबका कर्ता में हूँ, 
जगत का सब कुळ भ्रम भी में ही हुूँ-णदाथों के भावाभाव के 
सम्बन्ध में रागठेष न होगा । जब सब स्वयं ही हे तब राग-देष 
किससे । इस प्रकार जब आत्माओर कर्तव्यकी एकता होती हे तब खेद 
और प्रसन्नता स्मयं ही नष्ट हो जाते हें ओर सत्ताको समानता ही 
शेष रहती है। हे रामजी ! सबका कर्ता तुम अपने ही को जाने 
ओर यह भी जानो कि में कुछ करने वाला भी नहीं अथवा इन 
दोनों संकल्पों को भी त्याग कर निविकल्प ओर निशमन हो. जावो 
तब वही सत्ता शेष रहेगी कि जो तुम्हारा स्वरूप हे। यह में हूँ, यह 
मेरा हे और यह जगत है। तुम ऐसी तुच्छ भावना को सर्वथा त्याग 
दो ओरव्यर्थेके लिए इस अभिमान में मत स्थित हावो । काल सूत्रना 
भी अहंकार इस शरीर में नरक का कारण और नरक का जाल है। 
शाख्रों की घोर वर्षा से पीड़ित होने के कठिन दुःख से भी अधिक 
दःख शरीर का अभिमान देता हे। अतः पुरुषाथःदारा तुम इसका 
परित्याग करो । क्योंकि यह महा नीच हैं | इस अहंकाररूपी बादल 
का ही पर्दा नेत्रों पर पड़ा हुआ है कि आत्मा नहीं भासित होता । 
जब विचार पूर्वक इस पर्दे'को दूर करोगे .तब 'आत्म सत्ता का 
उदय होगा ओर तब सर्व दुःखों से रहित तुम शॉन्त पद को प्राप्त 
होवोगे । यह निर्णय सब से उत्तम है और इंसी निश्चय में उत्तम 

पुरुष सदेव स्थित रहते हैं| तुम भी विधि निषेधका ध्यान रख कर 
ई निश्चय धारण करो । 

श्री योगवाशिष्ठ-भाषा स्थिति-प्रकरण का उनचसावाँ सगे समाप्त ॥ ४९॥ ` 
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5 स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर जान जाओगे। इसमें कुछ सन्देह नहीं 
भ 


३८ ` ऋ स्थिति-प्रकरण ॐ 
पचासवाँ सगे । 
पूर्णं स्वरूप वणान. 

वशिष्ठजी की अम्रृतमय वाणी सुनकर रघुकुल शिरोमणि राम- 
चन्द्रजी बोले कि हे सुनिनाथ ! आपका यह कथन तो सुफे हृदयंगम 
% हो गया कि आत्मा ही सबका कर्ता, अकता, भोक्ता, अभोक्ता ब 
सब प्राणियों का आश्रय मूल ओर सर्व व्यापक है । वही मेरे हृदय 

ई में भी स रहा है ओर आपके अझ्तोपदेश से अब उसी का प्रकाश 
3 भी हे रहा हे। बही समस्त संसार को प्रकाश रहा है और उसो से 
५ सब क्रियायों भी सिद्ध होती हें, इससे कर्ता ओर भोक्ता भी वही है। 
ॐ पर इस सम्बन्ध में मुझे कुछ संशय उत्पन्न हुआ हे, सो आप कृपा 
$ कर अपनी वोणी से उसे शान्त कीजिए । में, यह, वह, सत्य और 
ॐ असत्य सम्बन्धी जितनी डरेत कल्पनायें उस एक के सम्बन्ध में 
$ उठती हैं वह केसे ? क्योंकि वह तो निर्मल है। उसमें मल कहाँ ? 
3 बशि्ठजी बोले,--हे रामजी ! मोत का उपाय शास्र हे। जब तुम 
$ ल इसमें स्थित होवोगे तय उस समय स्वयम्‌ ही इसका 
$ उततर तुम्हें मिल जायगा । हे रामजी ! सुहावने गीत सुन्दर खियों 
ड की बाणी में होता हे और उसका अधिकार कामी व युवा पुरुषों का 
है अन्य का नहीँ । उसी परकार बिना ज्ञान के हुए इस उदार कथा 

के तुम अधिकारी नहीं हो । उपदेश तब दृढ़ लगता है जब बुद्धि 
शुद्ध होती है। मलिन बुद्धि में उपदेश की हटता नहीं होती । फर 
ऐसे प्रश्‍न का उत्तर ५ तो सिद्धान्त अवस्था वाले को ही समझाया 
जा सकता है कि जिसने प्राप्तरूप आत्मा एवं बोध सत्ता को प्रोप्त 
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कर लिया है अतएव जब तुम अपने पको प्राप्त कर लेंवोगे तब 


है । तब में भी तुम्हें उसका उपदेश-कहँगा । हे रामचन्द्रजी ! अभी 
मेंने जो कर्ता ओर कमं के सम्बन्ध में कहा है पहले उस पर विचार 
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£ कर वासनाओं का त्याग करोगे तब मुक्त पद को प्राप्त होवोगे और 
तब तुम्हें सुख मिलेगा । उक्षमें सब से पहले तापसीवासञ्रों को जो 
कि शाख्र के विरुद्ध है उसका त्याग करो । पश्चात विषयों की वासना 
त्याग कर मयत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन चार सिद्धान्तों 
को ग्रहण करो । सब कुछ में ब्रह्म की भावना करते हुए किसी से 

| 
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द्रोह न करना यह मेत्री भावना है। जेसे लक्ष्मीवान पुरुषों से मित्र 
भांव रखना । दुखियों पर दया करने को करुणां भाव कहते हैं 
मुदिता भाव उसे कहते हैं कि जो धमांचरण करनेवालोंको देखकर प्रसन्न 
हुआ जाय । चोथी उपेक्षा नामक वह भावना हे जिसमें पापी को 
देखकर भी उदासीन. रह कर उसकी निन्दां न की जाय । यही चारों 
प्रकोर की वासनायें बाहर भीतर सर्वत्र व्यवहारमें लाई जानी चाहिए। 
किन्तु उनको वतते हुए अभिमान रहित रहना चाहिए । दृश्य पदार्थी: 
में चिन्मात्र की वासना रखनी आवश्यक है । आगे चल कर यह ६ 
वासना भी त्याज्य हे ओर उससे भी जो शेष रहे वह भी त्याग 
करनी चाहिए । क्योंकि चिन्मात्र सत्ता से ही कल्पना द्वारा देहादिक 
्राशेन्द्ियाँ तम व प्रकाश आदिक वासनायें-सममात्र भसित हुए हैं 
इससे चिन्मात्र सत्तादिक का त्याग भी आवश्यक है।इस त्याग के 
पश्चात तुम आकाश के समान स्वच्छ हो जाओगे और उसके पश्चात 
तुम्हारा जो स्वरूप होगा वही तुम हो। इस प्रकार का त्यागी पुरुष 
ही परमात्मा के समान है। क्योंकि कर्म अकर्म और अर्थादिः कोई 
भावना हृदय में नहीं है। उसको होनि लाभ कुछ नहीं । उसके लिए 
समाधि और त्यागी केसा ? उसका मन तो बासनाओं से रहित है। 
हे रामजी ! आध्यात्मिक शाख्राध्ययन और सत्संगादि करने के 
पश्चात्‌ मेरा निश्चय है कि पूर्ण रूप से वासनाओं का त्याग करने 
से उत्तम मोन है। इसके बिना उत्तम पदकी प्राप्ति होना कठिन हे 
मेने बड़े तपस्वियों और कर्मकाएडियों को देखा है । सब ग्रहण 
आर कई त्याग की इच्छा में पड़े हुये नाना प्रकार की क्रियाओं को 
960400 060.48000000 १06०0१9१0 कव कव क क ० कक की के 
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करते हैं पर शरीर के लिये, आत्मा के लिये नहीं । साथ ही मेंने 
ऐसे भी बहुत लोगों को स्वगे पाताल और ब्रह्मलोक में देखा हे 
जिनमें कितने सन्तों ने आत्मा को साक्षात्कार किया हे । चाहे 
समस्त त्रह्माएड का राजा हो जावे, अग्नि ओर जल में भी प्रवेश 
कर जावे और चाहे सारी ऐश्वर्य शक्तियों को भी प्राप्त कर लेवे 
किन्तु आत्म-दर्शन विना जीवको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । 
$ उच्च कोटि के सन्त औँ शुरमा तथा उपासना करने के भी वही 
५ योग्य हें जिन्होंने अपनी इन्द्रिय रूपी शत्रुको जीत लिये हैं। हे 
५ रामजी ! ज्ञानी पुरुष दृश्य-पदाथे में प्रीति नहीं करते । क्योंकि 
ॐ एथिव्यादिक पञ्चभूत तो सर्वत्र हैं । फिर प्रीति किससे हो। वह 
३ (ज्ञानी ) सम्पूर्ण जगत को वेल फल के समान गोल समभे हैं । 
तब वह उसमें किसका त्याग ओर किसका भोग करें । यही कारण 
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$ मुखं जन उसी के लिए मोह जाल में पड़ कर अनेक जीवों को घात 
करते हुये पृथ्वी पर युद्ध करते हें। वह नहीं जानते कि यह जगत 
२ संन्प मात्र में ही नष्ट हो जाता है इस लिए एक क्षण भी इसकी 
$ आस्था करनी मूता है। आत्म वेचा इस त्रिलोकी रूप जगत को 
श हेय समझ कर किसी बस्तु के हषं ओर शोक में नहीं बँधते। वह 
$ सदव ग्रहण और त्याग से रहित होते हें । कारण कि वह केवल 
ॐ एक अदत आत्मभाव को प्राप्त हो चुके हें । उनकी बुद्धि व्यापक 
ऑर आाकाशवत होती है वह अपने आप में स्थित मिथ्या दृश्य से 
$ परे चिन्मात्र सत्ता में सदव स्थित रहते हें । उनको शरीरादिक 
£ अन्य वस्तु को सव॑दा ही अभाव रहता है। हे राम जी ! ब्रह्मरूपी 

2 एक बड़ा समुद्र है उसमें भाग के समान पर्वत है, चेतनारूपी सुय 

$ है उसमें ख॒ग-तृष्णां की नदी रूप जगत की लक्ष्मी है और ब्रह्मरूपी £ 
३ समुद्र में जगत रूपी तरङ्ग उठते और लय होते हें ऐक्षा जानने ६ | 
ॐ वाला जो ज्ञानी पुरुष है उसको यह संसार आनन्द प्रद केसे हो # ' 
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सकता है। क्योंकि यह जो सूर्य चन्द्रमादिक हैं वह भी जड़रूप ह 
और उनको प्रकाशित क़रने वाली वस्तु आध्मतत्ता दी है । रक्त 
और अस्थियों सहित बनी हुई जो शरीर है, वह भी इन्द्रिय से 
आंवेषित-होकर एक गोलकके समान जगत रूप है उसी में यह चैतन्य 
जीव रूपी रत्न विराजमान है । हे रॉम जी ! ख्री का शरीर भी क्‍या 
हे, केबल चमड़े की एक पुतली है, उसको देखकर मूख बालक प्रसन्न 
होते हैं । किन्तु जो बुद्धिमान हें वह नहं प्रसन्न होते | वह तो 
उत उत्तम पद में विराजते हैं, जिसकी अपेक्षा से सूर्ण ओर चन्द्रमा 
का प्रकाश भी तुच्छा प्रतीत होता है। किन्तु इस संसार-सागर में 
सरण के समान बहे जाते हैं | जहाँ तक में जानता हूँ कि संसार का 
कीई भी भावुक पदार्थ ज्ञानी को अपनी राग में नहीं रंग सकतो । 
जैसे राजाके घरकी सुन्दर ज्यों को ग्राम की मूर्ख और नीच 
ख्ियाँ नहीं प्रसन्न कर सकतीं वेसे ही जगत के पदार्थ तत्ववेत्ता के 
हृदय को नहीं प्रसन्न कर सकते । क्योंकि यह संसार चक्र को देखने 
में बड़ा विस्तृत है किन्तु हे यह असत्य स्वरूप। तब इसको देखकर 
ज्ञानी प्रसन्न केसे हो सकता है। यह तो चन्द्रमा की छाया के ही : 
५ समान हे । यह देह भी मिथ्या है। इसकी इच्छा तो मूख करते हैं। 

जैसे सेवार को हंस नहीं भण करते, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष संसार के 
विषयों की इच्छा नहीं करते । | 

श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का पचासवाँ सग समाप्त ॥ ५० ॥ 


NR © 
इक्यावनवा संग । 
| कमलजम्यवहार वर्णन , 
वशिष्ठ जी. बोले,--हे रामजी ! शारीरादिक भोग वस्तुओं 
अतिरिक्त संसार में कोई अन्य सुख तो नहीं हे ओर इन्हीं वस्तु 
को ज्ञानी तुच्छ समझते हैं और इनमें आस्था नहीं करते फिर वे 
भ इच्छा किस वस्तु की करें । इन भोग पदार्थों से तो मुखं सन्तुष्ट होते 
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$ हैं, ज्ञानवान ओर साधुजन तो इनमें प्रीति नहीं करते । प्रीति तो 
$ कृषिण ओर अझातियों को होती है कि जिनको भोग ही सरस हे 
३ ओर भोग का आदि अन्त और मध्य भी दुःख रूप हे। इनकी 
५ अस्था करने वाले पुरुष गर्दभ के समान हैं । स्त्री को पाकर ऐसे 
$ पुरुष बढ़े प्रसन्न होते हैं किन्तु वह रक्त मांस और अस्थियों से पूर्ण 
ई के अतिरिक्त ओर क्या हे, सो उसके पाकर प्रसन्न होनेवाले पुरुष; 
पुरुष नहीं गीदड़ हैं। पर ज्ञानी पुरुष जगत के किसी भी पदाथ से 
प्रीति नहीं करते । वह जानते हें बि सब पृथ्वी मिट्टी ही हे और 
बृत्त सब का तथा पर्वत पाषाण, पाताल अधः और आकाश उद्ध' 
हे ओर सब दिशाये चारों ओर व्याप्त हैं। समस्त बिश्व पञ्च- 
भोतिक इन्द्रियाँ मोहको देनेवाली और विवेक मार्ग की बाधक हैं । 
जितने कुछ संसार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य पदार्थ हैं सब दुःख के ही रूप 
हैं । पहले इनमें प्रकाश तो जान पड़ता है किन्तु पीछे कालिमा ही 
होती है ओर इनसे शान्ति नहीं प्राप्त होती । इससे ज्ञानी पुरुष स्री 
आदिक रमणीय पदार्थों की ओर अपनी बृत्तिको नहीं लगाते.। इस 
के बिपरीत अज्ञानी उनको स्थिर समफ कर स्वाद लेते और सन्तुष्ट 
होते हैं पर ज्ञानी के लिए यह तुष्ठता का. कारण नहीं है। क्योंकि 
विषय भोग तो विष के समान हें ओर स्मरण मात्र से विषवत्‌ मूद्धित 


$ कर देते हें। ओर सत्य विचार का लोप हो जाता है । इससे इनको 

त्याग कर pes में स्थित होगो और ज्ञानी के समान विचरा 
अनात्मा में आत्माभिमान का होना ही ते! जञ्ञाल की सत्यता है । 
वासना के वश से ही ते ब्रह्मा को भी शरीरोदि का संयोग हा | 
पर वास्तव में शरीर के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है 
3 केवल कल्पना मात्रहे। | के 
5 है राम जी ! इस जगत का कम जेसे-ेसे हुआ हे, अगले दिनों 
# में बतला आया हूँ कि संकल्पचश यह देवीनीति स्थिति हुई हे और 
$ समस्त जगत ब्रह्मा के ही संकल्प में स्थाहे जव इसके संकल्प का 
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निर्वाण होता है तब जगत भो लय हो जाता है। एक बार पद्मासन 
बाँध कर बरह्मा जी बेठे हुये यह चितन कर रहे थे कि यह सांसार जो 
मन के संकल्प स्फुरण से महान विस्तृत रूप अनेक प्रकार के व्यव- 
हार एवं विकार संयुक्त मनुष्य आकाश, पाताल और पवतादिक पृथ्वी 
सहित प्रमरित हो रहा है, अब में इससे निवृत्त हो जाऊ तो अच्छा 
है। ऐसा चितवन कर ब्रह्मां जी ने मन के सांकल्पों से निवृत्त होकर 
पर ब्रह्म आत्मरूप आत्मतत्व में अपने आप को स्थित किये | कुछ 
काल पश्चात उस स्थिति से स्कुरित होकर ब्रह्मा जी ने फिर जगत 
को देखकर चिंतन कियो कि संसार दुःख-सुख से सयुक्त अनेक 
बन्धनों से बँधा हुआ -राग-देषांदिक भयों से दूषित हो रहा है। 
तब जीव को ऐसे दुःख में देखकर ब्रह्मा जी को दया उत्पन्न हुई 
उन्होने अध्यात्म ज्ञान से परिपूणं बेद उपनिषध को प्रकट कर महान्‌ 
रथेयुक्त अनेक शास्त्रों की रचना की । फिर पुराण रचकर जीव 
की मुक्ति हेतु आपदा से रहित परमपद में स्थित हो शान्तरूप से 
स्थित हुये । तब कुछ काल पश्वात उसी प्रकार जाग कर फिरे 
जगत को देख मर्यादा में जोड़ दिये और स्वयं कमल-पृष्ट में स्थित 
हो आत्मतत्व में ध्यान परायण हो गये । इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 
अपने शरीर को जिस मर्यादा में बाँध रखा हे, उप्ती प्रकार की निति 
में संसार क्रीड़ा कर रहा हे। इसके अन्म का कोई कारण नहीं है। 
ग्रहण और त्याग की इसको कोई भावना नहीं है। समस्त पदार्थ 
सम भाव में परिपूर्ण समुद्रवत स्थित है। कभी संकल्प रहित शान्ते 
रूप से रहता है। कभी अपनी इच्छा से जगत की रचना करता है। 
जगत रचना में इसको कोई भेद नहीं है| यही बरह्मा जी की स्थिति 
है। यदि ऐसी अवस्था किसी अन्य देवता में भी हो तो वह भी 
ब्रह्मा के ही समान शुद्ध और सात्विक रूप हे । और सृष्टि के आदि 
में जे शुद्ध बह्मतत्व में चित्तकला का स्फुरण हुआ, हे वही स्फुरण 
ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है फिर जब जगत के स्थिति क्रम में 
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$ उलना (शक्ति) उत्पन्न होती है, तब वही बरह्मारप आकाश और 
$ वायु के सहारे औषधि ओर पत्रों में आकर प्रविष्ट होती है । बही 
पत्र-तत्र देवता, मनुष्य ओर पशु पत्तियों में ओकर प्राप्त होती हे 

| 


sell 


भ 

५ और वही चन्द्रकिरण के ढारा अन्मादि में भी पविष्ट हो जात॑ 
3 ३ । चित्त कला में जेसी भावना उठती हे वही ठीक वेसे ही भाव 
; उन्न कर देती है। बन्ध ओर मोच भी उसी के संसगे से होता है। 
% अतः संसार बन्ध ओर मोच से परिपूर्ण हे। कलना मल नष्ट होने से 
$ ससार भातित होता है। 

आ योगवाशिष्ठ-भाषा, स्थिति-प्रकरण का इक्यावनर्वां सगं समाप्त ।) ५१ ॥ 


वावनवा सग । 


श 
3 
$ 
EE विचार.पुरुष निर्वाण 

ॐ | बशिष्ठजी बोले हे रामजी ! संप्तार रूपी (छुएँ में तृष्णा की 
$ रस्सी से बये हुए जीव कभी नीचे जाते हैं ओर कमी ऊपर जाते 
५ रहते हैं | किन्तु जब बासना रूपी रस्सी टूट जाती है तब सब ब्रह्म 
ड त्व में एकत्र हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र के जल से भाप उठ 
$ कर बादल बन कर बर्षा होती है ओर वादल उसी में प्रविष्ट हो 
जाता है उसी प्रकार जब चित्तकल्ा अपनी मात्रा मएडल से मिल 
ई जाती है तब जीव उसमें मिल जाता है । जसे मनदार पुष्पकी सुगन्धि 
$ वायु में मिल कर एक रूप में हो जाती हे ऐसे ही चित्तकला जीवकी 
ॐ तन्मात्रा से मिल कर प्राण नामको प्राप्त करती है । फिर प्राण वायु 
% से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगती । है फिर तो जेसे 
ॐ बढ़े २ देत्यों का समूह देवतोओं को खींच लेता हे, ऐसे ही खींच 
$ हुआ जीव तन्मात्रा के साथ मिल कर एक रूप हो जाता है । फि 
ॐ बही म्राणतन्मात्रा जीव के देह में वीर्यस्थान को प्राप्त होकर जगत 
ॐ में उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष प्राण हो जाते हें। उसमें कुछ धूम्र मार्ग से 
$ शरीरवान के शरीर में प्रविष्ट हो मेघ में प्रवेश कर बुन्द मार्ग, से 
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ओषधियों में रस रूप होकर जां स्थित होते हैं । उसको जो लोग 
भोजन करते हैं वह उसी में वीर्य रूप से स्थित होते हैं। कुछ प्राण 
वायु द्वारा प्रकट हो स्थावर हो जाते हें और कुछ वायु मार्ग से 
धान्य-चञत्रमें चावल के रूप में स्थित हो जाते हें और जीव उसीको 
भोजन करते हैं, उससे वीयं बनता है और उसी वीर्य से अनेक रूप 
रंग के भेद से प्राए-धर्म की उत्पत्ति होती है। कुछ चन्द्रमा और सूर्य 
को किरणं दारा पत्र और औषधियों में स्थित होते हें ओर कुछ 
फलों में स्वाद रूप से स्थित हो जाते हैं । तब समय पर वह फल 
पकते हैं और शरीरधारी उसको खाते हैं । उससे जहरूपी वीर्य उनमें 
स्थित होता है ओर वह सुषुप्ति बासना से वेष्टित गर्भ पिंजर में € 
जा पड़ते हैं। वीर्य में सदेव वही जीव बास करते हैं और वह ह 
वीय वायु, धूम्र और कमी मेष मार्ग से कमी औषधि -मार्ग कभी £ 

Ee 
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प्राण मार्ग और कभी चन्द्रकिरण के मार्ग से अनेक प्रकार के जीव 

उत्पन्न होते हैं। उनमे जो उत्पन्न होकर आत्मसत्ता का विस्मरण 
नहीं करते वह शुद्ध और सात्विकी हैं। उनका व्यवहार अत्यन्त उदार ६ 
होता है। और जिनको उत्पन्न होने से भूल जाता है और उसी £ 
शरीर से उनको आत्मदर्शन होता है वह सात्विक इत्तिवाले हैं। # 
किन्तु जो उतपन्न होकर अनेक प्रकार के व्यवहारों को करते हें £ 
और स्वरूप को भूल जाते हैं फिर पूर्व संस्कार को प्राप्त कर ६ 
स्वरूप को लखते हैं वह राजस वृत्तिवाले कहते हैं। पर जिनको f 
अन्तिम जन्म का स्मरण रहता है और जिसे मोच मिलता है अब £ 
वह क्रम सुनो । हे रामजी ! उत्पन्न होने में जिनके प्रगट नहीं ६ 
है वह शुद्ध ओर सात्विक बृत्तिवाले हैं अथवा जो पूर्ण जन्म का ई 
बोध रखते इं. वह साखिक बृत्तिवाले दुलंभ हैं। राजस बृत्तिवाले वह £ 
ड क छ ५ 
हैं जो किसी जन्म में मोत्ञपदढको प्राप्त करेंगे । परन्तु इनसे जो * 
दूसरे हैं वह नाना प्रकार के मूक जड़ अनेक हें। ऐसे पुरुष यह * 
प्र 
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ह I र 
+ आते पर स्वणे-कमल नहीं बन्द होते। वे साधु पुरुष सदेव प्रकृति 
$ के अनुसार चेष्टा करते हुये सत्मार्ग से विचरते और अंतर से ऐसे 
शांत रहते हैं कि महन आपदा आनेपर भी शांति नहीं भंग करते । 
त्री आदिक गुणों से वह संदेव सम्पन्न रहते हैं। हे रामजी! 
| 


% 

हि 

५ 

$ तुमको भी ऐसे ही महापुरुषोंके मागे का अनुसरण करना चाहिए। 
$ क्योंकि उनके पवन मागे आपदारहित और सात्विक हें । उसके 
$ 
५ 
भ 
श 
¢ 


§, 
; 
= ७ या रि  : 

& विचारते रहते है कि में कोन हूँ ओर यह जगत क्या है। इस विचार { 
ई से वह मोच्के अधिकारी हैं रोर बह राजसी वृत्तिवाले हें । 
% ओ योगवाशिष्ठ-साषा, स्थिति-प्रकरण का वावन सगे समाप्त ।! ५२ ॥ fe 
:: >> 6 र g 
ड [तरपनवा सग, । पे 
24 

ड मोक्ष-विवार ४ 
५ ६३ `बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जो राजसी प्रकृति से 
$ नात्विकी होकर भूमएडलमें सुशोभित होते हें वह चन्ब्माके समान { 
$ सर्वदा प्रकाशित रहते हैं। उनको खेद ओर आपदा ऐसे नह प्राप्त ५ 
$ होता जेसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती और जेसे रांत्रिके ६ 
। < 

६ 

$. 

y 

i 

K 

fx 
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अनुसार आचरण करने से तुब आपदा के समुद्र में न गिरोगे। 
हैं रामजी ! रोजस से सात्विकी होकर मोच्तका अधिकारी बनने के 
लिये पहले शास्त्रानुसार व्यवहार करने से अतःकरण निर्मल होता 
है उसके लिए बारंबार शास्त्र चितन और सम्तमिलन की आवश्य- 
कता हे। संसारके अनिल पदाथोँमें प्रीति न कर वैराग्य उत्पन्न करना 

र सबको निष्फल, व्यथे और नश्वर समक कर उसकी भांबनासे 
ड रहित होना, सम्यकदशी बनना, संतक सच्छास्र संगम करके अपने 
$ व जगतके सम्बन्धका बिचोर करनो और विवेक युक्त सदेव अध्यात्म 
$ शाल्ल का विचार करते हुये सदृव्यवहार व साल्विक कर्म करते हुये 


र] 

ॐ प्रतिक्षण शृत्युका स्मरण रखना चाहिए । हे रामजी ! सत्यु को भूल 
र 
] 
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कर संसार के कायोमें जो लग जाते हैं वह अवश्य डूबते हैं | इससे 
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स्मरण रखकर सदमार्गके उस पद्‌ में स्थित होवो. कि जिस पद में 


ज्ञानी एवं उदार शीलात्मा जन स्थित हैं । तुम उसी मार्ग और 
पदके लिये सदेव इच्छुक रहो। हे रामजी ! शरीरमें यह जो अहंकार 
स्थित है ओर जो संसार में उत्पन्न हुई है, इन दोनोंकों भलीभाँति 
विचार करके इनका नाश करो क्योंकि मांस मज्जा ओर रक्त से तो 
शरीर बनी है ओर चेतन रूपी भूत जातियों से यह संसार बना हुआ 
हे पर यह जेसे बना है वेसे ही हे भी पर चेतन्य सत्तो सत्य नित्य, 
विस्तृत रूप, शुद्ध, सर्गगत, और सब भावोमें विधान है। किन्तु 
चेतन और शरीरमें कुछ अन्तर नहीं है। उस चिन्मात्र सत्तामें जन्म- 
मरण आदिक भाव जो जान पड़ता हे, वह अपने अझान से जान 
पड़ता है अन्यथा न कोई उत्पन्न होता हे ओर न कोई मर्ता हे 
आलासत्तो ज्योँ-का-त्यां स्थित है। उम्तमें संसार के विकार केबल 
प्रतिविम्ब स्वरूप है, सत्य असत्य कुछ नहीं हे। इसका भासित 
होना आर शान्त होना चित्तपर निर्मर हे। सन्सार को यदि सत्य 
माना जाय तो भी शोक नहीं और असत्य मानो जाय तो भी कुछ 
शोक की बात नहीं हे। इससे तुम स्थित होकर शोक का परित्याग 
करो । तुम्हारे लिये जन्म मरण कुछ नहीं है। 

श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, रिथितिःप्रकरण का तिरपनवाँ सग समाप्त ॥५३॥ 

ha w 
चोवनवाँ सरग 
मोज्ञोपाय-वर्णन । | 

बशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! जो बुद्धिमान पुरुष हें उनको 
चाहिए कि सदेव सत्संग झर सत्शाख्र चिन्तन में निमग्न रहें। 
इससे सञ्जनता प्राप्त होती हे और सन्तों से मिलकर सत्शाख्र 
चिन्तन से वह पुरुष परमपदको भी पा लेता है। इस प्रकार जो 
पुरुष सत-सङ्गति करके वैराग्य ओर अभ्यास में प्रेम पूर्वक तत्पर रहता 
हे वह विज्ञानका पात्र है। हे रामजी ! तुम तो धेरयवान और 
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उदारात्मा हो । इससे तुम दुःख रहित होकर स्थित उदारात्मा हो । इससे तुम दुःख रहित होकर स्थित होवो । अबे 
$ तुम राजस इत्ति से सात्विक ओर चिन्तन शील बृत्तिके हो गये हो, 
इससे अब तुम द्रगधारएडप सन्सारमें दुःखका पात्र न बनो। यह 
तुम्हारे उस जन्मका पुएय उदय हुआ हे कि तुम अपने स्वभाव 
की ओर अग्रसर हुए हो और अन्तमु ख होकर यत्न करते हो । अब 
तुम्हे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हेओर तुम वशीभूत सन्सार की वस्तुओं 
को जानने लगे हो। तिसपर मेरी वाणी के प्रभाव से तुम्हारे सब 
मल नष्ट हो जायँगे और तुम निर्मल होकर शोभायमान होवोगे। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे। हे रामजी ! यदि तुम अपने इस 
उत्तम व्यवहार के अनुसार विचार करोगे तो शोक रहित पदको 
५ मास होवोगे । ओर यदि कोई दूसरा भी इस विचार से आचरण 
ई करेगा ते वह भी सन्सारसागरको अनुभव रूपो नौका से पार पा 
ॐ जावेगा । फिर तुम ते शोक रहित पदको प्राप्त ही हो गये हो । । अब 
क उम शास्त्रानुसार उचित आचारों को बाहर से करो ओर अन्तर से 
समस्त संकल्पोंसे रहित पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान शीतल चित्त रहो । 
श 

श 
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हे रामजी ! राजसी और सात्यकी बृतिके अलावे जो तामसी प्रकृति 

वाले हें उनकी ओर तुम तनिक भी न देखना, वह मूढ़ स्याह के 
$ समान मादक वस्तुक सेबन करने वाले हैं, तुम्हार उनका क्‍या 
$ साव ॥ तुम तो मेरे बतलाये हुये सालकी पुरुषोंका साथ करके 
ॐ अपनी बृद्धिको निर्मल करो। बे सात्यकी पुरुष बढ़े ही श्रेष्ठ हें 
सा भी तामसी क्यों न हो उनका साथ करके बह भी उदार 
$ वद्धिवाला हो जाता है। ऐसा नियम है कि चाहे जिस जाति में 
कँ जन्मा हो याद वह उसके जीतने का पुरुषार्थ करे ते वह वेसा यत्न 
3 करके पूर्वके संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके लिये धेय 
+ की बढ़ी आवश्यकता होती है। कितना भी मलिन मं ं 
‘be मलिन संस्कार क्यों न 
; हो यदि धेर्थ से उस मलिन बुद्धिका उद्धार करे उसकी मलिनता 


} अवश्य दूर हो जाती है। हे रामजी ! जन्म र कर्म के संस्कार 
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से ही तो राजसी और तामसी वृत्तियाँ प्राप्त हाती हैं। पर वे अपने 
$ विचार द्वारो सात्यकी बृरि को प्राप्त कर लेते हैं । प्रत्येक पुरुष 
के अन्दर अनुभव रूणी चितामणि हे, उप्तसे जो कुछ माँगा जाय 
वह अवश्य प्राप्त होता हे । उससे पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो।। 
/ पुरुषार्थ से पुरुष महान गुण वाला हो जाता हे और मोचको भी 
णा जाता हे अथात जन्म मरण से सुक्त हो जांता है। उसके समस्त 
अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । आशाका और देवलोक में भी ऐसा 
काई पदार्थ नहीं जो शास्त्रानुप्तार यत्न करने पर न प्राप्त हो। 
ह रामजी ! तुम्हारी तो बात ही क्या है। तुममें ते वेराम्य, धेय 
और बुद्धि की स्थिरता आदि सब कुछ विद्यमान हें । तुम्हारे 
आचरण को जो कोई ग्रहण करेगा वह जीव मूर्खता स रहित होकर 
चितारहित पदको प्राप्त करेगा । इससे अब तुम अपने स्वस्थ 
स्वरूण में स्थित होवा । 


श्री योगवाशि-भापा, स्थिति-प्रकरण का चौवनवाँ सगे समाप्त ॥ ५४ ॥ 
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__ श्री योगवाशिष्ठ-भाषा , ४5 
9% पोचा Bed 
उपशम प्रकरण 


CARE? 
पहला सगं । 
~—® Oe 
श्रीरामचन्द्र का पूर्व उपदेश पर विचार 
.. वाह्मीकि जी कहते हें कि स्थिति प्रकरण को समाप्त कर वशिष्ठ 
5 जीने रामजीसे कहा,-हे रामजी ! अब उपशम प्रकरण की कथा कहता 
$ हूँ, ध्यान देकर सुनो । इसको जान लेने से तुम निर्वाणपद को प्राप्त 


(9 


< 


र ड हो जावोगे । वशिष्ठजी के ऐसे परमानन्द बचन को सुनकर समस्त 


४ सभा मएइली में शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो गया। झरोखे में 
बैठी हुई स्त्रियाँ चञबलता और बिलासिता को त्याग कर चुप होगई । 
घड़ी घन्टे का शब्द बन्द होगया और चमर डुलाने बाले भी मृतिवत 
शान्त हो गये । महाराज दशरथ भी ऐसे प्रसन्न हो गये, जैसे मेघ वर्षा 
से मोरगण प्रनत हो जाते हैं। राजाके मन्त्री यादि अपने स्वरूप में 
स्थित हो शान्त होये । रामचन्द्रजी को बड़ा विकाश प्राप्त हुआ । 
+ आर लक्ष्मणजी अपने लक्षस्वरूप को देखकर वशिष्ठजी के उपदेश 
पर तीब्र बुद्धि से विचार करने लगे । शत्रुओं के नाशकर्ता शत्र घ्नजी 
का चित्त आनन्द से पूर्ण होगया । समा में जितने राजा सुनि और 
ब्राह्मण उपस्थित थे उनको रत्नरूपी दृश्य स्वच्छ और निर्मल होगया। 
इसके पश्चात दोपहर का समय होने पर बड़े २ बाजे बजे जिनके 
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३५९ क उपरास-प्रकरण क 


बाजों का शब्द होता रहा | तब तक वशिष्ठजी भी चुप रहे । ब्राजों 


भ 
$ मेघगर्जन शब्द से मुनीश्वरों का शब्द लुप्त होगया । एक घड़ी तक 
भ 
$ 
४ का शब्द शान्त होनेपर महासुनि वशिष्ठजीने रामजीसे यह कह कर 


५ कि आज मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, अब कल कहूँगा-कथा 
$ विसर्जन की । तब श्रोतागण उठ २ कर अपने २ स्थान को गए। 
$ रामजी भी युनि की चरणावन्दना करके अपने स्थान पर पहुँचे ओर 
ई देव पूजन एवं दानादि क्रियायें करने लगे। सायंकाल होने पर 
ब सन्ध्या वन्दनादि करते हुए गायत्री जप किया ओर फिर कुछ समय तक 
५ मुनियों से सत्पङ्गकर कथांकही । पश्चात रात्रि होने पर परिचारिका 
ने शय्या बिदाई ओर उस पर स्थित होकर रामजी वशिषठजीके कथित 
3 वचनों पर विचारने लगे। तब संसार में कोन भ्रम रहा है, नोना 
% प्रकार की भूत जातियाँ कहाँ से आती हैं, मन का क्‍या स्वरूप है 
ॐ शान्ति केसे मिलती है, मायो का उद्गम क्या है, निवृत्ति केसे होता 
$ हे ओर निवृत्त होने से विशेषता क्या है। आत्मा में अहंकार कैसे 
$ उन्न होता है। मन नाश ओर इन्द्रियजित होने के लिए मुनीश्वरों 
3 का कयां उपदेश है और आत्माको प्राप्त करने में क्या उपाय किया 
जाय इत्यादि प्रश्नों पर विचार करने लगे। 


करते हुए रामजीने अपनी बुद्धि से कहा,-हे बुद्धि ! तू मेरी बहिन 

है, इससे तू मेरे अथो को शीघ्र पूर्ण कर जिससे में यर तुम दोनों 
$ दःख से छुटकारा पाजाऊ । हे मेरी बुद्धि बगिष्ठजीने कया कहा 

है; तू उसको टीक २ स्मरण कर । मुनि के वचनों से हमारी आपदा 
ॐ अवश्य नाश होगी । उन्होंने पहले वैराग्य तब सुमुन्नु तब उत्पत्ति 
और उसके बाद स्थिति मरण शान विज्ञान सहित कहा हे। हे बुद्धि ! 
३ बशिष्ठ नीने जेसे कहा है ठीक वेसे ही तू बारबार स्मरण ओर बिचार 
श कर । क्योंकि जो क्रिया बुद्धि से निश्चय न हो वह निष्फल हे । 
श्री योगवाशिष्ट-माषा, उपशाम-प्रकरण का पहला सग समाष्त ॥ १॥ 
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दूसरा सगे। 


सभास्थल में रामचन्द्र का बचन 


` बोहमीकिजी ने कहा,-हे भारडाज! इस प्रकार बिचार करते हुए 
रामजीने समस्त रात्रि को व्यतीत कर दिया। फिर प्रातःकाल होने पर 
नगारों के शब्द को सुनकर रामजी उठे और भाइयों के साथ प्रातःकाल 
का सन्ध्यादि कर्म कर कुछ मनुष्यों के साथ व शिठजी के आश्रममें गये । 
वहाँ देखा तो बशिष्ठी समाधि लगाए बैठे हैं | तब रामजी दूरही से 
नमस्कार कर कहाँ हाथ जोड़ कर चुपचाप खड़े होगये । इतने में सूर्यदेव 
का प्रकाश हो गया । तब तक राजा दशरथ भी अपने पुञॉको साथ 
लिए हाथी घोड़े रथ और प्यादों के सहित बशिष्ठजीके आश्रम पर 
पहुँचे । जन शसुदाय और हाथी घोड़ों के समागम से वशिष्ठजीका आश्रम 
अत्यन्त शोभायमान होगया । उसी समय समाधि से जागकर बशिष्ठ 
जी भी उठ खड़े होगये । उनको देखकर समस्त लोगोंने झुक कर 
प्रणाम किया । बशि्जी आशीर्वाद दिया । फिर बिशवामित्ा को 
साथ लेकर बशिष्टजी आश्रम के बाहर आये ओर रथ पर सवार होकर 
महाराज दशरथ के घर चले । राजद्वार णर आकर रथ खड़ा हुआ । 
वशिष्ठजी रथ से उतर कर सभाभगन में णधारे । दशरथजीने मुनिकी 
चरणवन्दना की और कथामंच पर आदर सहित बेठ गये। तब अनेक . 
ऋषि सुनि और बाह्मण तथाराजपुत्र, लोकपाल, भृत्य और टहलुये 
इत्यादिक श्रोतागण आकर यथायोग्य अपने २ आ्राक्ननों पर वशिष्ठ 
जीकी आर मुं ह करके विराजमान हुये । तब स्तुति करनेवाले बन्दी 
जन चुप हागये। सूयभगवान का उदय हुआ। रनिवास की ख्लियाँ 
चञ्चलतां त्यागकर भरोसेमें आ बेठीं। सब बशिष्ठजीकी मधुर बाणी 
का स्मरण करने लगे । आकाश से सिद्ध चारण और गन्धव सहित 
बहुत से मुनि भी कथा सुनने आये और बशिष्ठजीको प्रणाम कर 
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| SSS 


; हिइका जाने लगा । पुष्पों की सुगन्धित वायु चलने लगी । भँबरे 
$ शब्द करने लगे। सुर्यकी किरणोके पड़ने से राजपुत्रों को मणिजड़ित 
% मालाओं से बड़ा प्रकाश हुआ | तब महाराज दशरथजी ने वशिष्ठजी 
$ मे कहा,-हे मुनीश्वर | आपकी अख्त मय बाणी से हमको बड़ा 
$ आनन्द प्रोप्त हुआ । हमारे हृदय का अन्धकार दूर होगया ओर 
$ चित ऐसा शीतल हो गया, जेसे चन्द्रमा की किरणों से तम दूर हो। 
$ जाता है। आपकी वाणी अछत के रस के समान अपूर्व आनन्द 
$ प्रदान करती है। आपके बचन शोकर्पी तापको बुझाने वाले और 
ॐ अमत की वर्षा के समान हैं। हे मुने ! आपकी बाणी से तृष्णा 
ॐ और लोभआदिक विकार ऐसे नष्ट हो गये हैं, जेसे शरदऋतु की 
वायु से बादल नष्ट हो जाते हैं। आपके बचनों से हम पाप रहित 
५ होगये। अब हम आत्मदशेन के लिए व्यवरहित होते हें। आपने 
समको ऐसा अञ्जन दिया है जिसको लगाने से हमारे नेःॉंके समच 
$ से संसार रूपी कुहिरा को नाश हो गया है । 

$ बाल्मीकि जी कहते हैं कि बरिष्ठजीसे ऐसा कहकर दशरथ जी 
रामजीकी ओर मु ह करके बोले कि, हे राघव ! जितनी समथ सन्तोंके 
भर 

भर 


साथ में व्यतीत होता है वही सफल हे, शेष व्यथं है । हे कमलनेत्र 


ड के लिए फिर कुछ कहें । बाल्मीकिजी कहते हैं कि राजा दशरथ की 
ऐसी वाणी सुनकर उदार आत्मा वशिष्ठजी रोमजीकी ोर सुं ह करके 
बोले,-हे रामजी ! आगे में जो कुछ कह चुका हैँ वह तुमको स्मरण 
$ है 5 हे महा ज्ञानिन, महांबाहो ! मेने सात्विक राजस और तामस 
गुशौंके भेदकी उत्पत्ति सम्बन्धी कथा कही थी क्या वह तुम्हारे चित्त 
3 में है ? वही सब कुछ है ओर नहीं भी हे । बही सत्य हे, वही त्य 
3 है ओर वही सदाशान्त और अद्वेत रूप है। यह परमात्मॉका विस्घुत 
% 
$ 


% 
% 

अ 

% 

% 

रामजी ! अब तुम फिर वशिष्ठजी से कुछ पूछो तो वे हमारे कल्याण 
% 

क 

क 

% 

ॐ 


रूप-स्मरण है । पर इस देववाणी का पात्रशुद्ध चित्त है हे रामजी! 
विस्शृत रूप अविद्या का रूप स्मरण है और वह अर्थशून्य, च्षणमंशुर $ | 
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सब्र प्रश्नों परविचार किये हे।? जब किसी बात पर बार-बार बिचार 
कर उसे हृदय में थारण किया जाता है तब उसका बड़ा फल होता है 
ओर अर्थ को भूल जाने से फल नहीं प्राप्त होता | वाल्मीकि जी 
कहते हैं कि जब ब्राह्मण के पुत्र वशिष्ठजीने ऐसा कहा तब समय 
पाकर रामजी ने कहा, हे भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा है, सत्य है, 
ओर आपके उन वचनों से मुझे बड़ो बोध हुआ है | हे भगवच्‌ ! 
सारी रात मेंने आपके वचनों पर विचार किया है और उनको अच्छी 
तरह हृदय में भी धारण कर लिया है | आपका उपदेश परम कल्याण 
करने वाला, सर्व सहायक और हृदय गम्य आनन्दका कारण है। 
भला ऐसा कोन है जो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य न करे ? हे 
महासुनि ! आपके उपदेश से मेरा सब संशय निवृत्त होगया । नहीं 
'तो यह संसार अत्यन्त रमणीय जान पड़ता था । पर यह तभी तक 
सुख देता है, जब तक पदार्थों की कमी नहीं होती किन्तु जब भोग 
पदार्थे इन्द्रियों को नहीं मिलते तब यही महान्‌ दुःखद मालूम होता 
हे। किन्तु आपके पुएयरूपी बचनों के फल से अब मुझे महान 
आनन्द प्राप्त हुआ हे, कृपाकर अब मुझको कुछ उपदेश कीजिए। 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम अकरण का दूसरा सर्ग समाप्त ॥ २ ॥ 


तीसरा सर्ग । 

प्रथम उपदेश वर्णान । [ 
बशिष्ठ जीने कहा,-हे रामजी ! अब तुम्हारे कल्याण के लिये 
उत्तम सिद्धान्त युक्त उपशम प्रकरण की कथा कहता हूँ, ध्यान देकर 
सुनो । यह संसार महादी ओर राजसी जीवों का आश्रय और 
मायारूप है। इसमें जो तुम्हारे समान सात्विक भाव से स्थित हें वे 
शूरमा हैं ओर जो ज्ञान वेराग्य से पूणं हैं वे बिना यत्नही संसार की 
माया को त्याग देते हैं। किन्तु जो बुद्धिमान सात्विक में जागे हुये 
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$ हें और जो राजस सात्विक हैं वह भी उत्तम पुरुष हें। ऐसे पुरुष 
जगतके पू्वापू्व पर विचार करते हैं और सत्सङ्ग एवं सतशाखानुकूल 
आचरण करते हुये परमात्मा को देखने की बुद्धि उत्पन्न कर ज्ञान- 
प्रकाश को पाते हैं। हे रामजी ! विचार पूर्वक स्वरूप का पहिचान 
हुये बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ओर विचार उन्हीं को उत्पन्न 
ता है जो श्रेष्ठ कुल वाले पाप रहित सात्विक-राजसी हैं। ऐसे 
पुरुष अपने आपसे ही आपको पा जाते हैं और वे ही दीर्घे विचार करके 
आत्मपद पाते हुये अक्षय सुखको प्राप्त होते हें। अतएव तुम बिचार 
करो कि संसार में सत्य ओर असत्य कयां है। जो सत्य हो उसको 
ग्रहणं करो और जो असत्य हो उसको त्याग करो । जिस पदार्थ का 
आदि अन्त न हो जानो कि उसको मध्य भी नहीं है ओर बही 
असत्य हे। ओर जिस पदार्थ का आदि अन्त एकरस हो उसे स्त्य 
'जानो। उपरोक्त असत्य पदार्थौ में जो प्रीति करते हैं वे बड़े मृढ़ हैं। 
उनपर विवेक का रंग नहीं चढ़ सकता । उनका मन उपज्ञा और बढ़ा 
करतां है। इंसका निर्वाण तभी होता है जब सम्यक ज्ञानका उदय 
हो। अन्यथा मन तो संसार रूप है पर आत्मा ज्यों का त्यों है । 
` ` इतनी कथा सुनकर रामजी बोले,-हे महा मुनीश्वर ! यह मेंने 
जाना कि संसार सब भावनाओं में मनक ही रस है ओर जरा मरण 
आदिक विकार का पात्र नहीं है। पर उसके तरने का उपाय क्या ह 
दपाकर मुझसे कहिए । वशिष्ठजी बोले,-हें रामजी ! जीवको पहले 
विचार पूर्वक वेराग्य सतसंग और सत्शास्र से मनको मल रहित 
करना चाहिए । मनके निमंल होनेसे सञ्जनता प्राप्त होगीआर वैराग्य 
उत्पन्न होगा। वेराग्य होनेसे वह ज्ञानी शुके समीप पहुंच सकेगा 
और उनके उपदेशानुसार ध्यान और अर्चंनादिक क्रियाओं से परम 
पद को मापः होगा । इप प्रकार निर्मल विचार उत्पन्न होने से पुरुष 
अपने आपको ऐसेही देख लेता है जेसे पूर्णिमा का चन्द्रमा अपने $ . 
बिम्ब को स्वयं देख लेता है विचार दृष्टि से देखे बिना सुख दुःख न ® 
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नहीं हो सकते । अज्ञान से जीवोंको मोह उत्पन्न होता हेऔर देहा- 


दिक इन्द्रियों से मिला हुआ वह सदा संशय में ही पड़ा रहता है। 
संशय से रहित हुए बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता । 
संशय निवृत्ति से ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने आपको भी 
जोन लेता है। अपने आपको जान लेने पर उसको शुद्ध शान्ति 


प्राप्त होती है। हे रामजी ! आत्मा शरीर से मिला हुआ जान पड़ता 


हे पर मिला हुआ नहीं हे। इस लिए तुम अपने स्वरूप में शीघ्र 
स्थित होजावो । निर्मल रूप आत्मा का शरीर से तनिक भी. सम्बन्ध 
नहीं हे। आत्मा भिन्न हे, शरीर भिन्न है। इसको में भुजा उठा कर 
कहता हूँ कि संकल्प से रहित होना ही परम कल्याण रूप है । यही 
भावना तुम हृदय में क्‍यों नहीं करते ? भिषय भोगों में आस्था 
करके आत्मा से तुम सर्वदो शून्य रहोगे ओर बिना स्वरूप का ज्ञान 
हुये संसार का तम किसी प्रकार भी हूर नहीं हो सकता । चाहे दादश 
सूर्य भी एकत्रित होजाँय पर स्वरूप को जाने बिना हृदय का तनिक 
भी अंधकार दूर नहीं हो सकता । जब स्वरूप को जानकर आत्मामें 
स्थित होवोगे तब हृदय का तम स्वयं ही नष्ट हो जायगां। किन्तु 
आंत्मबोध हुये बिना ओर जब तक भोगों में मन लगा हुआ है तब 
तक समुद्र में गोते खाते रहोगे और दुःख कदापि टूर न होंगे। जिस 
प्रकार जल में रहते हुये भी कमल का जलसे कोई सम्बन्ध नहीं 
निलिप्त है वेसेही आत्मा शरीर से लगा हुआ भी है परशरीर और 
आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। पर आत्मा में जो सुख दुःख का 
अभिमान भासता है वह भ्रम मात्र और मिथ्या रूपही है। आत्मा 
को न कोई सुख है न दुःख है। सुख दुःख तो शरीर को होता है। 
शरीर नाश हो जायगा पर आत्मा का नांशन होगा। यह जो 


'आत्मारूपी जगत भासता है गह आत्माही हे उसमें एक दो कुछ 


नहीं । आकार प्रकार मिथ्या इष्टि से भासते हें। पर आत्म-प्रकाश 
रूपी सम्पूर्णं जगत तो ब्रह्मस्वरूप ही है। मुझसे ओर जगतमें भेद 
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है ऐसा भ्रम न करो। क्योंकि विस्तृत ब्रह्मघन सत्तामें है ऐसा अम न करो। क्योंकि विस्तृत ब्रह्ममन सत्तामें कोई कल्पना 
$ नहीं हे। भला कहीं अरिनिमें बरफका कण भी रहता है। हे रामजी ! 
में चिन्मात्र रूप और विस्तृत रूप हूँ, संसार जाल मेराही स्वरूप हे 
तुम अपने स्वरूपकी ऐसी ही भावना करो । क्योकि शोक, मोह, 
$ जन्म और शरीर कुछ है नहीं, सब कुछ ब्रह्मही हे। तुम स्थिर बुद्धि 
$ हो ओर तुम्हारी स्वरूप शान्त ओर मणिके समान निर्मल है, यह 
जानकर विगत ज्वर रहो | क्योंकि तुम वीतराग, मलरहित और यत्न 
रहित हो, न कुछ देते हो ओर न लेते हो, ग्रहण और त्याग से रहित 
५ सदा शान्त स्वरूप हो । इसमें विश्वसे अतीत प्राप्त करने योग्य परम 
$ पदको पाकर सदा आपदा रहित विचरण करो। आत्मवेत्ता का 
` इ शरीर अनस्त है। इससे तुम विगत-ज्वर ओर उदार होकर अपने 
$ आपसे आनम्दयान होयो । जगत की प्रपञ्च रचना तो असत्य है। 
भर 
भें 
भें 


IL TIS 


Oe 


इसीसे ज्ञानो जन इसकी ओर नहीं जाते। तुम भी ज्ञानी हो, इससे 
अपत्य कल्पना त्यागकर दुःख से रहित हो नित्य उदित, शान्तरूप 
$ और शुभ गुणों सहित उपदेश द्वारा चकवती बनकर भमएडल का 
$ राज्य करते हुये प्रजा पालन कर समान दृष्टि से विचरो । अन्दर से 
3 निलिप रहकर शास्त्रानुसार आचरण करते हुये राज्य की मर्यादा का 
ई पालन ° हए और त्याग से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। 
$ सम बुद्धि ओर समभाव से राज्य करो । 
s श्री योगवाशिए्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का तीसरा सग समाप्त । ३ ॥ 
% DN © 
चाथा सग । 
व;  ' . ` क्मोपदेश-वर्णन 
% नी बो 
ह bie. रामजी बासना ही बन्धन को कारण है। 
$ सकी हृदय से कोई वासना नहीं हे वह सब व्यवहार! को करता 
; हुआ भी मुक्त है। किन्तु जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह 
ॐ बन्धन में हं। कुछ लोग पुरुषार्थ भी करते हैं ओर पदां में प्रीति 
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अ योगवाशिष्ठ-साषा ॐ ३५९ 


भी करते हैं वे अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग 
को त्याग कर दुःख और नरक भोगते हैं । बासना के पीछे भटकने # 
वाले ऐसेही जीव पशु आदिक स्थावर योनिको पाते हैं। पर आत्म ६ 
वेत्ता पुरुष मनकी दशा को विचारते ह । जिससे तृष्णारूपी hs 
बन्धन को काटकर आत्मपदको प्राप्त होते हैं। हे रामजी ! पूर्वजन्म ६ 
को भोगकर इस जन्म में मुक्त होने वाले पुरुष राजस-सात्विकी कह: & 
लाते हैं। और जिनका यह अन्तिम जन्म होता हे वह क्रमशः पूर्ण ६ 
पदको प्राप्त कर लेते हैं। हे रामजी ! जिनका अन्तिम जन्म होता & 
है उनमें मेत्री, साम्यता, मुक्तता, झातव्पता ओर आर्यता आदिक ६ 
वेदोक्त निर्मल गुण प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया रखना मयत्री ह 
है और सव॑दा समभाव से रहना मुक्तता व प्रसन्न रहना सोम्यता # 
ओर शास्त्रानुसार आचरण करना आपता और झानको झातब्यता ६ 
कहते हं । ० पुरुषके हृदययें मयत्री आदिक सब गुण ६ 
आजाते हैं। वह संसार के सब कार्यो' को करता हुआ भी उसके हे 
लाम ओर हानि में रागडेष नहीं करता और सदासमभावमें रहता & 
है। वह न सन्तुष्ट होता और न शंकित होता हे। आत्मा की ६ 
i 
६ 
ke 
i 
fe 
६ 
i 
६ 
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i 
६ 
fk 
छ 
Ee 
i 
३ 
रू 
६ 
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i 
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& 


भावना से उसके रागदेष नष्ट होजाते हें और सभी गुण भी सिद्ध 
होजाते हैं। जिससे सबलोग उसको देखकर मोहित होते हें। तब 
वह सब गुणोंसे सम्पन्न होकर अकस्मात गुरुकी शरण में पहुँच 
जाता है और वह उसको झानका उपदेश करते जिससे वह परमपद 
में स्थित हो जाता है। ऐसा बेराग्य ओर विचारवाला पुरुष चात्मदेव 
का अवश्य दर्शन पाता है। उसको दुःख लेशमात्र भी स्पर्श नहीं 
करता और वह यथार्थदशी हो जाता है। इससे तुम विचाराश्रय से 
मनके! जागृत करो । पहले गुण शान से जगावो और फिर बड़े गुणों 
से जगाकर उसे जानकर उ्षके सेवनका यत्न करो। इससे वह जाग 
जायगा । तब उसको बुद्धि निर्मल हो जायगी ओर बह चित्तरुपी 
रत्नों पर विचार करेगा जिससे वह जगतको आत्मरूप देखेगा । इस 
$ प्रकार आत्म-प्रकाश आर विचार से अविद्या नष्ट होजाती हे। 
_ श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का चोथा सर्गे समाप्त ॥ ४ ॥ 
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$ ३६० $ उपशम-प्रकरण $ 
पाँचवाँ सगे । 


सिद्ध-गीता-वर्शन 

है रामजी ! उपरोक्त क्रम सब जीवोंके लिये समोन है। जो 
विशेष हैं वह सब सुनो । यों तो समस्त जीवधारियों को प्रकाश 
$ में ही मोच होता है। पर उसमें भी दो क्रम हें। एक उत्तम और 
एकसमान । गुरुके उपदेशानुमार जो शनेः शनेः चलकर एक जन्म 
में अथवा अनेक जन्म में सिद्धता प्राप्त करे वह पहिला क्रम है ओर 
५ जो अपने आपसे उत्पन्त हो ओर स्वयं ही समझ लें वह दूसरा क्रम 
ॐ है। यह दूसस क्रम अर्थात्‌ स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेना बड़े भाग्यवान्‌ 
$ ह पुरुषां का काम है। इस सम्बंध की एक पूर्व कथा में तुम्हें सुनाता 
ई, ध्यान देकर सुनो । हे रामजी ! पहले विदेह नगर में जनक 
ना 


६१६ ८१६ 
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है 


मरके एक राजा थे । वे बढ़े धेयंवान, परमार्थी, मित्र और बान्धव- 
प्रिय तथा स्त्रियों को कामदेव के समान प्रिय थे। एक दिन राजा 
आपने बाग की ओर वायु सेवन करने निकला | बाग में बड़े २ 
सुन्दर फल फूल लगे हुये थे और जिममें नाना प्रकार के पत्तीगण 
आनन्द कर रहे थे । तब जेसे नन्दन-वनमें प्रवेश करे वेसेही 
राजा अपने अनुचरोंको बाहर छोड़कर बागके भीतर अकेले जाकर 
बिचरते लगा । बाग में शाल्मली का एक बृत्त था, उसके निकट 


पहुँच कर राजाने यह सुना कि अदृश्पुनि जो बड़े सिद्ध पुरुष हें, 
श्स 


इस सक्षय आत्मगीता का उपदेश कर रहे हैं जिससे आत्मबोध प्राप्त 
होता है। तब राजा ने जाकर अदाने से उस गीता को सुना । 
वहाँ तीन सुनि परस्पर सत्संग कर रहे थे । पहिले मुनिने कहा कि 
रा (पुरुष) दृश्य (जगत के मिलाप से जो निश्चित आनन्द बुद्धिको 


ee IN SD ८ ५ 


< 


$ 

श 
$ 
% 

भर 
% होते हैं, वे आनन्द श्रतमतत्व से ही प्रकाशते हैं । दुसरे सिद्धने कहा 


ॐ कि द्रष्टा, दशन और दृश्य का वासना सहित त्याग करो और जिस ६ 
iF? IPP 7#? tt dion PP कत कल कट पु | 
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आत्मतत्व से यह तीनों प्रकाशते हें में उस तत्व की उपासना करता 
ई । तीसरे सिद्धने कहा कि जो भासरहित निर्मल और आभासरूप 
है ओर जिसमें मननभाव नहीं हे, छितीय कल्पना का भी अभाव है 
आर जो अडेतरूप है, में उसकी उपासना करता हुँ । चोथे सिद्ध ने 
कहा कि जो दोनों क मध्य में हे रो अस्ति नास्ति के पक्षों से 
रहित प्रकाश सत्ता है और जिससे सूर्य आदि प्रकाशते हैं, में उप्त 
यात्मा की उपासना करता हूँ । पाँचवें लिद्धने कहा कि ईश्वर सकार 
ओर हकार दोनों है। सकार जिसके आदि में ओर हकार. उसके 
अन्तमें है ओर वही अन्तसे रहित अनन्त,आनन्द शिव परमात्मा समस्त 
जीवधारियों में स्थित है और जा निरन्तर अहंरूप होकर उच्चारता है 
में उस आत्मा की उपासना करता हुँ । छठवें सिद्धने कहा कि, हृदय 
स्थित देवको त्याग कर जो अन्यदेव को पाने का यत्त . करते हैं वे 
पुरुष हाथ में कोर्तुभ मणिकोत्याग कर अन्य रत्नों की वाञ्छा करते 
हैं । सातवें सिद्धने कहा कि निष्काम कमं करने से आवागमन से 
युक्ति प्राप्त होती है परन्तु कर्म करके जो फलकी आशा .करते हैं. 
अर्थात्‌ प्रदाथों को जो अत्यंत विरहरूप जानकर उनमें अआशावान 
होते हैं वे मनुष्य नहीं दुबु छि गदभ हैं । इसलिये जब-जब विषयों 
की झोर दृष्टि उठे तब-तब उसको विवेक से न्ट करो । एस्ता शद्ध 
आचरण करने से समभाव प्राप्त होगा । ओ उससे मन . उपशम हो 
$ आस्मपद को प्राप्त होकर अक्षय एवं अविनाशी पदको प्राप्त होगा। 
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३ श्री योगबाशिष्ठ-भाषा) उपशम-प्रकरश का पाँचवाँ सगं समाप्त ॥ ५ ॥ 
छठाँ सर्ग । 

५ जगत-निश्वय | 

‡ ` बशिष्ठजीने कहा,-हे रामजी ! इस प्रकार सिद्धगीता सुनकर 


[जा जनक फो बड़ा विषाद हुआ । वे मनही मन विषाद करते 


हर 

श 

$ हुये घर आए और संसार की चञ्चल दशा पर विचार करते हुये 
RP १३ क १ कक हक कक [क ५ २१ कह ३१ क]* कक 
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३ १६२ अ उपशम-प्रकरण $ 
$ अपने को अनेक प्रकारसे विकार कर कहने लगे कि, महान्‌ दुःखकी 
$ बात है जो समस्त जीव जड़रुप हैं, चेतन्य कोई नहीं है। इन्हीं पाषाण. 
$ वत्‌ जीवोंके समान में भी पाषाण होरहा हूँ। मेरे ये मंत्री और मेरा 
$ सारो राज्य भी चणभंगुर हे | इसमें जो सुख हैं वह दुःख रूप हे । 
% फिर में इसमें क्या आस्था करू । यह समस्त प्रपन्न रचना तो इन्द्र 
ॐ जालिक हे, में इसमें क्‍यों मोहित होरहा हूँ । हाय मेरी बुद्धि कितनी 
निकृष्ट हो रही है कि संसार की रमणीय बस्तुओं में में भूला रहता 
$ हुँ ओर यह नहीं जानता कि संसार की सब बस्तुयें आगमापापी 
$ अर्थात्‌ उदय होती. ओर मिठती रहती हैं | संसार के सब पदार्थ 
५ पानी के बुलबुले के समान ज्एभंगुर हें | इसमें जितना भी सुख है 
ॐ सब दुःख से मिश्रित है, फिर में इसमें आस्था करूँ । सुखको दिन, 
3 प्त, यासः ओर वामे भी कदाचित-ही आते हैं पर दुःख तो बार- 
# वार आते रहते हैं। फिर में जीवित रहकर किस सुख की आस्था 
ॐ करता हूँ। कितने ही बड़े बड़े लोग हुये, सब नाश हो गये,फिर कोई 
$ नहा रहा। में बार बार विचार कर देखता हूँ तो इस जगत में कोई 
ई पदाथ सत्य नहीं; सब नाशरूप है। फिर में किस पदार्थ में आर्था 
मा आन जो ऐश्वय वाले हैं बही कल नीचे गिरेंगे । हे चित्त ! 
$ बड़ा खेद है कि तू किस बड़ाई में आस्था बांध रहा है। आयुबल 
$ से वां हुआ तू किस किसके लिये कलड्डित हो रहा है। उच्च पद में 
3 स्थित होकर तू अब नीचे क्यों. गिरता है। महान्‌ खेद हे कि में 
FE होकर भी नाश को प्राप्त होता हँ । ज्ञात नहीं कि सुभे 
श अकस्मात मोह कया आया और आत्मा क्यों नहीं भासित होता । 
$ भेगा चार वान्धवों से मुझे क्या प्रयोजन - में इनमें क्यों मोहित हो 
3 रहा हैं। देहामिमान से जीव स्वयं ही बन्धायमांन होता है । शरीर 
$ में अहंकार ही जरा मरण आदिक, विकार के कारण हैं। फिर मेरो 
ड इनसे क्या प्रयोजन । इन; झथो में मेरी क्या प्रशंसा हे ओर 
3 इस राज्य में भी में क्यों बे धारण करके बैठा हूँ । यह सब पदार्थ 
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MS 


तो चोभ देनेवाले और जेसे के तेसे रहनेवाले हैं | इससे इनमें मेरी 
न तो ममता है और न संग है, सब मिथ्या है। क्योंकि सांतारिक 
सुख विषके समान है और इनमें आस्था करनी भिश्या है। व 
बड़े ऐशवर्यमान और पराक्रमी हुये पर सत्यु ने किसी को न छोड़ 
तो अब थेर्य भी क्यों धारण करू । अब कहाँ वह घन है, कहाँ वह 
राज और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत हे इत्यादि । 

इस प्रकार अनेक प्रश्नों पर संकल्प विकल्प करते हुये राजा 
जनक विषाद कर रहे थे कि उसी समय राजो के निकट एक दासी 


ने जाकर कहा, हे देव ! अब उठिये और स्नान ध्यान कीजिए । ६ 
स्नानोगार में पुष्प, केशर. और गङ्गाजल आदि के कलश लिये : 


खनियाँ खड़ी हें। पूजा की सब सामग्री एकत्रित हो गई है। वहाँ 
विप्रबृन्द हाथों में पवित्री लिये बेठे जाप कर रहे और आपके 
आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर भोजनागार में भोजन भी 
तेय्यार हो रहा हे । इससे शीघ्र उठिए और यथाविधि सब कार्य 
समाप्त कीजिए । काल न व्यतीत कीजिए। | भ 

हे रामजी ! दासी के ऐसा कहने पर राजा जनक ने संसार 
की विचित्रता पर फिर विचार किया । तब विचार करते हुये वह राज 
खुखों से अपने को पृथक करने लगे । वह मनही मन कहते कि 
अनेक राजभोग और क्रिया कर्मो से अव में तृ होगया हूँ । सब्र 
कमों को त्याग कर केवल सुख में होऊ गा । क्योंकि भोग तो चन्वल 
करनेवाले अ्रमररूप हें, इनमें शांति कहाँ । इनसे तो तृष्णा बढ़ती ही 
जाती है । उससे अब में इसको त्याग करूँगा । हे बित्त ! जिन २ 
दशाओं में तुमे गिराया है और तूने जेसे-जैसे भोग भोगे हैं, सब 
मिथ्या है। इससे भ्रमरूप भोगों को त्याग कर तू परमं सुखी हो। 
उचित अनुचित भोगों को तो तूने अनेक वार भोग किया हैः पर तृप 
कभी न हुआ, इससे तू इनका त्याग कर परमपद के आश्रित क्यों 
नहीं होता ? जब तक इन तुच्छ भोगों को त्याग न करेगा, 
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a 
$ तब तक परमपद का आनन्द कदापि न होगा । हे रामजी ! 
क इस भाँति चिन्तवन कर जनक चुप हो रहे और मनकी चंचलता 
$ त्याग कर स्थित हो मूतिके समान चित्रित रह गये । उनकी 
$ इस दशाको देखकर दासी को फिर कुछ कहने का साहस न 
$ पड़ा। उसी चण मन की समता के लिये चितवन करते हुये राजाने 
$ मनहीमन कहा कि, मेरे लिये ग्रहण और त्याग कुछ नहीं, में कया 
५ साधन कह, तमी पदाथ तो नाशवान हैं। कुछ कहूँ तो भी क्या 
$ ओर न करू तो भी क्या । कतव्य तो शरीर करता है। निर्मल 
४ अचल रूप चेतन न कर्ता है और न भोक्ता है। फिर मेरे लिये 
$ उवा कत्य है ! करने न करने में सुझे कोई हानि नही, प्राप्त बस्तु 
$ में विचरता हूँ ओर अप्रा की इच्छा नहीं करता। इससे प्राप्त का 

त्याग न करते हुये अब में अपने स्वरूपमें स्थित होकर स्वस्थ होऊं गा। 
क्योंकि प्राप्त कमको ही करहा हूँ ।फिर इसके करने में मुझको अर्थ और 
3 दोष क्या हे क्रिया करने और न करने तथा युक्त अयुक्त, ग्रहश झोर 
# त्याग करने योग्य मुझे कुछ नहीं है। अतः जो प्राप्त करने योग्य 
$ कन हैं में वही करूंगा । क्योंकि कर्मका सम्बन्ध शरीर हे, आत्मा 
0 
3 ट कतीजोकातो सन है भी तो pe उसके लिये समान 
$ निहि जब शरीर से मिलकर मन कमं करे 
ठ जा क TI करे । णर जब मन उपशम 
ठ उता आ 'लाए कतव्य और अकर्तव्य भो क्या है ? हृदय में 
3 य हता ह, वही पुरुष को रूप होता हे। 
$ श्री योगबाशिष्ठ-भापा, 
भर 
है | 
ॐ 
a 


Bl 


RR 


उपशम-्रकरण का छठाँ सगे समाप्त ॥ ६ ॥ 
Ne) 

i | 
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सातबाँ सगः। 
बुद्धि की महिमा 


हे रामजी ! इस प्रकार अनेक प्रश्नों पर विचार कर राजा जनक 
अणने स्वरूप में स्थि हुये ओर जगत का यथोचित व्यवहार करने 
लगे। ग्रहण ओर त्याग सम्बन्धी उनकी सारी कल्पनाये जाती रहीं । 
उनका मन मलिनतासे रहित और सम्यक ज्ञानसे निश्चचलभावको प्राप्त 
हुआ । उस महा प्रकाशरूप चेतन्य आत्माका प्रकाश होने पर उनमें 
अनन्त आत्मा प्रकट हुआ जिससे उन्होंने अपने ही स्वरूप में सब्र 
पदाथा और समस्त आ्ात्मभतों को दिग्दर्शन किया । इन्द्रियों के 
इष्टनिष्ट में उन्हें कुछ भी खेद न होता था प्रोकृतिक ब्यवहारानुकल 
आचरण करने लगे ऑर जीवन्मुक्त होगये । यद्यपि विदेहन॥र को 
दृहद्रोज्यका उत्तरदायित्व उनपर था, तथापि पूणज्ञान की दृढ़ता से 
उन्हें कुछ हष और विषांद न हुआ, वह भलीभाँति राज्य संचालित 
कर प्रजा को प्रसन्न करते रहे केसा भी अर्थ सिद्ध हो और केस्रा 
भी असिद्ध हो' उनको कदाचित हपं और शोक न होता था ।हे रामजी! 
उसी भाँति तुम भी निरन्तर आत्मस्वरूपमें स्थित रहकर सारे कार्यको : 
करो । अब तुम जीवन्धुक्त होगये हो। देखो, राजा जनक को 
पदार्थों को कोई भावना न थी। वह सुषुप्ति वृत्तिवाले होगये ओर 
उन्हें न कुछ भविष्य की इच्छा रही और न भत की चिन्ता । जो 
कार्यं वतमान होता था उस्तीको यथाशास्त्र करते थे | इस विचारसे 
उन्होंने प्राप्त करने योग्य पदको पा लिया और कभी कुछ इच्छा न 
की । हे रामजी! वह जीव आात्मपदको तब तक नहीं पाता जब तक 
उसके हृदयमें पुरुषार्थ बीज नहीं उत्पन्न होता । परुषार्थ बीज उदय होने 
पर सभी प्रकार के दुःख मिट जाते हैं और परम संपदा प्राप्त होती है। 
पर ऐसा पद शास्र युक्त होने ओर पुएय-क्रियासे नही प्राप्त होता, यह 
अपने हृदयमें विचार करने से ही होता है। वह पद मल रहित हे। 
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और हृदय की दावाग्नि को शांत करने वाला है। ओर हृदय की दावाग्नि को शांत करने वाला है। बड़ासे बड़ा दु: ६ न 
अपनी बुद्धि के विचार-रूपी प्रकोशते ही तरा जा सकता है। इसलिये ६ 
जिसको आपदाओंसे बचनेकी इच्छा हो,उसे चांहिये कि पहले संतोंका £ 
{संग ओर सतशाख्रों का विचार करे और अपनी बुद्धिको बढ़ावें । * 
बुद्धिके बढ़ने से ज्ञान होगा ओर परम आनन्द प्राप्त होगा। अन्यथा £ 
सांसाररूपी बक्त-बीज ने तो बुद्धिको मूढ़ बनाही दिया है। इससे ५ 
पढ़ता से युक्त होने को परम आवश्यकता है। विना बुद्धिरुपी | 
जहाज के संसार सागर नहीं पार हो सकता । और इस संसार सागर { : 
को बृद्धिल्पी जहाज तप और तीर्थ आदिक शुभ आचारों के बिना # | 
नहीं चल सकता । यद्यपि ज्ञान रहित बल ऐश्वर्ण से भी बड़ा है! 
किन्तु तुस अज्ञान उसे चषणभर में नाश कर डालता है। अस्तु ग 
सर्वोथे सिद्धियाँ अपने ही में स्थित हें कि उससे जो माँगा जाय! | 
५ वह अवश्य प्राप्त होगा । यदि अल्प मात्रा में भी वद्धि सदमार्ग £ - 
ॐ की ओर प्रवृत्त होवे तो बड़े से बड़े संकट सहज ही में दूर होजोते हैं। * 
हे रामजी ५ बुद्धिमानजनों को सांसारिकि दः ख नहीं कष्ट दे! 
$ सकते। क्योंकि जिस बद्धिसे मनुष्य सर्वात्मपद को भी पालेता हे ६ 
तो हर्ष, शोक, संपदा आर आपदा उसका क्या कर सकते हैं। पर £ 
नहीं, जब आत्मरूपी सूर्यके आगे अहेकार रूपी मेघ आजातेहें, तब £ 
पह आत्मरुपी सू्येके आगे अहंकार रूपी मेघ आ जाते ह 4) 
वह आपी सूर्य नहीं भातित होता । जब बोधरूपी बाय चले £ 
र न हों ओर आत्मरुपी ज्यों के त्यों भासने लगते £ . 
य्‌ खर वेडा 
पा अभ्यास आर वेरा'्य डारा ही परमपद की 


श्रीः योगवाशिष्ट भाषा, उपशापअकरण का सातवा सर्ग समावत ॥ ७॥ ह 
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र (I प [ ५ 
आठवों सगं । 


मन-निर्वाण-वणन 

वशि्ठजी बोले,-हे रामजी ! वेद विदित भूत कालीक महा 
पुरुषों ने ओर राजो जनक आदि ने जेसा आचरण किया है वेसा 
ही आचार कर तुम भी निर्वाण पदको. प्राप्त करो | बुद्धिमान जन 
कां यह कोय है कि वे स्त्रयं ही परमपद को प्राप्त होते हैं। जब f 
तक आत्मदेव न प्रसन्त हों तब तक इन्द्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय ह 
रे 

i 


D 
i 
D 
i 
ह 
ke 


प्राप्त करनेकी चेष्टा करते रहो । जब वह ग्रात्मदेव सर्वगत. परमात्मा 

और इश्वरोंका भी ईश्वर प्रसन्न हो जायगा, तब स्वयं ही प्रकाश देख पे 
पड़ेगा और सारे दृष्टि दोष क्षीण होजायँगे । उसका साक्षात्कार होने ह 
पर आन्ति-दृष्टि कदापि नहीं रह सकती । इससे राजा जनक. आदि f 
ने जेसे-जेसे आचरण किये हें वेसाही आचरण कर तुम मी बहमलदमी f 
हो आत्मपद में स्थित हो जगत में विचरो इससे तुमको रञ्जमात्र भी & 
खेद न होगा। वे परमदेव अहर्निश आत्मवितन से स्वयंही प्रपन्न £ 
होजाते हैं। तब संसार के चंचल प्राणियों को देखकर हँसी ही ६ 
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हँती आती है। अतएव संसारभय से भयभीत प्रांणी स्वयं ही अपने 
प्रयत्न द्वारा अपनी रत्तो कर सकते हैं अन्यथा धत और बन्धुजनों 
से रक्षा नहीं हो सकती । एक पुरुष वह जो देवाधिदेव करते हें। वे € 
और शातन विरुद्ध कर्म भी करते हैं वे मध्यम बुद्धिके हें। तुम उनके £ 
मार्गका का अनुसरण न करना । उनकी बुद्धि नह करने वाली हे । र 
इससे तुम परम विवेक को आश्रय करो ओर स्वयं ही स्वयन्‌ को & 

$ जानो। उधर जो राजा जनक के बृतांत में मेंने तुमको बतलाया है कि हे 
वेराग्य और शुद्धबुद्धि दारा ही संसार सागर पार हो सकता है। सिद्धो 5 
के विचारमें पहुँचने पर जनक को इसी प्रकार ज्ञान गरात हुआ था। फिर ६ 
i 

i 
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तुमको क्यों न प्राप्त होगा। इस विचार से तुम्होरे मनका मनन भाव अब 
वेसेही नष्ट हो जायगा जैसे सूर्यकी किरणों से बरफ का टुकड़ा गल 
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अवश्य होगा ओर सारी भेद कल्पनाथें नष्ट हो अनन्त ब्रह्माएड के ६ 
व्यापक तत्व का मी प्रकांश अवश्य होगा । इससे राजा जनक के 
समान तुम भी विचार करके अहंकार की वासनां का परित्याग 
$ करो । अहंकार रूपी मेघ नष्ट होने पर चित्ताकाश निर्मल हो आत्म- 
$ रूपी सूये अवश्य प्रकाशित होगा । पर बिना मेधावरण के हटे 
$ कदापि न भासित होगा । हे रामजी ! मन बड़ा चंवल है। इसको 
4 शांत करने के लिये तुम यह समको कि न में हूँ, न कोई है ओर 
% 
भें 


he 
$ 
$ कर नए होजाता है। फिर तो परमात्मा के प्रकाश का साचातू ६ 
भ 
$ 


h ie 
3 
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इष्ट अनिष्ट पदार्थ भी कुछ नहीं है। इससे यह शांत होगा । इश- 
निष्ट का ग्रहण और त्याग की मोवना तो मनका रूप हे ओर यही 
बन्धन का भी कारण है। अतएव तुम इृष्ट अनिष्ठ में न फस कर जो 
शेष प्राप्त हो उसी में स्थित रह्दो । क्योंकि जब तक हेयोपादेय 
% बुद्धि का नाश नहीं हो जाता तव तक समभाव आ नहीं सकता 
आर जब तक पदाथों के इष्टानिष्ट की बुद्ध वर्तमोन है, मनं चंचल 
है त तक समत्य भाव नहीं प्राप्त हो सकता । अहासत्ता निरामय 
रूप रर नंनात्वभाव से पृथक है। फिर उसमें इट अनिष्ट क्या है ? 
उसमें इच्छा अनिच्छा को स्यान नहीं है । जब तक उपमे यह 
दोनों प्रकार स्थित हैं अर्थात जब तक स्फुरण है तब तक समभाव 
कद्‌'पि नहीं आ सकता । किन्तु जिन पुरुषों को हेयोपादेय बुद्धि 
} नहीं है, उनकी यह भाव अवश्य प्राप्त होता है । उप्त भाव में 
न ३ और निर्भाकता, निव्यता, समता आत्मदृष्टि, ज्ञान 

ह निष्ठा, निरिच्छता, विहंकारता, अकर्तापन का भाव, इष्ट अनिष्टमें 
3 समचित्तता, निविकर्पता, आनन्दता, घेय॑ता, एकरपतता, स्वरूपता, 
$ मेनी, सदुद्धिता, दत निश्चयता, मुद्रिता, मृदुता, आदिक 
क 
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शक्तियाँ हेयोपादेय से रहित पुरुष में स्वतः ही आ प्राप्त होती हैं । 


पर वह सारी शक्तियाँ अथवा भाव तब आते हैं जब संसार से पृथक 
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४७ कै यागवाशष्ठ-माषा ॐ ३६९ 


कर मनको आत्मपद में लोन किया जाय | ऐसा करने से त्म 


पद स्वयं ही प्रकाशित होता है । इस लिए हृदय से सारी बास- 
नाग्रों को त्याग कर विचाररूपी शिला से बुद्धि को तीण कर इसत 
जाल को बेधो तब संसार से मुक्त होवोगे । क्योंकि संसार रूपी 
वृत्त का मूल-बोज मन है। इस कारण मन से ही मन को छेदो 
इससे यह होगा कि संप्तार भूल जायगा और फिर मनमें न स्फुरित 
होगा । इस संसार में चलो, बेठो, सोवो ओर श्वास लो. पर सबको 
असत्य जानो, तब तुम्हारे मनमेंकदापि विन्ता न होगी। इष्ट अनिष्ट 
की चिन्ता न करके जो प्राप्त हो उसीमें विचरा, आस्था न करो । 
देखो, आकाश सर्वत्र हे, पर किसी से स्पश नहीं करता । इसी प्रकार 
तुम भी मनसे किसी में आस्था न करो; क्योंकि तुम स्वयम्‌ ही चेतन्य 
रूप हो और सवत्र तुम्हीं हो । फिर तुमको संसार के पदार्थ 
क्या चलायमान करेंगे । तुमको तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो 
गया है। सांसारिक पदाथ में तो वे भूलते हैं जिनको स्वरूप का 
परिचय नहीं हुआ है। ज्ञानी पुरष राग-दर ष से विसुक्त रहते हैं। उनके 
लिए पाषण और लोह तथा सुवर्ण समान है। सांसारिक वासनाओं 
का परित्यागही युक्ति है ? 

हे रामजी ! मन जड़ हे और आत्मा चेतन्य है। चेतन शक्ति 
दारा ही जीव पदार्थों को ग्रहण करता है, पर आत्माका उक्षसे कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । उस चेतन्य-शक्ति को पाकर मन दृश्यों का 
आश्रय करता हे अन्यथा वह स्वयं हो असटूप है । चेतन-त्ताही 
उसे जीवित रखती हे। जब तक वह सत्ता उसेन प्राप्त हो तब तक 
ओर कुछ करने को कोन कहे, वह उठ भी नहीं सकता । वह शक्ति 
पाकर और सद्‌ आत्म सत्ताको भूलकर वह जो कुछ करता है उसका 
नाम कलना है। यह कलनाही सब्र कुछ है। जब इस कलना को 
अपना झान हो तभी आत्मभाव प्रास होता है, और तभी प्रमाद 
रहित यह आत्मरूप भी 'हो जाता हैं । पर ज्ञान केसे हो? 
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$ 

ड आवश्यकता होती है। कलना को जगाने की यही उक्ति हे। इस 
ड उपाय से संव जीवों की कलना जाग जाती हे ओर ब्रह्म तत्वको 
$ पाती है। किन्तु जिन पुरुषों ने मोह रूपी सुरा का पान किया है 
$ वे उन्मत्त होकर विषय रूपी गढ़े में शिरते हैं । क्योंकि बे सोई 
$ हुई शक्ति को न जगाकर अप्रबुद्ध ही रहते हैं। अस्तु कलना तो # 
श 
$ 


९ ४ 
| 
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जड़ हे ही, उसका क्या, वह विकाश तों तब करती हे जब परमा 


$ मास आवे उसके लिए वेसाही हे। सार्थतः न ते। कुछ हुआ हे.और 
3 नमन्‌, बुद्धि और न शरीर ही कुछ हे, अवेत आत्मा ही स्थित है। 
$ सारा ससार और कालतथा क्रिया श्त्माका ही रूप है। वह आत्मा 
र यि र भी निर्मल हे । उसमें 
$ ge पुरना नहीं हे। वह सब सत्यरूप हे । उसका कोई पद नहीं 
ह है, इससे सत्य भी 
ह । कलनाओं से ब एसे अनुभव का ज्ञान 
ह पब मंन न्हा जाता है। हे रामजी ! इस मननेही सारे संसार 
को फला रखा है। चेतना शक्ति जब संकल्प के समन्त होती हे तब 
उसी को मन कहते हैं। इस प्रकार जब वह निर्विकल्प चित्तसत्ता 


संकल्पवश मलिन होता हैतब उका नाम कलना है। वह मन जब घट ६ 
कक क कक कग | 
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% योगवाशिष्ठु-भाषा ॐ ३७१ 


पटादि के समान परिडिन्न भेद को प्राप्त होता हे, तब क्रिया शक्ति 
अर्थात्‌ प्राण और ज्ञान शक्ति से जा मिलता हे, उस संयोग का 
नाम संकरण का करने वाला मन होता हे। बस, यही मन जगत 
का वीज हे। उसको चण करने के दे उपाय हें। एक ज्ञान 
तत्र को जानना और दूसरा पाण रोकना ! प्राण शक्ति का निरोध 
होने से मन अवश्य लीन होता है। दसरा सत्शासत्र दोरा ज्ञान 
तत्वसे भी मन लीन हो जाता है ओर हृदय कोपसे जो श्वॉस बाहर 
आवे जावे उसे प्राण कहते हें । मन की सीधी व्याख्या यह है कि 
शरीर बेटा हे और मन देश देशान्तरों में अम रहा हे। वह. मन 
वेराग्य ओर योगाभ्यास से बासनारहित होने एवं प्राण वायु को 
स्थिर करने से क्षीण होता हे। प्राण करने से चित्तकला कां उससे 
वियोग होता हे ओर तत्वज्ञान होने से भी वह मन स्थिर होता 


हे । इस प्रकार प्राण स्थिर हानेसे मन स्थिर हो जाता हे। प्राणकी 


स्थिरता से चित्तकला उससे नहीं मिल सकती इससे वह स्थिर. हो 


जाता हे और नहीं रहता । यह जे। फरता है, वह प्राण की शक्ति: 


से ही फरता ह और वह स्पन्दरूप प्राणशकिति चलरूण जड़ हे। 
किन्तु आत्मसत्ता चेतन्यरूण स्वतः स्थित है। मन का ज्ञान पिथ्या 
है। क्योकि वह संकरण ही से उत्पन्न हुआ है । यदि संकल्ण न 


उठे तो मन कहाँ ? इसलिये तम सांसारिक भय से भयभीत नः 


हावो । यह मन कुछ नहीं कर सकता । परन्त आवश्यकता हे 
इसको नष्ट करने की । क्योंकि यह बड़ा दुष्ट हे। इसके समान 
तीनों लोकों में भी कोई दुष्ट नहीं है । सम्पक ज्ञान होने से यह स्तक 
हा जाता है। अन्यथा यह चित्त तो मिथ्या और अनर्थ का कारण 
हे । इसलिए तुम इसको मत धारण करो, अथवा संकल्प मत 
उठावो । संकल्प का ही नाम तो मन हे, अन्यथा यह कुछ नहीं है। 
सुग तृष्णाकी नदीके समान ही यह मिथ्या हे। पर बिना सम्यक 
ग्यान के इसका अभाव नहीं हो सकतो ओर इस झतक का जब 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE a 


कक्ष? कक्ष" IPP NPI PINION IPP IP IPO WP IPI PP I 


कण काक 0. 


किशन कक कक कक रात 


ER 


tized by eG ॥| dS Trust 
PD De RS 26 ०१६९३४५१४ ५३६२६ 


३७० क$ उपशस-ग्रकरण ® 


[न के लिये सतशास्त्र निरुपण और इन्द्रिय निग्रह की 

आवश्यकता होती हे। कलना को जगाने की यही उक्ति हे। इस 
पाय से संव जीयों को कलना जाग जाती है ओर ब्रह्म तत्वको 
[ती है। किन्तु जिन पुरुषों ने मोहे रूपी सुरा का पान किया है 
उन्मत्त होकर विषय रूपी गढ़े में गिरते हें । क्योंकि बे सोई $ | 
हुई शक्ति को न जगाकर अप्रबुद्ध ही रहते हें। अस्तु कलना तो # .. 
ड्‌ 
संत्त 


रे 
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हे ही, उसका क्या, वह विकाशं तों तब करती है जब परमार्थ 

। से जगाई जाय । भला कहीं पांषाण॒की मृतिं भी नृत्य कर 
कती है ? वह तो जड़ है! ऐसे ही शरीर में कलना (मन) भी 
इ है, वह चेतन का काय करना क्या जाने । पर इसको जो कुछ 
पता हे वह ऐसा ही है जेसे झु” तृष्णा का जल । शरीर में जो 
ग्राणशक्ति हे, वहीं सब कुछ करती है। उसीके सहारे हम चलते बोलते 
उठते ओर बेठते हैं । पर ग्यान दात्री की शक्ति भी कया है । आत्मा 
र पराण का जब समागमे होता हे तब प्राण से मिलकर चेतन 
संवित कां नाम जीव होता है । बुद्धि, चित्त ओर मन उसीको कहते 
हैं। पर इस नाम संज्ञाकी कपना अज्ञानसे है और यज्ञानीका जेसा 
[स आवे उप्रके लिए वेसाही हे। परमार्थतः न ते कुछ हुआ हे,और 
मन, बुद्धि और न शरीर ही कुछ है, अद्रेत आत्मा ही स्थित है। 
र ससार और काल तथा क्रिया चोत्माका ही रूप है। वह झात्मा 
र के है और आकाश से भी निर्मल है । उसमें 
नह है। वह सब सत्यरूप हे । उसका कोई पद नहीं 

इससे असत्य है और अनुभव से जाना जा सकता है, इससे सत्य भी 
है। पर वह सर्वे कलनाओं से परे हैं । जब ऐसे अनुभव का ज्ञान 
हा पव मन नह्ट हा जाता है। हे रामजी ! इस मननेही सारे संसार 
का फला रखा है। चेतनां शक्ति जब संकल्प के समन्त होती हे तब 
उसी को मन कहते हैं । इस प्रकार जब वह निविकल्प चित्तसत्ता 
Fd मलिन होता है तब उसका नाम कलना है। वह मन जब घट 
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पटादि के समान ५रिछिन्न भेद को प्राप्त हाता है, तब क्रिया शक्ति 


अर्थात्‌ प्राण और ज्ञान शक्ति से जा मिलता हे, उस संयोग का 
नाम संकल्प का करने वाला मन होता हे। बस, यही मन जगत 
का वीज है। उसके च्षीण करने के दे उपाय हें। एक ज्ञान 
तत्र का जानना और दूसरा पराण रोकना ! प्राण शक्ति का निरोध 
होने से मन अवश्य लीन होता है। दुसरा सत्शास्त्र दोरा ज्ञान 
तत्वसे भी मन लीन हो जाता है ओर हृदय कापसे जो श्वाँस बाहर 
आवे जावे उसे प्राण कहते हैं । मन की सीधी व्याख्या यह है कि 
शरीर बेटा है और मन देश देशान्तरों में अम रहा हे। वह मन 
वेराग्य ओर योगाभ्यास से बासनारहित होने एवं प्राण वायु को 
स्थिर करने से क्षीण होता हे। प्राण करने से वित्तकला का उससे 


बियोग होता हे ओर तत्वज्ञान होने से भी वह मन स्थिर होता 
है । इस प्रकार प्राण स्थिर हानेसे मन स्थिर हो जाता हे । प्राणकी 


स्थिरता से चित्तकला उससे नहीं भिल सकती इससे वह स्थिर. हो 


जाता है और नहीं रहता । यह जे। फरता है, वह प्राण की शक्तिः 


से ही फूरता हं ओर वह स्पन्दरूण प्राणशक्ति चलरूण जड़ हे। 
किन्तु आत्मसत्ता चेतन्यरूण स्वतः स्थित है। मन का ज्ञान मिथ्या 
है । क्योंकि वह संकरण ही से उत्पन्न हुआ है । यदि संकल्घ न 


उठे ता मन कहाँ ? इसलिये तम सांसारिक भय से भयभीत नः 


होवो । यह मन कुछ नहीं कर सकता । णरन्त आवश्यकता हे 
इसको नष्ट करने की । क्योंकि यह बड़ा दुष्ट हे। इसके समान 
तीनों लोकों में भी कोई दुष्ट नहीं है । सम्पक ज्ञान होने से यह सतक 
हा जाता है। अन्यथा यह चित्त तो मिथ्या शोर अनर्थ का क्रारण 
हे। इसलिए तुम इसको मत धारण करो, अथवा संकल्प मत 
उठावो । संकल्प का ही नाम तो मन हे, अन्यथा यह कुछ नहीं है। 
खग तृष्णाकी नदीके समान ही यह मिथ्या हे। पर बिना सम्यक 
ग्यान के इसका अभाव नहीं हो सकतो ओर इस स्तक का जब 
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३७२ कैश उपशम-अकरण ® 


. 
kN 
$ तक अभाव न होगा तब तक यह सब को छतक ही बनाये 
$ रहेगा। पर हे बड़ा आश्चय कि शरीरहीन और आंधाराधेय रहित 
$ होते हुए भी यह जगतको भद्दाण किया करता है। इसके पास कोई 
ई जाल नहीं पर सबको जाल में फेंसा रखा हे। सामग्री, बल, तेज, 
$ विभूति ओर हाथ पाँव से रहित होते हुए भी यह लोगों को मार 
$ रहा है। परन्तु केवल मुखं ही ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम इसमें 
5 बाघे हुए हैं। श्रमा तो इसका हनन ही करते हें। क्योंकि वह 
} जानते हैं कि यह मिथ्या संकल्प से उदय हुआ है। यह इतना 
३ द हे कि किसी को लख नहीं पता । में स्वयम इसकी विस्तृतता 
भ 
$ 
+ 
* 
तु 
$ 
$ 
झे 
% 
५ 
४ 
3 
3 
+ 
% 
र 
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4d 


और चञ्चलता को देखकर आश्चर्यं चकित होता हूँ। फिर 
मूल तो अनेक आपदाओं का ही पात्र है। बड़े दुःख की बात है कि 
सृष्टि इस मुखता में पड़ी हुई चल रही हे और मन सबको तप्त कर 
रहा है। पर वांस्तवमें यह कुछ है नहीं ।. केवल मिथ्या कल्पना ही 
निकृष्ट और 'कृपण करके लोगों का इनन कर रहो हे। इससे वे 
लोग मूख हैं और मेरा उपदेश उनके लिये नहीं है। मेरे उपदेश के 
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अधिकारी तो वे जिज्ञापु जन हैं जो संतार से मुख मोड़ कर आत्मा 
र साचात्कार करने की चिन्ता ओर इच्छा रखते हैं ऐसे ही जनों 
र 0 करना भी चाहिए | हे रामजी ! यह मन अज्ञानियों 
bo करके भोगों के तुच्छ णिक सुख के लिए यतन 
ॐ "ता हःऔर न मिलने पर प्राणी महान दःखको प्रप होते हैं। 
सर -हृदयमे स्थित अपने सुवरूपके प्रभाद वश नहीं देख पाते ओर 
5 जिससे सदेव कष्ट में ही रहते हैं । 
$ 
| 


श्रें। योधवाशिए्ठ- जा < 
रिष्ठभाषा, उपश म-करण का आठवाँ सगे; समाप्त) ८ ॥ 
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चित्त -चेत्यरू वर्णन 

हे रामजी ! इस संसार सागरमें राग-देष की अनेक तरङ्गे उठा 
करती हैं । उनमें जो मनको मूढ़ और र नहीं जानते वे बहा 
करते हैं । उनको आत्मपद का दर्शन, होता । क्योकि यह 
विवेक बाणी मेने जो अभी तुमसे कही है, वे इसके योग्य 
नहीं हें और इसीसे वे महुजन इस मन पर विजय नहीं पाते। 
जिनका मन पर अधिकार नहीं है, उसको मेरी यह वाणी शोभा नहीं 
देती । फिर उनको उपदेश करने से क्‍या लाभ। जो प्राणी इन्द्रिय 
लोलुप हें और मन उनके अधिकोर में नहीं है उनको आत्मज्ञान का 
उपदेश करना व्यर्थं है । जिसके शरीर को कुष्ट ने जला दिया है उसे 
केसी भी शोषधि हो तो क्या लाभ देगी और जो इन्द्रियों के पीछे 
मदिरा पीनेवाले की भाँति पागल हो रहा है उसके निकट धर्माधर्मं 
का निर्णय क्या है ? भला ऐसा बुद्धिहीन कोन होगा जो शमशानकी 
शवसे प्रश्नोत्तर करे ? हे रामजी ! वही पुरुष हैं जो हृदय की बाँबी 
में बेठे हुए मृक जटरूप सर्ण को निकाल कर बाहर कर दें । किन्तु 
जो बुद्धिहीन उसे जान नहीं सकता उसको उपदेश करना व्यर्थ हे । 
ऐसा पुरुष अस को त्याग कर विष पान करता है और मर जाता 
है । किन्तु ज्ञानी पुरुष सदव आत्मा ही को देखते हैं। वे जानते हैं कि 
इन्द्रियाँ अपना अपना कम कर रहीं हें और जीवको उससे कोई बन्धन 
नहीं हे। और सर्वशक्तिमान सर्वात्मासे कुछ भिन्न नहीं हे और मन 
कुछ नहीं है । हे रामजी ! मखों को देखकर मुझे दया आती है और 
में विचारता हूँ कि यह विचारे इतना खेदवान्‌ क्यों रहते हैं। और 
वह दुःख देने वाली वस्तु क्या है कि जिससे वे इतना तप्त होते हैं, तब 


8 


` $ मुझे पता लगता है किये मूर्ख प्रमाद वश दुःखोंकी परम्पराको प्राप्त 


$ होते हें। और बुद्धिहीन शरीर पाकर समुद्र के बुदबुदे के समान 
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$ संपार में उत्पन्न होकर मर जाते और नष्ट हो जाते हैं, फिर उनके 
$ लिए करना क्या है। वे तो महान्‌ तुच्छ और पशुओं से भी नीच 
% हैं। भला कोई पशुओं, मच्छरों ओर जलबर जीवों के स्तक होने 
$ पर भी शोक ओर विलाप करता है ! ऐसे ही अनेक जीव नाश होता 
$ हैं उनका विलाप नहीं होता । इसलिए अब जे। बर्तमान हैं उनके 
$ लिए लुम विलाप न करना क्योंकि सब नाश रूपं और तुच्छ हैं । 
% समये पर काल सबको सक्षण करता हे। जगतमें जितनी भूत जातियाँ 
$ हैं, काल निरन्तर सब को जीण करता है और परस्पर एक जी 
५ दूसरे को खाते रहते हैं और दूसरी ओर अनेक जीव उत्पन्न भी 
$ होते रहते हें और कोई रुदन करते तथा कोई सुख और दःख दोनों 
4 ही ओणते रहते हें । तिसमें पापी तो पापों के दुःख से निरन्तर ही 
% रते और सृष्टि में उत्पन्न ओर नाश होते रहते हें। उनकी कोई 
$ संख्या नहीं । इसलिये ज्ञानी जन अपने आप पर दया कर अपने 
$ को संसार सागर से पार करते हें। किन्तु मूढ़ और पशुओं में कोई 
५ भेद नहीं | हमारी कथा का उपदेश उनके लिए नहीं है। क्योंकि वे 
केवल देखने पात्र को मनुष्य है अन्यथा वे पशुधर्मा है । उनसे मनु- | 
3 ध्योचित धम र अथ कुछ सिद्ध नहीं होने का । इससे बे मेरी वाणी 

} के योग्यनहाहै। ददे बच समान उन मूस से कुछ भी अर्थ सिद्ध 

ई होने का नहीं, बे ly के खोचने पर वेसे ही उस ोर चले जाते हैं 
जैसे पशु को गलेमें रस्सी बाँध कर जिस ओर खेंचे बह उस शोर चला 
3 जाता है। ऐसे ही मूढ़ जीव ~ समान विषयरूपी कीच में फें 
% ९ महान चापदा को प्राप्त होते हैं। उन मों को आपदा में फँसा 
3 देख कर पत्थर भी रो पड़ता है। कारण कि उन मूखों ने अपने वित्त 
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5 को न जीत कर दुःखों के समूह को प्राप्त किया हे। परन्तु जिसने 
चित्त को बन्धन से निकाल लिया हे वे बड़े भाग्यशाली हैं। उनके 
समस्त दुःखो का नाश हो जाता है और संसार में नहीं उत्पन्न होते। 
i 


CSCC SCC NCS BEE SSE SC id 


इससे बिना चिच पर विजय पाये दुःखों का नाश नहीं हो सकता | यदि 
IPI BERD BRN WRN Wap gr aa ag 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


bi 


/ 


# + 


. 


< 


4 


| 
& 


4 x 


wtb dttttitdtdtdt tts ९३8५38 ०48 ५५४८१४९३६८५४०५६८०३४५५६ ०५४ Muss, steal otst att ie 


98448 
कु; 


क योगवाशिष्ठ-भाषा # ३७% 


वित्त जीतने से सुख न प्राप्त होता तो बुद्धिमान जन इसमें प्रवृत्त 
ही कों होते ? जब बुद्धिमान जन इसके लिए प्रवर्तते हें तब निश्चय 
जानो कि चित्त भी बश होत' है और मन रूपी श्रम का नाश होने 
पर आत्म सुख अवश्य प्राप्त होता. है हे रामजी ! मन कुछ है नहीं, 
केवल मिथ्या भ्रम से कल्पित है । आत्मसत्ता का विस्मरण होने से ही 
पढ़ता है और इसी विस्मरण से हृदय में मनरूप सर्प विराजता हे। 
ओर विवेक रूपी गरुण के उदय होने से नष्ट हो जाते हें। पर अब 
तुम जागे हो भौर सब कुछ जानने लो हो । हे रामजी ! अपने ही 
संकल्प से चित्त बढ़ता है, इससे संकल्प का शीघ्र त्याग करो । तब 
चित्तशान्त होगा । पर यदि तुम हृदय का आश्रय करोगे तो बन्धन 
होगा ओर अहंकार आदिक दृश्य का त्यांग करोगे तो मोक्षभागी 
होवोगे । आशय यह कि दृश्य का आश्रय बन्धन है और दृश्य से 
रहित होना मोक्ष है। फिर तुग्हारी जेसी इच्छा हों वैसे करों ऐवा 
ध्यान करो कि न में हूँ और न यह जगत है, मेंकेवल अचलरूप हूँ। 
ऐसा संकर्प रहित होने से आनन्द चिदाकाश हृदयमें झा प्रकोशेगा। 
वही सब कुछ है, तुम उसी में स्थित होवो | आत्मा और जगत 
अथवा इष्ट्वा ओर दृश्य से जो दर्शन और अनुभव सत्ता है, तुम 
सदेव उसी की भावना करो । वही आत्मतत्व है तुम उसी में तन्मय 
हो जाओ । दष्ट्वा और दृश्य के मध्य में अवलम्ब रहित साक्षीरूप 
आत्मा है तुम उसी में स्थित होवो । हे रामजी ! संसार भाव और 
अभावरूप दोनों ही है, इसलिए तुम इसकी भावना को त्याग कर 
जो माव रूप आत्मा है उसी की भावना करो, वही तुम्हार स्वरूप 
हे । फिर दृश्योंके प्रपञ्चके परे जो बस्तु शेष हो, बही अपना स्वरूप 
है । वही अन्त तक रहने वाला है ओर वही परमानन्द स्वरूप भी 
है। परन्तु चित्त भावको ग्रहण करना अपार दुःख हे आर चित्त 
रूपी संकल्प ही बन्धन है। मुक्ति पाने के लिए स्वरूप के. ज्ञानयुक्त 
बल से उस बन्धन को काटना चाहिए । अन्यथा आत्मा को त्याग 
Rar ३8१6९ ९ 8९ an #९ #९॥9, 302३00 कक अ ० के कत ३0१७ - 
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$ ३७६ 48 उपशम-प्रकरण $ ह | 
—__—_——् ७७ ् ्त्त्तरी 6, 
$ कर संसार में संकल्प विकल्पों को लेकर कोई सुखी नहीं हो सकता। 8 
किन्तु आत्मो ही है--ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने से चेत्य वित्त ओर ६ 
$ चेतना का सर्वदा अभाव हो जाता है। में आत्मा नहीं, जीव हूँ 
$ ऐसी कल्पना का नोम चित्त है। चित्त से अनेक दुःख प्राप्त होते हैं। 
$ पर उपशम होने से चित्त शान्त होता है। में आत्मा हूँ, जीव नहीं, 
3 यही सत्य हेओर उससे कुड भिन्न नही है,इसीका नाम है वित्त उपशम । 
$ इसमें संशय नही कि उपशम होनेसे चित्त अवश्य शान्त होजाता हे । 
$ यह मन सब शरोर के भीतर स्थित हे ओर यह जब तक रहता है 
४ तब तक जीव को बड़ा भय देता है। इससे परमा्थयोग दोरा इसको 
$ काठ डालो। मन न रहेगा तब भय भी न रहेगा। क्योंकि यही अम 
५ पात्र उत्पन्न हुआ है । हे रामजी ! जब यह वित्त रूपी बेताल निकल 
$ भागेगा। तब तुमको भय कुछ न व्यापेगा । अब मेरी वाणी को सुनते. ' 
सुनते तुम मन पर विजय पा चुके हो, इसलिए अब सब तृष्णा को 
त्यांग कर शान्तरूप में स्थित होवो । 
श्री योगबारिछ-भापा, उपशम-प्रकरण का नवाँ सगे समाप्त ॥ &॥ 
दशाँ सर्गः। 
i तृष्णा-विवेचन 
. वशिष्ठ जी ने कहा,-हे रामजी ! यह चित्त बड़ा विचित्र है। 
ॐ इसी बीज से संसार उत्पन्न हुआ है। जब चित्त शक्ति आत्मसत्ता 
म ps FF 5४ उत्पन्न होता है और तब कलना रूप 
माह उत्पन्न करता है। वह मोह संसार का कारण 
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yA ह और तब तृष्णारुपी विष बेलि फूलती है। उसको देखकर 
oF हो जाता है और आत्मपद की ओर नहीं चलता । फिर तो 
क क्रमशः तुशा उत्पन्न होकर मोह को बढ़ा देतीहे जिससे तृष्णारूपी # 
अ श्यामरात्रि से परभार्थपत्ता ढेक जाती है ओर प्रतय काल की अग्नि £ 
$ शरित होकर सबका संहार करती है। उपो कोई डा नहीं सकता। £ 
PNB कक कह TPP RC का के आर के 
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Ee 
f 
यह तृष्णा-ङ्ग देखने में तो शीतल कोमल, और सुन्दर है, पर स्पर्श ६ 
करते ही नोश कर डालती है। जो दुःख बड़े-बड़े पापों से प्राप्त होता & 
रे 
(६ 
Ee 
8 
े 


है, वह तृष्णारूपी फूल का ही फ़ल है। यह तृष्णारुपी कुतिया वित्तेरुपी 
हगः में बेठी हुई कभी छोटी और कभी बड़ी हो जाती है । इसके 
उत्पन्न होने से मनुष्य महादीन हो जाता है। कोई केमा. भी दरिद्र 
और कृपण क्यों न हो, यदि वह तृष्णा से रहित हे.तो. उसे बड़ा 
ऐशवर्यवान समो । क्योंकि जिसको इस सपिंणी ने नहीं खाया है ह 
वास्तव में उसी के प्राण और शरीर स्थित हैं और उन्हीं का हृदय ६ 
शांत हे-अन्यथा जिस शरीर रूपी वृच में तृष्णारूपी धुन लग गया है & 
उसकी पुएयरूपी हरियाली नष्ट हो जाती है और वह कभी भी प्रफुल्लित ६ 
नहीं होता । हे रामजी ! यह तृष्णारूपी डाकिनी कलेजे को काटकर & 
निकाल लेती. है जिससे प्राणी उत्साह और बल रहित हो महांदीन ६ 
हो जातो है । यही अमंगलमयी तृष्णा; जीवों के हृदय में ह 
मिष्टर कृतध्नता को प्राप्त कराती है । हा, इस तृष्णाने ही तो & 
विष्णु भवान्‌को इन्द्रके लिए वामनरूप धशाकर बलिके दारे भेजा & 
था | यह तृष्णारुपी साँपिनी महाविष से पूण होकर समस्त जीवों € 
को दुःख दे रही है। इसलिए तुम इसको शीघ्र त्यागदो । ये पवन, (* 
पव॑त और पृथ्वी आदिक सब तृष्णासे ही ते गमन करते और स्थित & 
रहते हें । यहाँ. तक कि समस्त लोक तृष्णासे ही बँधे हुए हैं । तृष्णासे & 
कदापि मुक्ति नहीं मिल सकती । जेवरी को बाँधा हुआ भलेही छूट f 
जाये, पर तृष्णा का बाँधा हुआ कदापि नहीं छूटता । इसलिए हे ६ 
रामचन्द्र | तुम तृष्णाको ही त्यागो।यह सारा संसार मनके ही संकल्प 
में हे, इससे तुम संकल्प रहित होवो । फिर युक्ति पूर्वक देखो कि संकल्प- ६ 
प्रमाद को ही मन कहते हैं मन नाश हो जाबेतो तृष्णाका भी नाश ६ 
हो जाय । यह में, तुम और वह इत्यादि का चिन्तन न करो क्योंकि $ 
यह इष्टि महामोह को देनेवाली हे तुम इसका परित्याग कर केवल 
~ 


DS 
अडत की भावना करो । 
श्री योगवाशिष्ठःभाषा, .उपशम-प्रकरण का दशवाँ सर्ग समाप्त ॥ १०॥ 
SS Ed, DES SNS 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


bP ee SS ५५६ (३६, 


३७८ कै उपशासत-प्रकरण ® 


ग्यारहवाँ सरग । 


तृष्णां चिकित्सोपदेश 55] 
इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठ जीसे पूछा कि हे सुनिवर ! 
आप अहंकार और तृष्णा को त्यागने को कहते हैं, पर अहंकार 
त्याग देंगे तो चेष्टा केसे होगी ? तब शरीर भी तो नहीं रह सकता । 
शरीरको अहंकार ही धारण कर रहा हे । अहंकार त्याग देंगे तो शरीर 
गिर जावेगा । फिर अहंकार त्याग कर में किस प्रकार जीवित रहूँगा। 
आप श्रेष्ठ वक्ता हैं, कृपा कर इसका निश्वय मुके समभाइए । 
` वशिष्ठ जी कहने लगे,--हे रामजी ! सभी ज्ञानियों ने बासना 
कां परित्याग किया है ओर-वासना का त्याग दो प्रकार का है। एक 
ॐ ध्येय त्योग और दूसरा न्येय त्याग । ध्येय त्यागी वह हें जो किसी ६ 
३ पदार्थं में भावना नरखते हों ओर जिनका अन्तःकरण आत्म-प्रकाश 
से शीतल हो ओर लीलामात्र क्रिया करते हों । अथवा जिस पुरुष ने 
निश्चय पूर्वक बासना का त्याग किया हो और जो सार कम में ; 
आत्मो का ही प्रकाश लसते हों ऐसे जीवन्युक्त पुरुष इन्द्रियं से चेष्टा 
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$ आत्म! का ही प्रकाश लस 

$ करते हुये वासना का त्यागं किये रहते हें। इसी का नाम घ्येयत्याग £ 
३ हैं। न्‍्येय त्यागी वे हें जो मन सहित शरीर की बासना का त्याग 
$ कर उष वापना को भी त्याग देते हैं। ऐसे न्येय वासना के त्यागी 
र y 

न 


विदेहमुक्त कहलाते हैं । | 
ER किन्तु जिन पुरुषों ने देहाभिमान परित्याग कर दिया है और ६ 
सांसारिक वासना एवं लीलाओं का त्याग कर दिया है ओर स्वरूप । 
ड मे स्थित होकर किया भी करते हैं वे जीवन्मुक्त कहलाते हैं। 
ॐ पर जिसको वासनां कोई नहीं और जो भीतर बाहर की चेष्टाओं से 
श रहित हुआ है उसका नाम नेयत्याग है। वही विदेह हैं। किन्तु जो 
ॐ ध्येय वासना का त्याग कर कमी को करते हुये स्थित हें वे जीवन्मुक्त 
र 
Ee 
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५ उपराम हुआ है बह विदेह-मुक्त होकर परमतत्व में स्थित है। 
$ हे रामजी! इन दोनों पदों का त्यागी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। एक 
+ काशरीर स्फुरण-रूप होता है और दूसरे का अस्फुर होता ह । वह 
$ विदेहमुक्त रूप शरीर में स्थित हो सव व्यवहार करता हुआ भी, 
$ सन्ताप रहित जीवन्युक्तज्ञान को घारण कर फिर अन्य शरीर त्याग कर 
इ विदेह पद में स्थित हो जाता है। उसको बासना और शरीर नहीं रहता । 
इसीसे वह विदेह मुक्त कहा जाता है। पर जीवन्मुक्त पुरुष वासना 
को त्याग कर बाहरी कर्म करते हैं और सुख दुःख राग-देष से रहित 
वते हैं। उनको सुखमें हर्ष नहीं,दुःखमें शोक नहीं। इससे वे जीवन्मुक्त 
कहलाते हैं । 

यह कह कर वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जीने ऐसा 
कहा तब सूर्य अस्त हो गये और सभाके सब लोग स्नान करने 
' उठे । फिर रात्रि व्यतीत कर सूर्यके उदय होते ही कथा सुनने अपने 
अपने २ आासनों पर आ बिराजे । 

योगवाशिषठ-भापा उपशम परक्गरण का ग्यारहवाँ सर्गः समाप्त ॥ ११ ॥ 

NY) 0 
बारहवा संगं 
पुनः तृष्णा चिकित्सोपदेश 

बशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी! विदेह्ुक्त पुरुष हमारी वाणी 
के विषय नहीं है, इसलिये में जीवम्छुक्त का ही लक्षण कहता हूँ । 
३ सुनो, प्राकृतिक कमा को करते हुए तृष्णा और अहंकार से जो रहित 
हैं वहीं जीवन्मुक्त हैं, अन्यथा जो दृश्य पदार्थों में रमण कर रहे 
हैं वे तृष्णा से सबंदा कष्ट पाते रहते हैं। उनको सांसारिक बन्धन 
कभी नहीं छोड़ सकता। परज हृदय के संकर्पों का त्याग कर बाहर 
से सब व्यवहार करते हें वे जी-न्सुक्त कहांते हैं। पुनः जीवन्छुक्त 
वे 
में 
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हैं जो बाहरी जगत में बड़े से बड़ा कायं तो करते हैं पर हृदय 
बासना और तृष्णा से रहित रहते हैं । उन पुरुषों को भोगों की 
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तृष्णा नहीं रहती ओर वे सदेव दुःख और कलंक रहित रहते हैं। किन्तु 
जिनके हृदय में अहंकारने डेरा जमा लिया है, वे संसार की भावना 
धारण कर तृष्णा रूपी जंजीर से बँधे हुये कलना से कलङ्कित रहते 
हें। इस कारण तुम, में ओर मेरा, सत्य और असत्य बुद्धि के 
सांसारिक पदाथा का त्यागक़र परम उदार पद में स्थित होवो । 
बन्ध, मोत, सत्य ओर असत्य की कल्पना कयां करते हो ? तुम न 
$ तो पदार्थं हो और न यह पदाथ तुम्हारे हैं । फिर तुम इनकी कल्पना 
$ त्यागकर अच्षोम चित्तमें क्यों नहीं स्थित होते ? जबःयह संसार 
ही आन्ति मात्र हे, तब इसकी तृष्णा भी तो म्रान्तिमात्र ही होगी। 
| पर तुम आकाश के समान निर्मल ओर सत्य-स्वरूप हों । फिर 
र तुम्हारा ओर इस पिशाचिनी तृष्णां का क्या सम्बन्ध १ हे रामजी ! यह 
$ जीव चार प्रकार के निश्चयों से बड़े आकार को प्राप्त होता हे । 
ह हल निश्चय यह कि,-में माता पिता से उत्पन्न हुआ हूँ ओर ` 
; चरण से लेकर मस्तक पयन्त शरीर ही आत्म-बुद्धि है। यह अस- 
% म्यक दशन मरन्ति से होता हे। दूसरा निश्‍चय यह होता हे और 
इस निश्चय से शान्ति रूप मोच प्राप होता हे कि, में समस्त भावों 
$ RR से a अग्रमाग से भी सृद्मातिसुइम हूँ। 
"a यह है कि, TE समस्त पदार्थोमें में ही हूँ और 
रा रा नाश नहीं होगा इत्यादि | यह तीसरा निश्चय भी 
४ “दा के ६। चोया निश्च यह है कि में भी असत्य हूँ और 
हे 
क 
श 


८0८ 
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जगत भी असतय हे। ऐसा निचय भी मोज्ञका कारण है। हे रामजी ! 
उपरोक्त चारों निश्चयों में पहला निश्चय बन्धन का और शेष 
तीन मोक्ष के कारण हैं। पहले निश्चय वाला तृष्णा सुगन्ध से 
3 संसार में अमता रहता है और शेष तीनों भावना वाले जीवन्मुक्त 
3 पुरुष हैं। " किन्तु सब जगत में आत्मस्वरूप में ही हूँ जिसको ऐसा 
‡ निश्वय है उसको तृष्णा ओर राग-देप दुःख नहीं देते और जिसके 
| हृदय में ऐसा निश्चय है कि अद्ध, उद्ध और मध्य में आत्मा ही € 
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व्याप्त हे और सब में ही हूँ, मुझसे पथक कुछ नहीं है--वह संसार 
के पदार्था में नहीं बँधता । वह यात्मा विज्ञान स्वरूप है और बरह्मा; 
शिव, पुरुष, ईश्वर और शून्य, प्रकृति और माया उस्तीका नाम है। 
उसी से संसार का जाल परिपूर्ण हो रहा है। उप्त सत्यस्वरूप 
आत्मा से देत वस्तु कोई नहीं है। जिस प्रकार सुवर्णं और भूषण 
में कोई भेद नहीं होता उसी प्रकार आत्मा और पदार्थों में कोई भेद 
नहीं हे । इस जगत-रचना में जो द्वेत और अदत का भेद है, वह 
परमात्मा पुरुष को स्फुर-शक्ति है। अपने और पराये का भेद भी 
जा सबमें सदा रहता है ओर पदाथ के उत्पन्न होने और नष्ट 
होनेमें जो सुख दुःख प्रतीत होता है उसको तुम मत ग्रहण करो । तुम 
केवल अदेत आत्मसत्ता का आश्रय करो । इससे तुम अढे त पूर्णसत्ता 
हो जावोगे। फिर अन्ध इस्तीके समान पदार्थ सरितामें गिरकर क्यो 
उचलते हो ? तुम तो रागदेष से विमुक्त पूण-स्वरूप ओर महात्मा 
पुरुष हो । फिर तुम्हें अविद्यारप का आश्रय करने की क्या आवः 
श्यकता । तुम तो ऐसा निश्चय करो कि में एक आत्मा, अदेत, 


निरन्तर, सबका प्रकाशक, अजर, अमर, विकार रहित, निश्चिय, 


निराकार, अगतरूप, कलंक रहित, जीवशक्तिका जीवनरूप ओर सब 
कलनाओं से परे, कारण का भी कारण हूँ! ऐसा समझ कर झह 
और इद्‌ कलना को त्योग कर अपने हृदय में धारण करो और यथा- 
प्राप्त कम किया करो । तुम शान्त स्वरूप हो । 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का बारहवाँ सगं समाप्त ॥१२॥ 
र ` 6 
तरहवा सग । 
॒ जीबन्सुक्तावस्था 
बशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! मुक्तात्मा पुरुषोंका यह स्वभाव 
हे कि वह देहाभिमान त्याग कर सम्यकरृष्टि से जगत के कार्यो में 


लीलावत्‌. विचरते हैं। वह जगत की गतिको आदि, अन्त और मध्य, 
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में विरत ओर नाशरूप जानकर शान्तरूप हो अपने सब प्रकार के 
३ कायो को करते हें और सब वृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने ध्येय 
$ वासना को त्याग किया है जिससे वह तिरावलम्ब तत्वका आश्रय 
$ लेसब अथो में सन्तुष्ट रह सदेव विवेक बाटिका में विवरते रहते 

हं 


$ हैं। इससे उनका अन्तःकरण अत्यन्त शीतल रहता हे और उन 


$ सांसारिक पदार्थ उद्दे गित नहीं कर पाते | उनको संसार का दुःख कभी 
$ नहीं व्यापता । वह चाहे कैसी भी दया और बड़े भयानक कर्म करें, 
४ शत्रुओं के मध्यमें युद्ध करें तो भी जीवन्मुक्त ही रहते हैं। वे संसांर 
; के किसी भी पदारथ में न तो कभी सुखी रहते हैं और न कभी दुखी 
$ होते हें किन्तु मोन भासे यथाप्राप्त कियां करते रहते हें ।जब उनसे 
$ किसीने किसी बातंको पूछा तब यथावत कहते हैं, अन्यथा बिना पूछे 
$ मोन जड़वत बने रहते है । जब वे बोलते हैं तब कोमल और 
3 उचित वाणी बोलते है। वे यज्ञादिक कर्म करते भी हैं तो संसारी कार्य 
५ में नहीं डूबते ॥ हें रामजी ! जो पुरुष जीवन्मुक्त हैं वे संसारके युक्त 
आ उग्रदशा वाली बृत्तियोंकी हाथमें बेल फलके समान मानते 
} be 'परमपद हर निश्चयी हो संसारकी गति विगतिकों देखते हुए । 
$ अन्तकरणसे शीतल रहते हें और अन्य जीवों को तप्तायमान ६ 
के F हैं। हे रामजी ! उधर मेने उन महात्मा का वर्णन किया ६ 
है के जिन्होंने वित्त को वश कर दर्शन किया है। उन मंढ्रों की बातको | 
क्या कहूँ कि जो अहानिशि भोगरूपी दी हैं न 
र हनाश भोगरुपी कीच में मः 
करिव | मग्न हें ओर जो & 
द चचत को नहीं जीत पाये-ऐसे गदहों का लक्षण मुझसे नहीं 
कहते बनता। वे उन्मत्त भहा नरक की ज्वाला स्री में दग्द्ध होते £ 
$ र अनेक अथो के लिये अत्थं करते हैं उनके वित्त को भोगों की 
ॐ अनर्थ रूप दीनता इत डालती है, जिससे शुभाशुभ कमों के अनुसार 
वे सुख दुःख भोगा करते हैं । ऐसे विषय लग्परों 
है. 
f 
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ग जाता | इस लिये टों का लक्षण मुझसे ६ 
नहीं कहा जाता। इस लिये मैंने जो ज्ञॉनियों चण ` सुकं ४ 


है, तुम उसी का' आश्रय शरो और व्येयवासनो का त्याग कर 
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जीवन्मुक्त हो संसार में विचरो। हे रामजी ! अब तुम ज्ञानवा 
हुये हो इससे अब आकाश के सदृश निर्मल शोर स्थित रहो । यदि 
तुम असत्य होतो तुम्हारे समस्त मित्र भोर वन्धु भी अक्षत्य हैं फिर उनको 
ममता कया है; जब स्वयं ही कुछ नहीं हो तब भावना किसको ? प 
यदि तुम सत्य-स्वरूप हो तो सत्य आत्मा को भावना दारा असत्य 
जगत की भावना से रहित होवो,क्योंकि अहं, मम ओर वन्धुजनों 
का शुभाशुभ कम इत्यांदिक संयुक्त जो जगज्जाल भासता हे; उससे 
यात्माका कुछ संयोग नहीं हे। फिर तुम क्यों शोक करते हो? तुम्हार 
किसी से सम्बन्ध नहीं हे इस लिये तुम केवल आत्मतत्वकी भावन 
करो । जो स्वयं ही अजन्मा और निराकार है, उसको तुम ओर 
बन्धु का दुःख कसा ? हुःख का स्थान तो वह होता है जो नाश 
वान हो । यहाँ न तो कोई जन्म लेता है और न मरतां है। यदि जर 
मरण माना भी जाय तों वह भी ग्रात्मा की सत्ता से ही है। 

शोक किसका ? यदि शोक करना ही हे तो पूर्व में जो तुम्हारे अने 
गुणवान वान्धव व्यतीत हुये हैं उनके लिये भी शोक करो। ज 
उनके लिये शोक नहीं करते हो तब इनके लिये शोक क्या? जो पूर्व में थे 
वे अब भी हें। हे रामजी ! तुम शान्त और सत्यरूप हो । मोह को 
मत प्रा होवो । उस संत्य-स्वरूप का न कोई शत्रु हे ओर न कभी 
उसका नाश होतो है | यदि तुम ऐसा जानो कि में आज हूँ 
यागे न रहुँगा तो भी शोक करना वृथा है। क्योंकि परमात्मा 
व्यापक रूप में सर्वत्र स्थित है, उससे कुछ भिन्न नहीं है। तब तु 
सांसारिक पदाथा के लिये शरीरको क्यों सुखाते हो? ज्ञानीजन ऐसा 
नहीं करते | यह कार्य तो अज्ञानियों का है। संसार की सरिता तो 
प्रमाद वश हे पर तुम तो ज्ञानी और शान्त बुद्धि हो, फिर इस भ्रम 
मात्र संसार के रुपें क्यों भूलते हो ? उस सरव शक्तिमान सर्वगत 
आत्माकी अभमात्र शक्तिसे ही यह संसार जाग्रत हुआ है। तब भ्रम 
शक्ति से उत्पन्न होने के नाते यह सत्य नहीं हो सकता । यदि सच 
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छो तो केवल एक ज्ञान स्वरुप आत्मसत्ताही स्थित हे । वही स्वरूप 
सर्वदा स्त्र भोर सबका ईश्वर है। जो उस आत्मसत्ता में स्थित 
हैं उनको रञ्चमात्र भी दुःख और क्लेश नहीं होता । आत्मसत्ता की 
ता से तुम्हारा हृदय सदेव शीतल रहता है। अन्यथा बड़े से बड़े 
ऐश्वर्य इस संसार में नष्ट हो गये | फिर में ओर तुम इत्यादि की 
[वना को नष्ट होते क्या बिलम्ब है। यह में ओर तुम बन्धू 
और वान्धव की भावनां ऐसी ही है जेसे आकाश का दूसरा 
चन्द्रमा ।' सेसी भिंथ्या विचार दृष्टि से ही जीव नष्ट हो रहे हें | इस 
लिये तुम उसे जड़ मुलसे नष्ट कर जगतका व्यवहार करो । जब तुम्हें 
नाश करने वाली भावना उठे तब ऐसा विचार करो कि. यह वासना 
मिथ्या है ओर उस ओर मत चलो-तब यह आपही शान्त हो जायगी । 
`अन्यथा बन्ध और मोच, नित्य ओर अनित्य की अनेक लघु भाव- 
$ जायें उठा करती हैं । जहाँ तक हो इनको नष्ट करने. का भरपूर 
प्रयत्न करना र । इसीलिये ज्ञानी पुरुष संसार के किसी पदार्थ 
$ से उद्वोगित ओर आतुर नहीं होते और वे सदेव आत्मा को ही 
$ व्यापक रूप से देखते हें । उनके लिए भाई बन्धु आदिक असत्य 
$ दिखलाई पढ़ते हें। असुकः / कप 
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; श्री योगवाशिछ-भापा, उपशम:अकरण का तेरहवाँ सग समाप्त ॥ १३ ॥ 
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“| |... - एक पवित्रङ्ञान | 

हि वशिष्ठ जी ने कहा,-हे रामजी । इस प्रसंग पर में एक पुरा- 


$ तन इतिहास सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो । इस इतिहास में एक 
$ तपस्वी के दो भाइयों का खतांत है | जम्बूदीप में जहाँ महेन्द्र पर्वत 
४ है ओर जहाँ कब्पवृत्त के नीचे देवता और मुनिजन विश्राम करते 
$ हैं उसके निकट गङ्गाजी की पवित्र धारा के किनारे एक तपस्वी 
> अपनी स्री सहित तपस्या कर रहे थे। उनके दो पुत्र थे । छुछ काल 
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Ns a 
बाद जब तपस्वी का शरीर जजर हो गया गोर कालचक्र का फेरा 


ig 
द 
i 
ie 
a 
निकट आंगया तब शरीस्की चणभंगुरता देख कोतपस्वी ने युयष्टको & 
कलनारूप शरोर को पर्वत की कन्दरा में. जाकर उतार दिया & 
और स्वयं रागद्वेष से विसुक्त होकर विन्मात्र-सत्त-स्वरूपे स्थित 
हुआ अर्थात्‌ तपस्वी ने शरीर छोड़ दिया और चिदाकाश सत्तां में ६ 
जा स्थित हुआ । तब सुनीवर की शरीर को प्राण रहित देख उनको ६ 
री ने भी योग कर्म दारा प्राण - और पवन को वश कर अपना # 
शरीर त्याग दिया । शरीर त्यागने पर वह अपने पतिदेव के लोक ६ 
को प्राप्त हुई । इस प्रकार तपस्विनी सहित तपस्वी के विदेह-मुक्त € 
होने पर उनकरेज्येह पुत्र पुएयकों बड़ा खेद हुया । वह माता पिताका & 
देहिक कमं कर वनके सघन ङुञ्ञोंमें विचरने लगा और उसका छोटा ६ 
भाई जिसका नाम पावन' था वह पितो के ही आश्रम में रहा । f 
चह पिता माता के वियोग से सर्वदा दुखी रहता था । कुछ दिन के ई 
बाद जब पुण्य वनत्यात्रा समाप्त कर ओर ज्ञान प्राप्त कर आश्रम पर & 
पहुँचा : तब देखा फि छोटा भाई माता पिता के शोक से बहुत & 
व्याकुल है । उसको व्याकुल देखकर पुणय ने ' कहा,-भाई ! वर्षा- ह 
कालके प्रवाइके समान अश्रुधारा बहाकर ऐसा कठिन शोक क्यों कर & 
रहे हो ? तुम्हारे माता पिता आंत्मपद-मोज्ञपदको प्राप्त हुये हैं । फिर ई 
उनके लिये शोक क्‍यों करते हो ? मोक्षपद ही तो समस्त जीवों का & 
स्थान और ब्ञानियों का स्वरूप है | हमारे पिता रौर माता जी हे 
ज्ञानी थे इसलिये वह अपने स्व स्वरुप को प्राप्त हुये, तब किसलिये ६ 
तुम शोक करते हो ? शोक तो अज्ञानी करते हैं । पर तुमतो अज्ञानी & 
नहीं हो । तुमने यह क्या भावना की है ? जिस मोक्षके लिये शोक 
करना चाहिए वह तो तुम करते नहीं और जिसके लिये शोक ६ 
नहीं करना चाहिए, उसके लिये शोकित होते हो कौन किसकी माता ह 
है ओर कौन किसका पिता ! तुम्हारे जेसे कितने पुत्र और 
| Ee 


कितने माता पिता असंख्य वार उतपन्न ओर नष्ट हो चुके हैं । तब 
le 3 
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| उनसबके लिये भी शोक करना चाहिए । कया तुम यह नहीं जामते कि 
$ यह सारा मपञ्चःजगत्‌ अम हे ? परमार्थ में कोई किसी का नहीं है। 
} हे भातृवर ! परमार्थं ृष्टिसे विचार कर देखो किन में हूँ,न तुम हो, 
$ सब कुछ भम मात्र हे, इस लिये तुम इसको हृदयसे त्याग करो । यह 
$ वासबारकी उत्पत्ति ओर नष्टता, माया की एक भ्रम दृष्टि मात्र हे । इसमें 
कोई वास्तविकता नहीं है। समुद्र को तरड्ञोंके समान ही जगत बार- 
म्भार उत्पन्न ओर नष्ट होता रहता है। अब तक/अनेक माता और 


र 
4 पिता हुये और भिवे, इस लिये, बन्धु-बान्धव, मित्र और शत्रु आदि 
५ का जो भी सम्बन्ध हे सब भावना मात्र है ओर सबकी कल्पना 
$ मोह से हे। जगत का प्रपञ्च ही ऐसा हे कि जिस संज्ञा की भोवना 
% कल्पितकी जाय वह वेसी ही भांसित होती है। भावना वश अम्नतमें 
४ भी विष हो जाता है । यद्यपि अशत में विष नहीं है तथापि बह 
भावनासे वैसा ही भासता है। ऐसे ही बन्धु-बान्धव, शत्र मित्र भी 
भावना वश भासते हैं। अन्यथा न कोई किसीका शत्रु है और न कोई 
किसीका मित्र । केवल सर्वात्मा पुरुष ही सबंगत सर्वत्र स्थित है। 
उसमें अपने ओर पराये की कोई कत्यना नहीं । वह इतना 
निमल और निरवयव है कि मन बुद्धि, चित्त और, अहंकार भी 
उसका कोई नहीं। केवल विचार की अज्ञानता से ही में तुम अदिक 
मिथ्या ज्ञान भास रहे हैं । अन्यथा केवल चिदाकाश आत्मसत्ता ही 
सदव विद्यमान है। माता और पिता आदिक तो भ्रम से भाते 
$ हैं। शरीर भी पञ्चततवों से रचा हु जड्रूप है । इस लिये तुम 
ड भ्रम-दृष्टि को त्याग तलो का विचार करो । 
षु. श्री योगवाशिष्ठ-माषा, उपशम-प्रकरण का चौदहबाँ सर सभाप्त ॥ १४।। 


| पन्द्रहवाँ सर्ग । 
: ` इच्छा चिकित्सा 
: वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! पुण्यके ऐसा कहने पर उसका छोटा 


माई पवन! परम प्रसन्न होगया। क्योंकि पुएयने उसे परमपावन 
tt: listers: बॉ कब 
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अज्ञान वृत्तियाँ ध्वंस हो गई और उस प्रकार ज्ञानचन्लुके उदय होने 
से वह महाज्ञानी और बोधवान होगया । फिर तो कहना ही क्या 
था, “पुण्य' तो पहलेही से ज्ञानी था और अब 'पावन' भी वेसा ही 
विशेषज्ञ होगया । तब इस प्रकार वे दोनों भाई ज्ञानमें पारांगत हो 
विदेहमुक्त एवं निर्वाणपद को प्राप्त हुये हे रामजी ! वेसाही तुम 
भी जानो । मित्र, बान्धव और धनादिक किसीके नहीं होते । इनसे 
स्नेह करना व्यर्थं हे । क्योंकि यह सारा संसार मिथ्यारूप और मन 
के स्फुरण मात्रसे उत्पन्न हुआ सर्वथा ही अस्थिर और नश्वर है । 
इसलिए हे रामजी ! तुम इससे सर्णथा ही उपशम हो जावो । इसमें 
ग्रहण और त्याग कुछ नहीं । समस्त इच्छाओं को ध्वंस कर देना ही 
उचित है । क्योंकि इस पिशांचिनीने ही सारा प्रपञ्च फेला रखा है। 
यह न हो तो कुछ भी कष्ट न होवे। परन्तु यह इतनी प्रबला और 
ऐसी अनन्त शाखा उत्पन्न करने वाली है कि जिप्के आगे कोई 
वश नहीं चलता । ओर प्रशंसा तो यह कि इसको जितना ही पालते 
चलिये यह उतनी ही बढ़ती जाती है और कभी पूर्ण नहीं होती । 
इसलिये “त्याग” ही इसकी ओषध है पालना नहीं । पालन करनेसे 
तो यह उत्तरोत्तर बढ़ती है । वस्तुतः जो यह जगत हे वह 
इच्छासे ही उत्पन्न हुआ है । तब जेसे चित्तने ही इसे उत्पन्न 
किया हे, वेसेही यह चित्त द्वारा ही नष्ट भी होवेगा । जेसे चित्तकी 
चिन्तना से ही इस जगतने विस्तार पाया हे, भेसेही चित्तकी चिन्तना 
ही इसे नष्ट करेगी जेसे लोहेको लोहा ही काटता है, गेसेही चित्त 
डारा उत्पन्न हुआ जगत चित्तसे ही लीन हो जाता हे। इसलिये हे 

र्ठ 
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i 


रामजी ! तुम ऐसे व्यथं और आउम्बरी संसार के पीछे न पड़ो और 
वासना युक्त समस्त इच्छाओं का दमन कर त्यागरूपी रथपर झा 

हो, करुणा, दया ओर उदारता सहित इशनिए्से रहित हो, संसारे 
विचरण करो । मोहसे रहित होनेके लिये यह बहुत उत्तम युक्ति है 
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CE कक 
$ कि सबसे निष्काम और निदोंप भावनामें स्थित रहे । इसी अवस्था ( 
का नाम ब्रह्म स्थिति अवस्था है। इस अवस्थामें विवेक और बुद्धि ६ 
ही उसका सहायक होती हैं। जो ऐसे ज्ञान ओर बुद्धिको सहायतासे 
संसारमे विचरते हें उनको दुःख और कष्ट नहीं होता । केसा भी महान ६ 
सङगः, केसा भी दुःख और स्नेह क्‍यों न उपस्थित हो जावे, वह | 
किसी भी विकार से दुःखी नहीं होता | वह अपने धेयरूपी बेडसे | । 
महान दुःखरूपी समुद्रको पार कर जाता है। अच्छा तो, धेयं क्या ५ | 
है ? देखो, जगतके रृश्योंसे सर्भथा ही नेराम्य रखना ओर नित्यही 
सत्शास्रों का विचार करना ही पेयं है। जो ऐसा आचरण करता है ६ 
ज अथवा जो इन श्रेष्ठणुणों का अभ्यास करता हे, वह आत्मपद को हे 
$ प्राप्त करता है। आत्मंपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी स्तोत्रका भंडार 
हे । उसके आगे जैलोक्यकी सम्पदो भी व्यर्थ है। सो भेराग्य विचार 
ओर अभ्यास दारा चित्त को स्थिर करने से ही प्राप्त होती है। 
जब तक तृष्णारूपी ताप नष्ट नहीं होता, कश्से छुटकारो नहीं मिलता । 
और आत्म-बिवेक हुआ नहीं कि उसके संसार अझ्ृतरूप भासने 
लगतो है। जेसे शरद ऋतुका आकाश मेघ रहित और निर्मल होता 
है, नेसेही इच्छ रहित पुरुष निर्मल होजाता है। परन्तु जिन पुरुषोंके 
हदयमें आशाका सञ्चार होता रहता है, वे उसके बशीभूत रहते हैं और 
उनका हृदय झानसे शून्य रहता हे । तृष्णारूपी रासी उनके हृदयको 
स्थिर नहीं होने देती किन्तु इच्छा रहित पुरुप नैसा ही निलेंप और 
सुन्दर हो जाता है जेसे कमलपत्रनिलेप और केलेका स्तम्भ सुन्दर होतां & 
हे। हे रामजी ! हिमालय पर्वत भी वेसा शीतल नहीं होता, जेसो इच्छा # 
$ रहित पुरुष शीतल हो जाता है। पूर्णिमा का चन्द्रमा और लक्ष्मी | 

; भी वेसी प नहीं होती जेसा इच्छा रहित मन सुन्दर हो # 

$ जाता है । क्‍योंकि चन्द्रमा की प्रभा को तो मेघ भी हॅक लेता है ६ 

$ ओर लक्ष्मी भी परम चंचल है । किन्तु इच्छा रहित और व्रह्म | 
$ 
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धेयं को धारण करो । जब इस प्रकार का भ्यं को धारण करोगे, तब 
निश्चय ही अविनाशी पद प्राप्त होवेगा । हे रामजी ! जब इस ०. 
हृदय चेत्रमें एक बार वित्त स्थित हो जाता है, तब वह आशारू 
५ हृश्य को नहीं उत्पन्न होने देता ओर तब केवल ब्रह्मरूप ही शेष 
* रहता है। सो, जब तुम इस चित्त से अचित्त हो जावोगे तब निश्चय 
५ हो अक्षय पदकी प्राप्ति होवेगी, अन्यथा यह चित्त रूपी उलूकपची 
है और तृष्णारूपी स्री दै । ऐसा पत्ती जहाँ विचरण करता है, 
वहाँ अमङ्गल का ही विस्तार होता है। सो, तुम उस वृत्तिकों सवथा 
हीं त्याग दो। जब ऐसा हो जावोगे तब अचिन्त्य पद प्राप्त हो 
जायगा । क्योंकि वृत्तियों के अनुसार ही स्वरूप की रचना होती है । 
जेसी वृत्तिका संचार होगा-इस जीव का पेसा ही रूप हो जावेगा । 
हे महामते ! यह निश्चित सिद्धांत है कि जो संसार के पदाथा और 
उसकी समस्त षणां और भावाभाव से सुक्त हुआ है, वह उत्तम 
पद्‌ पाता है। किन्तु जिसका चित्त भोगों में पड़ा हुआ है, वह मुक्त 
नहीं होता । प 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का पद्रहवाँ सग समाप्त ॥ १४॥ 


% C 

सोलहरवा सग। 
बलि आख्यान 

इस प्रकार वशिष्ठजीके कहे हुये इच्छा- चिकित्सा सम्बन्धी उपदेश 
को सुनकर रामजी प्रसन्न होगये । वे बारंबार वशिष्ठजीकी प्रशंसा करते 
करते हुये बोले-हे भगवन्‌ ! आपके उपदेशों से अब मेरा मन सर्वथा 
ही विमल और हृदय शीतल होगया है । अब मुझे कुछ शंका नहीं 
करनी है। किन्तु हे मुनि ! आप ज्ञानियों में भी महा ज्ञानी ओर सर्व- 
धर्मवेत्ता है, आपके अशत रूपी वर्चको पान करता हुआ में तृप्त नहीं 
होता। सो, हे सुनीश्वर ! अब कृपाकर मेरे बोध की बृद्धि के लिये 
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वह प्रसंग सुनाइये कि, जिस प्रकार राजा बलि को 'विज्ञान-बुद्भः 
भेद की प्राप्ति हुई थी। श्रेष्ठ जन नम्र शिष्यके प्रति कहते हये शब्दोंसे 
* खेदवान नहीं होते । वशिष्ठजीने कहा-हे रामजी ! सुनो, इस जगतके 
नीचे एक पाताल लोक हे | वह लोक च्ीर-समुद्र के समान उज्ज्वल 
ओर बहुत ही सुन्दर है। उसका राजो वह शेष नाग है-कि जिसके 
हजारों शिर हें ओर जो बड़ा बिषधर है। उसमें कहीं देत्यों के 
पुत्र बास करते हैं और कहीं ३ बहुत सुन्दर नाग-कन्यायें विराजती 
कहीं बहुत सुन्दर सुगन्धिमय सुखका स्थान है तो कहीं नर्क 
ओर विष्टा से भरा हुआ दुर्गन्धिका स्थान है। उस पाताल में सात 
पाताल हैं कि जिनमें सब प्रकार के जीव स्थित रहते हें । उसका 


(2 


भी सुन्दर रत्नों के ऐसे २ बाग लगे हुये हें कि जिनकी सुगंधि 
५ अपूव ओर अत तुल्य उपकारी है। विरोच॑न-पुत्र बलि उसी लोक 
$ में रहता था। वह इतना प्रतापी था कि उसके आगे समस्त विद्याधर 
! $ किन्नर ओर देवता भी शिर झुकाते थे। सभी उसके वशवती थे 

५ और सभीको उसने वश कर लिया था। आकाश, पाताल और त्यु 

लोक इन तीनों लोकों को उसने वश कर रखा था । उसका समस्त 
जीवन लीलोमय और हुख्जनन्द की राशि था । देवराज इन्द्र 


$ भी उसके चरण रजकी वाउ्छा करते थे और £ 

} हसः | करते थे आर त्रिलोकी के जितने रत्न 
भू 

श 


IRB SD id ३ 


EN 


है सब उसके समन विद्यमान रहते थे। यही नहीं, जो विष्णु भगवान 
समस्त शरीरों की रक्षा करने वाले और जो सब भावना धमे के 
ल अ सने अपना द्वारपाल बना रखा था। उसके प्रताप 
ड आगे तीनों लोक कापते 'हते थे। उसकी वाणी मात्र से लोग 
3 यभीत हो जाते थे। बह ऐरावत हस्ती कि जिसके गएडस्थल से 

सबदा ही मद॒ झरा करता था, प्रतिक्षण उसके राजद्वार की शोभा 


% & ~ = 
$ बढ़ाता था । उसके यज्ञसे उठे हुये भग्र तुरत ही आकाश में बादल 
6 कक # HS FH FH BA FP FN FF gp 3056037 F052 की 
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कोई भाग रत्न-खनित है और किसी भाग में कपिलदेवजी के चरण | 
र पर देवता और देत्य शिर धरे विराजते हैं। कहीं नन्दन-बन | 
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बन जाते थे । उसकी इढ़ दृष्टिसे बड़े २ पव॑त भी झुक जाते थे ।कहाँ 
तक कहें उस अवधिमें उसने सभी प्रकारके मोग भोगे और उससे लोक्य 
बारम्बार कम्पित हुआ । जब इस प्रकार उसने द॒श करोड़ वर्ष तक 
शासन कर लिया तब एक दिन उद्बेगित होकर वह सुमेरु पर्बत 
पर जाकर यह विचारने लगो कि इतने बड़े राज्य से मुझे कया प्रयो- 
जन है ? यदि कहूँ कि त्रिलोकी का राज्य है, इतना सुख है, इतना 
बिलास है ओर उसमें ऐसे-ऐसे शासन विधान हैं तो इससे भी क्या 
लाभ और यह सब कुछ प्राप्त होना कौन से आश्वय का विषय है। 
जब शान्ति नहीं तो कुछ नहीं । शान्तिसे यह सब रोज्य और सुख 
ऐश्वर्य क्या बढ़कर है? नहीं, कदापि नहीं | किन्तु में कितना 
घृष्ट हैँ कि चिरकाल से भोगों के लिये प्रयत्नवान हो उन्हें भोगता 
रहा और नाम मात्र को भी शान्तिमान न हुआ। इससे निश्चय 
होता हे कि भोगों से कभी शान्ति नहीं मिलती और ये बारम्बार 
उपजते और नष्ट होजाते हैं। पर खेद है कि बारबार बही कर्म 
करते हुये मुझे लज्जा नहीं आती । हा, में कितना मूर्ख हूँ कि जब 
देखो, बही भोजन, वही विश्राम और वही बारंबार ख्री का आलि- 
गन ओर बारम्बार उसी सुखशथ्या का बास ग्रहण करता हूँ । निश्चय 
ही मेरा यह कर्म श्रेजनों की लज्जा का कारण है। अन्यथा ऐसे 
नीरस कायों में कोई बुद्धिमान नहीं पड़ता । जब जिस कार्य से तृप्ति 
ओर शान्ति न हुई तब उसके करने से क्या लाभ? इससे में स्वीकार 
करता हूँ कि मेरे ये समस्त राग-भोग बुद्धिमानोंके हँसने ही योग्य हें। 
अब में यह स्वीकार करता हूँ कि चित्त में संकल्प विकल्पका उठना 


व्यर्थ और मूर्तो का द्योतक है। विचारवान तो विचारवान ह्वी हें, 


चित्त में संकल्प-विकल्पों से बड़े २ अनर्थ उठ खड़े होते हैं। में 
नहीं कह सकता कि इसके दारा भोगों की प्रोप्ति के सिवा और क्या 
लाभ हे ? किन्तु भोग ? भोग तो सर्वथा ही अहितकर और अनथ: 
कारक हैं। यह उत्पन्न भी होते हैं और नए भी हो जाते हैं । इनकी 
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५ ३९२ $ उपशम-प्रकरण ॐ 
ॐ ७ ` नल कर्क 

` § समस्त रमणीयता व्यर्थ और निःसार हें । तब किस वस्तु में सार हे 
$ और क्या अविनाशी है यह जानना चाहिये । 

` 4 एसाविचार कर वह मौन होकर सोचने लगा । कुछ क्षण के 

` ॐ पश्चात्‌ उसे अपने पिता विरोचन का वह उपदेश स्मरण आया कि 
3 जो उसने किप्ती समय उन महात्मा से पूछा था । 


श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का सोलहवाँ सगं समाप्त ॥ १६ ॥ 
>> (है 
सत्रहवा सगे । 
बलि-बिरोचन-कथा 

हे रामजी ! विरोचन बड़े ज्ञानी और परम तपस्वी थे। एक 
समय बलिने उनसे ऐसे प्रश्‍न किया था कि “हे पिताजी ! वह कोन 
सा स्थान है कि जहाँ पहुँचने पर समी भ्रम शान्त हो जाते हैं ओर 
समस्त दुःखों ओर सुखों का अन्त हो जाता है । फिर वह कोनसा 
पद्‌ है कि जिसमें पहुँचने से मनका मोह नष्ट होकर सारी इच्छायें 
लय हो जाती हैं। जहाँ कुछ ज्ञोभ नहीं रहता और जिसे प्राप्त कर. 
$ लेने पर रागद्वेष का सवथाही अन्त हो जाता है। हे पिताजी ! वह 
$ कौनतो पद है कि जिसको पाकर फिर कुछ प्राप्त करना नहीं रहता। 
अथवा जिसे देखने पर फिर कुछ देखने की इच्छा नहीं होती । ऐसा 
जो आनन्ददायक पद हो, मुझे बतलाइये ।” इस पर विरोचन ने 
कहां-हे पुत्र ! सुनो, उपदेश की कथा बड़ी बिचित्र है, उस स्थान 
का दृश्य बड़ा ही सुन्दर ओर शान्त रूप हे। देखो, तुम्हारी इन 
सारी शंकाओं को में एक ही उपदेश में दूर कर देता हूँ, खूब ध्यान 
देखकर श्रवण करों । हे पुत्र ! जिस देश, जिस स्थान आर जिस पद 
को तुम पूछते हो, उसका नाम है भोत् | उस 'भोक्ष' देश में 
पहुँचने पर प्राणी के समस्त दुःखों का अन्त हो जाता हे। उस देश 
के राजा का नाम, ईश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा चाहे जो कुछ 


भी कहो सबका अर्थ एकही है। उस राजाके मन्त्री का नाम है 'मन'। £' 
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वह केवल अपने राजा. को प्रसन्न करने का ही कार्य करता दै। 
यद्यपि वह अज्ञानी है तथापि राजा की शक्तियोंने उसे ज्ञानी बना 
दिया है और वही सारा कार्य करता रहता है । वह जेमा चाहे, वसा 
कर सकता है । उसके समान बलशाली कोई नहीं। बह जिसको 
चाहे नचा डाले | उस पर बिजय करने बाला कोई नहीं दिखलाई 
पड़ता । देवता ओर देत्य, उसने सबको अपने वशमें कर रखा हे। बड़े 
से बड़े श्र और भयानक से भयानक युद्धोंमें भी उसका कोई बाल 
बाँका नहीं कर सकतां। देवताओं सहित विष्णु और देत्यों सहित 
हिरण्यकशिपु को भी उसने बिलब्रिला ओर रुला दिया है। वह 
जब चाहे स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देता है। प्राणियों 
का परिवर्तन शोर सृष्टिका प्रलय और उत्पत्ति भो उसके लिये संकेत- 
मात्र है। उसके आक्रमण से यह समस्त त्रिलोकी सहित कल्पवृक्ष भी 
डगमगा जाता हे। यद्यपि सर्व वह गुणहीन ओर सर्व शक्तिहीन है तो 
भी अपने ओत्म-भगवान की दी हुई शक्ति से इतना सब कुछ कर 
डालता है। वह बारंबार देवता और देत्योंके समूहको उत्पन्न 
करता रहता है। जब ऐसे बलशांलो मन्त्री को वश कर लेवे, तब 
राजाका दरशन हो जावे । परन्तु वह मंत्री भी, तब तक बशमें केसे 
होगा, जब तक कि उसका राजा वशें न होवे । राजा वशमें हे वे ता 
मंत्री आपही आप वश में हो जाता है। इसी प्रकार जब तक 
मंत्री वश में न होवे, राजाको वश करना कठिन होता है। क्योंकि 
मन्त्री ही भीतर बाहर करने वांला है। अतः उसको पहले जीतना 
चाहिए। हे पुत्र! यदि उसको जीतने की शक्ति तुभमें है तो तू 
पराक्रमशाली है ओर नहीं है तो तेरा सारा पराक्रम व्यर्थ और निष्प्र- 
योजन है। पर यदि तुमने उसे जीत लियां तो जानो कि अब कुछ 
जीतना नहीं रहा। अस्तु, यदि तुझे अनन्त सुख की इच्छा है 
ओर यदि तू निश्चय ही अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहता हे 
तो उस 'मन नामक मन्त्री को वश में करने का यत्न कर । 


` ओ योगवाशिष्ठ-भाषा उपशम-प्रकरण का सचरहवाँ सर्गः समाप्त ॥ १७॥ 
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ड चित्त-चिकित्सा 
$ लिने पूछा-हे पिताजी ! वह किस प्रकार बश में हो सकता 
$ है और ऐसा महावीर्वान मंत्री ओर ऐसा राजा कोन हे-झपाकर 
$ यह इत्तान्त मुझसे कहिये। फिर में उसे प्राप्त करनेका यत्न करूंगा । 
$ विरोचन ने कहा--हे पुर ! सुनो, राजासे मिलनेके पूर्ण उसके 
मन्त्रौसे मिलना चाहिए । जब मन्त्री बशमें हो जाता हे तब राजा 
का दर्शन सहज ही में हो जाता है। ओर इसी प्रकोर जब तक 
राजा को न देखा जोय अर्थात्‌ जब तक राजा बशमें न होवे मन्त्री 
को वश करता कठिन होता है। इसलिये राजो और मन्त्री दोनों 
को वश करना आवश्यक हे, तभी इष्ट की प्राप्ति होती है। जेसे 
बालक को युक्ति से वश में किया जाता है, उसी प्रकार मन्त्री और 
राजाको वशमें करना चाहिए । अभ्यास से सब कुछ हो जाता हे । 
3 ऐसा कोई काय नहीं है जो शनेः शनेः के अभ्यास से न होवे। देखो, 
3 मोचन नामक देशमें आात्म-भगवान्‌ नामको राजा गास करता हे। 
3 ल मन्त्री का नाम है-मन । वह मन परिणामको पाकर सब ओर 
$ से विश्वरूप हुआ है । जब उक मन पर विजय प्राप्त हो जावे तो 
छ जानो कि विस्वे सारे सुखों पर बिजय मिल गई। उस मनका जीतना 
यद्यपि कठिन है तथापि युक्तियों से वह वश में हो जाता है। बलिने 
पूजा वह कौनसी युक्त है। विरोचन में कहा-शब्द, स्पर्श रूप, रस 
और गंध आदिक जितने रस हें,सबकी आस्था त्यागदेवे अर्थात्‌ सबको 
[शवान और भ्रमरूप जाने । मनरूपी हसती विषरुपी मदसे मस्त रहता 
ॐ है किन्तु अभ्यास ओर बेरागरुपी युक्तियोंसे वह वशे हो जाता हे । 
4 इससे के अभ्यास सहित उन युक्तियों का आश्रय करो कि जिससे 
$ यह वश में हो जावे। बिना बेराग्यके संसार रूपी बनके दुःखों का 
3 नाश नहीं होता । वह बराग्य भी बिना अभ्यास के नहीं पराप्त होता । 
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जब पुरुष आत्मा को ध्येय बनाकर नित्यही अभ्यास करता हे तब : 


त्तियाँ विषयोंसे विरक्त हो जाते हेंऔर वह आत्मोन्ततिमें बैसे ही इटि 
पाता है जसे लता-बेलों को सींचने से लताये वृद्धि पांती हैं। इमी 
प्रकार पुरुषार्थेसे समस्त कार्यों की सिद्ध होजाती है। है पुत्र ! क्या 
तुम जानते हो कि देव और नीति क्या है ? जो क्रिया निश्चय करके 
की जाती है और उससे जा फल प्राप्त होता है वही दिव' हे । ऐसाही 
पुरुष 'देव' कहलाता हे ओर ऐसे पुरुषों के जो दा एबं अटल 
व्यवहार हैं उसी का नाम नीति है। बस, इस देव आर नीति को 
जिसने अपने पुरुषार्थ से वश कर लिया है, वही स्व-विजयी है। 
हे पुत्र ! सुख, दुःख का देनेवाला और कोई नहीं है--अपना संकल्प 
ही, सब कुछ करता है। नीति, अनीति की दोनों सीढ़ियाँ मनमें 
विद्यमान हैं। जब मन पर अधिकार हो जावे तब संसार रंचमात्र भी 
दुखदायक नहीं होता । परन्तु वह पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता । 
पुरुषार्थ से ही विषयों से वेराग्य होता है, अन्यथा नहीं। बिना 


वराग्य के मोक्ष दुर्लभ है। जब तक विषयोंमें प्रीति बनी है तब तक ६ 


संसार दशा इधर-उधर अस्थिर बनाये रहती और दुःख दिया करती 
है । यह सुनकर बलिने पूछा-हे पिताजी ! तब विरक्तत्ता हृदय 
में केसे स्थित होगी ? विरोचन ने कहा-आत्मा के देखने से जब 


* झभ्यास पूर्वक आत्मदेव का दर्शन हो जाता है, तब आंपहो आप 


समस्त बीजलक्ष्मी स्थित हो जाती है। हे पुत्र ! इसके लिये सव॑- 
प्रथम यह करनो चाहिए कि अपने प्रतिदिन के कार्योंका नियम बना 
लेगे। वह इस प्रकार कि, दिनके दो भाग तो शरीर के भोगों की 
प्राप्ति में लगावे ओर एक भांग शाख्रों का श्रवण और विचार करे 
तथा एक भाग में गुरुकी सेवा ओर टहल करे । जब ऐसा करते २ 
मन कुछ विचारवान हो जावे तब शास्तराभ्यास को और बढ़ा देवे 
अर्थात्‌ उसमें पहले से दूना ( दो भाग का ) समय लगावे। इस 
कमसे जीव ज्ञान-कथा के योग्य हो जानेगा और तब धीरे २ उत्तम 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


TS १३७५ १६१ ३६३६१ 7६९ 


के के की के 9 9 कक कक कक कक पर पद पक पक इक इक इक दूध कदर पक दक्‍ पदक व षः 


PPP PNIPAM EDP 


इक की 


RRsat RNR Rd fesse us Rs, ५. मु 
३९६ बै उपशाम-प्रकरण कै 
OOOO अ 8 8 8 


पदको भावनाः हृदयंगम हो जावेगी । जब इस प्रकार शास्त्रों के 
अर्थं विचार में चित्तरूपी बालक को परचा लोगे तब आपही आप 
परमात्मामें झान प्राप्त हो जायगा ओर कर्मबन्धन से मुक्त हो जावोगे। 
फिर तो जले चन्द्रमा के उदय होनेसे चन्द्रकान्तमणि द्रवीभूत होता 
है, वेसे ही तुम्हें शीतलता प्राप्त हो जायेगी । परमात्मा के देखने से 
तृष्णा दूर हो जाती हे और तृष्णा दूर हुई नहीं कि उसी क्षण 
आत्मा का दशेत हो जाता हे। इस प्रकोर जो सुख आत्म-विश्रान्ति 
* से प्राप्त होता हे, वह जप, तप और दानादिक किसी प्रकार से भी: 
नहीं प्राप्त झोता । “ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यन्त इस जगत में ऐसा 
कोई भी आनन्द नहीं हे, जेसा परमात्मा में स्थित होने से मिलता 
है । परन्तु वहं बिना पुरुष:पर्यत्न के नहीं प्राप्त होता इससे तुम 
उस प्रयत्न को ही आश्रय करो ओर अन्य देवों के टूर से ही त्याग 
दो। इस मारो में भोग परम बाधक हें | अतः जिस प्रकार भी होवे 
दांतों पर दाँत पीसकर तुम इनकी प्रीतिको त्यागो और निन्दा करे, 
तभी सुन्दर शुभप्रद विचार उत्पन्न होंगे । फिर शास्त्रों का संग्रह कर 
परम-पद: को प्राप्त करो । यह कहकर शुक्रजी चले गये। | 
, ओ योगवाशिष्ठ-भांषा; उपशम-प्रकरण का अठारहवाँ सग समाप्त ॥ १८॥ ` 


 उन्नीसवा सर्ग। 
बलि-समाधि 


वरि जी बोले-हे रामजी ! दैत्य-गुर्‌ महर्षि शुक्रके चले जाने 


पर योद्धा में श्रेष्ठ राजा बलि अपने रत्नजटित राज-महल के एक 


भ 
$ ५५ में जा बेठा शौर जो इछ शुक्र जी ने कहा था उस पर दत्त- 
४ वित्त हो मौन भाव से संसार की सारी सम्पदाओं को तुच्छ जानते 
: हुये अपना अस्तित्व विचारने लगा। तब विचारते विचरते उसे अपना- 
; आप छुर आया और उसका मन परमतत्व में जा स्थित हुआ । फिर | 
| तो अक्षय समाधि लग गई और शरीर पापाणबत हो गिर पड़ा | $ », 
PIPPI SRNR FR FF 4 # कक क्षप्दार FF RRR Hg: 


CG-0. in Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Be 258 


IRB De 
IIAP DPB POPP ITI IPI 


रे 
५ 
भें 
भें 
के 
५ 
भें 
भ 
* 
% 
झे 9 
५ 
५ 
भें 
झु 
है 
रु 
र 
% 
र 
भ 


0३5०2४ कह कर करन कक कक कक कक क्र कक ह 9806 9350३5 


क 


° का आई, 
है! sbe stubs sb lS 


ह +." E 


RRs RR rR Rl fe fd 


IIIA NNN NN NS 


<u 


ae छः च च्रे चच wee gtzgd by eGangg GE uTr 


¦ चित्त आकाश से उड़ कर बलिके पास आये । मन्त्रयां ने बड़ी धूम 


% योगवाशिष्ठ-सांपा कै ३९७ 
Ma Ci i ld ET 7 
जब इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत हुआ और वह समाधि से 
न जागा तब उसके मंत्री, टहल॒ये एवं रानियाँ ब्याकुल हा गई और 
उसके अभाव में सबके सब रुदन करने लगे । कोई कुछ कहता, 
कोई कुछ, किसी का निश्चय दृढ़ नहीं रहा, चारों ओर सन्नाटा 
छा गया । समस्त राज्यमें हलचल मच गई। तब क्या होवे-इसपर विचार 
करते हुये बुद्धिमान मन्त्रियोंने गुरु शुक्रो स्मरण किया। गुरु शुक्रने 
ध्यान से देखा तो उन्हें बलिको सारी व्यवस्था ज्ञात हो गई । वे प्रसन्न 


से उनका स्वागत किया। शुक्रती ने कहा, घमड़ाओ नहीं, सत्र कुछ 
ठीक हो जायगा । यह आश्वासन दे, शुक्र जी बलि के पास गये । 
देखा तो उसका मन शान्त हों जीवकी. चेतन-कला के मध्य में स्थित 
हो आनन्द ले रहा है। उन्होंने मन्त्रियों से कहा-देखो, इसको मत 
जगाओ । अब यह आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है। इसको अब कोई 
कलेश नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि अब इसको आत्म-प्रकाश की 
प्राप्ति हुई है। जेसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जातो है, 
वैसे ही अब इसके दुःखोंका अन्त हो गया है। अतः में इसको जगाना 
उचित नहीं समझता । यह आंपही आप दिव्य समय पाकर जागेगा 
और उठकर अपना राज्य-कार्य करेगा, कोई चिन्ता नहीं है, तब. 
तक तुमलोग जाकर कार्य सँभालो । यह कहकर शुक्र जी आकाश” 
र्भ से फिर उड़ गये । देत्यों की दशा शोचनीय हो गई। 
श्री योगवाशिष्ठ-आपा, उपशम-प्रकरण का उन्नीसवाँ सग समाप्त ॥ १६ ॥ 
बीसवो सगे । . 
बलि उपाख्यान समाप्ति वणन 

हे रामजी ! जब एक हजार वर्ष बीत गये, तब दिव्य सुहुते 

पाकर राजा बलि समाधि से उतरे । नौबत नगारे बजने लगे 


देत्यों में जीवन का संचार हुआ । राजे-महल एवं नगर में. नाना 
कक्षाक्रा काका कक कद FraP 35727 [6:70 कक की 9626 26026302 3 कक क्रो क कर 
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पदकी भावनाः हृदयंगम हो जावेगी । जब इस प्रकार शास्त्रों के 
अर्थं विचार में चित्तरूपी बालक को परचा लोगे तब आपही आप 
परमात्मामें ज्ञान प्राप्त हो जायगा थोर कमंबन्धन से मुक्त हो जावोगे। 
र तो जले चन्द्रमा के उदय होनेसे चन्द्रकान्तमणि द्रवीभृत होता 
, कैसे ही तुम्हें शीतलता प्राप्त हो जायेगी । परमात्मा के देखने से 
तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा दुर हुई नहीं कि उसी क्षण 
[त्मा का दर्शन हो जाता है। इस प्रकोर जो सुख आत्म-विश्रान्ति 


त्र 
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नहीं प्राप्त होता । ब्रह्मा से लेकर का पर्यन्त इस जगत में ऐसा 
कोई भी आनन्द नहीं हे, जेसा परमात्मा में स्थित होने से मिलता 
$ है। परन्तु वहं बिना पुरुष-पयंत्न के नहीं प्राप्त होता । इससे तुम 

उस प्रयत्न को ही आश्रय करो ओर अन्य देवों के दूर से ही त्याग 


w 


[तों पर दाँत पीसकर तुम इनकी प्रीतिको त्यागो और निन्दा करे, 


परम-पदःको प्राप्त करो । यह कहकर शुक्रजी चले गये। .. 
, श्री योगवाशिषठ-भांषा; उपशम-प्रकरण का अठारहवाँ सग समाप्त ॥ श्ब ` 
EE बी कक 
उन्नासवाँ सर्ग। 


बलि-समाधि 


| पर योद्धाओं में श्रेष्ठ राजा बलि अ 

श्र 4 में जा बेठा और जो कुछ शुक्र जी ने कहा था उस पर दतत 
£ वित्त हो मा से संसार की सारी सम्पदाओं को तुच्छ जानते 
ह हये अपना अस्तित्व विचारने लगा। तब विचारते विचारते उसे अपना- 


४ आप फुर आया और उसका मन परमतत्व में 

; कामन परमतत्व में जा स्थित हुआ । फिर 
:, ४ इं गो लत 
$ गो अक्षयसमाधि लग गई और शरीर पा हे 
RRP PIP PIPPI NP IF 3 


प्राप्त होता हे, वह जप, तप ओर दानादिक किसी प्रकार से भी: 


दो। इस मागे में भोग प्रम बाधक हें । अतः जिस प्रकार भी होवे 


तभी सुन्दर शुभप्रद विचार उत्पन्न होंगे । फिर शास्त्रों का संग्रह कर : 


वरि जी बोरे-हे रामजी ! देत्य-गुरू महर्षि शुक्रके चले जाने 
पने रत्न-जटित राज-महल के एक: 


षाएवत हो गिर पड़ा ।. 
CC-0. In Public FS ICRC Ss FN I 6 # 6: 
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So se MAM 
¦ > $ जब इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत हुआ ओर वह ह 
| न जागा तब उसके मंत्री, टहल॒ये एवं रानियाँ ब्याकुल हो गई और 
| $ उसके अभाव में सबके सब रुदन करने लगे । कोई कुछ 
।' भ कोई कुछ, किसी का निश्चय दृढ़ नहीं रहा, चारों ओर सन्ना 
Ee $ छा गया । समस्त राज्यमें हलचल मच गई।तब क्या होवे-इसपर विचार 
हि $ करते हुये बुद्धिमान मन्त्रियोंने शरु शक्र स्मरण किया। गुरु शुक्रने 
| ॐ ध्यानसे देखा तो उन्हें बलिको सारी व्यवस्था ज्ञात हो गई । वे प्रसन्न 
|. + चित्त आकाश से उड़ कर बलिके पास आये । मन्त्रियों ने बड़ी धूम | 
। + से उनका स्वागत किया । शुक्रमी ने कहा, घबड़ाओ नहीं, सब कुछ 
| ठीक हो जायगा । यह आश्वासन दे, शुक्र जी बलि के पास गये । 
| देखो तो उसका मन शान्त हों जीवको. चेतनःकला के मध्य में स्थित 
हो आनन्द ले रहा है। उन्होंने मन्त्रयां से कहा-देखो, इसको मत 
जगाओ । अब यह आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है। इसको अब कोई 
क्लेश नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि अब इसको आत्म-प्रकाश की 
प्राप्ति हुई है । जेसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जातो हे, 
वेसे ही अब इसके दुःखींका अन्त हो गया है। अतः में इसको जगाना' 
उचित नहीं समझता । यह आपही आप दिव्य समय पाकर जागेगा 
और उठकर अपना राञ्य-कार्य करेगा, कोई चिन्ता नहीं है, तब. 
तक तुमलोग जाकर कार्य सँभालो । यह कहकर शुक्र जी आकाशः 
मार्ग से फिर उड़ गये । देत्यों की दशा शोचनीय हो गई। 
श्री योगवाशिष्ठ-आषा, उपशम-प्रकरण का उन्नीसवाँ सग समाप्त ॥ १६॥ 

‘> C 

वीसवा सगे । 

बलि उपाख्यान समाहि वर्णन 

हे रामजी ! जब एक हजार वर्ष बीत गये, तब दिव्य सुहुत ६ 
पाकर राजा बलि समाधि से उतरे। नौबत नगारे बजने लगे। ६ 
दैत्यों में जीबन का संचार हुआ । राजे-महल एवं नगर में: नाना 
क क ब क कक 
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प्रकार के उत्सव की तयारियाँ हुई । किन्तु बलिको इसका कुछ भी 
ध्यान नहीं। वह समाधि से जागते ही फिर अपनी परिस्थिति पर 
विचार करने लगा । तब उसे भासित हुआ कि राज्य से मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है। जिस आानन्द में मेने विश्राम पाया है वही स्मर: 
एीय, शान्तरूप ओर शीतल एवं परमपद है। अतः मुझे फिर उसी 
परमपद का आश्रय करना चाहिये । मन को बढ़ाना श्रेय नहीं हे। 
इसको गलित करना ही अभीए है। यह विचार कर उसने फिर 
$ समाधि में बैठना ही उत्तम समझा । किन्तु ज्योंही वह उस विचार 
$ में बेठा कि राजसदन के मत्री आदि स्वागत सत्कार के लिये आ 
$ पहुंचे | नगस्वासियों ने राजद्वार को घेर लिया। चारों ओर से 
$ राजा बलि की जय हो, जय हो'-ऐसा शब्द होने लगा । तब बलि 
$ ने विचारा कि अच्छा, अब सुझको ग्रहण और त्याग भी क्‍या हे, 
3 मोच कीः ह भी में क्या करूँ । जोबन्ध होवे वह मोच की इच्छा 
3 करे, पर जब हा नहीं हूँ तो मेरे लिये मोत् की इच्छा भी नहीं 
३ रब 53 हे हर ओर मोत्ञ की कल्पना तो 
. पा + न विलास को आवश्यकता नहीं है । 
4 
र 
$ 


NLR SSN TRS A 


कि न में मरता हूँ न जीता हूँ न सत्य हूँ, न असत्य हूँ, सुभमें 


सम विषम भी कुछ नहीं हे, न कोई मेरा हे शोर न में किसी का हूँ, 


_ भना आप अढे त रूप है, में आत्मा हँ, मेरा मुझको नमस्कार 


स 
पे 

ही Sa मेरा कयो कर सकती है-इसे करते हुये भी में अपनी 
र त ए गा जो कुळ परकृत आचार है उसे क्यों 
Fass म केर राजा बलिने देत्योंकी ओर देखा 
त्यों की ' र भृत है और बान्धवों ने आकर उसे घेर लिया । 
फिर तो जसे चन्द्रमा को घ घेर लेता हे 


बलिको घेरकर प्रणाम करने लगे। राजाने 
हज की । र वासना को मनसे त्याग राज्यका कार्य करने 
रर उद्चक हुआ और पूजा की सामग्री मेंगाकर देवता, गुरु ओर f 
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बसे ही समस्त देत्य राजा 
उनकी प्रणाम आर वन्दना 
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$ योगवाशिष्ठ-भाषा ॐ ३६९ 
ब्राह्मणों की पूजा की। फिर जो श्रथी, मित्र, बान्धव और ई: 


टहुलुये थे, उनका अर्थ पूणं किया, स्त्रियों को नाना प्रकार के वस्त्र 
और आंभूषण दिये । अपराधियों को दएड और निरपरोधियों को 
मुक्त किया । फिर उसने यज्ञका आरम्म करके देवताओं का पूजन 
किया और शुक्रजी से लेकर जितने भी देवता थे, सबको अपनी 
यज्ञ-शालामें प्रेम पूर्वक बैठांया । उसी समय विष्णु भगवान ने इन्द्रके 
अर्थ मिद्विके लिये छल करके बलिको छल लिया। यज्ञ भङ्ग होगया। 
दिष्णुने बलिको बाँध कर पाताल में स्थित कियो। अब आगे वही 
इन्द्र होगा । क्योंकि वह जीयन्सुक्त हो गया है और उसे किसी 
प्रकार का हष शोक नहीं है। उसने अनेक जीवों का उपजना और 
नष्ट होना देखा है और इस प्रकार दश करोड़ वर्ष तक उसने 
तीनों लोकों का कार्य कर बड़े २ ऐश्गय भोग लिये हें। इससे अब 
उसे कोई कामना नहीं है, भोगों को बिरस जानकर उसका मन उप- 
राम हो चुका है। उसकी तृष्णा नष्ट हो गई है और मन हेयोपादेय 
की बासना एवं सर्व चेष्टाओं से शान्त हो चुका है। हे रामजी ! 
यही बलि आगे चलकर इस जगत का इन्द्र होगा और सारा कार्य 
करेगा । परन्तु सब कुछ करते हुये भी यह किसी कार्य से. प्रसन्न 
ओर खेदवान न होगा। क्योंकि अब वह महान विज्ञान-बेचा 
हो चुका है। हे रामजी ! तुम भी उसी दृष्टिको आश्रय करो। उस 
निश्चयसे तुम स्म दाके लिये निदुं:ख ओर परमपदके भागी बन जाओगे 
ह राम जी ! यह जो नानो प्रकार के दृश्यों संयुक्त जगत दिखलाई 
पड़ता है; निहार और संकरप मात्र हे। इसमें उत्पन्न इचे रोग 
तुच्छ और निन्दनीय हैं । में न SP 
र इस जगत में न कोई तुम्हारा है और 
न तुम कसी के हो a जज 
्‌ ह .। तुम अपने आप आत्मस्वरूप हो तुम्हारे 
लिये अपना और पराया कया है-यह सारी कल्पना मिथ्या भर भरभ 
पूणं है। तुम सर्व के EO 
ठम सर्व के आदि पुरुष, साकाररूप, सर्व: पूर्ण आो 
जगत में चैतन्य यना मी. ० शो इस 
तन्यरुप हो । यह जितना भी स्थावर- 
र जडमरूपी जगत 
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ह साच्या हेस 
$ प्रतीत होता है, सब तुपे वैसा ही पिरया हुआ है कि जेसे सूतमें & 


$ शोती के दाने पिरोये होते हैं। अतः तुभ अन्म आदि से परे सर्व 
$ शागों के नाशकर्ता, नित्य, शुद, उदित, वोधस्वरूप . ओर भ्रम हे 
$ बादिसे परे हा। हे राम जी ! तुम्ही केवल्यरूप और जगत के नाथ ६ 
तथा सर्व के प्रकाश-स्व॒रुप हा । यह सारा जगत तुम्हारे fl प्रकाश & 
े प्रकाशमान है। तुममें सुख दुःख की कल्पना कुछ नई है । तुम £ 
सबके प्रकाशक ओर शुद्ध सर्वात्मा हो । अतः सव. अनिष्टों को त्याग 
कर तुम अपने स्वरूप में स्थित होवो । इस सत्यताको धारण करने ४ 
क ते फिर जन्म. मरण नहीं होता । मन को क्या कहा जाय। | 
ब यह तो वह मतबाला ` हस्ती हे, जो हर समय. विषयों के लिये 
3 ही उन्मत्त बना रहता है । जब इसको बारंबार बैराग्य § 
र 

श्‌ 

क 


RN TE I ०2 व ८28 ९45 


० 
् 
3 


El 


; अंकुंस दिया जाता है. तब यह बश में रहता हे। हे 
रामजी! तुम मूढ़ मत बनो। मूर्वा की बात क्या हे ? उनकी बुद्धि { 
नह दोगई हे, वे अविद्यारूपी धृते के हाथ बिक चुके हैं, पर तुम उनके ६ 
$ सप्रानन हाना । यह जगत रंचमात्र भी नहींहे मूढ़ता से ही प्रतीत होता & 

$ ३। किन्तु मुखतो परम दुःखका रूप है, इससे बढ़कर दुःख कोई नहीं । + 
` * इसके रहते आत्मविचार .नहीं होता। यह दा का परम ६ 

३ शबर है। आत्म -विचारके लिये ते अभ्यास और वेराग्य ही आवश्यक 

४ हैं। बिना विषयों से वैराग्य हुये आत्म-सा्षात्कार नहीं होता। ६ 

$ पुरुषाथं से ही आत्मदेव प्रसन्न होते हें पुरुषार्थ ही बुद्धिको निर्मल * 

3 करता है। अतः समस्त संकल को त्याग कर तुम मेरे वचनों को | 

श 


Cd 


ॐ ग्रहण करो । इससे तुम्हारा संसाएकौतुकरूपी कुहिरा नष्ट हो जायगा 
% और तुम सवेदा के लिये शान्तरूप हो जाओगे । 
र श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का बीसवाँ सगे संम्राप्त ॥ २० ॥ 
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५१ अह योगवाशिष्ठ-साषा # 35 
“> @ F 
इकीसवाँ सग । . 
हिरएय कशिपु-वध 

बशिष्ठ जी बोले-हे राम जी ! अब तुम एक ओर उपाख्यान 

छुनो । इसको सुनने से तुम्हें बिशेष लाभ होगा | यह असुर 
प्रहलाद का आख्यान है। देखो, पाताल में हिरएयकशिणु नाम का 
एक महाबली देत्य उत्पन्न हुआ था जिसने कई बार इन्द्रको भगाया 
ओर ऐसे कई महान पराक्रम किये थे । उसने देवता और देत्यों 
सहित समस्त पृथ्वी को वशकर लिया था। समस्त भूमंडल में उसका 
कचतत्र राज्य था । समय पर उसने कई पुत्र उत्पन्न किये । उसके 
बढ़े पुत्र का नाम प्रहलाद था जो विष्णु का भक्त ओर बड़ा ही 
प्रकाशमान था । प्रहलाद को पाकर हिरण्यकशिपु ऐसा शोभाय- 
मान हुआ जेसे सुन्दर लताओं को पाकर बसन्त ऋतु शोभायमान 
होती है। किन्तु उसका देत्य स्वभाव न बदला ओर वह क्रमशः 
सबको तपाने लगा । उप्तकी दृष्कीड़ा से देवताओं को बड़ा कष्ट 
मिला । वे बहुत प्रयत्न करके भी देत्यराज को रोक न सके । वह 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया शोर सारे भूमंडल में उसके आतंक से 
लोग त्राहि २ करने लगे । यज्ञ, जप आदिक शुभकमो को उसने 
$ नष्ट कर दिया । वह कहता कि मेरे सिवा दूसरा ईश्वर कोन हे, में 
ही सबका ईश्वर हूँ । सब लोग मेरी ही भक्ति करें । पुत्र प्रहलाद को 
भी वह यही शिक्षा देता । किन्तु प्रहलाद न मानता । विद्यालय में 
भेजा तो प्रहलाद वहाँ भी अपने इष्टदेव विष्णु को ही स्मरण 
करता, और उसके इस ध्येय को देख हिरण्यकशिपु बड़ा दुःखी रहता पर 
कोई वश नहीं, लाख समझाने पर भी प्रहलाद नहीं मानता । तब 
एक दिन हिरण्यकशिपु ने तलवार हाथ में लेकर प्रहूलांद से पूछो- 
तू जिस इश्वर को भजता है, वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा मेरा 
५» $ इश्वर सवत्र और सवं में व्यापक है। हिरण्यकशिपु ने कहा-या 
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3 इस सम्भे में भी है? यदि है तो दिखा । न दिखावेगा ते आज 
$ इसी तलवार से तेरा शिर काट लूगा। प्रहलोद ने कहाँ-हाँ, इस 
सम्भे में भी हे। प्रहलाद के-हाँ, कहते हो सर्व-व्यापक विष्णु उस 
हम्मे में भी भासने लगे ओर बड़े शब्द होने लगे | फिर तो उसी 
चष उस सम्भे को फोड़कर विशाल भुजा ओर तीण नखों युक्त 
प्हाभयानकरूप से भगवान विष्णु ने अपना नृसिहरूप प्रकट कर 
हिरण्यकशिपु को नखों से उसका हदय विदीण कर दिया शोर 
उन्होंने ऐसा रूप घारण किया कि देत्यों के स्थान जलने लगे। 
कितने ही पर्वत चूर्ण-विचुर्ण हो गये। देत्यों के कितने ही समूह 
मारे गये, कितने ही भयभीत हो दिशा विदिशाओं को भाग गये 
ओर कितने ही पाताल-डिद्र में नाश हो गये। नृसिह की माया से 
$ मानो प्रलयकाल उपस्थित हो गया और सभी स्थान शून्य हो. 
+ गये ; इस प्रकार देत्यों को नाश कर विष्णुदेव अन्तर्ध्यांन हो गये । 
$ तब जो बचे बचाये देल्य वहाँ रह गये थे वे कुम्हिलाये हुये हाथ 
` ॐ जोड़े प्रहलाद के पास आये ओर. उसे समझाने लगे। पश्चात्‌ सब 
$ से मिलकर प्रहलाद ने पिता का शोर कियो ओर पुनः जो कुछ 
$ उसके सम्बन्ध में शास्त्रोचित कर्म था, किया । देत्यराज की अनुः 
पस्थितिमें दत्य महादुखी और शोकान्वित हो गये । 


श्री योगवाशिप्ठ-भाषा, उपशम-पकरण का इक्कीसचाँ सर्गः समाप्त।! २१॥ 
@ ९७ | 
बाइसवाँ सर्ग । 
प्रहाद-विज्ञान-वर्शन 

हे रामजी ! हिरएयकशिपुके मारे जाने से देत्यों में शोककी 
काली घटा डा गई। समस्त देत्य दुःखी होगये। तर प्रलाद ने 
| तसे मिलकर कहा-अब अपनी रन्ञाके लिये झ्या उपाय कीजियेगा । 
देत्योंके नाशकत्तां हमारे विष्णु बड़े बली हैं । उनके नख खड्ग की 
धांरसे भी तीक्षण हैं | उनकी मारके आगे देत्य नहीं ठहरते। जब 
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दत्य बढ़ते हैं, तब विष्णु आकर उन्हें नाश कर देते हैं । यद्यपि देत्याँ की 
उपज इतनी अधिक है तो भी उनको नष्ट होते देर नही लगती। भीतर 
बाहर से हमको बड़ा कष्ट है। देखिए न, जिन देवताओं को. हमारे 
पिताने चूण कर दिया था, अब उनको बल हमसे भो अधिक हो 
गया है | हमारी जो ख्लियाँ देवताओं का शिस्मोर रहती थीं, वही 
अब उनके वशमें हैं। जेसे सगको व्याध हर ले जाता हे, वेसेही वे 
हमारी स्त्रियों को हर ले गये हैं। देवताओं ने हमारा धन जन सब 
कुछ नष्ट कर दिया है। जेसे जल बिना कमल सुरभा जाता हे, वेसे 
ही हम भी अपने बान्धवों के बिना कुम्हिला गये हैं । हमारे जिन 


वृत्त लगे थे, उन्हें देवता उखाड़ कर ननदन-बनमें ले जाकर लगा 
दिये हैं। देवताओं को यह सारी सहायता विष्णुजी से मिली है। 
हमारे घर आर हमारी बाटिका को नृपिहजीने जला दिया है। 
जहाँ कभी देवताओं की ख्लियाँ देत्योंका सुख जाइती थीं, वहाँ अब 
देत्यों की ख्लियाँ ही देवताओं की ख्लियों को चोर करती हें। अब 
देवतागण देत्यों की स््रियों से हास विलास करते हैं । जहाँ कभी सुमेरु 
और मन्दराचल पवत पर कब्यबुत्ञ और नन्दनबन शोमोयमान था, 
वहाँ अब थूल उड़ती है। शोक, यह महान कष्ट देत्यों पर आगया 
है। घोर आपदा है। इसलिये हे भाइयो ! अब हमको सिवा 
विष्णु की शरण में जाने के और कोई उपाय सूक नहीं पड़ता । 
भला, वह विष्णु कैसा हे कि जिसकी दो भुजा रूपी वृक्षों की छाया 
में देवताओं के विश्राम मिलता है। मेरे विचार से तो जो विष्णुकी 


पे जे ञो लो Soe कम सूः बज ने के a व 
$ हैं। जेसे ओोलों के पढ़ने से कमल सूल जाते हैं, वेसे ही हमारे मंडप 


५ टूट गये हैं। हमारे महल में जो नीलमणि के सम्भे लगे थे वे छिन्न: 


2 NP peru Deru 4800७. 2000 5 cE जज 


: : च च 
I SD CE SS ed BD धरे पल थी ध्टीर 


#"कक्व कक्ष क्र क कक ब कक पक कक क पकत कक कक कक कक पूछ पल पक इक एक 


घरोंमें रत्न जड़े थे,वहाँ अब धूल उड़ रही है। हमारे जिन घरोंमें कल्प- 


शरएणमें जायगा वह कभी दुःखी न होवेगा । देखे न, जो देवाज़नायें: 
कभी अघुरों की त्यों का पूजन करती थीं वे अब अपने-अपने को 
पुजाने लगी हें और हम देत्यों की स्लियों के मुख कुम्हिला गये. 
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ई भिन्न हो इधर उधर शिर पड़े हैं। मुझे स्मरण आता है कि जब 
$ कभी देत्य सेना आपदा के समुद्रमों डूबने लगती थीतब हमारे समर्थ 
$ पितादिक उसे डूबने न देते थे और बचा लेते थे, वे बड़े समथ थे। 
: परन्तु अब वही सेना विष्णुजी को मारसे चणित हो रही है । जेसे 
$ बालक को वानर मारें अब बैसे ही इन्द्रादिक देवता हमारी दत्य 
$ सेना को मारते हें। इसे ज्ञात होता है कि उस पुन्डरीकाक्ष भगवान 
% विष्णुको जीतना कठिन है। वे महा. पराक्रमी हैं । वे शस्त्र रहित 
३ होवें, तो भी उन्हें कोई शस्त्र छेद नहीं सकता। उनको युद्ध का 
$ बड़ा अभ्यास है। वे पर्वतों के साथ भी युद्ध करते हैं। हमारे जो 
ॐ पिता बड़े बली थे ओर जिन्होंने त्रिलोकी के राजा इन्द्र को वश में 
% कर लियो था, जब विष्णु ने उन्हे भी मार डॉला, तब उनके लिए 
५ हमारा मारना क्या कठिन हे। वह बड़े बली हें, हम उनको नहीं 
४ जीत सकते । अस्तु, उनको वश करने का यही एक उपाय है कि 
$ हम सब उनकी शरण में होवें । इसके अतिरिक्त हमारी और कोई 
| गत नहीं | वही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय-कर्ता 
ड तथा वही देवता हैं। हे भाइयों ! उन्हीं के ध्यान में लगो । उनके 

४ व्यान से एक पल भी न उतरो। में स्मयम्‌ उन्हीं के ध्यान में लगा ६ 

$ रहता हूँ। वे सर्वके, सर्व प्रकार नारायण ओर अजन्मा हैं। में | 

$ स्वयम्‌ उन्हीं के पारायण रहता हूँ । उनका यह 'आं नमो नारायण' 

3 मन समस्त अर्थो का देने वालो और सिद्ध कर्ता है। बम, इसी 

$ मन्त्र का जाप करो । इस जाप से तुम्हारे हृदय में स्फुरण होगा । 

$ क्योंकि वह बिष्छु सर्वकी आत्मा है ओर समस्त मूमएडल उसीमें रमा 
5 ई है । आकाश पाताल सब उप्ती का है और वह सबका आत्मा 
$ 
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। वही सबको उत्तम फल देता है। में, तुम, यह सब विष्णु का 

रूप हैं। इससे मेंही बिष्णु रूप होकर गरुड़ पर सवार हूँ और मेरेही 

| गले में सु, के भूषण पढ़े हैं। मेरे हाथ रुपी वृक्ष पर समस्त पक्ष 
| विश्राम पाते हैं। देखो, यह मेरी चतुभ जा है, यह मेरे पापंद ह । 
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मेंने ही क्षीर समुद्र का मंथन किया था ओर मैंने ही अशत, चन्दन 
लक्ष्मी और विष को समुद्र से निकाला है। मेरे ही पाषदों में सब 
प्रकार की माया विद्यमान है और वही इस अनन्त जगज्जाल की 
क्रियाओं को लय और प्रलय करता है । मेरे ही पार्षदों ने अपनी 
लीलावश इस त्रिलोकी को वश में कर रखा है। जेसे कल्पबृत्त लता 
सव॑दा ही फूलती और फलती है, वेसे ही मेरे पापंद सदेव फूलते और 
फलते हें । शीत, उष्ण मेरे दो नेत्र हें जो जगतको प्रकाशते हैं उनका 
ही नाम सूर्य ओर चन्द्रमा है। देखो, मेरा भी शरीर नीलकमल के 
समान महासुन्दर ओर श्याममेघ के समान महो प्रकाश रूप है। 
मेरे ही हाथ में पाञ्चजन्य शंख है कि जिसके स्फुरण रूप ध्वनि से. 
* समुद्र प्रकट हुआ हे। मेरी यहो नाभि कमल है कि जिससे बरह्मा 
उत्पन्न हुए और इसी में सरवंदा निवास करते हैं । मेरे हाथ में यह 
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य 
गदां है जो रत्नों की बनी हे और जिससे दैत्यों का नाश होता रहत 
है। मेरे ही हाथ में वह सुदर्शन चक्र है कि जो समस्त जगत को 
प्रकाश देता ओर साधुओं को सुख पहुँचाता है | मेरे ही हाथों में 
अग्नि समूहका वह कुठार है कि जो देत्यों का नाश करता है। मेरे ही 
हाथों में वह शाङ्ग धनुष हे कि जिसकी ध्वनि महा प्रकाश युक्त है 
यह मेरा पीताम्बर हे और यह मेरी बेजयन्ती माला हे । इस प्रकार 
में ही विष्णु हूँ । और इस समस्त जगत को धारणा करनेवाला भी में 
ही हूँ यह पृथ्वी मेरा ही चरण हे तथा आकाश ही मेरा शीश है 
ओर तीनों लोक मेरा ही शरीर है। इसमें दिशायें ही मेरा वच्तस्थल 
है और में ही साक्षात विष्णु स्म हूँ । मुझे ही देखकर दुष्ट चित्तवाले 

भागते हैंऔर सन्तजन सुखी होते हैं । इस प्रकार में विष्णु हूँ, ईश्वर ६ 
हैं और सुके ही इन्द्र और यम आदिक समस्त देवता नमस्कार करते 

हैं। उसी मेरे ऐसे स्वरूप को मेरा नमस्कार हे। 


श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का वाईसमाँ सर्ग समाप्त ॥ २२ ॥ 
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४०६ ऋ उपशम-प्रकरण कैः 
तेईसवाँ सगे 
के विष्णु-दर्शन 
« वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार भक्त प्रहलादने 


CQ 


| 
| 
| 
| 
। अपना नारायण रूप प्रकट कर ध्यान किया तो उसे वह अभूत पूर्व 
| 
'ै 
(| 


§ शान्ति और प्रकाश मिला कि जिससे समस्त देत्य प्रभावित हो गये । 

पश्चात्‌ उपने ( प्रहलाद ने ) विष्णु की पूजा का फिर प्रबन्ध किया 
$ ओर चन्दन, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भूषणों युक्त पिस्ता, 
ई खजूर, बादाम, अंगूर आदिक मेवों सहित भद, भोज्य, चोष्य और 
$ लेह्य के जितने भी पदार्थ मिले सबको संग्रह कर अपने शरीरान्तर्गत 
उक्ती शंख, चक्र, गदा, पद्मघारी गरूड़ासीन विष्णु को ध्यान कर 
+ सामग्रियों सहित मानसिक पूजन किया । इस प्रकार अपने को 
विष्ुरूप समझ अथवा हृदय में विष्णुके उसी रूप का ध्यान और 
। पूजन कर उसने परम भक्तिका लाभ किया । इसी प्रकार वह प्रति 
; दिन विष्णु का मानसिक पूजन और सन्त वेष्णवों का सत्कार 


$ ऋता था। उप्तकी इस पूजाको देख देत्य चकित हो गये । प्रहलादने 
3 कहा भाइयों ! इसमें आश्चर्य क्या है। तुम लोग भी ऐसी ही पूजा 
, । इसीसे दिष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण 
$ गे । दुत्यों ने कहा--ठीक है। किन्तु हमें यह पूजा आती नहीं। 
3 पहलाद ने सबको सिखा दिया, तब से समस्त देत्य विष्णु भगवान 
मानसिक पूजन करने लगे । इस प्रकार समस्त देत्य विष्णुके 
भक्त हो गये । उससे देवताओं को चिन्ता हुई । बे ब्रह्मा जी के 
ले हे हुई । वे ब्रह्मा ज॑ 
य जाकर भगवान्‌ | आपकी सृष्टि में यह केसी विचित्रता 
| है कि, समस्त दत्य विष्णु भक्त हो गये । अब हमें कोन पूछेगा । इस 
प्रकार तो जगत का महा अकर्याण होगा--इसका कोई प्रबन्ध 
कीजिये । भक्त प्रहलाद ने तो आप का विधान ही परिवर्तन कर 
दिया है। समस्त देत्य कल्याण पूर्ति हो गये ब्रह्मा जी ने कहा-- 
IPP PP POR RCI E nnn i i go 25 
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निश्चय ही आप उचित कहते हैं, किन्तु इसके लिये हम विवश हें, 
प लोग विष्णु जी के पास जाइये । यह माथा उन्हीं ने फेलाई 
है । देवतागण विष्णु जी के पास पहुँचे । सारा दुःख कह सुनाया । 
विष्णु. जी ने कहा--आप लोग चिन्ता न करें । प्रहलाद मेरा भक्त 
हे और यह उसका अन्तिम जन्म है। अब वह मोक्ष को प्राप्त होगा 
और फिर जन्मन पावेगा । हे देवताओं ! इसमें पको दोष न करना 
चाहिये । शुणज्ञ के गुणों की उपेक्षा करके उससे इष्ण करना अनर्थ- 
रूप है । प्रहलाद की यह विचित्र चेष्टा है। आपलोग अपने स्थान पर 
जायें । प्रहलाद मेरा भक्त है।यहकहकर विष्णु जी समुद्र में चले। 
गये। देवता भी उन्हें नमस्कार कर अपने २ स्थान पर चले आये और 
प्रहलाद से देष भाव त्याग दिया । उधर प्रहलाद प्रति दिन अपने घर 
में जनादन, विष्णु की मनसा, बाचा और कर्मणा से भक्ति करने 
लगे । उनके योग से देत्यों में महोन भक्ति का प्राद भाव हुआ | 
फिरतो एसे ज्ञान का प्रसार हुआ कि समस्त देत्य वंश भोग से वेराग्य- 
वान हो गये । किसी को विषयों से प्रीति न रही | सब निरस झर 
दृश्य भाव से उपशम हो विश्रान्त हुये । यह सब कुछ हुआ किन्तु 
उन्हें परम समाधि की अवस्था न प्राप्त हुई । चित्त स्थिर होकर भी 
चंचल हो जाता था। तब भक्त की यह अवस्था ठीक नहीं-ऐपा 
विचार कर विष्णु जी अपने शंस, चक्र, गदा और पद्म युक्त महा 
मोहनी रूप से प्रकट हो प्रहलाद के पास पहुँचे | विष्णु जी को देख 
प्रह्मद ने उनका सप्रेम पूजन किया और गद्गद्‌ वाणी में कहा- 
हे सव-कलंक-नाशक भगवान, हे नीलोत्पल श्याम शरीर युक्त 
पीताम्बर थारी, हे अच्युत, हे अशरण शरण दीनबन्धो । में आपकी 
शरण हूँ। हे निर्मल रूप केवल शरीर वाले ईश्वर । हे अच्युत | आपकी 
नामि कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुये हैं। है यमलोकरूपी कमलिनियोंके प्रकाशक 
रूप चन्द्रमा | हे मोहान्धकार को नाश करने वाले सूर्य | हे समस्त जगत 


के कहरता ! में आपकी शरण हूँ । हे दीनबन्धो ! हे जनादुन | हे 
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र 

oo 
3 रति हरण ! हे इश्वर! ग्राप अपनी लीला से ही समस्त जगत 
$ को पालन-पोषण और नॉश करते हैं। सारा जगत एक आपसे ही 
विद्यमान हे। हे प्रभो ! में आपकी शरण हूं । 


## 52 


श्री योगवाशि-भाषा, उपशम -्रकरण का तेईसवाँ सगे समाप्त ॥ २३ ॥ 


चौवीसवाँ सगे । 


$ प्रहा दोपदेश बर्णन 

ड वशिष्ठ जी ने कहा हे रामजी! जब भक्त प्रहलाद ने इस 
§ प्रकार के आठ श्लोकों में भगवान विष्णु की प्रार्थना की तब विष्णु 
ई जी ने पहाद से कहा-हे देत्य कुलके शिरोमणि, गुणों के समूह ! 
द तुम क्या चाहते हो, में तुम पर प्रसन्न हूँ, वर माँगो। प्रहाद ने 
% कहा-हे सर्व लोकों के व्यापकरूप, सवं संकल्पों के फल दाता ! आप 
$ को पाकर मुझे किसी बस्तु की इच्छा नहीं है । फिर भी जो बस्तु 
ॐ अप्राप्य हो वही मुके दीजिये । बिष्णु जी ने कहा-“ हे वत्स! 
$ इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु शान्ति का प्राप्त होना हे। जिसको 
% शान्ति प्राप्त हो गई है, जानो उसे सब कुछ प्राप्त हो गया । शान्ति 
$ ही सब भ्रमो को नाश करती दे ओर बही ब्रह्ममय भी है। उसी से 
$ आत्म विवेक होता हे और उसी से समता प्राप्त होती है।” हे राम 
; जी ! प्रहलाद से ऐसा कहकर विष्णु जी अन्तर्ध्यान हो गये । तब 
3 हमद अपने आसन से उठे और पुष्पाऽजलिदे और पूजा करके 
% श आसन विछा पद्म आसन से जा बैठे । फिर विधि संयुक्त उत्तम 
$ शास्त्रों का पाठ करने लगे। जब पाठ समाप्त हुआ तब विचारने 


a 


ड लगे कि मुझसे विष्णु जी ने क्या कहा है! उन्होंने यही . कहा था 
3 कि तुझको ज्ञान होगा । सो अब मेरा कर्तव्य है कि में इस संधार" 
5 सागर को पार करने के लिये शीघ्र ही विचार करूँ । यह संसार क्या 
| 
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हे, में क्या 5 ।नतोमें यृह जगत दर न देह र | यह तो मिथ्या 
ही उत्पन्न हुआ दै । जड़रूफपवन से स्फुरण रूप होता है। सो, में £ 
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यह केसे होऊ । यह शरीर तो महा ्षणमंशुर है और यह ग्रति्षण 
काल के गाल में विलीन होता रहता है। इसमें जो शब्द श्रवण 
गोचर होता है, वह भी तो शून्य से उपजा है। फिर में त्वचा और ह 
इन्द्रिय भी तो नहीं हूँ। क्योंकि इसका भी क्षण २ में नाशस्वभाव है ६ 
और यह प्राप्त-अप्रोप्त, इष और अनिष्ट वाली इन्दरियाँ स्वयस्‌ ही 
जड़ हैं। इसको जाननेवाला चेतन है और उसी तत्व के प्रभाव # 
वश ये विषय उपलब्ध होते हें। इससे न में त्वचा इन्द्रिय हैँ और & 
न स्पर्श करनेवाला हूँ। यह चड्वलरूपी तुच्छ जिह्वा भी एक § 
इन्द्रिय है और उसके अग्रमाग में जलका एक अर्प अणु स्थित है ई 
जो रस को ग्रहण करता है शौर वह रस भी आत्मसत्ता से ही उप- & 
लब्ध होता है किन्तु बह स्वयं जड़ है। अतः यह जड़रूप जिह्वा f 
ओर रस में नहीं हूँ। में कोई और ही सत्ता हुँ । यह दृश्यरूप ६ 
नेत्र भी में नहीं हूँ । क्योंकि यह नेत्र भी विनाश रूप हैं। इससे F 
में इनका विषय रूप नहीं हूँ और ये सर्वथाही जड़ हैं | फिर यह & 
नासिका भी जड़रूप है क्योंकि यह पृथ्वी का अंश है और केवल ६ 
आत्मा के आधार पर स्थित है। इससे यह स्वयं ही जड़ है और £ 
इसका जानेवाला चेतन है। अतः न में नासिका हूँ, न गन्ध हूँ । ६ 
में अह, मम से रहित मन के मनन से रहित शान्त रूप हूँ। यह ह 
त्वचेन्द्याँ भी सुझमें नहीं है । में शुद्ध चेतन्य रूप; कलना कलङ्क £ 
ओर चित्त से रहित चिन्मात्र, सबका प्रकाशक ओर सर्व के भीतर £ 
बाहर व्यापक, निःसंकर्प, निर्मल और शान्तरूप हुँ । हा, यह परम f 
आश्रय है कि अब मुझको अपने स्वरूप का स्मरण हुआ है और अत f 
सुके ज्ञात हुआ है कि में ही सबका प्रकाश रूप चेतन, अनुभव आर £ 
अदत रूप हूं। में ही सूर्य ओर चन्द्र को प्रकाश देता हुँ ओर i 
घट ओर पटादिक समस्त पदार्थों को में ही प्रकाशता हूँ जैसे हे 
रे उत्तम तेज का प्रकाश होता है, वेसे ही चेतन अप ह 
'ईन्डरियो को वृत्तियाँ स्फुरण रूप होती हैं । जैसे तेज से विनगारियों हे 
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$ का स्फुरण होता हे, वेसे ही का स्फुरण होता है, वसे ही सर्वज्ञ अनुभव सत्ता से मन को मने सत्ता से मन की मनन 
$ रूप शक्ति फुरती है। जेसे सूर्य की किरणों में खग-तृष्णा का जल 
$ भासता है, वेसेही अनुभव सत्ता से सर्ब पदार्थ भासते हैं। जैसे 
% दीपक में अनेक रङ्ग भासते हैं, वेसेही इन पदार्थो में अहं आदिक 
$ पदार्थ भासते हैं । अतः वही समस्त पदार्थों का प्रकाशक है शोर 
$ वही सबको अनुभव से भासतो है तथा वही सर्व के भीतर आत्म- 
5 भाव से स्थित रहता हे। जेसे बीज में अंकुर स्थित रहता है, वेप्तेही 
$ चेतन्यःप्रकाश से विकल्प पदार्थों की शक्ति भासित होती हे ! सूर्य, 
$ चन्द्रमा, परवत और जल आदिक सभी पदार्थ उम अनुभव सत्ता से 
$ 
$ 
$ 


र्ड 


«१४ 


ही प्रकट होते हैं। जसे सूय के प्रकाश से घटपटादिक होते हें, 
वेसेही ह्यो, विष्णु और, इन्द्र ये सभी उप्त अनुभव सत्ता से ही 
जगत में उदय हैं । अतः ऐसे चित्त, चेत्य, दृश्य दर्शन-कलना से £ 
रहित जो मेरा आत्मा है, उसको नमस्कार है। उसीसे सर्वभूत उत्पन्न f 
५ ओर स्थित होकर फिर उसी में लीन हो जाते हें। उस आत्मा से | 
रहित सत्य भी असत्य है । वह चेतन संवित इतना गुणागार है कि 
$ उसमें जो कपना उठती है वही पदार्थ 
DR वहीं पदाथ अपने स्वरूप को पाता है। 
i A घट, पटादिक पदार्थों के समृह भासते हैं वे सभी उस 
ब क दपणमग्रतिविम्वित हें और बही अनुभव सत्ता 
३ प शयां का आदर्श हे और वह सर्वरूप आत्ा में ही हूँ । 
भ EN महस नेत्र और सहसों हाथ हैं। में ही चि हू 
) se र ही चिदाकाश रूप हूँ 
3 ल हि शरीर से में ही प्रकाश में विचरता हूँ । में ही वायु वाहन 
3 ९5 पवन रूप हं और में ही विष्णुरूप शंख, चक्र, गदा और 
$ ५ का पारण करने वाला, समस्त मंगलों का दष्टा और सबका 
3 नाशकतां गा समस्त देत्योंकी भगानेवाला भी में ही हँ । में ही नाभि- 
3 कमलस उत्पन्न हो ब्मारूप हुँ और में ही निर्विकल्प समाधि में स्थित 
ु 
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मनबृिरूप को प्राप्त हुआ हूँ । में ही ज्िनेत्र युक्त महादेव रूप हूँ 
$ ओर गोरी मेरी ही अरद्धाङ्गिनी हैं। में ही प्रलय के समय समस्त 
CT FPF KE A RAO) Rg कक "कक का की 
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सृष्टिका संहोर करने वाला तथा सर्वका पालनकर्ता भी में ही ह। मे गा 
सबको कर्मानुमार फलका देने वाला ओर में ही सबकी pias 
चेतन रूप हूँ । में ही इन्द्र होकर सबका पालन करता हू और मेरे ही 
लीला से यह संसार-चक्र चल रहा है। मुझमें ही सर्व कमीको अपण 
करने से शान्ति प्राप्त होती है। ओर मुझमें ही सब कुछ सन्निहित 

है। मुझसे पृथक कुछ नहीं है। में ही सत्तास्वरूप सवका आदश 

हूँ ओर यह समस्त पदार्थ सुकसे ही प्रतिविम्बित होते हैं। पुष्पो 

में गन्ध, पत्रों में सोन्दरयं, पुरुषों में अनुभव ओर यह स्थावर जगम 

रूप जगत जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब कुछ में ही ईँ । 

मुझमें संकल्प कोई नहीं, में परम-चेतन्य और अह, त्वं आदि 

सर्वसे परे जलमें रसशक्ति, अग्निमें उष्णता आर बरफ में शीतलता 

भी में ही हुँ। जेसे कामें ही अग्नि विद्यमान रहती हे, वेसे ही 

सवं पदार्थों में परमात्मा एव व्यापकरूप में स्थित हूँ। में ही सबको 

अपनी इच्छासे उत्पन्न करता हूँ और जेसे तिलों में तेल, दूधमें घत, 

ूर्यमें प्रकाश ओर जलमें रसशक्ति विद्यमान रहती हे, वेसेही में चेतन 

स्वरूप सर्व पदार्थों स्थित हुँ । इस प्रकार यह समग्र त्रिलोकी मुझमें 

स्थित हे और में ही सबका भरण पोषण एवं सबका नाश करनेवाला 

विराट रूप होकर स्थित हुआ ईँ । किन्तु महान आश्चर्य है कि 

में इतना बिशाल और विस॒त होते हुये भी अपने आप में नहीं समा 

रहा हँ । परन्तु में अनन्तरुप आता अपनी इच्छासे स्वयं ही प्रका- 

शता और उन्बलतासे गेसाही शोभता हूँ कि जेसे चीर समुद्र अपनी 

(ती शोमता है। में ही कोटि २ बल्याएडों में व्यापक हूँ 

क 

रूप हूं । इस सुझमें-में, तू, यह, वह य FR 

ह द्‌ > पू, यह, वह आदि २ करपनायें मिथ्या 

एवं अमरूप हैं। यह शरीर क्या अपना और क्या पराया में तो चेतन्थ 

पत्य परव संवव्यापक हूं । भला, मेरे वह पितामह केसी तुच्छ बुद्धिके 
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$ थे जो ऐसे ऐश्वयं को त्यागकर इस राज्य आादिक तुच्छ ऐश्वर्य मे 
३ लग गये थे । भला, यह संका कर्ता ब्रह्म बपु फिर कहाँ प्राप्त होता 

। किन्तु अब मुझमें उपशम स्वभाव ओर शुद्ध चेतन दृष्टि प्राप्त 
। एसा मुझको मेरा नमस्कार है। अब निश्चय हो मेरी जय 
और अब में इस जाएं शीर्ण संसारसे एथक हुआ हूँ । इससे 
री पूण विजय हुई और निश्चयही अब मेंने पाने योग्य आत्मपद्‌ 
$ को पाकर जीवन साथक किया है। किन्तु खेद है कि ऐसे उत्तम 
$ साम्राज्य को पाकर भी मनुष्य प्राणी दुःखरूपी कार्यों में रमण करते 
3 ह। हा, उनको धिकार हे कि जो ससे अक्षय चक्रयती सम्राट को 
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5 प भी काष्ठ, जल ओर मृत्तिका से युक्त राज्यपर मुख्द्ध होते हैं। 
9 वे निश्चय ही कोड़े के समान हें। क्योंकि आज वे जिस राज्यके 


5 लिये शिर पीट रहे हैं, वह रव्य और वह ऐशवर्थ तो अविद्यारूप 
ॐ 5 । अविद्यासेही उसकी उत्पत्ति हुई हैओर अविद्यासे ही वह बढ़ती 
5 है। तब भला उतम क्या शुण है, छुछ ज्ञात नहीं होता । किन्तु यह 
* Ea ही है कि ऐसे व्यर्थ राज्यादिक से शान्ति नहीं मिलती। 
हाव तो क्या कारण था कि जगतरूपी मट़ी में 
$ Co कक ने राज्यका सुख भोगा पर उपशम 
fe ग भाष हुआ। प्राप्त होता तो केसे! 
३ र एके ही जगत का राज्य किया था। आत्म-सुखके आगे 
५ "श जगतो का भो सुख स्वादरहित है। भला कहीं ऐसे राज्य 
र से मी सुख मिलता है! नहीं, बिना उम्र आत्मानन्द से सुखका 
पक नहीं मिलता। इन्द्रियों क सुख नहीं कहलाते । सच्चा सुख तो 
क “ता से गरष होता है। जिसको यह सुख श्राप्त हो गया, जानों उसे 
र समस्त दुखा का सांथ हो गया । जिसने उस परम सुखको रा 
किया है, वह परम अशत से स्थे दा सम्पन्न और अखंडित हे। उसके 
; झन का अन्त नहीं, उसे परम सुख प्राप्त हो गया । किन्तु जो 
; ऐसे अखरड पदको त्यागकर परिडिन्नता को प्राप हुआ हे, वह 
# 26 # BOA BF IVD a ATA RSG 2727 का का कट कल का की? 
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महा मूर्ख है। इसी कारण पणिइत और ज्ञानी जन परिडिन्ननारस 


प्रेम नही करते | मूर्ख ही आत्मसुखका त्याग करते हैं। मेरे पिता- 


मह आदिक बड़े ही मुर्ख थे जो इस अश्तरूप दृष्टिको त्यागकर 


राज्य-कएटक में लगे हुये थे । कहाँ फूल और फलादिकों से युक्त 
नन्दन वनकी भूमि और कहाँ इस जले हुये मरुस्थल की भूमि । 
इसी प्रकार कहाँ शान्तरूप ज्ञोनदृष्टि और कहाँ यह भोगदृष्टि । भला 
इसकी कहो' समता हो सकती है ? मेरे विचार से तो समप्रत्रिललोकीमें 
ऐसा कोई भीपदार्थ नहीं है कि जिसकी मुझे वाञ्छा हो। क्योंकि सर्ममें 
चेतन्यस्वरूप, अनुभवकर्ता, निविकार, सर्बदा और सर्व ओर से 
सबमें में ही स्थित हूँ । यह जेसा है, गेसाही पाया जाता हे। ज्ञानियों 
को सब कुछ प्रत्यक्ष हे। सू्यमें प्रकाश, चन्द्रपामे अस्त, अग्निमें 
दाहकता, जलमें दवता, मोनमें महातपकी सिद्धता, पर्णतोंमें स्थिरता, 
वसन्त ऋतुमें पुष्प, बश्फमें शीतलता, ग्रीष्ममें उष्णता, और देश, 
काल, क्रिया एव नाना प्रकारके जो आकार विकार तीनों लोकों 
में भास रहे हें-उन सबमें बही आत्मतत्व जो समपदार्थही हे-व्याप 
रहा है। बही सर्गे देशों एवं सवे पदार्थों का भएडार ओर बही 
सबका आाश्रयभूत हे। उसीमें त्रिकाल कल्पित है । तब उसमें जैसा 
अनुभव होता है, तत्काल गैमाही हो जाता है। उस चेतन तल्वमें 
देश, कोल ओर क्रिया एवं दब्यका जब जैसा स्फुरण होता है 
तब गैसाही हो जाता है। वही सूइम चेतन सत्ता सब पदार्थोंका 
अधिष्ठान है और अनागत होकर जगतके रूपमें भास रहा हे । किन्तु 


यह नाना प्रकारकी जो पदार्थ लक्ष्मी हे वह अत्यन्त दुःखको देने वाली 


है। इससे उसकी ओर भूल कर भी नहीं देखना चाहिए । क्योंकि 
वह बन्धन रूप है । किन्तु जो त्रिकालसे रहित चेतनतत्व है उसके 
देखनेसे सकत्यां का अभाव हो जाता है ओर केवल एक शम खात 
ही शेष रहता है कि जिसे वाणी वश नहीं कर सकती ओर सी 
की नाई निरन्तर स्थित हे, प्रापहो जाता है । तब बही आत्मा बह्म र 
Pb मय 
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ह हो जाता है अथवो तब बही सर्वरूप उपशम में लीन हो जाता है। 
$ किन्तु जो मलिन अंतःकरण वाला है ओर जिसके हृदयमें संकल्प 
$ विकल्प उठा करते हैं उसे उस परम पुरुषका दर्शन नही होता। 
$ पन्त जिसकी इच्छा नष्ट हो गई है ओर जो परमपदका अभ्यास 
$ करता हे उसको आत्मतत्व ही भासता हे और जो जगतके पदार्थों 
ई की इच्छा करता है और जो ग्रहण एवं त्यांगकी फाँसी में अपने को 
$ पाये रहता हे, वह परम पदका भागी नहीं होता क्योंकि उसका 
चित्त सव॑दा ही संकल्प कलना जाल से वेष्टित रहता है। उसे विषय 
} रुपी गढ़से निकलने की शक्ति नहीं रहती । तभी तो मेरे पितामह 
कई बार थ्वीमे फुर-फुर कर लीन हो गये बे बालकों के समान 
नीच थे ओर अन्ञानी थे। उन्हें परम तत्वका ज्ञान नहीं था । भोगों 
को इच्छा ही दुःखरूप हे। इसे अङ्गानी ही अपनाते हें । किन्त 
जो ज्ञानी हैं, जिनको इस झगतृष्णारूप जगत के पदाथ में ग्रहण- 
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श 
$ 
% त्याग को बुद्धि नहीं है, वे पुरुष जीवित हैं और शेष सतकरूप हैं। 
हि po ओर अविजिन्न रूप चेतन चन्द्रमावत शीतल आत्मदर्शन 
; दित ८ लि कलक युक्त इसक्र वित्तकी अवस्था? मुझे ऐसा 
र नहीं चाहिए | अतः मुके मेरे आत्मदेव को नमस्कार है। हे 
$ नदात्मदेव | मुझे तूही परमानन्दरूप है। तूने ही इस विकल्प 
5 € से मेरा उद्धार किया है। जो तू है, वही में हूँ और जो 
५ " ह वही तू है। अतः तुफको मेरा बारंबार नमस्कार है। 
र श्री योगबाशिष्ठःापा, उपशम-प्रकरण का चौती सवो सगं समाप्त २४ ॥ 


प्च OS 
पच्चासवा सर्ग _ 
_ मरहलाद्‌ का आत्म-लाभ-चितन 
र पह्ाद बोले-जिसका नाम ऊ है, वह विकारों से रहित 
ब्रह्म मे ह। यह सारा जगत मेरा ही आत्मस्वरूप है। वही सत्य, असत्य 
से परे चेतनस्वरूप और सर्व जीवोंमें विद्यमान है। सूर्यादिकमें वही 
PIPPI PIPPI NP MPP vgn EEN 20227: an कक JP NPP, 
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कि किक PIII SD 
प्रकाश हे, अग्निमे वही उष्णता हे तथा चन्द्रमामें शीतलता भी 
वही है। उठते, बैठते, चलते और समस्त व्यवहारो को करते 
हुये भी वही दृष्टि आता है। अतः यह सब कुछ में ही हूँ। मुकम कुछ 
लेपायमान नहीं होता । में सबका कर्ता ओर शान्तरूप हूँ । में ही 
त्रिकालों में समरूप और सर्वदा सव अवस्थाओं एवं सर्भे पदाथ 
को उत्पन्न करने एव' उन्हें नष्ट करने में सबंदा स्वतः स्थित हूँ । 
बह्मासे तण पर्यन्त साशा जगत मेरे उती आत्मतत्व में स्थित है। 
वायु की स्पन्दता ओर निस्पन्दतामें भी में ही विद्यमान हूँ । पर्वों 
में अचल भाव थोर आकाशमें शून्यता भी में ही हूँ । इन्द्रियाँ क्या 
हैं ? इन्द्रियों को तो आत्मा ही चलाता है। जेसे घोड़े को सवार 
चलाता हे, गैसे इन्द्रियों को आत्मा ही फेरता है। में ही भोक्ता 
और में ही से में शोभता हूँ। इस प्रकार इस जरा मरण रूपी संसार. 
सागर को पार करने वोला केवल आत्मा है जो सबसे सुलभ और 
अपने आपसे ही जाना जाता है। यह जीव को अपने बान्धव की 
नाई ही प्राप्त होता हे । जहाँ स्मरण किया नहीं कि यह आत्मदेश- 
उसी चण उसके निकट पहुँच आता है, इसमें तनिक भी शंका नहीं 
है। वह सव दा निष्छलंक ओर परम सम्पदावान तथा सर्वदा 
स्वस्थरूप है। रसों में रस, पुष्पो में सुगन्ध और तिलों में तेल के 
समान ही वह सव पदाथा में विद्यमान है। अविचार के वशोह्ेने 
से प्राणी उसे नहीं जानते । किन्तु विचार होने से वह झट पहचान 
लिया जाता है। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्व 
को जान लेता है और उस प्रियतभके पाने पर गेसाही यानन र 
होता है जेसे कोई अपने अनन्य बान्धव को पाकर सुखी हो 5A 
परमदेव,परम बान्धवको पा जाने पर अन्य बाधः Ee 
बह  पन्धनेनष्ट हो जातेहें। और 
र SR ट चेशयेंहें, सब नष्ट हो जाती हैं। तब मस्त बन्धन 
52 नाते है अज्ञान नष्ट हो जाता है, आपदाथे और कष्ट हूरहो जाते हैं 


ओर आत्मा के प्राप्त होने पर 
गणी ह्‌ 
000026१9९१३ डक ह FR र दाय हो जाता है | 
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फिर तो वह विस्तृत रूप आत्मा ही दीपक के समान साच्षीभूत होता 
है। तब जगत की स्थिति में भोगों से रोग उठ जाता है और सर्व 


3 
: 

$ 

$ ओर से आत्मतत्व ही प्रकाशता हे | तब ऐसा ही ज्ञात होता हे कि 
® 
श 
% 
भें 
भें 
श 
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जेसे पिच में तीक्षणता स्थित है, वेसो ही में जगत के सर्व पदाथ 
में भीतर बाहर स्थित हूँ। तब ज्ञात होता है कि अकाश में शून्यता, 
वायु मेंस्पन्दता, जल में रस, पृथ्वी में कठोरता, चन्द्रमा में शीतलता 
ओर इस प्रकार जगत के सर्व पदाथ में ईश्वर रूप में ही स्थित 
$ ह। अथवा सब आत्मतत्व ही व्याप रहा है । जेसे काल सर्वगत है, 
$ आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मा सर्व व्यापक है । जेसे राजा 
$ का प्रभुत्व सर्वपर व्याप्त है वेसे ही मुझसे भिन्न ओर कोई कलना 
ई नहीं हे। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहर सकता, आकाश को 
५ कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वेसे ही मेरा किसी से स्पर्श नहीं है। 


नाश होने पर प्राण निकत जाता हे, मन नष्ट हो जाता है,। 
3 परन्तु उससे हमारा क्या बिगड़ता है। मन तो दुःख सुखको उत्पन्न 
ॐ करनेवाला है। उसका जाना ही अच्छा है । इन्द्रियों को ञ्रह्ानसे 
$ ही मूलं दुःख पते है । आत्मा के अज्ञन से हो मूढ़दुखी होते हैं । 
$ किन्तु अब मेंने आतल को देख लिया हे, अब मेरा अम शान्त 
| हो गया है ओर अब इस प्रकार मुझको कुछ भी लाभ नहीं है । 
अब न तो सुक भोगों के ग्रहण की इच्छा है और न त्याग की £ | 
चाहे कोई रहे या जावे, मुझे इस शरीर के सुख६ःख की तनिक भी # 
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SRR ISN 
इच्छा नहीं है। में एकरस विदानन्दघरूप हूँ। अव मुझे कोई Fi 
नहीं फुरती । अब तक सुके भलेही अज्ञान ने कष्ट दिया हैं किन्तु 
अब मैंने अपने आपको जाना है ओर अब में इसको चूण विचूण 
किये देता हूँ। अब तक जो इस शरीरहूपी बच्षमें अहंकाररूपी पिशाच 
था, उसे मैंने परम बोधरूपी मंत्रसे दूर किया है, इससे अब में 
पवित्र हुआ हूँ। अब मेरा मोह शान्त हुआ है और अत्र मेरे सव 
दुःख नष्ट हो गये हैं। अब मुझे विवेकरूपी धन प्राप्त हुआ है। अब 
में परम ईैश्वररूप होकर स्थित हुआ हूँ। सुके जो जानना था, 
वह जान गया । जो देखना था, देख लिया । इस प्रकार अब में 
उस पद को प्राप्त हुआ हूँ कि जिसके पाने से कुछ पाना शेष नहीं 
रहता । अब सुभे आत्म-तत्व मिल गयाहे । अब मेंने उस 
परभात्मदेवकी पा लिया है कि जिसका रूप सव ओर व्याप्त है । 
अब मेंने उस दु अहंकार को त्याग दिया है कि जिससे वे आात्म- 
भगवान सनातन ब्रह्म सरवधा ही इर रहते हैं | हा, इस अहंकार के 
कारण मुझे क्या नहीं करना पड़ा। इसने मुझे इन्दरियरूपो गढ़े में 
गिराया था, रागदेष रूपी सपेसे कटाया, करंजुये के कुज्जों में 
भ्रमाया, कॉमरूपी कोयलके शब्दों को सुनाकर जन्मरूपी कू पमें गिराया 
ओर इस प्रकार दुःखरूपो दावाण्निषे जलाकर आंशारूपी फाँसी मे 
बाँध कर क्या नहीं कराया । हा, में इसके हाथों पड़कर अनेक 
जन्मों को भ्रमता हो रहा और अन्तमें विष्णु भगवान की दयाने 
ही मेरा उद्धार किया। सो हे देव ! हे ईश्वर ! तुम्हारे ज्ञान से अब 
मेश अहंकार नष्ट हुआ है । हे प्रभो! अम में उस दुष्ट को 
नहीं देखना चाहता । हे विभो ! अब तुम्हारे दर्शन से मेरा अह 
भाव नष्ठ हुआ हे। अब में परम स्वस्थ हूँ। अब मुझे सम और 
शान्त ज्ञान में जागृति प्राप्त हुई है। अन्यथा अब तक मुझे चोरों 
ने घेर रखा थो। सो आप की कृपा से अब उनसे छूटा हूँ। अब 
3 मेरी आशारूपी तृष्णा शान्त हो गई है और अ निश्चय का 
न क ३, 
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र h 
$ हृदय शीतल हो गया है। अब मुझे मोह नहीं हे। कोई दुःख फ्लो £ 
$ नहीं है। अब मेरे लिये सवर्ग ओर नरक दोनों ही बराबर हैं । बन्ध | 
} और मोक्ष भी कोई नहीं है। ये सब तो अहंकार के कारण ही भास * 
$ रहे थे। परन्तु अब इनका सवथा ही अभाव हो गया है। सो हे $ 
$ आत्मदेव | तुमको नमस्कार है। क्योंकि तुमह परप्तकरने पर ही मेरा 
$ अहंकार मेघ दुर हुआ हे । इससे तुमको मेरा बारूभबार नमस्कार | 
है । हा, तुमको पाने पर ही मेरा मन शान्त हुआ हे और निश्चय ही 
$ अब मेरी बिजय हे । तुम्हारी कृपा से ही अथवा पुरुषार्थ द्वारा 
| तुमको पाकर ही अब में निर्भय, निरहंकार, निष्पन्द और शुद्ध 
हुआ इ । अब निश्चयही मेरा शरीर जीवके सहश स्थित हु हे । 
ओर लीला करके मनने अहंकार पर विजय पायी हे । हा, अब तक 
घोर कष्ट पाने के पश्चात्‌ ही अब मे निर्भय होकर स्वस्वरूप को 


: त हुआ हूं । सो, सत्यही हे कि प्रभुता के समूह के समन्त अल्लान 
५ नहीं ठहरता । 


श्री योगवाशिष्ठःभाषा, उपशमःप्रकरण का पच्चीसवाँ सर्म पा ॥ २ 
i 8० 5० >> ¢ 
... छब्बीसवाँ सर्ग 
` विष्णु आदेश 
वरिष्ट जी बोले--हे रामजी | इस प्रकार आत्म चिन्तन करते 


$ हये परम-भक्तप्रदलाद उस अचल समाधि में स्थित हो गया कि जो 


समाधि सव विकारों से निरानन्द तथा पापाणषत है। उसकी 


इस दशासे देत्यों मे घोर निराशा फेल गई । यत्र-तत्र उपद्रव 
होने लगे। तब कु विचारक देत्यों ने प्रहाद को अनेक प्रकोर 

जगानेकी चटा की । परन्तु जेसे विना वीजे अंकुर नहीं 
निकलता वैसे ही उनको श्रम व्यथ' हुआ और प्रह्मद ज्यों 
का त्यों पाँच हजार-बर्ष तक उसी अवस्था में पाषाए-मूर्ति के 
समानं बटा ही रह गया। अवल समाधि के कारण शरीर भी वैसाही 
पुष्ट बना रहा। परन्तु देत्यों की विपयंय दशा हो गई। छोटों 
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को बड़े लूटने मारने और खाने चबाने लगे । सारी मर्यादा नष्ट 
होगई । जिसे जो मिला वह वहीं जा बैठा। चारों ओर हाहाकर 
मच गयी। अनेक उपद्र हुये। देत्यवंश निर्लदमी और उजाड़ हो 


'गया। चारों आर अनीति और अकाएड उपद्रव होने लगे । किन्तु 


प्रहाद की दशा परम शोभाको प्राप्त हुई । वह परमानन्द आत्माको 
प्राप्त हो गया । उसकी सारी कलनायें शान्त हो गई, केवल प्रकाश 
मात्र शेष रहा । 

उधर ते यह अवस्था रही, इधर देत्य-वंशके नष्ट-अ्रष्ट होने 
से विष्णु भगवान्‌ को बड़ी चिन्ता हुई । वे चातुर्मास वर्षा काल से 
जागृत होकर सोचने लगे कि देत्यवंश के न रहने से अब समस्त 
देवता निर्भय होकर परमपद मोक्षके भागी हो जायँगे तो सष्टिका 
कार्यक्रम केसे चलेगा, अतः वह युक्ति करनी चाहिये कि जिससे देत्य 
कुलका नाश न होवे। थह विचार कर वे पाताल लोकमें जाकर 
प्रहाद से मिले और बोले--देखो, वत्स ! यह तुम्हारा अन्त का 
जन्म है और इसके पश्चात्‌ तुम मोक्षको प्राप्त हो जाओगे, परन्तु 
जब तक तुम्हारा यह शरीर विद्यमान है तब तक तुम मेरा यह 
आदेश पालन करो कि सुश्टिरक्ञाके लिये अब तुम फिरसे राज्य- 
शासन को अपनाओ--शरीर रहते हुये भा जीवन्युक्त प्राणियों को 
राज्य करना चाहिये । अन्यथा तुःहारे इस त्यागसे भृष्टि का विधान 
व्यथ हो जायगा ओर हमारा सारा प्रयत्न निष्फल होगा। यद्यपि 
सृष्टिका होना न होना मेरे लिये कुछ नहीं है, तथापि जा नीति 
जेसी है, वह वेसी ही स्थित रहे-यह में अबश्य चाहता हुँ । क्योंकि 
जो वस्तु भाव में समान होवे उसका नाश करना हुबु'द्धि हे i 


श्री योगवाशिप्ठ- - व्यीसवाँ सर! 
78 भाया, उदशमःपकरण का छत्पीसवाँ सरः समाष्त।। २६॥ 
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€ 4 € 
सत्ताइसवा सग। 
प्रहाद का राज्याभिषेक 
वशिष्ठ जी ने कहा-हे राम जी ! भगवान्‌ विष्णु के ऐसा कहते ४ 
ही प्रहाद ने नेत्र खोलकर देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि मेरा परम ६ 
$ कल्याण हुआ है । अपना आप स्वरूप ही अनेन्त आत्मा और 


| परमेश्वर है। उसमें किसी प्रकार का संकल्प नहीं, वह सर्वदा सव॑. 
काल में आकाशवत निर्मल है। तब मुझको शोक कया, मोह क्या ? 
वेराग्य भी क्या है ? भला उस आत्मदेव के रहते शोक, मोह आ 
इस देह रूपी संसार की नश्वरता कहाँ । यह संसार न तो कहीं 
४ स्थित दे, न इसमें भय है, न अमय। में यथेस्थित सर्वदा अपने झाप 
में स्थित हैं । मेरी नि्मलता तो ऐसी ६ कि में स्वयम्‌ हो संसार 
$ अन्येन को त्यागकर स्व से विरक्त हुआ हूँ। तब मुझे हष, शोक 
$ चिन्ता, ओर विकार क्या -? यह सब तो अङ्गानियों को होता है । 
ऐसी दुःख रूप डिन्‍्ता. उन्हें ही शोभा देती है, उन्हें ही विचलित 
करती हे । किन्तु ऐसी निकृष्ट चिन्ता पएडतों को नहीं होती । 
इ मे तुभ. की वासता तो अज्ञानियों की हे, शुद्ध-बुद्धि के निकट 
ॐ नही। यह ग्रहण करने योग्य हे, यह त्यागनीय है, यह ऐसी है, यह 
$ परशक का हैं इत्यादि वासनाये मिथ्या चित्त का भ्रम हैं और ऐसा 
$ त उतम अज्ञानी के ही हृदय में होता है, ज्ञानी के नहीं हे राम 

शी! सब च तुभही हो । तुम्हारा ही यह सारा विस्तार हे। तुममें 
ग्रहण त्याग ओर भाव की कल्पना नहीं. हे । यह पारा जगत तुम्हारे 
उस विज्ञान रूप सत्ता की ही माया मात्र है। तब भला इस सत्य- 
चसत्य सुप जगत में ग्रहण और त्याग किसका कीजिये | केवल 
अपने स्वभावसे ही कटा ओर दृश्यका विचार कर लेना चाहिये । 
फिर तो इस भावाभाव जगत से सुक्त हुआ ही समको । ऐसे ही 
` विचारों से सुमे आत्मतत्व का भान हुआ है और में समभाव को 
भाव हुआ है। अव मुभकों संशय कुछ नहीं रहा | अब जो कुछ 
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करता हूँ, वह आत्मा से करता हूँ । वशि्ठ जी ने कहा-है राम 
जी ! इस प्रकार प्रहाद ने कह कर-च्षीरशायी विष्णु भगवान की श्र 
सुमेर की मणिसे पूजा की और फिर शंख, चक्र, गदा, प 
आदिक शख्नों का पूजन कर उनके वाहन गरुण की पूजा की और 
फिर उेवता और विद्याधरों का पूजन किया, तब कृमलापति बोले- 
हे देत्येद्द । अब तू यहाँ से उठकर अपने राज्य सिंहासन पर 
बैठ । में तुकको अपने हाथ से राज्याभिषेक़ करके पाञ्चजन्य शंख 
बाता हूँ कि जिसका शब्द सुनकर सब सिद्ध ओर देवता आकर 
तेरा यशोगान करेंगे । फिर तो वेसा ही हुआ । प्रह्माद अपने पिता 
के राज्य सिंहासन परं जा बैठा और भगवान विष्णु ने गङ्गादिक 
तीथो' का जल मॅगवाकर उसे राजतिलक कर अपना पाञ्चजन्य 
शंख बजाया कि जिसके शब्द को सुनते ही सब सिद्धगण, ऋषि, 
ब्राह्मण, विद्याधर, देवता और घुनियों के समूह एकत्रित होकर 
प्रहाद की स्तुति करने लगे । तब मधुसूदन भगवान विष्णु बोले- 
हे निष्पाप | जब तक यह सुमेरु को धारण करने वाली पृथ्वी और 
सूर्य चन्द्रमा कां मएडल स्थित है तब तक तू इष्ट अनिष्ठमें सम बुद्धि 
रख बीतराग रह, भयऔर क्रोध से रहित होकर इस राज्यका उपभोग 
करते हुवे प्रजा का पालन कर । तुझको ज्ञानकी पूणं भूमिका प्राप्त 
हो चुकी हे। तुम उसमें स्थित रह कर जेसे छुछ प्राप्त हो वेसे ही 
हर्ष, शोक और भय से रहित होकर निर्भय विचर, अब तेरे लिये 
हेयोपादेय कुछ नहीं है। अब तुफे किसी प्रकार का बन्धन नहीं 
है। क्योंकि तूने संसार की सब स्थितियों को जान लिया है । इससे 
अब में तुझे अधिक कया उपदेश करू । अब तू राग-दोष से रहित 
होकर राज्य का उपभोग कर । अमे तेरे देत्यों का रक्त पृथ्वी पर न 
पड़ंगा। अब देवताओं को उनसे विरोध न होगा। अब झाज से 


देवता और देत्य मिल गये | अब उनका भय जाता रहो ञ्र 
सारा जगत स्वस्थ रहेगा । 7 र 
थी योगवाशिष्ठ-भाषा, उपश म-प्रकरण का सत्ताईसवाँ सर समाप्त ॥ २७ 
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मृह्णाद-न्यवस्था 


वशि्ठजी बोले-हे रामजी ! ऐसा कहकर पुएडरीकाक्ष भगवान्‌ 
वणु अपने कुटुम्ब सहित ऐसे चले मानों संसार की दूसरी रचना 
दत्य-मन्दिर्से चली हो । तत्पश्चात्‌ प्रहमद ने उसको अध्ये दिया ओर 
मशः विष्णुजी अपने विश्राम सागरमें जा पहुँचे । फिर वे देवताओं 
का बिदाकर स्वथं शेषनागकी शेय्यापर वेसे ही जा विराजे जैसे श्वेत 
मेल पर मधुकर स्वस्थ होकर बेठा हो।। हे राघव ! यह इष्टि 
ज्ञान के समस्त मलों को नाश कर देती है। प्रहाद को ज्ञान प्राप 
होने की जा अबस्था मेने तुमसे कही है वह चन्द्रमएडल के समान 
शीतल है । यदि कोई मनुष्य केसा भी पापी हो और इसके विचारे 
$ तो वह शीघ्रही परमपद का प्त हो जायगा और जो पाप रहित है 
$ उसकी तो बातही बया हे वह केबल सभ्यक विचार मात्रसे ही परमपदका 
एणी हो जायगा । भला ऐसा कौन है जे इस दृष्टि को विचारने एवं 
धारण करने से मोक्ष के न प्राप्त हे। हे रामजी । इसके विचार करने 
बु से अज्ञान रूप पाप अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं । इससे विचार का 
ताग कदोपि न करो। रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! प्रह्मद का 
न. तो पहले ही परमपदमें लग गया था । फिर विष्णु भगवान्‌ ने 
उसे पाञ्चजन्य ` शंस से केसे और क्योंकर जगाया । वशिष्ठ जीने उत्तर 
या-हे रामजी | जगत में. दो प्रकार की मुक्ति कही है। एक सदेह, 
हुभरी ,विदेह । सदेह मुक्ति वह है कि जिस पुरुषकी बुद्धि देहादि 
! असंशक्त है और उसे ग्रहण, त्याग की इच्छा नहीं रहती, और 
| उत्तकों सारी चेष्टाये अहंकार रहित होती हैं। दूसरी विदेह-मुक्ति 
वह है कि जिसके देहोदिक सब नष्ट हो जावें और फिर जन्म न ६ 
लवे । विदेहमुक्त पुरुष अहृश्यरूप है| किन्तु अङ्गानी की बासना ६ . 
कच्चे बीच के समान है कि जो सम्य पाकर फिर जन्मरूपी अंकुर 
न नकमभ म्‌ म लूना नावप क क का 
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४ को प्राप्त करती है। परन्तु ज्ञानी की बासना भुने हुये बीजके समान ६ 
है और वह जन्मरुपी अंकुर से पृथक है। उतनी आत्मा जीवन 
धारण करने से मुक्त है और उसके हृदयमें शुद्ध वासना होती है। 
बह सर्वदाही पावनरूप परम उदारता को प्राप्त रहता है और सत्ता- 
मात्र आात्मध्यान में नित्य लगा रहता है। परन्तु संपार की ओर से 
सुषुप्त की नाई सवदा ही शान्तरूप है। चाहे हज़ारों वर्ष बीत जावें, 
पर शुद्ध वासना का बीज हृदय में होनेसे उस पुरुषको समाधि से 
जागना पड़ता है ओर वह जीवन्मुक्त ही रहता है। इसी प्रकार 
प्रह्मद के हृदयमें जो शुद्ध बासना थी, उत्ते विष्णुजी ने पाञ्चजन्य 
शंख से जगायां। विष्णुजी सर्व-थूत-प्राणियों के आत्मा हैं, जिसकी 
जेसी इच्छा फुरती हे, उसके लिये तत्कालही वेसा कर देते हें। वे 
सर्वज्ञ और सबके कारण हें। जब विष्णुजी ने चिन्तनाकी तब वह 
जागा_। विष्णुजी अकारण हैं, उनका कोई कारण नहीं और वही 
सवंश्ूतों के कारण हैं। सुष्टिकी स्थिति के निमित्त ही उस आत्मा- 
पुरुष ने विष्णुवषु धारण किया है। आात्माके देखनेहीसे विष्णुजीका 
दर्शन होता है ओर विष्णुजीकी आराधना से शीघ्रही आात्माका 
दर्शन हो जाता है। अस्तु आत्म-दर्शनके लिये तुम इसी दृष्टिका 
आश्रय करो । हे रामजी | तुम विराट रूप हो, इसी दृष्टि से तुम्हे 
शीघ्रही आत्मपदकी प्रापि होगी। इस संसारका क्या है ? यह तो 
वर्षांकालकी नदीके समान असार और मेघवत है, अविचार के ६ 
कारण ही जड़वत दिखाई पड़ रहा है, सो विप्णुरूप आत्माकी प्रस- 
न्नतासे बुद्धि उज्वल हो जाती है ओर फिर इस संसार की भार 
स्वरूप माया उसे नहीं बेधती। 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषाः उपशम-प्रकरण का अहाइसवाँ सग समाप्त ॥ २: ॥ 
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प्रहाद-विभक्ति 

यह सुनकर रामजो ने पूछा-हे भगवन ! आपने उधर कहा 

है कि सर्व कोम अपने पुरुष-प्रयत्न से ही सिद्ध होते हैं , तब प्रहाद 
को विष्णुजी के वर की क्या आवश्यकता पड़ी और वह माधव के 
के वर बिना ही, क्यों नहीं जांग गया । जब विष्णुत्री ने वर दिया | 
तब उसको जोन प्राप्त हुआ । फिर पुरुष प्रयत्न का क्या मूल्य रहा? /£ 
| वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! यह क्या, प्रहाद को जो £ 
५ कुछ प्राप्त हुआ, वह पुरुषाथ से ही प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थ के बिना | 
हि i प्राप्त नहीं होता | विष्णु भगवान ओर आत्मा में कुछ भेद ६ 
५ नहीं है। जो आतमा हे, वही विष्णु हैं और जो विष्णु हें बह्दी { 
$ आत्मा है। परहमाद ने जो सर्व प्रथम अपनी प्रेम-शक्ति विष्णु भग- £ 
वान की भक्तिं में लगाई वह आऑत्मशक्ति से लगाई, और झापही 
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३ आप आत्मा से बर प्राप्त किया और आपही आप विचार कर अपने 
ड से अपने मन को वश में किथा। जब इस प्रकार के चिर-पर्यन्त 
५ अभ्यास से वह प्रतापवान हुआ तब उसे सब कुछ प्राप्त हुआ 


% 
; अन्यथा अविचारी को कोन पूछता हे। आतम-सांक्षात्कार के लिये 
% 
$ 
क 
% 


ए 


। 
अपना पुरुषाथ ही मुख्य है। पुरुषार्थी को विष्णु आदिक सवं प्राप 
हो जाते हैं। पुरुषार्थं से उपजा हुआ विचार क्या नहीं प्रकाश करता, 

2 वर आदिक तो उसके लिये गोण कारण मात्र हें। मुख्य कारण 

४ पुरुषा है। इससे तुम पुरुषार्थं का ही झाश्रय करो । पहले पांचों 

$ इन्द्रियों को वश कर चित्त को आत्म-विचार में लगाओ ! पुरुषार्थ 

$ से इन्द्रिय रूपां पर्व को लांघो, फिर तो अनायास ही संसार सागर 

5 को पार कर जाओगे । यदि बिना पुरुष-प्रयत्न के ही विष्णु भगवान 

र 
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युक्ति देते तो खरग और पक्षियों को दर्शन दे क्यों नहीं मुक्त कर देते। 
ॐ इसी रकार यदि शुरु जन जिज्ञसुकेपुरापार्थ किये बिनाही उद्धार कर देते 
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तो अज्ञानी, अविचारी ऊंट और इृषभ al मुक्त व : 
नहीं कर देते । इससे बुद्धिमान जनोंको विष्णु ऑर झुरे आदि किस 
का भरोसा न करके अपने पुरुषार्थका ही भरोसा करना चाहिए । 
अपने मनको स्वस्थ किये बिना परम सिद्धता की प्राप्ति दुलेभ है । 
महात्मा पुरुषों का यही सिद्धान्त है। अस्तु, आत्म लामके लिये 
वैराग्य और अभ्यास ही परम आवश्यक हैं। हे रामजी! अपने 
आपसे ही अपनी आराधना और अर्चना करो । आपसे ही आपक 
देखो और आपसेही आपको विचारो ओर सर्वदा ही अपने आप 
स्थित रहो । आत्म-पूजनका यही नियम है। शेष वेष्णव-भक्ति ६ 
आदिका क्रम गोण है। इन्द्रियां को वश किये बिना, पूजा अचना | 
व्यर्थ । बिना बिचार उपशम के विष्णु-भक्ति सिद्ध नहीं होती। 
विचार उपशम हो जाने पर कमल ओर पाषण में अन्तर नहीं 
रहता । अस्तु, विचार युक्त होकर आत्मा की आराधन करो । 
उप्तकी सिद्धता से ही तुम सिद्ध हो जाओगे । जिसने उसको सिद्ध 
नहीं किया बह गदभ है । जो विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं वे 
अपने चित्त के रोगे क्यों नहीं करते ? सवं जीवों के भीतर-विष्णु 
स्थित हें । उनकी त्यागकर जो वाह्य विष्णु की आराधना करते हैं 
वे मूर्ख हैं । जब हृदय गुफा में ही वह चेतन तत्व, ईश्वर का मुख्य 
सनातन वपु स्थित है, तब उसे छोड़कर हम बाहर क्‍यों जाते हैं। 
आत्मा को वह विष्णु वपु तो सरवथाही अपने शंख, चक्र, गदा 
और पद्मादिक बिहँ युक्त हमारे हृदय में स्थित है, तब उसे त्याग 
कर बाहर दौड़ना कया ? ऐसे साधन से सिद्ध होने वाले विद्यमान 
यछत को त्यागकर वाह्य में यत्न करना मूर्खता नहीं तो क्या है 
हे राम जी ! यह र हस्ती है । जिस पुरुष ने आत्म विवेक 
द्वारा इको वश नहीं किया है उप अविवेकी चित्त को राग-डेष 
की कल्पनायें उहरुने नहीं देती । हे राम जी ! वेष्णव-भक्ति के है 
ह क दि न गए लेकिड, 
०6% 00.90 F कस कल कील. 
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४२६ = क उषशमं-प्रकरण ॐ ह. 
श्रवश्य है ऐसीः पूजा) उस जिज्ञासु के - लिये है कि -जिप्तकी- बुद्धि {a 
द हैः |“ वह' उस प्रकार के बाह्य पूजन अर्चन दारा चिरकाल में £ 
ही औत्म-दशंन के धोग्य होता है'"।उस प्रकार के बाह्य पूजन-एबं £ 
नित्य अभ्यास से वित्त, तो अवश्य निर्मले हो जाता हैः पर तत्काल 
ही आत्म/फल को नहीं पाता ।।: हाँ, जब! वह" अपने > उस: निर्मल 
ड पित्त के दारा' फिर अभ्यासे वेराग्य में: 'लगतां है तभी आत्मफल का 
भागो/होता है + हे रामः जी! 'आत्म-दर्शन' के. लिये अपने मनङे 
निग्रहः की आवश्यकता हे । जब! तक मेन 'और' इन्द्रियों: कां निग्र 
नहीं हुआ तंब तकः आवागमन सें भुक्त होना कठिन है। हे राम 
॥कोई बह्मा; विष्णु और महेश को'जीवन पर्यन्तं क्यों: न पूता 
पर यदिःमनः उपशमं विच्चास्को नं प्रान हुआ तो | देवताओं की 
कीटि-कृपा पर भी बह संसोर सागर को। पार नहीं: कर सकता bir 
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ब ' श्रो योगवीशिष्ठ-मापा; उपशेम प्रकरेंण का उनतीसवाँ समी समाप्त ॥ २९ ॥ ¬; 
5.  ततसितरीतगेः ` 
ड ए "तीर # $= 'गावलःउपार्यान ;: र > न | =} 6, 
$ र इराकजी इस संज्ञार रषी भागा का'अन्त ,नहीं- हे और यह 
$ - है। इससे शुक्त होनामहान-कठिन-है जब जिरा वश 
$ में होवे'तभी-यह निवृत्त-होतीः है; अन्यथा-नहीं + हे-रा्रब । सुनो 
ता कर ”।- इश भूमएडल में कोशल ,नाम का 
ठ उ नाय सम्पन ओर सं सेप है॥ उस देश 
Fs i नमः के एक येदपाठी बाह्मण रहते थे +, वे जाह्मण बाल्य 
$ आ , तही महो नेर।ग्धव्रान शोभितः हृयेः। एक समय वे कुछ काय 
3 विचार कर“बर्त में तफ करने, गये तो-एक/- सरोवर. देखकर. उसमें | 
मु उतर पड़ ओर'कठेवत“जल में « खरे होकर {तप करने लगे | जब | 
| आठ भास'दिन रात/उसी प्रकार वे जलसें खडे है तब उनके: तपकी . 
र - विथ बि खड़े रहे तब :उनके- पको 
| देखकर विध्यु जी वहाँ पहुँचे और/बोले-हे. ब्रह्मन्‌ | तेरा बया 


DPI IPP ITD FPDP HI कं i 
CC-0. In 2 मिल ४6% i Es Eh 


2 
ॐ I DDD २६? 87९ 2६४7९ ४ 7* 2६% 287 ३६7 २६९ १६१ 987 287 DPI DID ६४7 DP DD BEDE 


= 


चुक 


अं 


६36 <सै2९48 36638 ८१8638 ९38 ६३४ ८१४८३४८३४८३४८५४ ८३४०२ 2 ८१४ ८३४८५०८५६९३४०३४०५३०३०८०३६ stot ates st ३४ tis BEDS PTB BNR Fl 


६35 


हिं3 ३४3६8 


क क I LE कह छू करन कुछ 


hese cnc ss tet Dt ETB Ilse fk RR RR 


88 योगवाशिष्ठतभाषा क २२७ 
अंभीश है; जलसे बाहर निकलकर वर'माँग। गाधिने कहा-भगवन्‌। 
आँप चराचर जीवों: के. स्वामी और इस. जगत के रचनेवोले हैं, 
आपको मेरा कोटिशः नमस्कार है। हे प्रमो-! मेरी: यही इच्छा है 
कि आप की आश्व्र्यरूप माया को देखूँ .+ विष्णुज़ी ने कहा-एव- 
मस्तु । तुम -मेरी माया को देखोगे और देखकर त्याग भी-दोगे। 
पह कह कर विष्णु-जी-अन्तर्ध्पान हो गये। बाह्मण वर पोकर प्रसन्न 
हुआ । फिर वहाँ से चला- ओर - यही वित्रारता- रहा कि भगवान 
की माया को कब देखूँ गा। । - कुछ काल... पश्चात्‌ वह: फिर: उती 
तालाब पर स्नान करने: गया तो जल. में गोता लगाकर सर्व -पाप- 
नाशकः अघमषंण- मन्त्र जपने (लगा । तब. उसने देखा कि मन्त्र 
जपते २ ही. उसके प्राण विपर्यय. होकर निकल गये ओर अपना 
आप फिर अपने गृह में स्थित हो/गयात पश्चात्‌ उसने -अपनेः को 
शतके देखो, औरःयह--देखां कि.- कुटुम्ब के, लोग रुदन/ कर :रहे हैं 
ओर शरीर की शोभा ऐसे ही क्षीण-हो गई हे जेसे टूटे , हुये कमलों 
की शोभा चीए हो जाती है । शरीर स्थिर हो गया, मुं ह.खुल- गया, 
माता पुन्र-गाथि को पकडे बेठी रही ओर समस्त. परिवार के लोग 
इकड्टे होकर रुदन कर : रहे. हैं । फिर लोगों ने-कहा-अब यह शरीर 
कलङ्कल रूप है, इसको जला देना -चाहिए,.।, ऐसा कह ,कर-सब 
लोग. उसे जलाने को ले बले, और चिता लगाकर भस्म,कर,दिया। 
फिर गृहपर आकर जो कुछ क्रिया कर्म था, किया । हे राम जी! 
इधर तो यह हुआ, उधर वह गाषि त्राह एक देश में चएडाल 
के गृह में बहुत सुन्दर बालक होकर चाएडाली" के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ ।'बालक की सुन्दरता से 'ुग्द्ध होकर चाएडाली उप्तसे अधिक 
अधिक भीति करने लगी -। जब वहः वालकः बढकर १ २:९६ -वर्ष 
कग इकः बृ कुनाला हो षा इ सनक 

| १ कुटुम्पवालाःहो गया । बृद्ध । होने ` पर वह 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS- 


$ 


१5 
ह 
है 
3] 
4 
£ 
§ 
p 
९६ 


कं 
ie 
५ 
i 
[$ 
ke 
ie 
fo 
3] 
i 
i 
fs 
९६ 
हट 
4 
i 

& 
® 
§ 

hs 

i 

& 

i 

ft 

4६ 

& 
i 

k 

रु 

fe 

fe 
i 
ie 
& 
| 

& 
धर 

् 


है क २०२७ हुए 


4 


Stott ७७६ ot ३००३४८३६०३४ RUEBEN ५३४ ८८४ (१४९३४ (३८ ७ 


$ ४२८ #उपशम-प्ररण क# ` 


$ कुटम्ब को त्यागकर बाहर एक कुटी बना कर रहने लगा । देव 
% योग से वहाँ दुभिक्ष पड़ा और उसके बान्धव चुधा से मरने लगे। 
$ तब वह वहाँ से निकला ओर कॉन्त देश में जा पहुँचा। उस देशका 
3 राजा मर गया था और उसके मन्त्रियोंने एक हाथीको इसलिये छोड़ 
| दिया था कि हाथी जिस मनुष्य को पकड़कर लावेगा उसे ही राज्ञा 
% बनावेंगे। तब राज सदन से चलकर वह हाथी ज्योंदी नगरके बाहर 
हो रहा था कि उसके साममे यह चाएडाल जा पड़ा । फिर तो योग 
+ पश हाथीने इसेही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया । तब उसके हाथी पर 
आरूढ होते ही नगाड़े ओर तूरियाँ बजने लगीं, बड़े शब्द होने लगे । 
$ आर ओर वन्दीजन आकर उसकी स्तुति करने लगे। फिर तो उप्त 
$ प्रकार के आनन्द में इसके मुखकी शोमा ओर हो हो गई और सेना 
५ सहिन यह राजा होकर ऐसा शोभायमान हुआ जेसे तारागणोंमें 
$ चन्द्रमा शोभायमान होता हे | परचात्‌ वह अन्तःपुरमे जाकर रानियां 
$ के पास बेठो ओर सब रानियाँ ओर उसकी सब सखियाँ उसके निकट 
% आकर उससे मिलने लगीं । पश्चात्‌ उसने स्नान कर नाना प्रकारके 
3 हीरे, सोती, भूषण और सुन्दर २ वस्त्र धारण किये । इस प्रकार 
क सब अलंकारों से युक्त होकर वह शोमित हुआ और बड़ी तेजस्विता 
$ से राज्य करने लगा । लोगोंने उसको 'गावल' नामसे विख्यात क्रिया । 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का तीसवाँ सग समाप्त ॥ ३० ॥ 
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. गावल का राज्यध्वंस वर्णन 
£ दं रामजी! इस प्रकार सर्व लच्मीको पाकर बह महा आनन्दित हुआ 
ॐ थर आठ वष तक उपने बड़े उत्साहसे राज्य किया । एक दिन उसके 
5 मनमें यह संकल्प फुरा कि मुझको इतने वस्त्र और भूषणों के धारण 
से क्या प्रयोजन है, में तो याही राजाधिराज हूँ ऑर सब मेरी आज्ञा 
के वशवती हैं । ऐसा सोत्रकर उप्तने अपने शरीर के सभी वस्त्राभूषण 
RATT CRD BCH FWP YP PIP gp FP PF? I iad 
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es MMU NC US SB | 
उतार दिये और नग्न होकर राजमहलसे निकलकर राजद्वार पर जा 


खड़ा हुआ । फिर तो उस प्रकार उस्त्राभूषण रहित होने से उसका 
वह श्याम शरीर उस सुन्दर राज्य सदन में वेसाही शोभायमान हुआ 
जैसे तारागणों से रहित श्याम आकाश शोभायमान होता है। तब 
उस प्रक्गार नग्न शरीर हो वह ज्योंही राज-ढार पर जाकर खड़ा हुआ 
था कि देवयोगसे उसी चण उसके वे श्रेष्ठ बान्धव जिन्हें वह दुमिक्ष 
पीड़ित देशमें छोड़कर आया था, कुएड के कुण्ड सा' ने आ निकले। 
गाइल नग्न तो था ही, उसे चाएडाल पहचान गये और देखते ही 
भुजायें फेलांकर बोले--अहो, भाई! तुमतो बड़े मजे में पहले ही 
निकल आये। कहो, अबतो राजाके वहाँ पहुँच गये हो। राजा 
लोगोंको सांगीत बड़ा प्रिय हे। और तुम्हारा कंठ भी कोकिला से कम 
नहीं है। तब तो राजाने तुमपर प्रसन्न होकर बहुत कुछ पुरस्कार 
दिया होगा । अथवा धन, रत्न ओर गाँव, मन्दिर पुरस्कार में पाये 
होगे । कहो, केसे हो ? हमारा भी प्रवन्ध कराओ | चाएडाल ऐसा 
कहते और बारंबार उससे मिलने के लिये भुजायें फेलाते, पर वह 
'गावल” पीछे हटता जाता गार उ गलियों से उन्हें ऐसा न करने का 
संकेत भी करता, किन्तु वे चाएडॉल उसके संकेत को न समझते । 
वे सबके सब हाथमें चमकी तन्त्री लिये हुये, ऐसा कहते ही गये। 
इस दृश्यकों राज सदन की स्त्रियों ने देख लिया । दारपाल और 
नगरके अन्य कितनेही लोगों ने भी यह बार्ता सुनी । अब्र तो मानों 
सब पर बजपात हुआ । लोग चाएडाल को राजा बनाने का पश्चा- 
ताप करने लगे। मन्त्री ओर नगर के ब्राह्मण, ज्षत्रिय हाय हाय. 
धर्म गया, हम भृष्ट हो गये, पतित हो गये-ऐका कहकर-प्रायड्चित् 
करने का विचार करने लगे | राज-सदन की स्त्रियाँ भी कलेजे 
पर हाथ मार-मार कर कहने लगीं-महान शोक ! यह राजा तो 
चाएडाल है। हाय, इसके हाथों पड़कर हम अष्ट हो गई । इसने 
हमें मष्ट किया, स्पर्श किया । अब तो न जीना ही अच्छा है। निदान 
क क क 0 0 25३९० ३७० 
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राजसदन से लेकर सारे, नगर में हलचल मच गई। भर्मधासे 
ह्ण ज्त्रिय चिता लगाकर . भस्म होने लगे। झाकाश-मएइल 
धग्नाचछन्न हो गया। मांम मञ्जासे महा दुर्गन्धि फेल गई । रानियों 
ने भी महल में काइ की चिता लगाकर अग्निके साथ प्राण विसर्जन 

[| तब यह तो महान्‌ अनर्थं हुआ, एक पापीके लिये इतने धर्मा 


as 
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श निकालकर सावधान हुआ। 
इतना, कहकर बारमीकि जी बोले कि, जब इस प्रकार वशिष्ठ 
तब, सुय , अर्त, होगये ओर समस्त सभा के लोग एक 


रे के नमस्कार कर स्नान करने चले गये। के 
श्री योगवाशिष्ठ- भाषा, उपशम-प्रकरण का इकतीसवो सग समाप्त ॥ ३१ ॥ 


“जत्तीसवो सगं. 


। क्‍ 
हक 5 १5 श्गाँंधि ब्राह्मण को पि 
ड ब्ञोनप्राप्तःवणन ह 


; 

| 

। कर उप गावल' ने भी चितामें प्रवेश कर अपना प्राण त्याग दिया 
* 

| 

T 

$ ; 

$ जी, 

३ द 


EE पह न समक सका कि बास्तविकता कया: हे । पश्चात्‌ ` 
| वि हुआ।ओर उठकर सन्ध्यादि #ःकमःकिये । फिर: अपनी 
ps का स्मरण करके आर्वर्यवान हुआ कि  पह सब माया 
# का बरुपाकर हों मेंने देखी है ॥- जय पतीत ` 
$ हुआ तब एक दिन? उसके ad 
9 भरे आश्रम पर दुवाधा ऋषि अत्यंत भूखे हुये ` 
भर उनकी पूजा की ओर फि 
ति आर फिर ' भली' भाँति उनका . 
उ करक दिन तक उन्हें अपने आश्रम में: रखा। 
र पम दुर्वाता केआाथ सत्संग करते हुये” गाधिने उनसे 
ह महन्‌ ¦ तेस शरीहजोतिवा कुश और थका हुआ हे 


इसका कया कारण है।| दुर्धावानेकश हे । 
# 2 ll Wi ST हे माता इसका a 
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यहं है कि एक समय देशाटन करता हुआ जब में उत्तर दिशाकी ई 
योर गया तो क्रान्त देशमें जा पहुँचा । वहाँ के गृहस्थ मेरी भली- है 
[ति सेवा करते थे जिससे में भोजन वस्त्रसे प्रसन्न होकर व हाँ कुछ ह 
गिलके लिये स्थिर हो गया । पश्चात्‌ उन गृहस्थो की सेवा टहल' ६ 
गे देखकर एक दिन मेंने कहा-पह देश तो बड़ा सुन्दर” है: और रे 
हाँ के प्राणी गुरु, ब्राह्मण और ईश्वर के परमभक्त” एवं दया £ 

वाले हैं। तब प्रेने ज्योंही ऐसा कहा था कि मेरे समीप में १ 
हुये शहस्थ' कहने लगे-महाराज ! यह क्या: हे इससे मी { 
थिक धर्म पहले इस देशमें था । परन्तु अब उसका - षोडशा ? 
भी नहीं है।नहीं तो यहाँ आकर सन्त महात्मा प्रसन्नं हो जाते थे। * 
तब मैंने पूछा-हे सजनो ! ऐसा क्या हुआ | पंहलें बया था और ६ 
अब क्या हो गया है ? शृहस्थोंने कहा-इसका प्रसंगः यह है कि 
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था उसके कारण सारी प्रजा सन्तुष्ट और धर्मेपथक्ा अनुसरण करने 
ॐ वोली थी । परन्तु जब वहं मश तब यहाँ परं एक चाएइाल-राना ' 
4 हुआ उसके अपम से प्रजाको महान कई हुआ ओर अधिकांशः ते 
क्या सारी प्रजा शोक ओर चिन्तित हो अख्निचिता में भस्म हो गई 
और चाएडाल राजा भी अग्नि में प्रवेश कर गया। 'राज-महल 
की रानियाँ भी चाएडाल से अपने को अपवित्र- समझ -चिताकी 
3 शरणं गई | बस, तबसे इस राज्य की प्रथा बिगड़. गई है और देश 
न्ट हो गया है। हे गायि ।-जब मेंने गृहस्थों से यह 'बार्ता-सुनी- तो : 
झुझे बड़ा खेद हुआ कि--हाय, हाय, में ऐसे पापी देशमें आा गया-। # 
ऐसा विचार कर में प्रयाग, नेमिषारणय आदि तीथोँ में भ्रमण, करके ट 
ड इच्छ ओर चान्द्रोयश बत करने लगा) तीन बार ऐसा कडिन ब्त मैंने ह 
3 धारण किया। अब आरम पर आकर-मेंने बत-खोला हे। हसा भरो § 


$ यही कारण है कि मेरा शरीर ऐसा कशित हो गया है ।हे- रामजी! 
जब दुवांसा ने ऐसा कहा, तब गाधि.को 'बड़ा आश्य हुआ ओर ६ 
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वृह फिरःफिर दुर्वासा से पह प्रसङ्ग पूछने लगा । दुवोहाने कहा- : 
हाँ, यह ऐता ही है। तब महा आश्वयवान हो गाथिने ज्यों-त्यों 
$ करके रात्रि व्यतीत को और प्रातःकाल होने पर एकान्तमें बेठकर 
५ विचारते लगा कि-ओहो, मेंने केसा भ्रम देखा है। परन्तु जिसे मेंने 
५ भवत देखा, उसोकों ब्राह्मणने पत्यक् कैसे देखा। सो, अब उस देशको 
५ चलकर देख कि जहाँ मुझे चाएडाल का शरीर मिला था। हे 
५ 
$ 
श 
$ 
: 
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~, 
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रामजी ! ऐसा विचार कर वह मनोराजके भ्रमको देखने चला। 
चलते २ रन्त देशमें जा पहुंचा। बहे देखता क्या है कि कितने ही ६ 
चाएडाल असे हैं ओर में यहा था, यह मेरा राज-महल था, यहाँ 
मेरी खेती होती थी ओर यहाँ मेरी बाटिका थी ओर यह हड्डियाँ मेरे 
हाथकी फेंकी हुई थीं ओर यहा यहां में चाएडाल के वेशमें रहा ! 
यह सब देखकर वह आश्चर्यवान हुआ झर मनही मन बोलो कि 
हे देव | यह क्या आश्चर्य है कि चित्त का भ्रम अब मेंने देखा है। 
ॐ ओहो, वालक अवस्थाभें मेने यहाँ क्रीड़ा किया था, यह मेरे भोजन 
ॐ का स्थान था, यहा बैठ कर मेंने मद्य पीयो थो इत्यादि । यह सब 
$ बारंबार देखकर उसने बह के निवासियों से पूछा कि हे साधो ! 
$ पूर्व समय में यहाँ एक चाएडाल बढ़े श्याम शरीरका हो गया है क्या 
$ आप लोग उसके सम्बन्धमें कुळ जानते हैं ? यदि जानते हों तो 

ई शुकसे कहिए। जब इस प्रकार गाधिने पूछा तब नगरवासियों मे 
$ आह बाह्मण ! तुहारा कहना ठीक है। जेसा तुम कहते हो, 

$ अवश्य ही उस शरीरका एक ऐसा चाएडाल यहे उत्पन्न हुआ था 
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ओर ऐसे २ आठ वर्ष तक इस कान्त देशका राजा रह चुका है। | 


> किन्तु जब उसका चाएडालत्व सबको ज्ञात हुआ तब इस-इस प्रकार fT 
5 से नगरवासी शोकाकुल हो पश्चाताप करते हुये अग्नि-चितामें जल- # 
% कर भस्म हो गये और अन्तमें वह स्वयम्‌ भी जलमरा | अब उसको § 
/ बरे हुये बारह वष बीत गये हैं। हे रामजी ! नगरवासियों के सुखसे £ 
` ऐसा दुनकर वह गाधि बाह्मण बड़ा ही चिन्तित हुआ और कहने ६ 
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ल्ल 
जाये, आश्चय नहीं । यह जो मेंने वर मागा था, उसी कारण इतना 
प्रप्र देखा है। पर यह कितना आश्वय हे कि यहाँ दो मुहूत व्यतीत 


च 


हुये हैं ओर वहाँ स्वप्नके समान सुफको इतना काल प्रतीत हुआ | 
यह कुळ समझ में नहीं आता । अतः इसके स्पष्टीकरण के लिये सुमे 
फिर उन्ही दिष्णु जी का ही ध्यान करना चाहिए । दूसरा ऐसा देव 
कोई नहीं है जो इस भ्रम को दूर कर सके | हे रामजी ! ऐसा विचार 
कर वह फिर पवत की गुफा में जाकर तप करने लगो। दो वर्ष 
तक उसने घोर तप किया । तब त्रिलोकी भगवान प्रसन्न होकर 
उसके निकट आये और बोले-हे बाह्मण | उठ, उठ, अब किस 
लिए ऐसा तप कर रहा हे, कया इच्छा है, वर माँग । मेरी माया 
बड़ी दुस्तर हे । गायि ने हाथ जोड़कर कहा-हे भगवन ! निश्चयही, 
आपकी माया बड़ी प्रबल है। किन्तु हे लोकों के नाथ ! यह जो 
स्वप्न भ्रम की नाई देखा इसमें काल की यह विषमता केसे. हुई कि 
यहाँ दो घड़ी ही व्यतीत हुये और वहाँ में चिरकाल तक भ्रमता 
रहा। और उन सब भ्रमो को मैंने प्रत्यक्ष रूपसे कैसे देखा | विष्णु 
जी ने कंहा-हे बह्मन्‌ | यह ओर कुछ नहीं, यह केवल तेरे नित्त का 
ही भम है | यह जितना कुछ जगत तू देख रहा है, सब तेरे चित्त 
में ही स्थित है। इस सप्र पंचमोौतिक का विस्तार एक . तेरो चित्त 
ही है। तूने जितने भ्रम देखे हैं, सब चित्त ने ही दिखाये हैं । तेरा 
चित्त वासना मय है, इसी से यह ऐसे २ प्रतीत हुआ। जो चित्त 
वासना रहित होता है उसमें अमरूप पदार्थ कोई कहीं उत्पन्न होते । 
अतः पहले अपने चित्त को स्थिर कर ! हे ब्रह्मन्‌! यह चित्त-स्थान 
साधारण नहीं है, इसमें कोटि २ ब्रह्माएड स्थित हैं । जब यह ऐसा 
महा कोष है, तब इसमें चाएडाल अवस्था का उत्पन्न होना क्या 
१ आश्रय दै ! तिसपर तू कहता है कि मैंने बड़ी आश्चर्य रूप माया 
$ देखी है, बया इसीको माया कहता है ! यह तो कुछ नहीं है। जैसे २ 


के की कक कक्षा कट का का हक काश आती हज काका क्षपा कपूलप 
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गा कि भगवान की माया बड़ी विचित्र हे। वह जो कुछ कर 
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Mrmr FC 4 हाँ-कहाँ 
$ तूने जन्म लिया, वसेही वैसे तेरे अनेक कुटुम्बी हुये, कहाँ-कहाँ तू रहा 
$ राज किया, चितामें जला,अतिथि बाह्मणसे मिला । फिर जाकर सब्र 
$ स्थान देखे यह सब कयां है-पह भी उसी माया का खेल है। परन्तु 
$ ह साधो ! यह सब तेरे चित्तने ही किया है। जेसे मद्यपान करने 
$ वाले को सब पदार्थ भरम से दीसते हें, वेसे ही यह संसार भी मसे 
$ भासता है। जेसे नौका रुढ़, चलत जगत देखा' बाली बात है, वेसे 
५ ही यह जगत भ्रम से भासता है। और चित्त को स्थित होनेसे जगत- 
$ अचष्ट हो जाता है। इसका नष्ट होना कया है ? यह तो अपने ही 
$ पर निर्भर है। जब चाहे देखे, जब चाहे बन्द कर दे | क्योंकि यह 
$ मायामात्र हे । इसमें कोई पदाथ सत्य नही है। अतः इस भ्रमको त्याग- 
$ कर तू अपने ब्राह्मण का कर्म कर ! हे रामजी ! जब ऐसा कह 
$ कर विष्णुजी उठ खड़े हुये, तब ऋषीश्वरों सहित गाथि ने उठकर 
५ उनकी भली भाँति पूजा की और वे भगवान्‌ अपने स्थान, चीर- 
ड सारतमं चले आये । पश्चात्‌ वह गाधि ब्राह्मण फिर प्रम को देखने 
क भा । कान्त देशमें पहुँचा । वहाँ उसे सब बातें फिर प्रत्यक्ष जेसी की 
; तैसी देख पडी । इससे वह फिर आश्चर्य चङ्ित हुआ और फिर विष्णु 
बु जीको आराधना करने लगा। जब कुछ काल व्यतीत. हुये तब 
ई विष्युजी फिर आये और उससे बोले-हेआाह्मण ! अब तृ क्यों चाहता 
ॐ ह गाने कहा--महाराज । इस जगतसे मेरा म अभी तक दूर 
3 व हा में क्रान्त देशमें फिर गया था ओर वहाँ मुझे फिर वही 
+ नाते दिखलाई पढ़ीं। सो, हे प्रभो । इतना अधिक काल मुके 
| पक समय में ही केसे मामित हुआ । कृपाकर मेरा यह शंका 
ह ॐ त मबा बोले-हे विगर | इस सारे जगतको मेरी 
$ मायाने रचा है, इससे में तुफे क्या बतलांऊ । जो कुछ तुझे मा 
5 रहा: ह le माया मात्र हे । बित्तके रमसे भासित हो रहा है। उस 
} वाएडाल को अवस्था तेरे विज्ञमें स आई थी, इसोसे तुमे उत 
अवस्था में प्रवेश करना पड़ा। कालका रूप झाकार कुछ नहीं, पर 
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काल भो तुफको एक पदार्थ के समान स्फुरित हुआ । सो इसके 
सम्बन्धमें में तुझे अधिक विस्तारसे कया कहुँ, मुख्य कारणको इतने ही में 
जान ले कि चित्तमें पदार्थ कालसे भासते हैं ओर काल पदार्थों से 
भांसता है । जेसे जाग्रतके एक खुहतमें स्वप्नके अनन्त कालका 
अनुभव होता हे वेसेही यह सब चित्तका फुरता ही है। जेसेर चित्त 
फुरता हे, वेसे २ ही भासता है। हे साधो ! जिसे कभी देखा न हो, 
ऐसा पदार्थ भी इस चित्तमें भास आता हे। जैसे त्रिकालज्ञ को 
भविष्य का वृतान्त भी वर्तमान के सदृश भासमान होता हे, वेसे 
ही तुझको भी अनुभव हुआ है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
प्रत्यक्ष का अनुभव किया भी भूल जाता है। यह सब माया रूप 
चित्त काही भ्रम है। जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता 
तब तक ऐसे ही अनेक भ्रम भासते हैं किन्तु चित्त के स्थित होने 
पर केवल एक अदत आत्मतत्व ही भासित होता है। तेरा चित्त 
अब तक वश नहीं हुआ हे, इसीसे तुझे ऐसे २ भ्रम भासित हो रहे 
हैं। किन्तु आत्मपद में लगते ही इन सबका लय हो जावेगा । 'में, 
तुम-ये यह जो कुछ शब्द हें! स्र अज्ञानीके चित्तमें ढ़ रहते हें 
किन्तु ज्ञानी इसमें बन्धायमान नहीं होता । जेसे जल में तूमड़ी 
( तुम्बी ) नहीं डूबती, बसे ही अहं त्वं आदिक शब्दों में ज्ञानी नहीं 
डूबता । समस्त शब्द चित्त में ही बसते हैं। ज्ञानी का चित्त अचिरा 
होता है। इससे तू भी ज्ञानी बन, इसके लिये तपस्या कर | दश 
वर्ष की तपस्या के पश्चात्‌ तेरा हृदय शुद्ध हो जायगा और आत्मपद 
की प्राप्ति होगी । तब जगत-अ्मके यह सारे संशय आपही झाप नष्ट 
हो जायेगे । हे रामजी ! जब ऐसा कहकर विष्णुजी अन्तर्धान हो गये 
तब उनके वचनको हृदय में धारण कर गाधि तप करने लगा । दश 
वर्ष मं उसकी अक्षय समाधि लग गयी। फिर तो उसे शुद्ध चिदानन्द 
आत्मा का साक्षात्कार हुआ और उस प्रकार उसके सारे संशयनष्टहोगये । 
भी योगवाशिष्ठ-मापा, उपशम-अकरण का बत्तीस सर्ग समाप्त ॥ ३२ ॥ 
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$  हेरामजी ! यह गाधि की कथा मेंने तुमसे मायाकी विषमता 
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ई समझाने के हेतु कहा है। इसको सुनकर अब तुःहें ज्ञात हुआ होगा कि 
3 इशवर की मोया कितनी प्रबल और कितनी विस्तृत रूप दुगेम और 
$ महामोह को देने वाली है। आत्मतत्व के विस्मरण से यह र नुष्य 
कोः आश्चर्य रुप भ्रम दिखाती हे! अन्यथा, कहाँ केवल दो मुहु 
$ ओर कहाँ इतना काल ? यह सब उसकी माया नहीं तो और कया 
५ है? हे रामजी ! जब तक बोध नहीं होता, तब तक यह माया अनेक 
§ भ्रम प्रकटे करती रहनी है । ॒ 

% वगशिष्ठजी के इतना कहने पर रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ । 
$ निश्चय ही परमात्मा की माया बड़ी प्रबल है और इस संसार-चक्र 
ई का वेग बड़ा तीचषण हे। यह समस्त अङ्गां को छेद डालता है। तब 
जिस प्रकार यह चक्र रुके ओर इस संसार का भ्रम छूटे-हे मुनीश्वर ! 
3 आप वही युक्ति बतलाइये ! वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह तुम 
भली'ग्रकार जानते हो कि इस संसारचक्र का बास नाभि-चक्र में 
है अथवा मनुष्यों का नाभि-चक्र ही संसार-चक्र हे । वही चित्त है, 
वही चक्र है। जब उसको रोका जाय, तब यह सब कुछ स्थित हो 
जावे। संसाररूपी चक्र की चित्तरूपी नाभिको रोके बिना वह चक्र 
3 कं नहीं होता। इसलिये सर्व प्रथम उस नाभिःचक्रको स्थित 
३ हा ये को यत्न करना चाहिए । जब वह स्थित हो जाता है, तब 
| गत-अम् स्वयं ही नह हो जाता है और तब वह पर-बहा 
| परमात्मा भ्राप्त होता है तथा और भी जो कुछ करना अभी होता 
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| है उसपर सफलता पाकर जीव कृत कृत्य हो जाता है अर्थात्‌ उसे § ` क्‍ 


` फिर कुछ पाना नहीं रहता । इससे तुम्हारी जितनी भी तपश्चर्यायें 
हों उन्हें त्यागकर वित्त को ही स्थिर करनेका यत्न करो । सस्तोंके 
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$ यागवाशिष्ठ-भाषा ॐ 9३७ 
अर्‌ 
साथ और बह्म विदू शास्त्रों के विचार से यह चित्त आत्मपद में 

स्थित होवेगा । सन्त जन जेसा बतावें उस रीति से अभ्यास करते & 
हुये उनके साथ और उनके श्रीमुखसे शास्त्रों का श्रवण ऑर मनन ६ 
करके बारंबार उसमें चित्तको लगावो । इस प्रकार से चित्त आत्म- हे 
पद में स्थित हो जावेगी और वह नामिचक्र अथवा संसार-चक्र के 
(६ 
f 
६ 


Cr 360 


स्थित होनेका तुम्हारा मन्तब्य पूर्ण हो जावेगा । उत्त अभ्यास में 
तुम्हें संसार को स्वप्नवत जानकर इससे एकमात्र वेराश्य धारण 
करना चाहिये। तब एक और तो सन्तों की वाशी, दूसरे उनके 
दारा बतलाई हुई युक्तियों से शनेः शनेः दृढ अभ्यास और तीसरे 
शास्त्र विचार ओर चोथे वैराग्य; बस इन चार युक्तियोंसे चित्त वशमें 
हो जाता है। अन्य उपाय व्यर्थ हैं । हे रामजी! इन चारों युक्तियों 
के साथही तुम दान दो. दान लो, सबसे बोलो चालो, कोइ दोष 
नहीं परन्तु उनके भीतर चित्त को न जाने दो अर्थात्‌ उनसे निप्प्रिय 
रहो ओर यह सब फुछ करते हुये भी अपनी वृत्तियों को सर्वदा उस 
साचीरूप अनुभव--आत्मा की ओर लगाये रहो । उप्त भ्यास 
काल में तुम्हें कहीं युद्ध करना पड़े तो वह युद्ध भी करो किन्तु 
अपनी इृत्तिको उस साची की ओोर ही लगाये रहे, उसीको अपनारूप 
जानो और उसीमें सव दा स्थित बने रहो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गन्ध यह जो पाँचों विषय इन्द्रियों के हैं इन्हें नहीं त्यागा जा 
सकता । हाँ, अपनी स्थिति उस सालीभूत मेंही रहनी चाहिये । 
क्योकि वह चिदाकाश ही अपना आप स्वरूप हे। बिना उसका 
बारंबार अभ्यास किये चित स्थित नहीं होता। और जब -तक 
वित्त स्थित न होगा तब तक जगतका -अम नष्ट न हेवेगा । हे 
रामजी ! जब तक चित्त बना रहेगा तब तक संप्तार भी बना रहेगा। 
जेसे जब तक मेघ है तब तक वर्षा भी है और जब मेघ नष्ट हा £ 
जावेगा तब वर्षा भी नष्ट हे! जावेगी। जेसे जब तक चन्द्रमा की 
ज्योति में शीतलता है तब तक चन्द्र मएडल में तुषार है, वेसेही जब ६ 
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3 तक वित्त हे तब तक संसार का भ्रम है। जेसे जब तक माँस का 
3 स्यान श्मशान है, तब तक वहाँ पत्षिगण अवश्य रहेंगे, वेसेही जब 
$ तक वित्त हे तबतक रागदेष भी अवश्य रहेंगे । किन्तु उयों ही चित्तका 
३ अभाव हुआ कि समस्त विकारों का भी अभाव हो जायगा । हे 
$ राघव ! जेसे पिशाच, दानव आदि की चेष्टा रात्रि में ही होती 
$ है, दिनमें नहीं होती, वेसेही राग, देष, भय, इच्छा थांदि का विकार 
त में ही होता है, अचित्त में नहीं । जेसे अग्निके बिना उष्णता, 
[तलता के बिना बरफ, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता, वेसे ही 
' चित्तके बिना, किसी प्रकारका भय नहीं हाता । हे रामचन्द्र | 
चित्त का न्ट हानाही शान्ति है, शिवता हे, सर्वज्ञता हे ओर चित्तका 
। अचित्त अर्थात्‌ उप्रका अभाव ही आत्मा ओर तृप्तता भी है। पर 
| यदि चित्त नष्ट नहीं हुआ ते इतने पदों में एक भी नहीं है। हे 
$ राघव ! जब चित्त नह हो जाता है, तब एक अढे त आत्मसत्ता ही 
' भारती है। अतः चित्तको स्थिर करनेका यही उपाय है कि सन्तों 
| का साथ किया जाय, शास्त्रों के निएंय एवं उनके अथोका अभ्यास 
$ किया जाय । जब: इस प्रकार के अभ्यास में हदता हो जावेगी तब 
$ चित्त नए हा जायगा और ऐसा कठिन अभ्यास न हा सके तो भी 
' सन्तोंके साथ और सतशास्त्रोको सुनकर शक्ति लगाइये ते। सहज हीमें 
` चमत्कोर हा आवेगा । जब मनको मनसे मथियेगा तो| ज्ञानरूपी 
` अग्नि अवश्य निकलेगी और उससे आशारूपी फांसी अवश्य जल 
जायेगी । किन्तु जब तक प्राणी आत्मपदसे विद्युत रहता है, उसे 
संसारका अम अवश्य कष्ट देता रहता है। पर आात्मपदमें स्थित 
होने से ज्ञोभ मिट जाते हें ओर उस देवका दर्शन हो जाता है कि 
| जिसके सात्ता्ार से कौलकूट विष भी अमृत हो जाता है । परन्तु 
जब प्राणी उस निर्मल निरंजन अंश एवं आत्मसंवित से च्युत होता 
है, तब संसार का कारंण मोह उसे घेर लेता है और उसी प्रकार 
जब प्राणां उ शुद्ध अततामें स्थित होता है तब संसार-सागर से तर 
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$ जाता है। क्योंकि आत्मा परम पद और आनन्द रूप है, उसके 
ई पा जाने से विष भी अत तुल्य हो जाता है। जो पुरुष आत्म- 
तत्वमें स्थित हे वह सर्वसे श्रेष्ठ हे। उसके निकट श्रोलोक्य की सम्पद 
भर 
क्र 


बजे 
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व्यर्थ है, वह जगते सर्व पदार्थों को तुच्छ जानता है। उसके 
। प्रकाश के आगो सूर्यका प्रकाश भी कुछ नहीं हे अर्थात्‌ सूर्य भी 
$ वेसा प्रकाश नहीं कर सकता जेसा कि आत्मपदमें स्थित पुरुष का 
4 प्रकाश होता है। वह सर्व कलनाओं से रहित थढोत स्वरूप है। 

हे रामजी ! तुम उसी पदमें स्थित रहो । जिसने उस स्वरूप को 
नहीं प्राप्त किया जानो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, उसका जीवन ब्यर्थ 
और निःसार हे! जो इस महान्‌ ऐश्वर्य से संपन्न नहीं है अर्थात्‌ | 
जो आत्मपदसे विसुख है, वह गर्दभ है, उतने तुम विशके कीट से £ 
भी निहुंष्ट जानो । जीवन तो उसी का श्रेष्ठ है, जिसने आत्मपदके 
लिये यत्न किया है। पर जिसने यत्न नहीं किया उसका जीवन वृथा 
हे। देखने में वे भलेही संतार में यत्नवान होवें और चेतन्य बने रहें 
किन्तु वे शतक हैं, उनका वह चेतन्य शरीर शव के समान हे। 
हा अभिमान ने उन्हें दीन कर रखा हे। बे चित्त के हाथ पढे हुये 
नाना प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं। भोगों की तृष्णा उन्हें नष्ट. किये 
देती है। भोगों के आवरणने उन्हें आत्मपदसे दूरातिदूर फेंक दिया 
है। जेसे बड़े मेघ के आवरणसे सूर्य नहीं भासता सेह अनात्म 
अभिमान से आत्माका भान नहीं होता । भान तो पर होता है, जब 
भोगोंकी तृष्णा निवृत हो जाती हे और विच क्षीण हो जाता है 
तब अवश्य मेव उसका दर्शन होता है। हे रामजी ! यह चित्तरूपी 
सूय बड़ाही भयानक हे और इसे ज्यों-ज्यों बासना रूपी दुर्गन्ध, और 
भोगर्पी वायु और शरीरमें दृद आस्थारुपी शतत मिलती जाती 
ह, तयॉ-तयों यह बड़ा होता जाता है और इस प्रकार जब उन 
पदार्थों से बड़ा हो जाता है तब लोहरूपी विषसे जीवको मारते इसे 
विलम्ब नहीं होता । अतः ऐसे दुशरुपी सर्पको जहाँ तक शीघ्र हो 
विक कह लाल कक. 
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3 भार डालने में ही कल्याण है। यद्यपि इसका विष प्रत्येक की शरीर 


४ में प्रवेश कर गया है तथापि यदि जिज्ञासु विचाररूपी गरूड मन्त्रा 
4 चिन्तन किया करे तो विष उतर जावे, अन्यथा विष उतरने का कोई 
$ ओर उपाय नहीं हे। हे रामजी । अनात्म भाव और पुत्र, स्त्री झादिके 
3 मोहमें पढ़कर हो चित्त बड़ों हो जाता है। तब अहंकार रूपी विकार 
$ मोहरूपी कीड़ा ओर यह मेरा हे, यह में हूँ आदि ३ की भावनाओं से 
$ चित्त कठिन हो जाता है। हे रामजी ! यह वित्तरुपी विषका एक ऐसा 
$ बृत्त हे कि जो इस शरीर रूपी पृथ्वी पर लगा हुआ हे और संकल्प 
$ विकल्प ही इसके फूल हैं तथा दुर्वाधनारूपी पत्र और घुख-दु ःखरूपी 
५ अधिन्याधि एवं सत्युरूपी इसके फल हैं। यह अहंकाररूपी कर्मोका 
% जलपाकर बढ़ता हे ओर विन्तारूपी इसके फल हैं | यह अहंकाररूपी £ 
५ इसको, वेलि बड़ी विशाल हे । जब इसको वेराग्य रूपी कुठारसे काटा § 
$ जावे तब शांति प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं । क्योंकि यह वित्तरुपी हे 
$ बलर बड़ा चंचल हे। जब देखो तब प्रतिन्तंण इधर-उधर किया करता 
$ ₹।कभी किसी पदाथ में. दोढ़ता हे तो कभी किसी ओर ही ओर 
$ कोधाबता हे, कभी स्थिर नहीं रहता! फिर यह इतना हृढ हे कि ६ 
४ इसने समस्त संसारको बाँध रखा है। जेसे एक तागे के सांथ अनेक 
ई दाने आ रहते हें, वेसे ही इस एक चित्तने समस्त शरीरधारियां 
ईको ह में बाँध रखा है । यह बड़ो प्रबल है। इसको कोई मार 
$ नहीं सकता । जब विचार रूपी गरुड़ उतपन्न होवे तब यह नष्ट होता 
$ है| र विना इसके नष्ट हुए आत्मरूपी निधि नहीं प्राप्त होती । 
2 रसे. तो कोई शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती हे। 


ABE A 


3 अवात्‌ यह किसी अन्य प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। यह केवल 
# सत्संग थोर सच्छात्न विचार और अभ्यासच से ही नष्ट होता है। हे 
# रामजी ! यह चित रुपी गढ़े का एक ऐसा दुखःदायक मेघ है कि 
$ जिसमें भोगों की तृष्णा रूपी बिजली चमककर वोध रूपी चेत्र और 
| श्र, दमरूपी कमलो को नह कर देती है । जब विचारखूपी 
PIPPIN ACRES SORA hep 27 PSP की की की? 
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मंत्र दिया जावे तब यहशान्त होवे। हे राम जी ! इस वित्त की चंचलताको 
निःसंकरपसे त्याग दो। जेसे बरह्माल्नसे. ही ब्रह्मास्त्र विदता है वेसे ही 
मन को मन से ही छेदो । इस प्रकार जब यह चित्तरूपी बानर 
स्थिर होवेगा तभी शरीररूपी वृक्ष दुःखों से मुक्त होवेगा.। 


श्री योगवाशिष्ठ-भांषा, उपशम-प्रकरण का तैतीसबाँ सग समाप्त ॥ २३ ॥ - 


9 # 

चोतीसवाँ सरग 

उद्दालक विचार वर्णन 

हे रामजी | यह मनकी बृत्ति महान्‌ अनिष्टकोरक और खड़ा 

की थार के समान तीण है। इसमें तुम प्रीति मत करो । यह व्यर्थ 
है जहां तक शीघ्र हो इसका त्याग करो । क्योंकि तुम मन नहीं हो 
वित्त नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन रूप हो । बड़े भाग्य से यह पञ्चः 
भ भौतिक शरीर मिला है। जब तक यह हृष्ट पुष्ठ है, जब तक मलिन- 
क ताको प्राप्त होकर पृथ्पी पर नहीं गिरा है तभी तक बुद्धि को उदार 
करके संसारसे मुक्त हो जाओ । भला ऐसा क्या है कि जो अभ्यास से 
सिद्ध न होवे। तुम शुद्धवोध के विचार एवं उसके दृढ़ अभ्यास से 
अनात्म अभिमान को त्यागकर शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त करो। 
हे रामजी ! इमी प्रकार पूर्व समय में उद्दालक नाम का एक बुद्धिमान 
ब्राह्मण हो गया है। तुम्हारे बोध के लिये में उसकी कथा सुनाता 
हूँ, ध्यान देऊर सुनो । हें राघव ! उद्दाल बड़ा विद्वान ओर शा्न- 
कुशल था किन्तु परमपद को न पाने से वह अद्ध प्रबुद्ध था-। उसके 
विचार इतने उत्तम थे कि वह अपनी युवावस्था के पहलेही से यम 
नियम को साधने लगा किन्तु उ्तके बारंबार विचार करने पर भी . 
उसका चित्ता स्थित न होता था। वह विचारता कि मुझे विश्राम कब 
मिलेगा । यह संसार बड़ा कठिन है। हे देव ! मेरा मन अपने. 
क॑ मनन भावको त्यागकर कब विश्राम पावेगा, चित्त का इश्यरूपी 
इस्ती जो अभिमान रूपी मद से उन्मत्त हो रहा हे इसपर विवेक है 
$ रूपी अंकुश का प्रहार कब होवेगा । हा, इस तृष्णा रूपी नदी को 
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$ बोधेपी बेड़े से कब पार करूगा। यह अज्ञान रूपी अन्धकार 


ff 


र 

3 ज्ञानहपी सूर्य से कब नट होगा । हे आत्मदेव ! मुझे निलेप और 

५ अकता कब वनाइयेगा । जेसे जल में काल निर्लेप रहता है, वेसा ही ६ 
, निले में कब होऊ गा। मेरा परामर्थ रूपी प्रकाश वपु कब उदय 
३ होगा कि जिसकी पाकर में इस जगत की गति को हँस गा । मेरे * 
५ हृदय में कब सन्तोष होगा और पूर्ण्रोध विराट आत्मा के समान £ 
3 में कब होऊ गा । हे देव ! मेरा वह समय कब होगा कि जब मुझ 
$ जन्मान्ध को ज्ञानइ्पी नेत्र प्राप्त होगा और में परमबोध पद को £ 


$ 


बडे 


कब प्राप्त होगी । मेरा वह समय कब आवेगा कि जब में प्रत्यक्षरूपसे $ 
३ इस मन ओर शरीर आदिक प्रकृतियों को देखकर हँखूँगा । फिर,मेरा ६ 
* वह समय कब आवेगा कि जब में इस संसार के कर्मों को बालक ४ 
$ की चेष्टा के समान मिथ्या जानूंगा ओर यह सारा जगत मुझे सुषु- £ 
$ प्ति की नाई प्रतीत होगा । मुझे वह निर्विकल्प पाषाण शिला के 
$ समान अक्षय समोधि अवस्था कव प्राप्त होगी कि जब में सबं से & 
$ लिंग बनबढ़ गा । फिर मुझे उस अवस्था का दर्शन कब होगा ॥ 
ki कि जब इह अनिष्ट की प्राप्ति में मेरे वित्त की वृत्तियाँ चलायमान 
$ च होंगी और में विशटहूप सर्वात्मा हो जाऊँगा। वह समय झुफे 
3 च जब मेरा. सम असम आकार शान्त हो जावेगा 
$ गा ० इच्छा न रह जांवगी। मुझे उपशप्त पद कब प्राप्त 
 होगा। में इस चेतन शरीर को अशरीर कब देखेंगा । मुझे ग्रहण 
ई तयाग से रहित संतोष कब प्राप्त होगा। जरामरण रूपी तरंग से 
४ रदित कब होऊंगा। यह संसार रुपी नदी कब पार होगी । अपना 
भ सवका कब ातहोगो । में अपने स्वभाव में कब स्थित होऊ गा। ; 
हे राम जी ! इस प्रकार 'उद्दालक बारंबार विचार कर चित्त को & 
| 


% 


निर्विकल्प करना चाहता, किन्तु यह चित्तरूपी बानर दृश्यों की ओर | 
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३ देख गां । मेरी अङ्गांन दशा का अन्त कब होवेगा ओर ज्ञान दशा ॥ | 
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विकल हो जाता था और स्थित नहोता। तब वह फिर ध्यान करे और a 
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चित्त फिर भोगों की ओर निकल जावे,कुछ समय भी न ठहरे। इस 
प्रकार जब चित्त से व्यग्र होकर उद्दालक ने वाह्य विषयों को त्याग 
कर चित्त को अन्तमु ख किया ओर भीतर वह इष्टि दिखलाई पड़ी | 
तो भी वह विषयों को विन्तने लगा ओर निर्विकल्प न होवे और जब 
हठ पूर्वक रोक रखे तब सुषुप्ति ओर निद्रा में ही चित्त श्हे । इस 
प्रकार जब उद्दालक चित्तं को वश करने में थक गया और वित्त 
वशमें न हुआ तब वह उठकरगन्धमादन पर्वतकी एक ऐसी कन्दरा में 
आस्थित हु कि जो सव॑दा ही फूलांसे युक्त था,अोर जोघुन्दर पशु पत्ती & 
ओर झुगों से रहित एकान्त स्थान और जो देवताओं को भी देखना 
कठिन था । न तो वहाँ अधिक प्रकाश था और न अन्धकार । न 
अधिक उष्णता थी भौर न विशेष शीत। जेसे मधुर कार्तिक मास 
होता हे, वेसे ही वह निर्मय एकान्त स्थान था । फिर तो उद्दालक 
उसी कन्दरा में कमलों का आसन लगा, उस पर सगछाला बिछा- 
कर बेठा और समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया । जेसे ब्रह्माजी 
जगत को उत्पन्न करके त्याग देते हैं, वेसे ही वह सारी कलपनाओं 
को त्याग बेटा और यह विचार करने लगा किरे मूर्ख मन ! तू कहाँ 
जाता है, यह संसार तो माया मात्र है। तू इतने काल तक जगत में 
भटकता रहा और तुझे शान्ति न मिली, फिर भी व्यर्थमें दोइता ही रहा । 
सो हे मूख मन ! भोगों की ओर क्‍यों जाता है। उपशम की झोर 
नहीं आता । अशत को त्याग कर विषका बीजारोपण क्यों करता है। 
यह तेरी चेष्टा दुख को कारण है। तू अपने सेञ्राप ही संकल्प उठा- 
कर बन्धनमें क्यों पड़ता हे ओर आत्म पदमें स्थितक्यों नहीं होता। 
भला इस प्रकार की दोड़ भूप से तुझे शान्ति कैसे मिलेगी । जिह्वा 
के साथ मिल कर यह ददु र के समान तूँ कयां बोलता हे, कानों 
के साथ मिल कर जो तू शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण कर सुग की नाई 
क नष्ट होता हे, त्वचा के साथ मिलकर जो स्पर्श करता है, वह तुझे 
नाश कर डालेगा । जिहां के स्वाद के पीछे पड़ा हुआ तू नष्ट हो 
03030900११ का आग क 090०००७०१३३४१ 5९२ ड 
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च्च्म्म्त्त्स्त्त्त्स्त्त्त्त्त्त्न्ललनछइछछ नानक धाम 5 
$ जावेगा | गन्ध लेने की इचा से तू भेंवरे के समान नाश हो जायेगा 
$ दुन्दर स्त्रियों की इच्छा से तू बेला ही जल मरेगा जेसे दीपक के 
$ गोह में पतंग जल मरते हैं। रे मुखं मन ! जो एक भी इन्द्रिय का 
$ स्वाद्‌ लेते हैं वे नष्ट हो जाते हैं तू तो पंच विषयों का सेवन करता 
$ हे। तब भला तेरा नाश क्यों नहीं होगा | अतः तू अपनी सारी 
$ इच्छा को त्याग कर शान्तिमान हो । यदि तू इन भोगों की इच्छा 
$ को न त्यागेगा तो देख, अब में तुझे ही त्याग दूँगा । तेरा तो 
$ असत्य रूप है। तेरा मुझसे क्या सम्बन्ध है ? सो अब विचारों के 
$ दारा में तुझे त्यागंगा। रे मू्ख मन । जो तू इस देह में अहं-अह 
$ करता हे सो तेरा यह अह क्रिस परमार्थे का है। में तेरे इस व्यर्थ 
ॐ अहंकार को कुछ नहीं समता | यह अस्थि मांस का देर अहं 
$ करने के योग्य नहीं है ओर इसमें श्वास रूपी बायु भी पोल और 
$ आकाश रूप है । यह पंच तत्वों से युक्त शरीर अहं रूप बस्तु £ 
| नहीं हो सकता । फिर तू अहं-ञहं क्यों करता हे! यह तू क्यों * 
ॐ कहता हे कि में देखता हूँ, में. सुनता हूँ, में सूँघता हूँ, में स्पर्श ६ 
3 करता ह ओर में स्वाद लेता हूँ | तू इसके योग्य नहीं है। फिर राग ६ 
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3 जि है। इसी प्रकार सब अपने २ विषय के ग्रह करने वाले F 
ॐ ६। र तू इनके साथ मिलकर तक्ष क्यों होता हे? शब्द की ६ 
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3 तहा पैरा क्या लगा है ! स्पश इन्द्रिय की उत्पत्ति वायु से { 
हुए है और वायु का अंश त्वचा में स्थित है और वही स्पशं को ६ 
अहण करता है। फिर तू इसके राग-ढो पसे क्यों तप्त होता है! 
रसनां इच्द्रिय की उत्पत्ति जलसे हुई है और जलका अंश जिहामें 
स्थित है, बही रसकों ग्रहण करती है। फिर इससे मिलकर तू ब्यर्थ 
ही में क्यों तप्त होता है.। प्राश इन्द्रिय गनधसे उत्पन्न हुई हे और 
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is 
प्राएमें पृथ्वीका अंश स्थित है ओर वही गन्धको ग्रहण करता ह 4 * 
फिर तू उससे मिलकर क्यों कष्ट उठाता है ? रे मुखं ! इस प्रकार ता ६ 
सभी इच्द्रियाँ अपने २ विषयको ग्रहण कर रही हैं, फिर तू इनमें # 
अभिमान क्यों करता है ? भला तू कितना मूर्ख है कि दूसरेके धर्म ® 
को अपना बना लेता हैं और उनके पीछे जला करता है। इससे ६ 
मे तुके वारंवार समकाता हूँ कि तू राग-ढोपसे रहित होकर अपनी ( 
चेश कर, नहीं तो महान कष्टो प्राप्त होगा वासना सहित कर्म & 
बन्धनका काण है। तू बड़ा मूर्ख है कि विचारसे काम नहीं लेता। ६ 
तेरे साथ मिलकर में भी बड़ा कष्ट पाता हूँ। इससे अब में तेरा साथ F 
न करूँगा । क्योंकि तेरे साथ मिलने से में बड़ा तुच्छ हो गया हूँ। & 
* प्रेरा तेरा क्या प्रयोजन ? अब में तेरां साथ त्याग कर परम चिदा- र 
काशसे जा मिल गा । क्योंकि में निविकार और आईं, त्वंकी करपनो ६ 
से रहित हूँ । अब देखूंगा कि तू केसे अहं-अहं करता है। इस देह ६ 
में तू अहं करने वाला और कोई नहीं-तू एक चोर है। अब मैंने 
फे पकड़ लिया है और अब त्याग देता हुँ । अब सुके पूर्णरूप से ६ 
ज्ञात होगया हैकि तू अज्ञान से उपजा हुआ असत्यरूप है। तूने ही £ 
सबको दुखी कर रखा है। जब तू नाश होगा तभी आनन्द मिलेगा । ६ 
तेरी उत्पत्ति महान दुखका कारण है। हां, जेसे कोई ऊ चे पर्वत से 
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गिरकर कुयेंमें जा पड़े और कष्ट करी प्राप्त हो-वे,वेसेही में तेरे साथ 
आत्मपदसे गिरा हुआ शरीराभिमान रूपी ग ढेमें राग-देष रूपी दुःख को 
प्राप्त हुआ हूँ । किन्तु अब में तुझे त्याग कर निरहंकोर रूपी उस 
उत्तम पद को प्राप्त हुआ हूँ कि जो पद न प्रकाश है, न तम है न 
एक है, न दो है, न बड़ा हे, न छोटा है। वह अहं, त्वं. से रहित 
चिन्मात्र रूप है। यह-जरा, सत्यु, राग, दोष और भय सब तेरे 
संयोग से ही होते हैं। अब में तेरा त्याग कर शुद्धबोघ पद को प्राप्त 
होता हूँ। रे भूखे मन | अब मुझे पूर्णः ज्ञात हो गया है कि तेरा 
उत्पन्न होना. दुःख का कारण हे | हा, तेरे सोथ से में महा तुच्छ ४ 
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$ स्प हो गया । अब तू जितने ही शीघ्र निवृत होगा, मे उरे उ उतने 

$ शीघ्र शुद्ध होऊंगा। जब तू निशत हो जायगा तब निश्चय 
मुझे अपना आप आत्मा का भान होवेगा। रे चित्त तू मिथ 

ही राग-देष क्यों करता है। इन्द्रियों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं 

सब अपने २ विषय पे तत्पर हें। इनमें अहं वस्तु कुछ नहीं । इन्‌ 

की तूने ही एकत्र किया है। अतः तू इन सब को लेकर अपना मार्ग 

ले अथात्‌ निर्वाण हो जा । इसी में तेरी जय और विजय दे 

थी योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशप्त-प्रकरण का चौतींसवाँ सथ सम्माप्त ॥ ३४ ॥ 
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पतीसवाँ सर्ग । 
' उदालक विश्रान्ति वर्णन 
$ है रामजी ! इतना कहकर उद्दालक फिर मनसे कहने लगा- 
5 बे गा ! तेरे संयोग से मेंने बड़े-बड़े भय पाये हैं। तू शरीर में 
; ही अहअह करता है। भला तेरा इस शरीरसे क्या सम्बन्ध 
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| १ शरीर म माका पिएड हे, इन्द्रियाँ और मन झा दिक 
भला इसमें अहंकार करनेवाला त कौ 

तू कीन हे । आत्मा 

र सुम से भी सूर्म और स्थूल से भी स्थूल है ओर वही शुद्ध 

अचत्य ओर चिन हैं । मभमें 

, चन्भात्ररुप हं । मुझमें कोई विकार नहीं हे और में 


म्रण आदिक 
भासते हैं, बह मेरे ही पि हि ह इ जो विकार 


प कया हे? यदि अहंकार 
त होता। इससे सिद्ध हुआ 
और आः हंकारका ग्रहण 
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करनेवाला भी कोई मिथ्या ही है। तब मला में इस बिथ्यासे मिल 
कर देहादिक इन्द्रियोंके इशनिष्ट में क्या राग-ठे प करू । इसका और 
मेरा कुछ संयोग नहीं। में सवदा निलेंप शुद्ध अद्वत आत्मा हू । ह 
में स्वयं ब्रह्म हैं, मेरा किसीसे संयोग नहीं । देहादिक असत्य है, & 
इससे में इसका सम्बन्ध नहीं चाहता । अबतक अङ्गानने, मुझे भलेही & 
सताया पर अब में इसके हाथों नहीं पढूँ गा। जेसे अज्ञानसे वालक & 
को अपनी परछाहीं में वेतालका भय रहता है, वेसेही, अज्ञान § 
| वए यह अविचार सबको दुःख देता है। अन्यया, आत्मा अनात्मा & 
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नहीं हाता और न आत्माही आत्मा हाता, वरन्‌ जेसे सूर्यकी किरणों ह 
में जल और जेवरी में वश सर्पका आन होता है, वेसेही ६ 
अज्ञान वश आत्मा में अहंकार भासता है । विचार किया & 
जाय तो अहंकार का पता नहीं लगता । जेसे लोहे ओर हे 
बट का संयोग नहीं होता, वेसेही आत्मा ओर चित्त का योग ई 
नहीं हाता । पर महान्‌ आश्चर्यं है कि यह अहंकार करने वाला ह 
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कौन है ? मुझे तो यही प्रतीत होता है कि अब तक मिथ्या अहं- 
कार अज्ञानसे ही दुःख देता था । अन्यथा आत्मा अनात्मा नहीं 
[ता और अनात्मा आत्मा नहीं होता । विचार करनेसे यह अहंकार # 
रर जाता है। किन्तु जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुःख भी आ & 
जाते हैं। जैसे जहाँ मेघ होता है वहाँ विजली भी होती हे, वेसेही ६ 
' $ जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुःखरूपी शरीरको मञ्जरी बढ़ती हे। f 
| $ पर हाँ, जैसे गरुड़की उपस्थितिमें सर्प नहीं रहते वेसेही आत्मविचार # 
की उपस्थिति में अहंकार का पता नहीं लगता । इस प्रकार निश्चय 
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हैं । तब भला जब यही असत्य हें तब इनका रचा हुआ जगत केसे 
सत्य होगा। यह सर्वथा ही अकोरण और मिथ्या भप्रसे भासता हे ! 
जेसे अमवश आकाश में दूमरा चन्द्रमा भासित होता है और चलती 
हुई नोकामें बैठने पर तटके इच्ञादिक चलते हुये भासते हैं और जेसे 
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| ५ ॐ होता है कि चित्तादिक सब भिथ्या हैं और केवल अज्ञानवश भासते 
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कक जज सन्स | 
$ नर्व नगर मिथ्या ही भासता हे, वेसेही यह जगत मिथ्याही घमसे & 
$ सित दे रहा है। जब चित्त नष्ट होवे तब इसका भी अन्त हदा & 
ॐ जावेगा अर्थात्‌ चित्तके अभाव होनेसे जगतका भी अभाव हो जाता F 
$ है। फिर देहाभिमान ही तो समस्त दुःखोंका कारण। इसकी उत्पत्ति है 
$ अविचार से हाती है। विचार होनेसे यह भी नष्ट होजाता है । परन्तु 
$ चित्त और अहंकार यह दोनोंही मनसे उत्पन्न हुये हें शौर आत्म- 
५ गाच्षात्कार के लिये यह दोनों ही परमवाधक परम शत्रु है। इनके 
रहते आत्मदर्शन नहीं हो पाता। इस प्रकार हे मन ! तेरे साथपे मुझे 
बड़ा दुः मिला है। अब में तुझे नहीं चाहता फिर यह तो बतला कि तेरा 
५ ओर इस शरीर का कया सम्बन्ध हे? तू इससे मिलाप क्यों करता 
$ ३। इसके मिलने से तो तुफे रंचमात्र भी सुख नहीं मिलता ओर 
दुःख ही मिलता है । पर तू कितना बड़ा मुखं है कि फिर फिर इसी 
; ओर दौड़ता है। तू जानता है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, 
% पर इससे तेरा नाश होता है । जेसे पतड़ दीपक को सुख रूप जान 
% कर उसकी ओर दोड़ता है और नाश हो जाता है ओर जेसे मछली 
५ मांस की इच्छा से काँटे में धॅसकर नष्ट हो जाती है, वेसे ही तू 
५ इम्‌ शरीर की इच्छा करके दुःख रूपी काँटों में फैधकर नाश को 
रापत होता है। तब-तू इसका अभिमान क्‍यों नहीं त्याग देता । 
3 फिर इस शरीर का कोई अस्तित्व भी तो नहीं है। केवल मन का ६ 
ई एक विकार मात्र है । पत्चतत्वों से रची हुई इस देह की कोई 
र 
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वास्तविकता नहीं दै । यह केवल मनका स्फुरण मांत्र है। अतः 
स्फरण को त्यागकर आत्मपद में स्थित होजा । इसी प्रकार तुकक 
ॐ शान्ति प्राप्तहोगी । मेरा क्या हे, में तो तुम सबसे परे, शुद्ध 
| 
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तरिदानन्द्‌ स्वरूप हूँ । मेरे पास मन और इन्द्रियाँ कोई नहीं है 
% में शुद्ध आत्मतत्व ह । मेरा भोगों से क्या सम्बन्ध है? में उनसे 
$ मिलकर दीनता को क्यों प्राप्त होऊ ! ये मोग चाहे सर्वकाल ही स्थित 
$ रहें, अथवा तत्काल ही नष्ट हो जावें, इनके लाभ हानि से मेरा ६ 
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कोई प्रयोजन नहीं है । में इनसे सर्वथा ही भिन्न हूँ । में शुद्ध 
सन्चिदानन्द आत्मा हुँ । यह सारा जगत मेरे ही आश्रय ह । 

में में ही व्याप्त हुँ । [ 
वि 


| 
| 
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` चशिष्ठ जी ने कहा-हे राम जी ऐसा विचार कर उद्दालक ब्राह्मण 
षयाँ से बिरक्त हो पद्मासन लगाकर बेठ गया “ऑर अ, उ, म्‌, 
ऊ” ऐसे प्रणव मन्त्र का जाप करने लगा । साथ ही उप्षने हठ- 
योग की क्रियाओं को आरम्भ किया और उस प्रकार प्राणायाम 
द्वारा रेचक पूरक और कुम्भक करके मनको वशीभूत कर लिया । 
उस क्रिया और ध्यान से उसे सफलता मिली और उसने जो चाहा 
सो कर लिया। 
राम जीने पूछा-हे सुनीश्वर | उसके प्राणायाम का क्या करम 
रहा-कृपाकर यह भी बतलाइये । वशिष्ठ जी ने कहा-हे रामजी ! 
अकार बरह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव और उसमें जो ग्रद्धमात्रा 
तुरीया है, उसको क्रम से करने लगा । पहले प्रकार से रेचक प्राणा- 
याम करे जिसकी ध्वनिके साथ जिज्ञासुके शरीरसे सब प्राण (श्वास) 
भीतर से बाहर निकल जाती है और हृदय शून्य और शुद्ध हो 
जाता है । इसी रेत्रक से आगस्त्य सुनि ने समुद्र को शून्य कर 
दिया था कि जिससे उठी हुई ध्वनि ब्रह्मा विष्णु और रुदर के पांस 
तक पहुँच गई थी । उसी प्रकार उद्दा्क ने रेचक-प्राण द्वारा अपनी 
प्यष्टको को ब्रहरन्त्र में स्थित किया । हे राम जी ! इठ करने से 
दुः होता है, इससे जब तक उसे रेचक में अर्थात्‌ श्वास को बाहर 
रखनेमें सुख रहा तबतक तो उसने उसे बाहर रखा और जब श्वास 
रोका न जा सकी तब उसको ऊ, मंत्र से विष्णु का स्मरण करके 
" पं कमसे वायु न ते ऊपर जा सकती है और न नीचे 
आती है। जब वेसा करने से स्थित प्राण संकट में हये 
एक ऐसी अग्नि निकली कि, जिससे उ he 
| सेका पाप पुएयरूपी शरीर 
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3 जल गया । पश्चात मंकारकी ध्वनिसे रुद्रका ध्यान करके उसने पूरक 
$ प्राणायाम किया कि जिससे सब स्थान वायुसे परिपूर्ण हा गये और 
वित्तकला उलटी होगई। उसे उद्ध गति प्राप्त होनेसे वह सवयं पवित्र 
$ होकर ओरोको भी पवित्र करनेवाला हो गया । इस प्रकार उसने 
$ प्राणवायु पर विजय प्राप्त करली । फिर तो कहना ही क्या था, वह 
' $ एह्ञातन बाँध इन्द्रियां को रोककर एक शुफामें जा बैठा ओर तुरीया- 
पदके निमित्त यत्न करने लंगा । तब उस प्रकार अद्ध उन्मीलित 
नेत्रोंसे ध्यानावस्थित हो उसने प्राण अपानको मूल चक्रमें राका । 
वेसा करनेसे नवों द्वार रुक गयेर चित्त स्थितहे।गया। हे रामजी! 
$ इस प्रकार अभ्यास और वेराग्यके बलसे उसने मनरूपी चब्चल खग 
+ को पकड़ा । फिर ते जा सात्वकी वृत्तिको उसको भी त्यागकर स्थित 
$ हुआ । उछ कमसे मन मूडित हागया। हाँ, मन मूर्डित तो होगया, 
४ पर उसी समय उसे राजस तामसने आ घेरा किन्तु अभ्यास में वह 
' $ परिपक्व हे! चुका था इससे उसने झट आत्म-विवेकसे उसे दूरं हटा 
$ दिया और उष विवेक बलसे वह फिर चित्तकला में लग चित्त की 
बृत्तिसे आत्म-साचषात्कार कर लिया । किन्तु इस चित्तका वेग बड़ा 
% कठिनं होता है, उतना करनेपर वह एक चण तो स्थित रहा ओर फिर ६ 
§ बाहर दौड़ गया । तब उद्दालकने फिर अभ्यास किया और उसे ६ 
परमानन्द शान्त स्वरूपे लगाया । है रामजी ! वह पद ऐसा अछत- $ . 
$ मय है कि एकबार उसमें लग जानेसे फिर नष्ट नहीं हाता । जिसको 
$ उस पदका अनुभव हुआ हे वह भेगोंकी इच्छा नहीं करता । जसे & 
४ जिसने स्वर्गका नुदनवन देखा हो उसे फिर कड्जवन देखनेकी { 
ॐ इच्छा नहीं रहती, वेसेही ज्ञानीजन भोगोंकी इच्छा नहीं करते और £ 
$ उन्हें कभी शोक नहीं उत्यन्त होता । हे रामजी ! जब इस प्रर ६ 
# ठद्दालक स्थित था तब उसे कठिन तपस्वी जानकर आकाशसे सिद्ध $ 
s देवता उसके पास बिमान लेकर आये और बोले कि हे तपस्वी! & 
$ तुमने बड़ा तप किया है, इससे स्वर्ग चलो। अब तुम्हें यहाँ रहनेकी ६ 
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आवश्यक) नहीं है ओर अब तुम्हारे लिये स्वर्गका बार खुला हुआ है, £ 
तुम वहाँ चलकर उत्तम सुखका उप्रभोग करो । उद्दालक समझ गया कि यह 
लोग हमको आत्मप्रदसे गिराने आये हैं । उसने उन्ह अतिथि जान- 
कर सत्कार तो थिको किन्तु स्वर्ग जाने से इन्कार किया । सिद्ध 
लोग कुछ दिन तक उसके पास रहकर फिर निराश हो चले गथ । 
उद्दोलक उसी प्रकार अपने तप में लीत रहा आर अन्तर्मे आत्म- 
पद को प्राप्त हुआ । | 
श्री योगवाशिष्ठ--भापा, उपशस-भकरश का पेंतीसबाँ समाप्त ३% ॥ 
SR 
छुत्तीसवा सगं । 
ध्यान-विचार-वशन 
वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! जेसे उद्दालक ऋषि आत्*पदको 
रास हुये हैं, उसी रमसे तुम भी अपने आपको विचारो। इसी में 
तुम्हारा कल्याण है और यही परम कतव्य है कि जेसा गुरू बतलावें 
गौर जेसे शास्त्र के बचन हों उनको धारण कर जगत-श्रमसे सुक्त 
होवे। विना आत्म-ग्रभ्यास के शान्त पद नहीं प्राप्त होता ! इसके 
लिए पहले गुरू और शा्रां के उपदेश को सुनिए और समभिए । 
फिर उसका जो विषय भूत अर्थ है उसमें दृढ़ अभ्यास कीजिए । इस 
प्रकार की इढ़ता से ही आत्मपद का दर्शन होता है। यह सुनकर 
रामजी ने पूछा--हे त्रयकाल दशी गुरुदेव ! समाधि किसको कहते 
हें? यदि में इस विषय का पात्र होऊ तो झपाकर सुझे यह बत- 
लाइये। वशिष्ठ जी बोले--हे रामजी ! समाधि का लक्षण यह है 
प्‌ 


जे 


कि-यह जो गुणों का समूह, गुणात्मक तत्व हें-जो इनको अनात्मरू 
देखते हुये अपने आपको केवल इनका साचीभूत चेतन जानता 
ओर जिसका चित्त स्वभावसत्तामें लगकर शीतल हो गयो हो उ 
समाधिस्थ समझना चाहिए ओर वहीं समाधि है । फिर जो मयत्री 
करुणा, सुदिता ओर उपेक्षा आदिक एणों में स्थित है और जो $ 
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c A MT 
ड आत्मदर्शन कर शान्तिमान हुआ है, उसको समाधि कहते हैं।हे & 
; रामजी ! जिसको यह निश्चय हो जाता है कि में शुद्ध-चिदानन्द 
$ स्वरूप हैं ओर दृश्यों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, वह चाहे वनमें 
$ रहे अथवा गृहमें उसके लिये दोनों हो समान हैं | अन्तःकरण को 
$ 
$ 
भें 
$ 
$ 
श 


करु 


शान्त ही होना महान तपों का फल हे। किन्तु जिसने ऊपरसे इन्द्रिय 
दमन तो कर लिया हे ओर मनसे जगतके पदार्थेकी चिन्ता किया ही 
करतां हे, उसकी समाधि व्यर्थ है। उसका समाधि में बेठना वेसाही 

है जेसे कोई उन्मत्त के समान नृत्य करे। पर, जो मनसे वासना 
रहित है और देखने में व्यवहार करता है उसको बुद्धिमानों की 
समाधि के समान जानो । हे रामजी । ज्ञानियों में भेद कया हे! 

$ कोई ज्ञानी व्यवहार करते हैं ओर कोई व्यवहार से रहित हो वनमें 
समाधिस्त हो बेठते हें-परमपद के सम्बन्ध में दोनों ही समान हैं। 

$ उनके लिये कतंब्य अकर्तव्य कुछ नहीं । वे स्व व्यवहार करते हुये ( 

$ भी अकतंवाच्‌ ही बने रहते हें। किन्तु अज्ञानी कुछ न करते हुए भी ६ 

$ अपनी बासनाओं के वश कतंत्यभाव को प्राप्त होता है। जेसे कोई $ 

ॐ परष कथा सुनने को जाय और कथा में मनुन लगाकर बेटे-बेठे ६ 

न 3 इरा चिरा दोड़ाता हो तो वह सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, ६ 
$ 

9 

भ 

$ 


i 
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से ही ज्ञानी का वित्त आत्मपद की ओर लगा रहता है इससे सब 


वे 
कुछ करते हुये भी उसे कर्ता हर और 
अकता ही पन का अभिमान नहीं हाता आर वह 


ता हा कहलाता है। हे रामजी ! ऐसा पुरुष अपनी समाधि 
में केवला भावसे[स्थित रहता है और; जिसमें कर्तापन का अभिमान 
है ओर समाधिम भी बेठा है तो उसको युत्थान जाने।। हे रामजी ! 
3 पिच का चलायमान करने का कारण स्मृति हे। जब वह स्शतियों 
3 का लेकर बेठता है ते स्खतियाँ चित्त को वासनाओं में फेला देती 
ड हैं। फ़िर तो जेसे बीज से अंकुर उत्पन्न हाकर फल जाता है, ६ 
अ वसेह वासना की स्मृति से चित्त फेल जाता है। फिर उसी प्रकार £ 
हे जब मनसं जगत की वासनांओं का अन्त हा जातो हे, तब चित्त 
EOF # #7% FF CORREA A pF Ves st oF का ऋतिक का की की a 


Chie dk ic kc Gc SCC AC hE SN SNS SE LE NB BEN 


EC 


डे 


Ress DD sb SEUSS SS BSS Sst Rs sts dbs dst tl dR A BS 


[ P'S ४ ५ CFA TS SS 


48 योगवाशेष्ठ-साषा ॐ ४५३ 


अचल हो जाता है। ऐसे चित्त के। अचल-स्थिति कहते ह । वह 
ध्योन में केवली भाव से स्थित हाता हे किन्तु जिसके चित्तम वसना 
रूपी गन्ध होती है आर उसी में कतृर्व का अभिमान फुरता है 
अर वह उसीके कारण स्वदा दुखी रहता है। वासना नष्ट होने 
से मुक्त होता है। किन्तु जो चित्त से निर्वासनिक हो चुका हे उसे 


कक कक कक इक का वय 


शोक नहीं होता और वह स्वस्थ आत्मा है। उसको समाधि कहते हैं । & 


ओर जिसके हृदय से संसारका शग-द्वेष मिंट गया है और जो 
शान्ति को प्राप्त हुआ है उसको सदिव्य समाधि में स्थित जाने।। 
अतः जे।| चित्त में पदार्थाभाव हे उसको त्यागकर निज स्वभाव में 
स्थित हो जावो, तब चाहे. घरमें रहो अथवा वनमें, तुम्हारे लिये 
दोनों ही समान हैं । क्योंकि समाहित चित्त दोषों से रहित होता 
है। इससे वह ज्ञानी ङुठुन्बियों के साथ रहकर मी अपने को वन 
में बैठा हुआ ही देखता है। किन्तु जो अज्ञानी है वहअपने चित्तकी 
अस्थिरता के कारण कहीं भी शान्ति को नहीं पाता। वह चित्त 
उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ नाना प्रकार के जगत-भ्म को 
देखता है ओर जब चित्त निर्वाणपद आत्मामें स्थित हो जाता हैतब 
उपशम होता है। हे रामजी ! सवं भावपदाथों में आत्माको अतीत 
जानना समाहित चित्त कहलाता है। और समाहित चित्त चाहे 
कितने ही जनों के समूह में क्यों न स्थित रहे, उसका किसी से 
सम्बन्ध नहीं रहता । क्योंकि उसका चित्त सर्वदा ही अन्तसुख 
रहता है। वह सोते बेठते और चलते हुये सर्वदा ही जगत को 
आकाशरूप देखता है। ऐसा पुरुष अन्तसु'सी कहलाता है। क्योंकि 
उसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल रहता है और उप्तको सारा जगत 
शीतलरूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगतज्वर 
रहता है। पर, जिसके हृदय को तृष्णा जलाती रहती है उसके लिये 
सारो जगत दावाग्नि से तप्त ही भासता है। क्‍योंकि य जगत 
वित्त में ही स्थित हे, जेसी भावना चित्तमें ही Sn 

9 ती ह उसीके अनुमार 
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$ जात भासता है। देश, कोल, एथ्वी, स्वगं, लोक, पाताल वायु, है. 


$ नदियाँ ओर आकाश आदिक जो कुंड जगत है, वह सब | 
$ ही अन्तःकरण में बिद्यमान है ओर वही इस प्रकार से विस्तृत होकर 
$ आस रहा है। जेसे बेल के वीज में बेल फेल जाता हे, वेसे ही 
$ चित्त में जगत विस्तार पाता है। बाह्य जगत में यह सूर्य आदिक 
$ जो कुछ जगत है, वह सब चित्त के ही अन्तःकरण में विद्यमान है 
$ आर वही इस प्रकार से विस्तृत होकर भास रहा है। जेसे बढ के 


SN 


$ बोज़ में वट फेल जाता हे, वेसे ही चित्तमें जगत विस्तार पाता है। 
$ बाह्य जगत में यह जो सूर्य आदिक भासते हें, वे भी चित्तके भीतर 
$ जो स्थित हैं। जिस प्रकार फूल खिलता है तो उसके भीतर की 
% सुगन्ध बाहर भासतो हे किन्तु वास्तव में न कुछ भीतरहे, न बाहर- 
३ किचनता वश चेतन्य से स्फुरण होता है-वेसे ही बही सत्ता जगत 
$ रूप होकर भासती है। पर, यह सारा जगत आत्मरूप ही है। 
F इसमें न कुछ सत्य है, न असत्य । केवल आत्मसत्ताहो ज्योंकी त्यो 
स्थित है । ज्ञानियों को ऐसाहो संदा भासना हे। शान्तिप्रान के 
५ लिये सब शान्त स्वरूप हे और अज्ञानी नाश होता हे, भय पाता है 
` $ ओर उसे किसी प्रकार भी शान्ति नहीं प्राप्त होती । उसके लिये देश 


fsb 
iY 


५ काल, स्वगे, पथ्वी, आकाश पातोल, बायु, परत, नदियां सब कुछ 
ई मलय कालकी अग्निकं समान ही जलता हुआ दिखलाई पड़ता है । 
} पर -जिसको रमजान ' है, वह शान्तरूप ही भासता है। जसे 
४ अन्धे को सारा जगत अन्धकार स्वरूप भासता हे और नेत्रवालेको 
$ काशरूप ही आसता है। हे रामजी! एक समाहित चित्त 
$ होता है। ऐसे आत्मप्रीति वाले पुरुष इन्द्ियों से कर्म करते मी हे 
$ तो भी वे हं, शोक के वशीभूत-नहीं होते । उनका प्रधान लक्षण 

$ यह है कि वे सबको है आत्मरूप देखते हें, चित्त को नहीं देखते, ६. 
मं भविष्य की इच्छा नहीं करते और वर्तमान में भी उनका कोई राग- | | 
% डप नहीं होता । वह पूर्वापर गतिको देखकर हँधता है, और समपदमें 
FPR FE Re a 7 तक 6४ 
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$ स्थित रहता है, और किसी में मोह-ममता नहीं रखता । ऐसा सत्य- 
ह 

भ 

क 


$ पुरुष अहं, ममता से परे, जगत-विभाग की कलना से रहित ओर 

$ चेतन्य-अचेतन्य से परे, आकाशवत स्वच्छ, निमल, रागरंष से & 

४ परे और कोधादिक विकारों से सर्वदा ही दर रहते हुये भी का और F 

$ लोष्ठ के समान बना रहता है । उमकी हृष्टि में समस्त भूत-्राणी है 

ॐ एक समान होते हैं और वह परायी संपदाकी ओर आँख उठाकर भी 

3 नहीं देखता । दन्द के भयसे नहीं बल्कि वह स्वभाव से ही उसे नहीं 

५ चाहता । उसकी हृष्टि में केबल मत्य भाव ही दिखलाई पड़ता है। 

¦ वह असत्य तो जानता ही नहीं और इसी प्रकार वह ज्ञान, अज्ञान, 

इ जड़ और चंतन्य को भी वह नहीं देखता ओर केवल , आदे त-तत्व 

! को ही देखा करता है । उसका चित्त सदेव ही उस महाशॉन्त पद्‌ 

५ में स्थित रहता है । उसके लिये उठना, वेठना,उदय, अस्त कुछ भी 
नहीं है । वह चाहे बड़े-से-बड़े भोगोंमें क्यों न लगा रहें अथवा बन 
में ही क्यों न बैठा रहे, मद्यपान करके उन्मत भी रहे ओर नृत्य भी 

“करे किन्तु सब बराबर है। वह चाहे गयादिक तीथों में निवास करे, 
शरीर में अगर चन्दन का लेप करे, कीचड़ में ही पड़ा रहे या उसका 
शरीर अभी ही कटकर गिर पड़े या चिरकाल पयेन्त योंही बना रहे 
पर उसको स्वप्न में भी कुछ कलङ्क नहीं लगता । बह सुवं के 
समान ही सवेदा दोषों से रहित रहता है और ऐसे ज्ञानी को 
क्तापनका लेश नहीं लगता। हे रामजी ! इस संवित चेतन में 
अहंता का होना ही दोष है। इसी के कारण जीव को दीन दशा 
प्राप्त होती है । अहन्ता वश ही जीव नाना प्रकार के दुख सुख को 
भोगता हुआ परम्परागत जन्मों को देखता है, भय पाता है। अहन्ता 
न होवे तो दुःख कोई भी न प्राप्त हो और शान्ति भी मिले। 
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[सवाँ सगे । 
भेद-नराश्य-वणंन 

है रामजो ! यह जो चित्त आदिक जगत हे, वह आत्मा से 
भन्न कुछ नहीं हे। जेसे भिच से तीदणता भिन्न नहीं हे और 
च से मधुरता भिन्त नहीं हे. गेसेही देश, काल ओर जगत आत्पासे 
पिन्न नहीं हें । जैसे पाषाए में कठोरता और जड़ता स्वतः ही विद्य- 
मान रहती हे, नेसेही आत्मामें अहन्ता स्वतः ही विद्यमान है. 
ल, फल और टास बृच से भिन्न नहीं होते, नेसे ही आत्मा 
गहन्ता भिन्न नहीं है । जेसे अग्नि में उष्णता, बरफ में शीतलता, 
पये में प्रकाश ओर गुड़ में मधुरता का होना स्वाभाविक है, वेसेही 
` आत्मा में जगत स्वभावतः सिद्ध और 'स्थित हे। हे रामजी!! जेंसे 
$ अरत में स्वाद शक्ति विद्यमान रहती है, गेसेही रात्मामें देश, काल- 
$ शक्ति विद्यान रहती है। और जेसे मणि में प्रकाश होता है, वेसे 
ही आत्मा में अहन्ता आदिक विद्यमान रहती है। हे रामजी ! यह 
जो कुछ जगत दृष्टिगोचर हो रहा हे, वह सब ्रात्मतत्वका ह प्रकाश, 
है । उसे भिन्न कुछ नहीं है। जसे आकाश निज स्वभाव में ही 
a द है, नेसेही आत्मा सत्यं स्थित है यद्यपि बह स्वयं नि ष्किचन 
$ है तथापि किवनता भी उससे भिन्न नहीं हे । और उसी किंचनता 
वश अथवा उसी संवेदन वश वह निष्किचन आत्मा संवेदनरूप होकर 


भामता है और जेसे जलमें द्रवता और बाय में गमनता प्रतीत 
; होता है, गैसेही शानरूप : 
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$ सवत्र पल रही है। उसमें और जगत में कुछ भेद नहीं है। वह 
+ अशब्द ह, उम वाणी की गम नहीं । उसके प्रति जितने शब्द कहें 
$ गये हैं,, वह जिज्ञासु को जताने के लिये हें। पर, वस्तुतः उसमें 
'‡ दत वस्तु कोई नहीं है । अतः तुम, उस एक आत्मतत्व को ही अपने 
5 हृदय में धारण कर स्थिर हो जाओ। `: ; 
ट] 


श्री योगबाशिष्ट--भाषा, उपशम--अकरण का सँतीसवाँ सगं समाप्त ॥ ३७॥ 
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अड़तीसवा सगे । 


रांजा सुरघको माएडव्य झुनिका उपदेश । 

वशिष्ठ जी कहते हें-हे राम जी | आगे एक प्राचीन इतिहास 
हो चुका है, सुनो । उत्तर दिशा में एक सुगन्धित पृथ्वी है जो 
देखने में ऐकी जान पड़ता है कि मानों कपूर से लिपी हुई है। 
उसका नाम है, कैलाश पर्वत । वह शिव जी का प्रधान स्थान है । 
वहाँ कल्पवृक्ष लगे हुये हें और बड़े वेगसे गंगाका प्रवाह चलता है। 
उसी प्रवाह से यह सब बड़ी २ नदियाँ निकली हैं। उस्ती हिमालय 
के नीचे स्वणंवत जटा वाखे क्रान्तो का वास है। इसी से उस देश 
को नाम क्रोन्त देश पड़ा हे। वहाँ का राजा सुरघ बड़ा ही प्रतापी 
ओर यशस्वी था । वह बुद्धि में बृहस्पति के समान ओर महात्मा 
शुक्रके समान तेजस्वी था। उसकी नीति परायणताके आगे इन्द्र भी 
कुशल न थे | उस्का प्रजा पालन धर्मयुक्त और यथोचित था। 
पापियों को दण्ड और धर्मात्माओं की रक्षा करना ही उसके जीवन 
का मुख्य ध्येय था। न कमो हर्ष और न कभी शोक ! जब जेसा 
कमं आन प्राप होता तत्र वेसा हो आचरण करता था । एक समय 
वह अपने स्थान में बैठा था कि उसके मन में कुछ विचार उठा 
ओर संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धिरूपी पच्िणी चलायमान ह 
गई । उसने सोचा कि में जो राजा होकर लोगों को कष्ट देता हुँ- 
यह बड़ा अनथ है मुझे चाहिए कि में सबको धन हूँ ओर किसी 
को भी कष्ट न हूं ! पापियों को में क्यों कष्ट देता हूँ। मुझसे वे बड़े 
दुखी हैं और कष्ट न हूँ तो उनके मारे राज्य शासन नहीं चलता । 
दोनों ही प्रकार से मुझे चिन्ता हे। हे रामजी ! इस विचार में बह 
राजा पड़ा ही था कि जेसे इन्द्र के घर में नारद जी पहुंच जाये 
EY एक दिन उसके राजा-सदन में मोएइब्य सुनि जञा पहुंचे । 
युनिको देखकर राजा ने भली प्रकार उनका पूजन सत्कार किया 
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$ जीर अपनी शंका निवृत्त करने के लिये पूछा-हे सुनीश्वर !आ 
$ पर्व धर्मों के ज्ञाता और महान पुण्यात्मा हैं। हे प्रभो ! आपके 
$ आगमन से में बड़ा प्रसन्न हुआ ओर आपका दशन करके आज 
में मी पुण्यात्मा हो गया हे भगवच्‌ र सुके एक शंका है, यदि & 
कृपाकर आप उसे निवत्त कर देवे तो में आपको बड़ा ही कृतज्ञ 
होऊ गा । हे भगवच्‌ ! मेंने विचार कर देखा तो सुक ज्ञात हुआ 
| कि मेरे इस संशय को निदत्त करने के लिये आपही योग्य हैं । मुझे 
विश्वास है कि महापुरुषों का संग सव प्रकार के संशयों का नाश 
करने वाला है। हे प्रभो ! संशय ही परम दुःखों का कारण है। 
इससे आप मेरी शंको को अवश्य निवृत्त करें । मुझे यह शांका हे 
कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता हे तो में उसे दंड देतो हूँ लेकिन जब ४ 
बह उस दएड से दुःखी होता है तब सुफे भी उसपर दया आ जाती है & 
$ आर सोचता हूँ कि हाय-हाय मेंने इसे क्यों इतना कष दिया। बस यह & 
ॐ शंका मुझे ममाहत किये देती है। इससे आप मुझेबह युक्ति बतला- 5 
3 इये कि जिससे मुझको समता प्राप्त होवे माएडब्य ऋषि बोले- $ 
$ हे राजन्‌ । यह शंका तो थोड़े ही में निबृस्त हो जाती हे, अपने ही ६ 
$ वश की बात है, जब चाहिए निबृत्त कर लिया कीजिए | देखिये 
$ समस्त उपाधियाँ मनमें ही उठती हैं। मन बड़ा तुच्छ है। विचार 
$ करने से निदृत्त होता है । जब यह निवृत्त हो जाता है तब समस्त 
$ ताप आपही आप नश हो जाते हें । किन्तु इस तुच्छ मन की मनन 
शक्ति बड़ी प्र बल है, कहाँ का कहाँ उठाकर फेंक द्रेती हे। कभी 
$ स्थिर नहीं होने देती | सो इसके लिपे विचार शक्ति उतपन्न करो । 
५ विचार-शक्ति से मन का वेसा मनन भाव नष्ट हो जायगा ओर 
तुम्हारे लिये सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है। विचार यह कि में 
कोन हूँ, इन्द्रियां क्यों हैं , यह जगत क्या है, जन्म मरण किसको 
कहते हें--ऐमा विचार करते हुये जब तुम अपने स्वभाव म स्थित 
होगे तब तुमको हष, शोक क्रोध और राग-दरेष चलायमान न कर & 
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सकेंगे। तब मन का स्थां हो अभाव हो जायगा और तुम सन्ताप 
से रहित आत्मपद को प्राप्त होगे । यद्यपि तब भी मन धर्म रहेगा, 
परन्तु उसमें अज्ञान न होगा और तब वह आत्मा के आधीन हो 
जावेगा । जैसे जलका तरङ्गभाव नष्ट हो जाने पर जल स्वच्छ और 
निमंल तथा स्थिर हो जाता है, वेसे ही मन भी निर्मल ओर स्थिर 
हो जावेगा । जेसे काल वही रहता हे किन्तु ऋतु बदल जाती है, 
वेसेही मन भी वही रहेगा पर उसका स्वभाव बदल जायेगो । तब 
तुम्हारी प्रजा भी साधु और शान्त हो जावेगी और नोकर-चोकर 
सभी तुम्हारी आज्ञा में चलेंगे और सब तुमको देखकर प्रसन्न होंगे 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार अब तुमको आत्मदेवका दर्शन हो जायगा तब 
तुम्हारी प्रशंसा छुमेरु ओर आकाश से भी अधिक होगी और 
तब तुमको विवेक से वह आत्म महत्व प्राप्त हो जायगा कि तुम 
संसार की तुच्छ बृत्तियों में कदापि न डूबोगे। अन्यथा जिसको 
देहाभिमान है ओर जिसके चित्त में बासना है वह सर्वदा ही 
इस तुच्छ संसार में टूबता ही रहता है। इस कारण हे राजन ! 
जो वस्तु सत्य है उसको हृदय में धारण करो और असत्य को त्याग 
दो। तब जो शेष रहेगा वही ात्मा है । परन्तु जबतक समस्त 
दृश्यों का त्याग न करोगे तब तक उस आत्मपद का दर्शन न होगा । 
सवं इश्याभाव हो जाने पर ही आत्मा का दर्शन होता है। 
श्री योगवाशिष्ठ भापा-उपशम प्रकरण का अड़तीसवाँ सर्ग समाप्त f ३८ || 
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उनतालीसबाँ सर्ग 
सुरघ वृतांत 
वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी! ऐसा कहकर जब माएइव्य ऋषि 
अपने स्थान को चले गये तब राजा सुखने एकान्त में बेठ कर 
बिचार किया कि में क्या हूँ, यह जगत क्या है और इससे मेरा क्या 
सम्बन्ध है, तब उसको ज्ञात हुआ कि इस जगत से मेरा कोई सम्बन्ध 
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3 नहीं है, न में जगत हूँ, न यह मेरे जगत है। यह पृथ्वी भी मेरी 
+ नहीं है 

५ 

$ 

$ 


नहीं है और न में पृथ्वी हूँ, न में कान्त हुँ और न ह मेरे भाई 
ब्ध हें मेरा किसी से कुछ सम्बन्ध नहीं है। न में नगर हुँ और 

4 न यह मेरा नगर है। फिर यह जो हाथी, हे मन्दिर धन, ख्री, 
$ और पुत्र आदिक हें वह भी मेरे नहीं हैं ओर न में क । तब में 
% मर्थ ही में इनका साथ क्यों करता हूँ, न में इनका हूं ओर न यह 
$ मरे हैं। न में इनका राजा हूँ और न यह राज्य मेरा है। में एक 
3 मात्र शरीर हूँ और इनसे ममत्व करना बृथा है। इनमें सुमे 
५ भाव न करना चाहिये। क्‍योंकि इनमें मेरा शब्द कुछ ई हे । 
$ यह सभी हाइ, मांस और रक्त युक्त एक समान हैं। पर में यह तो 
% नही हु । यह जड़ है, में चेतन हूँ । फिर इससे मेरा क्या 
3 जसे कमलको जल स्पर्श नहीं करता वैसेही ये मुझको स्पर्श नह 
$ कर सकते । इन कर्मेन्द्रियं से मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह 
ॐ तो स्वभावतः ही जड़ हैं। में चेतन ईँ । इनसे परे मन है। सो, 
3 में मन भी नहीं हूँ। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार थे 
संभी जड़ हें \ अविद्या वश मेरा इनका साथ हो गया है। भ्रम वश 

में इन्हें अपना स्वरूप जानता था पर यह सब भूतों का कायं हैं, 
मेरा नहीं। में चिन्मात्र हुँ । हा, अब तक व्यथं ही में इनके जाल 
में पड़ा था । भलां, मेरा इनसे क्या सम्बन्ध ? कहाँ, में एक निविः 
करप चेतन, अनन्त आत्मा और सर्व में व्याप्त हूँ ओर कहाँ यह 
इन्द्रियादिक भूत गए । में तो इन सबका आत्मा हुँ । यह आत्म- 
भगवान्‌ ही तो सममं व्याप्त हें। बढ़ालाभ हुआ जो अब मेंने अपने 
ॐ आपको पाया है। निश्चयही अब में निज स्वरूप में जागृत हुआ, 
5 वह मरा स्वरूप उदय अस्त से रहित ओर सर्व विकारों से वंचित 
$ है। वही सबको प्रकाश देता है और ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सब 
$ 
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उसीकी आत्मा हैं, उसी आत्मरूपी तागे में संसाररूपी मोती पिरोया 


हुआ हैं। कारणः कार्य, सब कुछ वही है। यह शरीर रूपी रथ 
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उसीसे चल रहा है। अन्यथा इसका चलना कठिन हो जाता हद 


वह निराकार होते हुये भी इतने विस्तृत जगतको लीला मात्र चला 
रहा हे । पर वास्तव में जगत से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह 
जगत तो चित्त में फुरता हे और चित्तरूपी ही इसके साथ लीला 
किया करता हे। अस्तु, यह जगत वास्तव में कुछ नहीं है। फिर 


में इसमें संग्रह असंग्रह को चिन्ता क्या करता हूँ। यह गुणों का 


एक प्रवाह मात्र हे, इसमें मुझे शोक नहीं करनो चाहिए। पर, बड़ा 
आश्चर्य हे कि यह मिथ्यो-भ्रम भी मुझको सत्य सा प्रतीत होता 
था । किन्तु अब में अपने निश्चय से प्रबुद्ध हुआ हूँ । अब सुभमें 
दृष्टिदोष नहीं रहा । अब मेंने अलख दृष्टि को देखी है। अब में 
अचेत्य चिन्मात्र तत्वको प्राप्त हुआ हूँ । अब मैंने पाने योग्य पदको 
पाया हे। अब निश्वय ही दृश्यों से में मुक्त हुआ इँ । इससे अब 
में अपने आंप में स्थित हूँ । अब मुझे रहण और त्याग इद 
नहीं हे। न कुछ दुःख हे, न कुछ सुख हे। सब ब्रह्म हे। फिर 
मुझे राग--देष किमको होबे ? अब तक में अपनी मूर्खता वश 
व्यर्थ ही कष्ट केलता था । किन्तु अब मेरा कल्याण हुआ हे और 
अब में प्रबुद्ध होकर अपने स्वभाव में स्थित हुआ हूँ । अन्यथा इसी 
आत्माके साक्षातकोर बिना अब तक में मोह में पड़ा था पर अब मोह 
को क्यों प्राप्त होऊ गा। अब तो यह सारा जगत मेरे लिये आत्मरूप 
ही हें । फिर में इसमें अन्यको केसे और कहां देखूं । हे आात्मदेव 
तुम्हारी इष्टि निष्कलङ्क है, मै सम्यक ज्ञानी हूँ। अस्तु मेरां ! मुझको 
ही नमस्कार हे। 
श्री योग चाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का उनतालीसवाँ सग समाप्त ॥१९।॥ 4 
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४६२ कै उपशाम-प्रकरण कैः 


% परमाननद को प्रात हुआ। वह उस प्रकार के विचार अभ्याससे ऐसे 

ही दिव्य एवं ब्रह्मरूप हो गया जेसे गाधिपपुत्र विश्वामित्र तपस्या 
करके चत्रिय रूपसे ब्राह्मण हो गया था । फिर तो वह राग-दरोष से 
रहित होकर अपना रामय चलाने लगा । अब उसकी वृत्तियां शान्त 
हो गई थीं और वह जलवत भाव धारण करके सम अमके विचार 
से परे हो राज्य करने लगा । तब उसको संसार भावको फुरना न 
रह गया और जेसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है वेसेही उसने 
शुद्ध प्रकाश को धारण कर लिया | तब वह दया भी करे परन्तु 
उसकी हृष्टि में दयो नहीं ओर निर्दयता भी करे तो उसे नियता 
का भाव न प्रतीत होवे । तब उसके लिये सुख, दुःख, अर्थ-अनर्थ 
कुछ न जान पढ़े । सब पदार्थों में एक भाव आत्मा ही को जाने 
ओर हृदय से वेसाही शीतल रहे जेसे पूणंमासी का चन्द्रमा शीतल 
ॐ होता है। वह जगत को आत्मा का किंचनरूप जानता था और 
$ उसको सुख, दुःखका कोई भाव न रह गया। जेसे सुथोंदय से अन्ध- 
कार लोप हो जाता है वैसेही उसका सुख, दुःख नष्ट हो गया ! 
% सब कुछ करता पर कभी भी विषयों के राग-द्रेष में न पठता था । 
५ सवेदा सबसे निःसङ्ग भाव रखता था । इस प्रकार से रहते हुये वह 
3 में जीवन्धुक्त हुआ और बहुत काल बीतने पर उसने शरीर 
$ की त्याग किया । फिर तो जेसे बरफ के टुकड़े सूर्य के तेज से देखते 
$ २ लुप्त हो जाते हैं वेसेही उसका शरीर अपने भाव को त्यागकर 
उज्ज्वल भावको प्राप्त हुआ और बह संकलप-पिकलप रूपी मलसे 
रहित हो निमंल ब्रह्म हो गया। 


` श्रीःयोगवाहिए-मापा, उपशम-मकरण का चाली 
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इकतालासवाँ सग । 
है रामजी ! तुम भी इसी रष्टिक्ा आश्रय करो। इस क्रमसे 


दुम्हारा भय नष्ट हो जावेगा। जेसे घोर भरन्धक्रार में बालक डरता 
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और जब दीपक का प्रकाश पाता हे तब भय नष्ट हो जाता है, 
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वेसेही इस संसार रूपी घोर अन्धकार में पड़ा हुआ पुरुष, दुःख # 
पाता है ओर जब ज्ञान रूपी दीपक उसे मिलता है. तब निर्भय हो b 
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जाता है। हे रामजी ! यह मार्ग ऐसा ही कंटकाकीं है। विना 
आात्मःविचार के मनुष्यक्रा चित्त शांत नहीं हाता । इससे उसे चाहिए 
कि वह उस विचारका आश्रय कर संसार सागेर से पार होवे। 
ञ्र 


[त्म विचार रूपी बल्ली का सहारा पाकर वह अवश्य ही पार हो 


(2 


जोवेगी । उपर जो मेंने पवित्र दृष्टि बतलाई है, उसको तुम अपने 
हृदय में विचार करें | तब जो। निश्चय होवे, उसके साथ. मिलकर 
१ अभ्यास करो अर्थात विवार पूर्णक जब तुम्हें जो करना अभी 


५८ 


& 


है उसके सोथ तन्मय हों जावे और ऐसे लगे रहो कि असे उसे छोड़कर 
तुम्हें और कुछ करना नहीं हे । यह समाधि अवस्था हे। जब 
तुम इस प्रकार प्रतिक्षण आत्म विचार में दृढ़ रहोगेतब उस प्रकार 
तुम समस्त पृथ्वीका आभूषण बने रहोगे । [फर चाहे जहाँ विचरो 
तुम्हें कोई चिन्ता न रहेगी । | he: 
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यह सुनकर रामजी ने पूछां-हे महा घुनीशवर ! क्या यह कोई ह 
समाधि की अवस्था हे। यदि ऐसा प्रसंग हेतो कृपाकर इस समाधि ‡ 
को भी बतलाइये, क्योंकि अब भी मेरे वित्त में कदाचितकाल स्फुरण # 
हो जाता है। संभव हे इससे मुझे दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जावे। * 
FF वशिष्ठजी ने कहा--हे रामजो ! अच्छा तो सुनो, अब में 
महं महात्मा सुरध ओर राजपिं पर्णादका सम्बाद सुनाता हूँ । है 
इसको सुनने से तुम्हें अवश्यही उस समाधिकी अवस्था प्राप्त हो ६ 
$ जायगी । रोजर्षि पर्णाद की पहली नाम था-परघ। अपने राज्य पे 
4 शासने इन्होंने बड़े-बड़े कार्य किये थे । एक समय इनके राज्यमें घार ह 
दुभि पड़ा । प्रजा RS मरने लगी । लोग परघ का राज्य £ 
थोड़ दूसरे राज्यों में जाने लगे। राजा परधने दुभि ज्ञ हटानेक्ी $ 
बड़ी चेष्ट की । परन्तु, प्रजाके पापोंने पुएयका कुछ भी प्रभाव न हे 
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| ४६९ $ उपशम-प्रकरण # हे 
3 होने दिया । तब प्रजाको अत्यंत कष्ट होवे ओर राजोको कुछ भी 
$ दुः न प्राप्त हो--यह महान्‌ शोक का विषय है--ऐसा सोचकर 
$ परध पहाइकी एक कन्दरा में जाकर तप करने लगा। उसका वह 
ॐ बोर तप वेघाही कठिन था, जैसे किसी समय में जितेच्दने किया था। 
$ तपकाल में परध ने सूखे पत्तों को खोकर हो अपने शरोर को जीवित 
$ रखा था--इस कारण उसका नाम पर्णाद हो गया। एक हजार वर्ष 
५ तक उसने अपने वित्त की बृत्तिको आाव्मपद में लगा रखा था। 
3 तब उस अभ्यास के बलसे उत्का चित्त स्थित हुआ ओर केवल 
३ ज्ञानरूप आत्मतत्व की प्रभासे हृदय निर्मल हुआ और उसकी सारी 
५ तप्ता मिट गई। वह रोगदेपसे रहित हो निष्क्रिय, आत्मदशी और 
५ जीबनन्पुक्त होकर विचरने लगा। अब वह सिद्धों से जा मिला और 
- सर्वदशी हो गया । एक समय वह विचरते २ अपने मित्र 
ॐ महात्मा सुरघ के आश्रम पर पहुँचा । सुरघ ने अपने प्राचोन मित्र 
% को देखकर स्वागत किया । उसके उत्तर में परध ने. कहा--अहो, 
% मित्र! आजतो आपका अपूर्वं दशन मिला। आज में आपको 
$ अपने स्थानमें पाऊर वेसाही आनन्दित हो रहा हूँ, जेसे कोई 
3 चन्द्रमा के मएडल में जाकर आनन्दित होता है। सत्यही है, बहुत 
$ काल का जो वियोग होता है तो बहुत प्रीति बढ़ती है। जेसे इच 
4 को उपर काटे से बढ़ता है, वेसेही प्रीति बढ़ती है हे साधो ! अब में 
भ 
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+ 
$ भी ज्ञानवान हुआ हूँ और तुम भी माएडव्य मुनिको कृपा से ज्ञान 
ॐ को प्राप्त हये हा । सुरघ ने कहा-हे मित्र | सत्य ही है, अब तुम 
ॐ अवश्य सब हुःखें से मुक्त हो गये हे।। देखे, आत्मज्ञान का कैसा 
% प्रभाव है। अब जाओ, देखो कि तुम्हारा राज्य केता सम्नद्धिशाली 
श हा गया है | मेंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा है कि अब तुम्हारी प्रजा 
ॐ बहुत सुखी है, कहीं भी आधिव्याधि नहीं है। तुम्हारा ही यश चारों 
श आर फेल रहा है | यहाँ तक कि ग्राम वासी कन्याये अब तुम्हारा 
$ य॒शोगान करती हैं। तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे नौकर पुत्र ओर कलत्र सब 
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आाविःब्याधि रहित हये हैं । सो आज प्रत्यक्ष देखता ईँ कि अब 
तुम्हें विषयोंकी कोई चिन्ता नहीं हैओर न अब वह तृष्णारूपी 
सर्पिणी तुम्हें ढसती हो है। हे मित्र ! हमारी तुम्हारी मित्रता अवश्य 
थी किन्तु जो में ऐसे मार्ग में चला आयाथा कि फिर मुझसे तुमसे 
मिलनेकी आशा न थी। किन्तु इस महत्वशाली आत्मज्ञान ने ही हम 
दोनोंको फिर मिला दिया है।ईश्वरकी नीति जानी नहीं जाती । नहीं 
तो कहाँ तुम रहे और कहाँ हम रहे । सुखके वाद दुःख और दुःख 
के बाद सुख आही जाता है । संसारकी दशा आगमापायी है। 
संयोगके बाद बिथोग ओर बियोगके बाद संयोगकां आना स्वाभाविक 
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है । वेसेही तुम्हारा इमाराभी संयोगका वियोग हो गया था ओर 
अब फिर वियोगके बाद संयोग हो गया है| इश्वरकी नीति कितनी 
आंश्वयमय है। हे साधो, परमात्माही गति जानी नहीं जाती। 
वह महान्‌, गम्भीर, आश्‍चयमय ओर दुर्जात है। वियोगने एक 
दूमरेको दूरसे दूर कर दिया और संयोगने फिर लाकर मिलादिया । 
इश्वरकी नीति आश्वयमय है। हे मित्र ! मुझसे जो तुमने कुशल 
पूछो-सो, तुम्हारे शुभागमनसे मेरा आश्रम पवित्र हो गया,मेरे बड़े ही 
पुण्य उदय हुये जो आज तुम्हें यहाँ उपस्थित देख रहा हूँ। योज तुम्हारे 
दशनसे मुझे क्या नहीं मिलो । सन्तोंका आगमन यश ओर 
सम्पदा की खानि है। सो आज में तुम्हें पाकर महान्‌ सुखी हुआ । 
श्रो योगवाशि्ठ-भाषा, उपराम-प्रकरण का.इक्तालीसवाँ सर्गे समाप्ता। ४१॥ 


वयालीसवाँ सर्ग । 


है रामजी ! इस प्रकार दोनों मित्र परस्पर वर्ताताप कर रहे 
थे कि परघने पूछा-हे साधो ! तुमतो मुझसे बहुत पहलेसे ही ज्ञान- 
साधनमें लगे हो सो बतलाओ कि समाहित चित्त किसे कहते हैं। 
सुरघने कहा--हे राजन! तुम्हीं क्यों नहीं कहते? और यदि मुझसे 
ही पूछना चाहते हो तो घुनो । उन ज्ञानियोंकी विचित्र दशा है।. 
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चाहे मोन रहें, चाहे जगतके सबं काय करते रहें परन्तु उनका 
चत्त कदापि चंचल नहीं होता । क्योंकि बे सवंदाही आत्मतत्वप्ें 
स्थित रहते हैं। उनको प्रति समय समाधि अवस्था ही प्राप्त रहती हे, 
किन्तु जो आत्मपदमें स्थित नहीं रहते वे चाहे प्रति समय पद्मासन 
[धकर बैठे ही क्यों न रहें किन्तु उनको शान्ति नहीं मिलती और 
उन्हें समाधिका दर्शन नहीं होता | हे साधो ! यह परमाथ मार्ग 
ऐसाही हे कि समस्त आस्थारूपी तृणोंको जला देती हे। आशा 
रहित रहनाही इस समाधिका मुख्य ध्येय हे। मोन रहनेका नाम 
समाधि नहीं हे। जिसके हृदयमें संसारकी सत्यता का चोम नहीं हे, 
३ जो अहंकार रहित हैं और अनउदय ही उंदय हुये हैं वह पुरुष 
ॐ समाधिमें स्थित कहाता है। ऐसे बुद्धिमान पुरुष सुमेरु पर्वतके समान 
सवेदाही स्थित बने रहते हें। हें साधो | जिस पुरुषको आात्मतत्वही 
+ भासता हे, जिसको ग्रहए-त्याग कुछ नहीं है और जो निश्चिन्त है, 
$ वह समाधिस्त है । जिसका चित्त एक चणके लिये भी आत्मतत्व में 
$ स्थित हो जाता है, उसको अत्यन्त समाधि हो जाती है और वह 
३ पणचण बढ़ती जाती है, निवृत्त नहीं होती जेसे अम्॒तके पान 
3 किये उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, वेसेही यह समाघि भी बढ़ती जाती 
$ हे। जे सुयो दयसे सबको दिन भाप्तता है, वैसे ही झानीको सब 
ह आलतत्व ही आसता है, भिन्न नहीं। और जेसे नदीका प्रवाह 
$ किसीसे रोका नहीं जाता, वैसेही ज्ञानीकी दृष्टि बरोक होती है। 
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ओर जेसे कालको अपनी गति एक च्षणमी नहीं भूलती वेसेही 
होनींको ात्मदृष्टि एक क्षणके लियेभी नहीं विस्मृत होती । जेसे 

$ 3 ठहरा भी हो किन्तु उसे अपनों गमना भाव नहीं भूलता । 
5 वेसेही ज्ञानवानको चिन्मात्र सचाका विस्मरण नहीं हाता । वह 
भ जब जहाँ टू देखता है, उसे आत्मतत्व ही दिखलाई पड़ता है । 
$ जसे दर्पण में देखनेसे अपना ही मुहु .दिखलाई पड़ता है, वेसेही 
$ ज्ञानीकों सब प्रतीत होता है। फिर रात्माके बिना जगत होता भी 
222A IFN NCD की की अफ्रीकी FFD NO NII I 260 I 20 6९% की? 
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कै यांगवाशिष्ठ-भाषा ह#* २६७ 


तो नहीं जेसे उऽणताके विना अग्नि नहीं होती और शीतलताके 


बिना बरफ नहों होता और श्यामताके बिना काजरा नहीं होता, 
वेसे ही आत्माके बिना जगत नहीं होता | तब भला ज्ञानीको 
जगतमें भिन्नता केसे प्रतीत होगी । वह सवंदा और सप्रकार आत्मामं 
ही स्थित है। उसके कार्य-कारणका कोई विभाग नहीं । वह आत्म- 
तत्व में ही स्थित है। तब भला उसको समाहित अप्रमाहित-चित्त 
कया कहा जाय ? सथाधि और जाग्रतका कोई भेद नहीं होता । क्याँ- 
कि झास्मतत्व सर्वदा हा अपने आपमें स्थित है| ज्ञानी जनोंका ऐसा 
ही विचार है। 


श्रो योगवाशिष्ठ-भांषा, उपशम-प्रकरण का घयालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४२।। 
ते [aN RS) 
तालीासवाँ सगे । 


_ इतना कहकर सुरघ फिर बोले हे राजन्‌ ! इप सम्बन्धमें और 
कहां तक कहा जाय तुमतो स्वयंही सव प्रकारसे विज्ञा हो चुके हो 
में देखता हूँ कि अ तुम्हें परमपदकी प्राप्ति हुई है। अब तुम्हारा 
अन्तःकरण वेसाही शोभायमान और शीतल हो गया है कि जेसे 
पूर्णिमाका चन्दराशीतल होता है ओरशोभायमान होता है। अब तुम्हारी 
गम्भीरता मुझे भासित हुई हे। नहीं तो कहाँ तब तुम थे और 
अब कहाँ पहुँच गये हो। अब ते तुमको सर्वत्र ही स्वस्थता ओर 
सन्तुष्टता ही ज्ञात होती होगी और किसीमें एकता होगी। देखो न, अब 
तुम कैसा बीतराग होकर बिराज रहे हो।निश्चयही अब तुमने सार 
ओर असारको विचार लिया है। फिर क्या अब; तुम संसाररूपी 
समुद्रसे पार हो गये हो । अब तुम्हारे लिये जगतमें सम असम 
पदार्थ कुछ नहीं है। क्यों अब तो तुम्होरा वह आशय कि “मुझे 
प्रसन्नतां प्राप्त हो, शान्त हा ग'पा होगा ! अब तुमको इष्ट अनिष्ट 
ता कुछ नहीं होगा ? हे राजः! ! इस जगतमें ग्रहण करने योग्य 
वस्तु कुछ नहीं है । यह जो 'इछ दिखलाई पड़ता हे, सब भास 
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$ रूप और अहश्य हें। तब भला इसमें किसको ग्रहण किया जाय । 
और यदि यह कहिए कि नहीं यह ग्रहण करने योग्य नहीं हे, इनका 
५ त्याग ही करना चाहिए तो यह भी नहीं हो सकता । क्योंकि जब 
ये भावरूप ही हें तब इनका ग्रहण आर त्याग कया ? किसको 
ग्रहण किया जाय और किसको त्याग किया जोय। क्योंकि जब 
इनका कोई अस्तित्व ही नहीं हे तब ये सभी तुच्छ अतुच्छ पदार्थ 
हें । फिर इनका कोनसा अङ्ग त्याग किया जाय? यह जगत तो 
बल्कुल ही निःसार है। और इसमें उत्पन्न होनेवाले सभो पदार्थ 
तुच्छ ओर अतुच्छ हैं। चाहे कोई बड़ा पदार्थ ह या छोटा । कोई 
3 अल्प समय रहनेवाला हो चाहे कोई चिरकाल पन्त का हो-किन्तु 
$ वे सभी तुच्छ हैं। अल्पमें अल्प और अधिकमें अधिक गुणदोष 
भी हें । इससे एकको तुच्छ ओर एकको तुच्छ कहा जाता हे। 
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उम 
३ कोई घोटा और कोई बड़ा नहीं है, नष्ट तो सभी हो जायं गे। तब जबकि 
$ दोनों ही नष्ट होने बाले हें तब किसकी इच्छा करूँ । फिर मेरे इस 
३ लोक पदाथोकी तो बातही क्या हे, मुझे त्रेलाक्यके भी पदार्थ 
नहीं चाहिये । मुझे उसकी रमणीयता की आवश्यकता नही । सभी 
५ तुच्व ओर नाशरूप हें। अविचार से जीवॉको भासते हैं। शब्द, 
$ स्पशं, डे रस, गन्ध जो इन्द्रियोंके विषय हैं वे सब निस्साररूप हैं । 
ई जगतमें ख्रीको बड़ा पदार्थ मानते हैं किन्तु वह भी देखनेमें ही 
ॐ हुन्दर हे ओर भीतर से रक्तमांस विष्टा और मृत्र॒का ' थेला ही दै 
और उसमें भी कुछ सार नहीं है.। फिर पर्यत, ईट, पत्थर, समुद्र 
ना बनस्पतितयाँ. आदिकः काष्टपत्र जो कुछ भी चर अचर 
$ ९१ शेस आपातरणीय हैं और अविचारसे ही सुन्दर जान 
3 पड़ते हैं । इनको इच्छा करना मृखे'ता और नक्ता हे। अज्ञानीही 


इनकी इच्छा करते हें। समदर्शी और ज्ञानवान जतके किसी भी £ 
पदाथक इन्वा नहीं करते और सव भावसे इनको अरमणीय ६ 


ही जानते. हें । इससे हे साधो ! आ ्ातत्व दी सवश्रेष्ठ है, तुम { | 
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% योगवाशिष्ठ-भाषा कै ४६९ 
MORIN © Ee 


सव दा उसीमें स्थित रहो । राग, ढेष, इच्छा, गहण और त्याग 
आदिक सर्व विकारपात्र हैं। अधिक कयां कहूँ, जिसने बासना 
को नष्टकर दियां है वह उपशमवान होकर कल्याणमात बन गया 
हे । उसको संसार सांगरका कोई भय नहीं है। वह सवप्रकारसे 
परम पदको प्राप्त हो चुका हे । 

शरोयोगवोशिष्ठ-भाषा, उपशम- प्रकरणका तैतालिसवाँ सगं समाप्त ॥४३॥ 


ज [a >>» € 
चांवालासवा सगं 

कारणोपदेश 
वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! सुरघ के इस निश्चय से राजर्षिं 
परघ को परम सन्तोंष प्राप्त हुआ और वे कुछ समय केलिये अपने 
मित्र सुरघ के उस स्थान में ठहर गये । फिर दोनों मित्र इसी प्रकार 
से तरबविवेचन करते रहे । अब उनमें मित्र भाव नहीं था। अब दोनों 
ही महात्मा एक दूसरेको अपना गुरु समझते थे । हे रामजी ! तुमभी 
इसी प्रकार से तत्व-विवेचन करते रहा और सर्वदा इन पर विचार 
किया करो । इस क्रमसे तुम्हें परमबोध की प्राप्ति हो जावेगी और 
तुम्हारे हृदयमें यह जो संकर्प का अइंकोररूपी बादल उठा करतां 
हे बह सवथा ही न हो जावेगा । हे रामजी ! आत्माही सत्य 
यर सर्वं झानन्दों की सम्पदा हे, तुम उसीमें स्थित होओ । 
जो पुरुष नित्य अंतमुख होकर उस अध्यात्ममय चिदानन्दं 
चित्तको लगाता है वह सवदा ही सुखी रहता हे। उसको शोक कभी 
नहीं होता और कलङ्क कभी नहीं लगता । जेसे कमल जलें 
रहकर भी उससे ऊ चा दिखलाई पड़ता हे ओर उसको जल स्पर्श 
नहीं करता, वेसेही ज्ञानी को जगत-व्यवहार के राग-द्वेष स्पर्श नहीं 
करते। क्योंकि जब एक बार जिसका मन पूणरूप से शान्त हो 
गया तब उसको जगत के इष्ट अनिष्ट पदाथ चलोयमान नहीं कर 
'सक्ते। जेसे सिह को खग दुःख नहीं दे सकते, वेसे ही ज्ञानीको 
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५ जगतके पदार्थ दुःखी नहीं बना सकते । उसे विषयों की तृष्णा 
ई नहीँ रहती और न वह विषयों के लिये कमी दीन हाता है। भला 
५ नन्दन बनमें स्थित रहने बाले पुरुषको कंटकों के वृक्षकी क्या 
$ इच्छा होगी ? उसी प्रकार जब जिस पुरुष ने एक बार इस जगत 
को अविद्या रूप जान लियो तब उसे जगत के पदार्थ कष्ट नहीं दे 
सकते । उसके हृदयमें भोगों की दीनता वेसेही नहीं उपजती ६ 
जेसे नन्दन वनमें कएटकको वृक्ष नहीं उत्पन्न होता है। देखने में तो f 
वह जगत का सारा कार्य करता है किन्तु कोई भी कार्य उसे स्पर्श ६ 
नहीं करते। जेसे आकोशमें अन्धकार दिखलाई पड़ता हे किन्तु जल 
आकाश को स्पर्श नहीं करता वेसेही ज्ञानी भी जगतमें रहता और £ 
उसके सवे कायोको करता रहता है किन्तु कोई भी कार्य उसे स्पर्श £ 
नहीं कर पाते अथांत्‌ न तो वह किसीमें लिप्त होता और न कोई ६ 
कार्य उसे अपने मोहपाश में बांध सकते हैं । हे रामजी । एक विद्या 


$ 
५ 
भ 
भ्‌ 
$ 
$ 
: 

. 

५ 

भें 

भू 

$ 

हे * (६ 

३ › एक अविद्या । विचार को विद्या और अविचार को अविद्या | 
+ 

५ 

५ 

भ 

% 

$ 

$ 

% 

$ 

$ 


£ 


INIA 


MPAA D BT D?, 


be 
कहते हें। अविद्या से विषय भोग का स्वाद मिलता हे और ६ 
विद्यो से आत्मानन्द की प्राप्ति होती है। विद्या एवं ज्ञानमें ऐसी 
अद्भुत-शाक्ति है कि उसके प्राप्त रहने से प्राणी इन्द्रियों के व्यवहार 

में अन्धा नहीं हो पाता। उसे रागद्ोष रूपी निशाचर नष्ट नहीं 
कर सकते। वह मोह को नहीं प्राप्त होता। उसका जन्म. लेना 
सार्थक हो जाता हे। वह अपने कुलको सफल कर देता हे। जेसे 
पू्िमाका चन्द्रमा अस्त से पूर्णा रहकर अपने में शीतल होता ६ 

ह वेसेही शानी पुरुष आत्मचिन्तन में अभ्यासरत एवं शान्तिमान 
होता इं। हे रामजी ! जब जीवको आत्मपद प्राप्त होता हे, तब £ 
उसक समस्त बलेशोंका अन्त हो जाता हे और वह सर्भभाव से सुखी 
` हो जाता है । किन्तु जिसने आत्म चिन्तन नहीं किया वह अभागा 
है। ऐसे पुरुष को जीवन पर्यन्त कष्ट ही भोगनो पड़ता हें। हे 
रामजी ! यह जीव रूपी बेल है जो अनेक आशारूपी फॉसियों से 
PAF FIP DPI IPF UF के Pa aa कर gna oF काका कर ° दर 4 
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३ बेधा हुआ है। इसे जरावस्था रूपी पत्थर जर्जगीधूत कर देते # 
इ हैं। और यह भोगरूपी गढ़ेमें गिरकर कमंरूपी भारको लिये हुये : 
उ जन्मरूपी बनमें भटकता हुआ, कर्म के कीचड़ में फेसर रांगदेष ६ 
क रूपी मच्छरों से कष्ट पाता रहता है। जब स्नेइरूपी रथको पकड़ ई 
$ कर अपनी ओर खेँचता हे तब पुत्र, स्री आदिके मोहरूपी कीचड़में & 
$ ऐसे गोते खाता है कि फिर निकलना कठिन हो जाता है। हे & 
रामजी ! यह जीवरूपी ऐसाह्दी बेल है | अब तुम उसे सत्सङ्ग ओर ह 
$ सत्शास्त्रों की सहायता से निकालनेका यत्न करो। जब उत कमसे # 
$ तत्वों का अनुसन्धान करोगे, तब निश्चय ही संसार समुद्र से तर £ 
र जाओगे । हे रामजी | जे इस संसार सागर को पार कर देते हें रे 
$ उन्हीं की युक्ति म इस संसार से पार . ही जाओ अन्यथा f 
५ दूसरी कोई युक्ति नहीं है। जहाँ सन्त नहीं रहते, वहाँ एक रात्रि ४ 
$ भी वास नहीं करना चाहिए | वह भूमि मरुभूमिके समान ही त्याज्य & 
८ है । क्योंकि इस असार संसार में सन्तजन ही एक ऐसे कल्प- | 
ॐ वृत्त हैं कि जिनकी स्तिग्दता और शीतलता से महामोह ४ 
$ रूपी तप्तता नष्ट होती है अन्यथा दूसरा कोई भी उपायनही' है। 
$ जो पुरुष सन्तोंके निकट जाता है उसकी तप्तता अवश्य ही नष्ट f 
5 हो जाती है और वह परम शान्ति को लाभ करता है ; हे रामजी | & 
$ अपना आत्मा ही अपना मित्र है और अपना आप ही अपना £ 
$ शत्रु है। इससे विचार कर अपने आपको कीचड़ में न डालो £ 
५ आत्म अभ्यास से उद्धार होता है। वह अभ्यास भी केसा हे ? देखो, € 
३ पहले यह विचार करना चाहिए कि जगत क्या हे, केसे उत्पन्न & 
5 हुआ ओर केसे निवृत्त होगा । में कोन हूँ, सार क्या हे ओर ६ 
४ असार भी क्या है? तब जो सार हो उसको ग्रहण करो और जो § 
$ असार हो उसको त्याग दे | हे रामजी ! न धन कल्याण f 
$ करता है, न मित्र और न बान्धव। और शास्त्र भी कल्याण नहीं ६ 
५ करते । अपने आप ही से उद्धार होता है। इससे अपने मनरूपी ६ 
क क क क कफ, 
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3 मित्र के साथ मित्रता करो । वहीं मित्र है। वही शत्रु है। जब 
अपने रृह वेराग्य का अभ्यास होता है त्र संसार बाण से छुट- 
$ कारा मिल जाता है। अन्यथा यह जोवरूपी हस्ती जन्मरूपी गढ़े 
3 में गिरा हुआ तृष्णां रूपी जंजीर में बधा हुआ कामना रूपी मद 
से सर्वदा ही उन्मत्त बना रहता है। जब यह छोड़े तब कहीं 
$ मुक्ति प्राप्त हो। हे रामजी ! इस हृदयरूपी नेत्र में अनात्म अभि- 
$ मान रुपी ऐसा मल रक्त हो गया है कि वह वित्रार रूपी ओषध 
3 के बिना कदापि नष्ट नहीं हो सकता। हे रामजी ! और कुळ 
३ उपाय चाहेकरो यो न करों किन्तु इस रारीरका अभिमान तो अवश्य 
$ ही त्याग दो। यदि यही कर लोगे तो भी आरपी सुर्यका प्रकाश 
$ हो जावेगा और जब इम प्रकार अहंकारहपी बादल नष्ट हो जाय'गे 
3 तब आत्मरूपी सूप का अवश्य ही प्रकाश होजावेगा । 


FE श्री यौगवाशिष्ठ भाषा, उपशम प्रकरण का चौवालोसवाँ सगं समाप्त ॥ ४४ ॥ 
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3 अहंभावका नाश करे । जब तक मन नष्ट नहीं होगा तबतक संसार 
का दुःख दूर नहीं होगा । हे रामजी ! जेसे प्रलयकाल में अनन्त 
दुःख उत्पन्न हो जाते हैं, वेसेही मनके होने से अनन्त दुःख उत्पन्न 
होते रहते हें | इप पर एक प्राचीन इतिहास है, सुने। । हे रामजी ! 
सब पर्वतोमें बड़ा एक सह्याचल नाप्रका बहुत ही सुन्दर पर्वत है 
# उस पर सबंदा ही नाना प्रकारके फूल फूले रहते हैं हंस कलोल करते 
$ चलते रहते हैं और उप पर मोतियों की बहुत सी खानें हें । कहीं देव' # 
५ तां के स्थान हैं और कहीं पक्तो शब्द करते हें। उसके नीचे 
ब 
| 
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क्रान्त जाति का बास है और ऊपर सिद्ध, और विद्याधर बास करते 
हें । उसके पृष्ठभांग में मनुष्य रहते हैं और नीचे भागमें नाग रहते छं 
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F 
मानों सम्पूणं जगत का गृह वही हे । उसके उत्तरी भाग में फलों 
से लदे हुये बहुत से सुन्दर बृत्त और फूलों से भरे हुये कितने ही 
तालाब हें। कहाँ तक कहें, उसकी रचना स्वर्ग के समान है। वहाँ 
अत्रि नामक एक बड़े ज्ञानी महर्षि रहते हें। कुछ समय बाद 
उनके पास दा तपस्वी और आकर रहने लगे । पश्चात्‌ उन दोनों 
की कुटी में दे! अत्यन्त ही छुन्दर पुत्र उत्पन्न हुये। एक का नाम 
मांस और दूसरे का नाम विलास पड़ा। जब वे बड़े हुये तो 
उन दोनों में परस्पर बड़ी प्रीति हो गई, मानों वे एक ही थे । कुछ 
ही समय में उनका सूर्य चद्रमाके समान सुन्दर प्रकाश हो गया उनके 
ज्ञान की सीमा न रही। परन्तु काल बड़ों बली है, उसके आगे 
किसीका बश नहीं । कुछ काल पश्चात्‌ उनके मातां पिता स्वर्ग- £ 
गामी हुये । उनके शोकमें भास और बिलासका सुख कुम्हिला गया, ६ 
शरीरको शोभा नष्ट हो गई। हे रामजी ! जेसे उड़ बनके बृल्त # 
जलके बिना सुखजाते और कुम्हिला जाते हैं, वेसे ही उनदोनों भाइयों ह 
का शरीर सूख गया । वे दोनों विगत्‌-ज्वर होकर विचरने लगे । § 
परन्तु वे अद्ध प्रबुद्ध थे और उन्हें जेसा चाहिए था, वेसा निर्मल र 
ज्ञान प्रान हो सका था, इस कारण वे एक दूसरेसे पृथक होकर भी ६ 
कुछ काल पश्चात फिर आ मिले और पुनः साथ-साथ रहने लगे । f 
नित्यही विचार विमश होता, नित्य ही एक न एक नवीन प्रशन { 
उपस्थित ही रहते । एक दिन विलास ने कहा-हे भाई | निश्चय ¢ 
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ही यह जीवनरूपी समुद्र अशत का एक बृक्त हे'कि जिसमें 

वृत्त फले हुये हैं । तुम इतने दिनों तक, उसीसे सुखी ता प 
यह तो न इतने दिनोंतक जब कि तुम मुझसे पृथक रहे हो 
उस अवधि केसी क्रिया करते रहे, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा हे 
कि अब तुमने अपने चित्त को अवश्यही कुछ निर्मल किया है ओर 
अब तुम आत्मपदको पाये हो। अब तुमांशोक रहित जान पड़ते हो । 
एसा ज्ञात होता है कि अब तुमको बिद्याका फल कुछ मिला हैर अब 
हे कक #/]कक्ष"क्ष"क्ष" कक कक क्षण काका ३८७४०... 
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$ तुम निश्चय ही कुशल रुप हुये हो। भासने कहा-हाँ ह । जैसा 
$ तुम कहते हो, सब कुशल ही है, और नहीं तो इस जगत में कुशल 
| कहाँ ? सुख कहाँ ? हे साधो ! जब तक होयने परमात्मतत्वको 
नहीं प्रास किया, जबतक चित्तने भूमिकाओं को नहीं पार किया 
और जब तक संसार समुद्रसे नहीं पार हुये तब तक हमको तो क्या; 
किसीको भी सुख कहाँ दै? खुख तो तब होता जब हमारे विचारों 
में आशारुपी बेलि न लगी होती । परन्तु अभी तो ऐसा नहीं है 
अभी तो हमके वह आात्मविचार रूपी हँसिया नहीं प्राप्त हुआ कि 
जिससे वह आशा रूपी कएटकों की बेलि काटी जाती है । फिर 
$ कुशल कहाँ हे ? कुशल तो तब होता, जब आत्मज्ञान हा गया 
ॐ हाता । हे साधो | यह संसार रूपी एक विशूचिका रोग हे कि जा 
4 आत्मरूपी औषधि से दूर होता है। समस्त जीव नित्य ही एक न 
E 
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क 
जे 
हे 
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क 
भ 
नै 
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४ एक ऐसी क्रिया करते रहते हैं कि जिससे उनको दुख ही प्राप हता 
है ओर सुखका दशेन भी नहीं हो पाता। सुख प्राप्षभी ते केसे 
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$ होवे । यह अस्थि पञ्जर युक्त शरीर ते नित्यही दुःखों का घर है। & 
५ ड हे 
। ड इसकी तीनों अवस्थाये ए हर एक बढ़कर दुःखदायी हैं। इसको ४ 
$ धन्तमे कालका भक्षण होनांही पढ़ता है। तब यह फिर उत्पन्न 
$ होता है ओर फिर नष्ट हो जाता है। अस्तु, इसमें सुखको लेश नहीं ६ 
3 यह चित्तरूपी हस्तीको तृष्णारूपी हस्तिनी दूरसे भी दूर भगा ले £ 
$ जाती है। जेसे चील्ह पत्ती मांस की ओर दोड़ जाता है, वेसे ही # 
$ यह चित्त विषयोंकी ओर दोड़ जाता है और आत्मरूपी चिन्तामणि ६ 
$ की थोर नहीं जाता । फिर इसको सुस केसे प्रात होवे ? इसको प्राणरूपी ६ 
$ कएटक ओर तृष्णारूपी जल संदा ही कष्ट दिया करते हें। यह 
५ सर्वदा ही चेत्य दृश्यमें ही मागन रहता हे। यह चित्तरूपी ध्वजा | 
4 कालरूपी वायु से सव॑दा ही हिलती रहती है । इस चित्तर्पी & 
$ समुद्र में नित्य ही बिन्तारूपी लहरें उठ रही हें, जिसमें | 
4 जीव रूपी तुण कष्ट पा रहा है। और यह बुद्धि रूपी पक्षिणी £ 
ह msn En BHR RNa ७ कर्क naa की मैं? पर: 
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वोसनारूपी जालमे पढ़कर महा दुःख को प्राप्त हुईं है । हे साधो ! 


यह मैंने किया है, यह करता हूँ और यह करूंगा यही वासनाः 
रूपी जाल है | इससे एक षण भी बिश्राम नहीं मिलता । ईस 
प्रकार चित्त रूपी कमलको रागद्वेष रूपी-हस्ती सबंदा ही त्रण 
किया करता है। यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु -इसी प्रकार अह” 
कार हमको सदा मारा करता है। शुद्ध आत्मरूपको त्याग देने 
. से ही यह दीनताको प्राप्त हुआ है। देहादिक का मोह ही इसे 
मार रहा है, नहीं तो इसे क्या कष्ट होता ? किन्तु जैसे राज्य से 
रहित राजा कष्ट पाता है, वैसेही यह आत्मभावसे रहित होनेके 
कोरण कष्ट पा रहा है। अन्यथा इसको जन्ममरण का दुश्ख क्यों 
भागना पड़ता ? इसकी कुशल तो तब होवे, जब यह देहा- 
भिमान का त्याग करे | अन्यथा इसके कुशल और सुख दुलभ है । 
भीयोगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्र कारणका पेंतालींसवाँ सं समाप्त ॥ ४५ 


[a A 
छियालीसवाँ सगे । 
हृदय-सड़-विचार वर्णन 
बशिष्ठ जी बोले,-हे रामजी ! भास के इस कथन से बिलास 
का बड़ा लाभ हुआ ओर वह अपने उस भाईके साथ मिलकर 
भ्यास में तल्लीन हो गया । फिरतो उसको वह निर्मल ज्ञान बहुत 
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में आ जाता है। इससे हें रामजो ! कल्याण के हेतु ज्ञानके अति- 
रिक्तओर कोई नहीं है । परन्तु जे आशाओंमें बँधा रहता है और 
ज्ञानका आश्रय नहीं लेता, वह संसार सागरको नहीं पार कर सकता। 
जैसे पंख टूटा हुआ पत्ती समुद्रको नहीं पार कर सकता, और 
बीचहीमें गिरकर गोता खाने लगता है, वेसे ही जिनके वेराग्य और 
अभ्यास रूपी पंख टूट गये है वे, संसार सागरको नहीं पारकर सकते और 
बीच ही में गोते खाने लगते हैं। किन्तु जैसे गरुण समुद्र को पार 
कर जाता है, व सेह वेराम्य ओर अभ्यास से ज्ञानीजन संसारको 
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अ 
ही शीघ्र प्राप्त हों गया कि जिसके प्राप्त हो जानेपर मोक्ष पद हाथ £ 
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$ पार कर जाते हैं। ऐसा देहातीत महात्मा चिन्मात्र में स्थित रहकर 
$ सवदा ही ऊ चे की ही ओर देखते हें अथात्‌ उनकी . इष्टि विशाल 
होती है और वे देहादिक की कुछ भी परव नहीं रखते ओर उसे { 
ब 
$ 
भर 
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देखकर हँसते हैं। वे देहादिक दुःखसे कदापि खेदवान्‌ नहीं होते । 
वे मनके चभित होनेसे कदापि चुद्ध नहीं होते ओर सबंदा ही 
ञराल्मतत्वमें लीन रहते हें। उनके आत्मतत्वमें कुछ भी चोभ नहीं 
होता । जैसे तरङ्गों पर धूलि पढ़ती है परन्तु उससे समुद्रको कुछ भी 
ज्ञोभ नहीं देता, वेसे ही मनके शुद्ध होनेसे आत्माको कुछ भी क्षेम 
५ नहीं होता। हे राम जी ! जैसे जल और हंस का ओर जल और 
$ नोकाका कोई सम्बन्ध नहीं होता। वेसे ही देइ और आत्मा ही कुछभी 
५ सम्बन्ध नहीं है। जेसे जल ओर पत्थर का सम्बन्ध नहीं किन्तु 
भें 


झे 
ने 
मु 
के 
क 
के 


$ उनका साथ हा जानेसे उसपर बृत्त एवं काष्ठ उत्पन्न हे जाते हैं वेसेही 
देह और आत्मा के संयोग से चित्तवृत्ति फुरती है। हे रामजी ! यह ६ 
जीव संग के होनेसे ही दुःखी हो रहा है। निःसङ्ग रहे ते कोई ६ 
दुःखन होवे । यह मेरा है, तह तेरा है-इसी अभिमानने समस्त दुःखों & 
का उत्पन्न किया हे। जहाँ अभिमान नहीं हे, वहाँ दुःख भी कोई 
नहीं है। हे. राम जी । अभिमान में बड़ी शक्ति हे, बड़ी प्रबलता ६ 
है । इसके बेग में पढ़ा हुआ जीव दुखों से मुक्त नहीं हाता। पर 
जब वही अहंभाव देह में नहीं रहता अर्थात्‌ उसका संसगे जाता 


Ci 
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५ 
५ 
५ 
५ 
$ 
$ 
भ 
$ 
$ 
५ 
रे हो जाता है कि जेसे दर्षाण निर्मल हे जाता है और जैसे निर्मल 
भ 


दर्पण में सारे श्य प्रतिबिम्बित होते हैं वेप्तेही अहंके विकारों से 
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रहता है, तब कोई भी कट नहीं होता। तब यह जीव ऐसा निमंल ६ 
F 

F 

F 

F 

k 


$ रहित हुआ शुद्ध आत्मा निर्मल हो जाता है ओर उसमें सब कुछ 

5 भासने लगता है । किन्तु जेसे दपणमें सारे दृश्य प्रतिबिम्बित £ 
होते हैं किन्तु उसका उन सबसे कोई स्पर्श नहीं होता वैसे ही शद # 
५ आत्मतत्वके निकट जगतकी कोई भी क्रिया समर्थित नहीं होती | £ 
$ क्योंकि वह सवथाही संवित मात्र ओर आत्मत्व मांत्र स्थित दै। ६ 
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५ ओर मोच है। जे हृदयसे संग रहित है वह कर्ता हुआ भी अक्ता है 
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वह सरवतो भावसे शुद्ध दै और उसमें देत शब्द कोई नहा है। 
ज्ञानी को ढेत का स्फुरण नहीं होता पर, जो अङ्गानी है 
उसको ढत कलना उठती है। हे रामजी ! इसी प्रकार समस्त 
जीव दुःखी हें परन्तु वास्तवमें जीव अदुःख रूप है-अज्ञान वश 
अपने आपको दुःखी देख रहा है। जेसे अविचारवश, अपने घरमें 
भी चोरकी भावना होवे वेसे ही आत्मामें अविचारवश दुःखकी 
भावना होती है। इ जीवका न रूप हे और न इसकाकोई शब्द है परं तु 
कलना के वश अपने आपको सम्बन्धी जानता है । जेसे स्वप्नेमें कोई 
वाराङ्गना आकर बन्धन करे और अपने गृह में भी बैताल का भय 
होवे, वेसे ही निज कल्पनावश जीव बन्धायमान होता है । हे रामजी 
देइ और आत्माका सम्बन्ध वेसेही असत्य है कि जैसे जल और 
नोका का सम्बन्ध असत्य होता है। जब हृदय में ऐसा निश्चय हो 
जाता है और हृदय संग रहित हो जाता है तब देहको कुछ भी दुःख नहीं 
होता । जेसे जल और पत्थर इकड रहते हें परन्तु भीतरसे संगका 
अभाव है इससे उन्हें कुछ दःख नहीं होता, वेसेही जब हृदय संग 
से रहित हो जाता है तब इन्द्रियोंके होते हुए भी दुःखका कुछ भी 
स्पशं नहीं हाता और जीत दुःख रहित पद को प्राप्त हो जाता हे। 
परन्तु जे देहाभिमानी हे उसके हृदय रूपी बृत्तमें मोह रूपी अनेक 
शाखायें उत्पन्न होती रहती हैं और वह उसी प्रकार सर्वदा एक न 
एक दु:एसे आहत होता रहता है। वह जिधर ही देखता है उधर 
ही हा नानात्व मकार दिखलाई पड़ता है । इसके बिपरीत जो 
ह देहादिकोंमें बन्धनवान नहीं है वह एक आत्मभावकोही देखता है 
‡ और उसके शुद्ध चित्तमें एक आत्मा काही भान होता है। उसके 
$ निकट संसार की कोई सत्ता नहीं होती, वह संसारसे क्त ह 
$ हे। किन्तु जो सर्वव्यवहार को तो त्याग वे हि 
दिन । त्याग बठते हें और तप भी करते 
हें। ओर जिनका चित्त आशक्त है वह बन्धनम है । बस, यही बन्ध 
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४७८ है उपशस-प्रकरण क हे 
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क ६ 
४ और जे हृदयसे संग रहित नहीं है चाहे वह सब कुछका त्यागी क्यों £ 
$ न होवे पर वह असंग नहीं कहा जाता। कता अकता का भेद चित्त 
$ से माना जाता है, शरीर से नहा । 

भी यागवाशिष्ठ भाषा उपशम, प्रकरणका छियालीसवाँ सग समाप्त ॥ ४६ ॥ 


सैतालीसवाँ सर्ग । 
। संग-असंग-विवेचन 
वशिष्ठ जी के इतना कहने पर रामजीने पूछा--हे भगवन्‌ ! 


% 

५ उत्तर दिया-हे रामजी ! देह और देही का जो विभाग है उसको 
ई त्याग करो । देह के साथ मिलकर जो करता हे और जो यह कहता 
$ ऐ कि यह मेरा हें, में इतना ही हैँ--ऐसे विश्वास को ही संग 
पर] 
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| ओर बन्ध कहते हें । क्योंकि आत्मतत्व अनन्त हे । उसमें 
$ अभिमान करके अहभाव से देही को मान लेना अथवा शरीर 
५ से सुख की इच्छा करना--यही बन्ध है। इसीको संग कहते हैं 
५ ओर इसीसे सब प्रकार के;दुःख प्राप्त होते हें। किन्तु जिसको 
$ यह निश्चय होता है कि सब कुछ आत्मा ही है, में कसको ग्रहण 
करू ओर किसको त्यांग बह असंगी और जीवन्मुक्त कहलाता 
है। उसके लिये न में हूँ, न यह जगत हैं-वह सर्व झभाव को 
ड त्यागकर अदत सत्ता में स्थित रहता है और वही असंग कहलाता 
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है। और इसी प्रकोर जिसकी आत्मतत्वका पूर्ण निश्चय हो जाता 
$ हे, वह राग, ८, हप, शोक के वशीभूत नही होता, वह असंसग & 
$ कहलाता है। | उसको कोई भी कर्म बाँध नही” सकते। उसके 
$ आगे समस्त सम्पदायें कर द्ध रहती हें® किन्तु जो संसक्त 
$ हैं, वे कष्ट पाते हैं, कारण कि | 
५ हे 
र 
भर 


| कि उन्हें अपने भोक्तापन का अभिमान 
दुःख ग्राप्त होता है। हे रामजी | संग के कारण ही दुःखों की 
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परम्परा उदय होती है। जेसे गढ़े के बृत्ष से कण्टक होवें ऐसे 
ही संग से दुःख उत्पन्न होते हैं। जेसे नासिका में रस्सी डालकर 
ऊट, बेल और गधे मार उठाते फिरते हें और मार खाते हैं, वेसेही 
विषयों में ससक्त पुरुष आशारूपी फाँसी से बँघकर दुःख पाते हैं । & 
बस, यही संसक्त और यही संग, यही बन्धन और यही एकः £ 
देशी देष-पाप है कि जिसके वश होने से ही जड़ चेतन सभी शीत 
ओर उष्ण आदिका अनन्त कष्ट भोग रहें हैं । संसक्तता ही उन्हें 

| 

त 


¢ 
G 
% 
i 
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Ee 


योनियोंके गतमें गिरा रही है। यह संसक्तता भी दो प्रकार की है 
$ एक बन्ध और दूसरी बन्धन करने योग्य । इन्हीं दोनों के आश्रि 
होकर जीव कष्ट पा रहे हें। आंत्मतत्व से गिरकर क्या नहीं भोगता। 
देहाभिमानी मूर्ख है । वह संसार में बारंबार जन्मता और मारता ¢ 
हें । किन्तु जिसको आत्मतत्वका ज्ञान हुआ है और जिसकी आत्मा { 
में निष्ठा है, वह वन्दना करने योग्य है, वह आवागमन के चक्कर ई 
में नहीं पड़ता। वह सर्वथा ही सुक्त-स्वरूप और बन्दना करने f 
ग्य है। परन्तु जो देहादिक भाव में संसक्त हैं वे बन्ध हें। $ 
नके जन्म, जरा और झुत्यु से कभी छुटकारा नही मिल सकता। F 
सवंदा ही क्ट पाते रहते हैं। हे रामजी ! जिनको देहाभिमान ६ 
वे यदि देखने में उदार भी जान पड़ें तब भी उनको भोगों के E 
fe 
ह 
Ee 
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गते में गिरा हुआ ही जोनो । जब वे भोगों को देखते 

तब उसकी ओर वेसाही दोहते हैं, जेसे चीरह मांसके टुकड़ों 
की ओर झपटती है। हें रामजी ! संग की बड़ी विलक्षण लीला 

ह । आकाश पाताल और स्वर्ग तथा झत्युलोक में यह जितना ह 
कुछ प्रपंच तुम जान रहे हो, सब उस सङ्ग की ही महिमा हे । यह 
संग इतना प्रबल ह कि इसी के नीतिनियम में बघे हुये जीव समस्त 
ष्टियों एवं समस्त लोकों में व्याप्त एवं विचर रहे हें । जिसने 
सा संगं किया है, उसे वेसा स्थांन मिला हे। संग एवं कर्म वश ६ 
ही जीव उद्ध ओर अद्ध गति को जाते हैं। इससे जे कुछ जगत £ 
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४ हे सब आत्मरूप है। मनरूपी चितेरेने संगरूपी रङ्ग से शून्य आकाश 
$ में जो देहादिक जगत [लखा दे, वह सब असत्यरूप है । जेसे समुद्र 
$ की लहरे उठती और मिट जाती हैं वेसे ही जीव सब ब्रह्माएडों 
में उपजते ओर विनष्ट होते रहते हैं। क्योंकि वे संसक्त हें, इससे 
$ उनके शरीर पाने की संख्या नहीं। मेरुके शिखर से लेकर उसके «४ 
चरणों तक यदि गङ्गा का प्रवाह चले तो भी उसके कणको भले ह 
गिन लिया जाये किन्तु संसक्त जावों के शरीर की गणना नहीं 
हो सकती । जो कुछ आपदा हे, सब उनको प्राप्त होती है। जेसे 
समुद्र में ही सारी नदियाँ जाती हें, वेसे ही समस्त आपदायें उस 
एक संसक्त पुरुष को जा लगती हें ओर वे उस प्रकार विषयों का 
सेवन करते हुये यहाँ तो कष्ट भोगते ही हें अन्तमें भी रोरव ओर 
कालसूत्र आदिक नरकों में जाकर जलते हैं। इस प्रकार जितने 
५ भी दुःख के स्थान हैं, सब उस एक संशक्त जीव को ही प्राप्त 
+ होते हें। किन्तु जे असंग-संगति जीव हैं उनको तो समस्त विभूति 
$ ही प्राप्त होती है। जेसे वर्षाकालमें नदियाँ और मानप्तरोवर में 
$ सब हंस आन स्थित होते हे, वेसेही असंसक्त वित्त पुरुष को 
$ सारी सम्पदा आन प्रा होती हैं। इत प्रकार जिसका देहाभिमानः 
नष्ट हो जाता है उत्को अमृत रूप जानो। विष ज्यों २ बढ़ता है 
त्यात्या मारता हे और उसी प्रकार अमृत ज्यों-ज्यों बढ़ता हे 
त्यों-त्यों जीव को अमरत्व प्राप्त होता जाता हे। अस्तु । हे 
रामजी ! जिस पुरुष ने देहामिमान का त्याग कर स्वरूप से संग 
किया हैं, वह सवथा ही सुखो है पर जिसने अपने हृदयमें दृश्योंका 
3 साथ किया है उसको तो यह संसक्त रूपी अङ्गार जलावेगा ही । और 
ॐ इसी प्रकार जिसके हृदय में संग नहीं है अर्थात्‌ जो निसङ्ग हे वह 
$ असंग रूपी असत से तृप्त होकर चन्द्रमां के समान शीतल और 
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मुक्तरूप होगा | फिर उसको अविद्यारूपी विशुत्रिका रोग न लगेगा 
और वह सव प्रकारण शान्त रूप हो जावेगा। | 

श्री. योगवाशिष्ट भाषा उपशम -मकरण का सेंतालीसवा सर्ग समाप्त । ४० ॥ : 
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< © 
ञ्डतालीसवाँ सग । 
शान्त योगोपदेश 

वशिष्ट जी बोले--हे रामजी ! यह जो उपदेश मेंने तुमको 
दिया हे, यदि इसका विचार कर ऐसा अभ्यास करोगे ता निश्चय 
ही तुम सवंकाल और सवं-स्थानों में सुखी रहोगे। देखे, 
समस्त कमाँका करने वाला यह चित्त हे। तुम इसको देहादिक में 
मत संसक्त करना और इसे केवल आत्मःचितन में ही लगाये 
रहना । हे रामजी ! जगत की सारी वस्तुयें असत्य हें। उनको 
सत्य जानकर उनमें चित्तो न लगाओ । जब ऐसा अभ्यास 
करेंगे तब निश्चय ही आत्मतत्व में स्थित हो जाओगे । अस्तु ! 
याकाश, पाताल अथ, उध्वं, दिशा, बाहर, भीतर, प्राण, हृदय, 
मुधा, तालु, भृकुटी, नासिका, जाग्रत, स्वप्न, सुषुस्ि, तम, प्रकाश, 
श्याम, रक्त, पीत, श्वेत, स्थिर, चल, आदि, अन्त, मध्य, दुर, 
निकट, वित्त और शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा कलना 
अकलना में कहीं भी चित्तको न लगावे | और चारों ओर से 
चित्तका रोककर चेतन-तत्व मेंही विश्राम करो ऑर देतको लेकर चेतन 
तत्व का आश्रय न करो | हे रामजी ! इस प्रकार जब सबसे निराश 
होकर अत्त्मतत्व में स्थित होवोगे तब विगत संग होनेसे जीव का 
जीवत्व भाव नष्ट हो जावेगा और तुम केबल चिदात्मा होकर 
स्थित होवेगे। तब सब कुछ करते हुये भी तुम अकर्ता ही बने 
रहोगे श्रौर तब तुम्हें स्वभावतः ही सारे तत्व अद्वेतरूप जान 
पड़ेंगे । जैसें बादलों के दूर होने से सूयं स्वभावतः ही स्पष्ट दिख- 
लाई पड़ता है वेसेही विकहपों के नाश होनेसे चेतन तत्व भास आता 
है और प्रकाश रूप चिन्तामणि स्वभावतः ही भास आती है। फिर 
तुम्हारे कम बीजरूप न बनेंगे और जेंसे कमल का जल स्पर्श नहीं 
करता, वेसेही तुमको क्रिया, कर्म कुछ भी स्पर्श न करेंगे और चित्त 
आत्मगतिको पाकर निर्वाण रूप हो ज्ावेगा। क 
श्री योगवाशिष्ठ-भापा, उपशम-मकरणका अइतालीसनाँ सग समाप्तः ४८ ॥ 
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उनचासवाँ सगे । 


हे रामजी ! निर्सङ्ग पुरुष चाहे ध्यान करे अथवा व्यवहार करे 
वह सबेदा ध्यान में ही स्थित ओर शोक रहित जान पड़ता है । 
बाहर से वह भले ही दुःखी जान पड़े किन्तु उसका हृदय सव॑ 
संकल्पों से रहित है ओर वह सम्पूणं लक्ष्मी से शोभता हे । वह अपने 
चित्त अचेत्य के बल से सर्वथा ही अचल और विगतज्वर हे। उसको 
५ दुःख कुछ रुपशे नहीं होता । वह स्वयं निर्मल रहकर दूसरों को 
$ निर्मल करता है । इस प्रकार जो आत्मतत्व में लीन रहता है वह ६ 
$ देखनेमें तो भले ही चुद इष्टि आवे; किन्तु उसे क्षोभ कदापि नहीं ६ 
$ शैता। चेस सूर्यकी छाया देखनेमें भलेही छुग्द्रमान जान पड़ती है किंतु & 
सूय की कदाचित भी चोम नहीं होता, वेसेही ज्ञानी पुरुष बाहर 
$ से भले ही मोरपुच्छ के समान चञ्चल जान पढ़े किन्तु भीतर से 
$ वे वेसेही अचल हैं कि जेसे सुमेरु पर्वत अचल होता है। कारण 
$ कि वह आत्मपद में स्थित हुआ है और उप्तको घुख दुःख अपने f 
$ बश में नही कर सकते । जेसे स्फटिक मशिपर कोई दूसरा रङ्ग नहीं § 
$ चढ़ता बेसेही ज्ञानीको सुख दुःसादिका रागद्वेष रूपी मल स्पर्श नहीं 
$ करता । इसौसे वह उस अवस्था ह भी जो कुछ कर्म करता है, 
ड उसके फलका भागी नहीं होता क्योंकि वह निरहंकार हो जाता हें। 
$ हे रामजी | ऐसे आत्मध्यानी पुरुष सर्वथाही मुक्त ओर अशंसक्त 
$ हैं। उनके लिये जामत भी सुषुष्तिरूप होजाता है और वे सर्वश्रकार से 
$ निरहंकार रहते हें जेस मन्त्र की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा 
2 करती है और उसमें कोई संवेदन नहीं है और इसोसे उप्को कोई दुख 
क नहीं होता वेसेही अहंकार और संवेदन रहित पुरुष निर्दःख ओर 
$ निलेंप कहलाते हैं। हे राम जो | यह इष्टानिष्ट और भावाभाव 
{ 
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रूपी जगत तो चित्त में ही होता है। जब चित्त आत्मभाव को ग्राप्त 
हो जाता है तब बन्धन नहीं होता और तब बह सर्व भाव सें 
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आत्मतत्व ही हो जाता है। जेसे नट सर्ने स्वाँगों धरता है किन्तु इ 
किसमें उसको अभिमान नहीं रहता, वेसेही सुषुप्ति बोध पुरुष # 
देखने में तो जगत की सारी क्रियाये करते हैं किन्तु किसीमें बन्ध्या- 
मान नहीं होते ओर जीवन्मुक्त होकर अचल भावसे स्थित रहते 
हैं । हे रामजी ! तुम भी उसी प्रकार सुषुस्ति-बोधका आश्रय करके 
जगत के सारे काय करो, किन्तु उस क्रिया, कर्म और कर्तापन में 
त्रिपुटी का आश्रय न लो तो तुमको कुछ दुःख न होगा ओर न 
ग्रहण और त्याग कुळ प्रतीत होगा और तब तुम यथा प्राप्त में स्थित 
रहोगे । बस, ऐसी जो सुषुस्ति वोध अवस्था है उसमें स्थित £ 
रहकर जो कुछ करता हे वह उन सर्व कमको करते हुए भी कुछ न 
नहीं करता और उसे कर्तापनका बोज नहीं लाता । हे रामजी ! 
ऐसा निश्चय धोरण करके तुम्हारी जो इच्छा हो करो | जब कर्ता- 
पन को अभिमान ही न रहेगा तब फलों का स्पर्श कैसे होगा 
हे रामजी ! जब चित्त अचित्त हो जाता है तब उसके लिये यह जाग्रत ? 
जगत सुषुप्तिरूप हो जाता है और यह चाहे जो कुछ करे उसे किसी 
कंका स्पर्शे नहीं होता । जब ऐसी सुपुप्षावस्था प्राप्त हो जाती 
है तब हृदय शीतल होकर रागदेष से रहित हो जाता है और तब 
वह पुरुष आत्मानन्द से पूणं होकर ऐसाही शीतल और शोभायमान 
हा जाता है कि जेसे पूर्णमामोका चंद्रमा पूण, शीतल और शोभायमान 
होता है। हे रामजी ! ऐसी अवस्थावालों को संसारका कोई भी 
$ ज्ञोभ चलायमान नहीं कर सकता । जैसे पर्वत कभी च्षोभवान नहीं 
$ होता वेसेही झानीजन कभी चुन्द नहीं होते पर यह दशा सा ह 
रण नहीं है, बिना अभ्यास-योगके इस अवस्थाका प्राप्त होना महान 
कठिन है। परंतु अभ्यास योगसे यह अवस्था प्राप्त हो जातो हे। और 
जब प्राप्त हो जाती है तब इस दशाको योगिजन तुरीयावस्था कहते 
हैं। तुरीयापद में पहुँचने पर सारे दुःखों का नाश हो जाता हे और 
जीव परमानन्द रूप होकर असंशक्त हो जाला है । इस प्रकार जब 
अ है कक कक कक RE | 
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मनके संकल्प विकल्पों अर्थात मनके मननभाव का नाश हो जाता ६ 
है तब झञानीको परम सुख की प्रापि होती है ओर वह सर्वप्रकार से 
परमानन्द को प्राह होतो हे। तब वह इस संसार रचनाको लीलाः 
रूप देखता हुआ सर्वशोक से रहित और निर्भय हो जाता है। फिर 
उसको संसारका कोई भ्रम नहीं रहता ओर वह संसार में फिर नहीं 
गिरता । ऐसे विचारवान पुरुष परमपावन पदमे स्थित होकर , संसार | 
की अवस्था को देखकर हँसते हें। वह आत्मानन्द को पाकर & 
$ संसार के कायों को केवल दुःख रूपही जानते हैं | हे रामजी | यह ६ 
$ तुरीयावस्था सर्व प्रकार से आनन्द रूप ओर सर्व कलनाओं से रहित £ 
$ हे। जब अभ्यासी को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब वह जन्म 
५ मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ओर तब वह अहं आदिक कल. 
$ नाओंसे रहित हो परम ज्योति में लीन हो जाता हे। जेसे समुद्र में 


नमक जलरूप हो जाता हे, वेसे ही वह भी आत्मरूप हो जाता है। 
श्रीयोरावाशिष्ठ-सांषा, उपशम-प्रकरणका उनचासवाँ सग समाप्त ॥ ४९ ॥ 


पचासवाँ सगे । 
Se संसार योगोपदेश बन 
_ है रामजी जब तक यह अवस्था रहती है तब तक अभ्यापी 
को जीवन्मुक्त पदमें स्थित हुआ कहा जाता हे ओर जब वह इससे 
उपरान्त तुरीयातीत पद में जाता है तब उसे विदेहमुक्त कहा जाता 
है। वह पद वाणी का विषय नहीं | उप्त पद से विश्रान्त भी रर 
$ है, विदेहमुक्त ही उसे पाता है। अभी तुम कुछ काल तक इसी 
$ सुषु अवस्थामें ही स्थित रहो, फिर तुरीयातीत पदमें जाना । तुरीया- 
; तीत बड़ा ही निड न्द पद हे,इससे उसमें अभी मत जायो । क्योंकि 
$ उसमें पहुंचकर तुम फिर कुछ न कर सकोगे और इधर अभी तम्हें बहुत 
कुछ करना है। इससे अभी तुम इसी सुषुप्ति अवस्था में ही पड़े रहो । 
% क्योंकि जब इसमें स्थित रहोगे तब तुम जगतके सब कार्यों को करते 
ॐ हुये भी सवदा पूणं रहोगे और तुमको उदय अस्तका भाव कदाचित्तभी £ 
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न होवेगा । हे रामजी ! तुम इस शरीरको अपना जानकर इसके 


०१९१ 


राग द्रष में मत जलना क्यों।के यह अवश्यही नष्ट हो जावेगा | इस 
कारण तुम इस अमको न स्वीकार करो। तुम्हारा इसमें कुछ भी ६ 
सन्निवेश नहीं है । तुम सबंदा ही ज्याँके त्यों स्थित हो। ज्ञानी जन & 
ऐसा ही जानते हैं। वे देहके नाश हुये, देहके स्थित हुये शोक ६ 
| और हषं नहीं करते। उनको देहसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता । वे ह 
तत्वदर्शी हें ओर सर्वकी प्राप्ति समझकर निर्दोष और अभिमान ६ 
रहित होकर विचरते हैं । उप्त दशा में मनकी बृत्तियाँ सवं विकारों f 
से गहित होकर आात्मपदमें ऐसेही स्थित हो जाती हैं कि जैसे शरत्काल 
की रात्रिम चंद्रमासे आकाश निर्मल होजांता है | उस दशामें बृत्तियाँ : 
संसार की ओर वसेही नहीं गिरती जेसे योग, मन्त्र, तप और सिद्धियों $ 
से सम्पन्न पुरुष आकाशमें उड़ जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता । ६ 
उसी प्रकार हे रामजी ! तुम भी अपने प्रकृत आचार में स्थित होकर 
यथा प्राप्त कमं को करते हुए निन्द हो विचरण करो अधिक क्या £ 
कहे, अब तुम भी स्वरूपके द्ञाता हो गये हो। अब तुम्हें शोक नहीं f 
है। अब तुम निश्चय ही शरत्कालके निर्मल आकाशके समान ही F 
शोमित होवागे। हे रामजी ! इस जगठकाआदि अन्त कोई नहीं हे, £ 
यह कंवल चिदानन्द स्वरूप मात्र है । इससे तम अहं, त्वं आदिक $ 
भ्रमोंसे रहित होकर उसमें स्थित हावा । आत्मा का शरीर के साथ ह 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है। वह चिन्त नाओंसे रहित और केवल अब्यक्त f 
रूप है। उसमें आत्मा आदिक नाम भी उपदेशके लिये ही कल्पित किये £ 
गये हैं किन्तु वह नाम, रूप, भेद आर भयसे रहित अशब्दपद है। हे 
वहीं अशब्दपद जगत रूप होकर स्थित हुआ है। उससे जगत £ 
कुछ भिन्न नहीं है। जेसे जल तरङ्गरूप आसता है और बह जलसे ई 
मिनन नह हे वेसेही आत्मा से जगत कुछ भिन्न नहीं है। जेसे पट * 
ओर तनतु में भेद नहीं होता वैसेही जगता और ब्रह्मम कुछ भेद नहीं ६ 

£ 


Reddit dbs st tus ASN के .48248099८98 ९48 UR 48 ०49०५ ८११९५१४ ६१६ ९८१४ ८१ lulu ut ted 


। होता है रामजी ! इस प्रकार यद्यपि उस आत्मामें ढत कुछ नहीं हे 
ञे 222022 202A Fag Er FB 3१ fe SR, 2s 3 ५ 


७ 


Bese 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. आ 


NPR FR FT EN I 


४ ४८६ $ उपशस-प्रकरण 5% 


$ इस शरीर के साथ तुम्हारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। जेसे धूप और 
छाया का कुछ सम्बन्ध नहीं होता, प्रकाश और अन्धकार का कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं हे, वेसे ही इस देह से आत्मा का कुछ सम्बन्ध 
नहीं है। क्योंकि यह शरीर जड़ ओर मलिन है और आत्मा निर्मल, 
चेतन और सत्य हे। फिर इसका शरीर से सम्बन्ध केसे हो सकता 
है। जेसे शीत और उप्ण का सभ्बन्ध नहीं है, वेसेही आत्मा ओर 
देह का सम्बन्ध नहीं है। जेंसे अग्निके लगने से बनवासी जीव 
दुःखी होते हैं वेसेही अहंभाव के लगने से यह शरीर दुखी होता है। 
हे रामजी ! जेसे मरुस्थल में जलका आभास देखकर मूख सुग 
% दोडते हैं वेसेही मूर्ख मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। 
$ किन्तु आत्मा निर्मल, नित्य और स्वयं प्रकाश रूप है। उसमें देहका 
४ सुर्वथा ही अभाव हे। फिर आत्मा के साथ उसका सम्बन्ध केसे ? 
| आत्मा में तो देहका सवथा ही अभाव है। आत्मा तो केवल एक 
५ अदत तत्व अपने आपमें ही स्थित है। उसमें द्वेत का रंचमांत्र 
५ भी समावेश नहीं हे । सबके भीतर बाहर वही एक तत्वरूपमें स्थित 
| $ हे । हे राम्जी! यह जानना कि-“में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, में 
ह मखं हुँ -इस मिथ्या दृष्टि को दूर से ही त्याग दो। तुम केवल गात्म- £ 
$ रुप हो। दृश्यों से महान दुःख प्राप्त होता है। हे रामजी ! यह 
५ शरीर जो चलता है, जा बोलता है, सो वायुक्रे बलसे चलता-बोलता 
$ है। देखो,-हंदय, कंठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, नामिका, ओ 
$ ओर ताल -ये आठ ऐसे स्थान हें कि जिनके सहायता से ही शब्दों 
$ का उच्चारण होता दै। क, ख, ग, घ का उच्चारण कएठ से और 
$ 
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च, छ, ज, भ-का उचारण तालु से ओर ट, ठ, ड, ढ-का मूर्धा से 
ओर त, थ, द, थ का दन्त से और प, फ, ब, भ; म-का होठों से 
५ उच्चारण होता हे किन्तु ङ, म, न और णका उच्चारण नासिका 
से होता हे । इसो प्रकार जिहाका उच्चारण जिह्वामल में और जिस 
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पदके आदियें हकार होता है उसका उच्चारण हृदय से होता है । इस 
प्रकार उपरोक्त आठो स्थानों से ही वर्गों का उच्चारण होता हैं । हे 
तब भला तुम्हीं सोचो कि आत्मा से इन सबका कया सम्बन्ध 
हे ? आत्मा तो सवंसे निलेंप है। जेसे बाँसुरी वायु से ही शब्द 
करती हे, वेसेही इन पञ्च तत्वों से शब्द होता हें। फिर इनमें & 
आात्माभिमान करना मूर्खता नहीं तो कया हे । सभी इन्द्रियों वायु 5 
से ही चेष्टा करती हैं । तुम इनके भूम में न पड़ो। आत्मा इन ६ 
सवे से पृथक और आकाशवत सममे पूर्णरूपसे चिद्यमान है। जेसे. # 
आकाश सर्वत्र ही पूणं है किन्तु जहाँ चित्त होता हे वहीं प्रति $ 
विम्बित होता हे। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा का प्रतिबिम्ब. ६ 
चित्त में है। चित्त के अहंभाव से ही भासता हे। इसी प्रकार £ 
यह सारा जगत आत्मा से ही प्रतिविम्बित हे और आत्मा ने ही ६ 
समस्त जगत की रचना को है, परन्तु भूतों का कारण उनका हूँ 
न 
& 
ह 
५ 
i 
श्छ 


५8 
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५5 
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अन्तः करण ही है और आत्मतत्व सबसे परे है। इस कारण यही 
कहा जायगा कि संघार का कारण चित्त है। उसीको, चित्त, जीव, 
अन्तःकरण और मन चाहे जो कुछ भी कह लो, सब एकही हे। 
रामजीने प्रश्‍न किया-हे सुनिवर ! चित्त की इतनी संज्ञा 
केसे हुई ? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया-हे रामजी! सर्व भाव 
पदाथा में एक परमात्मतत्व की ही प्रधानता हे। हांवेदन बश 
अनेक रूप भासमान होता है । जेसे जल बही हे परन्तु उसी को 
कहीं तरङ्ग, कहीं बुदबुदे ऑर कहीं भुवर आदि संज्ञा कही जाती 
है, वेसेही एक आत्मा ही चित्त आदिक संज्ञाको धारण करता हे । 
परन्तु वह सब जलरूप ही है | रुपन्दता वश एक से अनेक भासित 
होता है। निस्पन्द होने से बही शुद्धरूप भासता है। और जहाँ 
अज्ञान संसरता है वहीं वह अनन्त आत्मा जीव कहलाता हे । इस # 
मकोर अहंता के वश होने से वही जीव रूप होता है ओर जहाँ # 
निश्चय वृत्ति से फुरता हे वहाँ उसको बुद्धि कहते हैं । इसो प्रकार ६ 
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वह संकर्प-विकल्प से मन और चिन्ता करने से वित्त कहलाता है। 
फिर प्रकृति भाव से वही प्रकृति रूप भी हो जाता है। प्रकृति जड़ 
$ है और जीव चेतन है। वेद, शास्त्र और उपनिषदों में जीव के 
$ अनेक रूप बतलाये गये हैं और अन्य शाख्रोंने तो बहुत व्यर्थ की 
3 कपना की है। तुमको उतने प्रपंच में जाने की क्या आवश्यकता 
$ हे संक्षेप में यही जान लो कि जब तक चित्त में अहंभाव लगा 
} हुआ है तभी तक जगत-अप् होता है, अन्यथा नहीं। इस शरीर में 
$ अहंभाव ने ही चित्त को उत्पन्न किया है ओर उसां कारण यह 
$ जगत को सारो प्रपंच प्रतीत हो रहो है। किन्तु चित्त का अभाव ६ 
} होते ही जगत--श्रम जाता रहता है। शरीर में आत्मबुद्धि करनी ६ 
५ मृखंता है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर के नाश ६ 
$ होने से आत्मोका नाश नहीं होता । जेसे वृक्षके पत्तोंका नाश होने # 
F 
% 
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से वृत्तका नाश नहीं होता, वेसेही शरीर के नाश हाने से ओत्मांका 

नाश नहीं होता । जेसे मनुष्य पुराने वस्रों को त्यागकर नवीन वस्त्र 

५ घारण कर लेता हे वेसेही यह आत्मा जीण शरीर को त्योगकर नवीन 

` ॐ शरीर धारण कर लेता है। मुखं इसी को तो झत्यु कहते हें! 

$ किन्तु शरीर के नाश होने से आत्माका तो नाश कुछ नहीं होता । 

$ हे रामजी ! वह मूख है जो शरीर के नाश हुये आत्मा को भी नाश 

$ इया समझता हैं। अज्ञान से हो आत्मा में खुत्यु भाता है। 

% जेसे एक स्थान में अन्ञान से ही वेताल भासता हे और जेसे माता 

$ के स्तनों में मुख बालक को वेताल भासता हे, वेसेही अज्ञान वश 

% आत्मा में सत्यु भासती है। किन्तु जेसे कोई एक देश से दूसरे देश 

को जाता हे और उसका अभाव नहीं होता, वेसेही अत्मा एक शरीर 
भ 


को त्यागकर दुसरे शरीर को प्रांप करता हे किन्तु उत्ता अभाव 

नहीं होता । जेसे जल में तरङ्ग फुरकर फिर लीन हो जाता दे और 

फिर कहीं अन्य स्थान में नहीं प्रकट होता हे, जैसे पत्ती उड़ता उड़ता 

दुर चला जाता हे और दिखलाई नहीं पड़ता परन्तु उसका नाश 
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नहीं होता वेसे ही एक शरोर के नाश हुये आत्मा अन्य दुसरे शरीर 
में जाकर प्रकट हो जाता हे और उपका नाश नहीं होता ।हे रामजी ! 
वासना के वश होने से ही यह जीव एक शरीर को त्यागकर दूसरे 
शरीर को प्रास होता हे और इम प्रकार वासना के वश होने से ही 
जीव इधर-उधर फिरता हे । कभी उद्धव लोक को जातां है और 
कभी मनुष्य लोक में घटी यन्त्र की नाई भटकता हे। और उसी 
कारण जरा मरण और जन्म आदिका दुःख पाता हुआ कभी स्वर्ग 
र कभी पाताल और कमी मध्य स्थान में जाता हे; कभी शान्ति 
¦ नहीं पाता । इस कारण हे रामजी ! जे। वासना ऐसी दुष्टा है उसे तुम 
# शीघ्र ही त्याग दो। तभी अपने स्वरूप में स्थित हो सकोगे । 
भ , . वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब वशि जी ने ऐसा कहा तब 
3 सुय देव अस्त हो गये और सारी समा स्नान के लिये उठी ओर 
परस्पर एक दूसरे को नमस्कार कर सब लोग अपने ३ स्थान को 
| चले गये। फिर दूसरे दिन सुर्य के उदय होते ही यथा स्थान 
आ बिराजे । 
श्री योगबाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरणका पचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५०॥ 
इक्यावनवाँ सर्ग | ह 
| क मोच्ष-विवेचन f 
रे वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! त्मा अविनाशी हे । शरोर के £ 
नाश हुये से तुम्हारा नाश नहीं होता क्योंकि तुम निषफलड्क आत्मा 
हा ओर शरीरके साय तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। जो शरीरके नाश 
होने में अपना नाश मानता है, वह मूर्ख है। ऐसे अद्धचेती 
$ पुरुषों को धिकार है। शरीर का सम्बन्ध इन्द्रियों से है न कि आत्मा 
3 से । इन्द्रियों के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। 
शरीर के प्रति मनुष्य जे। इतना शंकित, भयभीत और दुखी रहता है 
3 i i वह शरीर में अहंभाव रखता है ओर अहं 
३ [व सं हो उसे रागढ व आकर कह देते हैं | क्योंकि शारीर पंच : 
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$ और इस प्रकार जब पंचभौतिक शरीर पद्चभूतों में , 
§ ३ तब उपीके तक हुआ कहते हें। इससे यह बड़े आश्चर्य की बात 

है कि इस पञ््रभोतिक शरोर में लोग झात्ममावना करते हुए अपनी 
$ पलेतावश हर्ष और शोक को प्राप्त करते हैं। हे रामजी ! न कोई 
$ पुरुष हे न कोई ख । इनके मिमित्त मूख रुदन करते हैं । खी, पुरुष 
$ और पुत्र पोत्र आदि का जा कुछ भी सम्बन्ध है, सब व्यथे है। जेसे 
$ मिट्टी के खिलोंने आपस में मिलते हें किन्तु वे निस्सार ही हैं वेसे 
$ ही जगत का यह सारा सम्बन्ध मी निःस्पार और व्यर्थ है। इसमें 
$ तुष्ठदान और खेदवान होना बड़ी मूखंता है । ज्ञानी जन इनका खेद 
$ नहीं करते । क्योंकि वे यह भली भाँति जानते हैं कि जैपे मिट्टो के 
3 ३ खिलोने और जैसे काठ की पुतलियाँ होती हैं वेसे ही जगत के 
% च सारे सम्बन्ध निःस्सार हैं । फिर इनसे स्नेह करना केसा ? इन्द्रियों 
ॐ त आत्मा का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। फिर इनके लिये शोक कों 
$ करं । जैसे तृण और जल का संयोग हता है ओर फिर जल का 
प्रवाह ही तृण को इधर उधर कर देता है और जलब उसका कुछ 
; भी इर्ष शोक नहीं होता वेसेही इस देहभूत आत्मा का योग है, इस 
$ 
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से इनके योग और बिछोह् का दुःख नहीं हाता । इससे हे रामजी ! 

तुम अपने स्थित भावको ही प्रास होवो । क्योंकि आत्मा और है 

और देइ, मन, प्राण, इन्द्रिय में और बुद्धि आदि यह कोई एक 

# ओर ही विलक्षण माव है। इनके उदय और क्षय हाने में दे।नों 

+ के परस्पर में कुछ मेद नहीं आता । चित्तके उदय होने से ही आत्मा 

5! अनात्मा बन जाता हे । इससे तुम चित्त को त्याग कर अपने स्वरूप 

$ में स्थित होवो । जब तुम अपने ऐसे व्याम रहित भाव को प्रास 
| होवोगे तब तुमह अपने आपका ज्ञान हकर यह प्रत्यक्ष हे जायगा 
‡ कि शरीर कुळ आर है ओर में कुछ और हूँ। जेसे आकाश 
; मंडल को प्राप्त हुआ जीव इश्वी मंडलके समस्त जीवों को देखता दे | 
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वेसे ही तुम आत्मपद में स्थित होकर देहादिक भूतों को प्रत्यक्षरूप 
में देखोगे । जेमे सूर्यकान्त मणि सूर्य के प्रकाश करते ही अपने परम 
प्रकाश को प्राप्त हे। जाता है वेसे ही जब तुम इन देहादिक भूतोंको 
देखकर इनका त्याग करोगे तब आप ही आप परम प्रकाश को 
पा जाओगे और तब तुम्हें स्वयं ही ऐसा ज्ञान हे जावेगा कि जिस- 
से तुम्हारा द्रष्टा, दर्शन, दृश्य सब कुछ जाता रहेगा और तुम सारी 
वस्तुओं को यथातथ्य जानने लगागे। जेसे मद्य से मत्त हुआ 
मनुष्य कुछ नहीं जानता और ज्यों ही उसको मद उतर जाता है कि 
उसे सब यथातथ्य ज्ञान हाने लगता है वेसे ही फुरना रहित होने 
से तुम्हें यथातथ्य ज्ञान हो जावेगा । आत्मतत्व में स्फुरणका होना 
ही चित्त है। इससे चित्त भी अवश्तुरूप हुआ । जेसे समुद्रे 
लहरों का प्रकट होना कुछ वस्तु नहीं है, वेसे ही वित्तादिक भी कुछ 
वस्तु नहीं भन्तछूप हें। ज्ञानीजनोंका यही भाव दृढ़ रहता हे और 
इसी से वे महा बुद्धिमान बीतराग हा निष्प्रोएरूपी जीवन्युक्त हो 
शान्त पद्‌ में विचरते हैं। उनके! कोई स्पन्द नहीं हाता, उनको 
कोई कलना नहीं उठती, वे 3वंदा ही ब्यवहार कलना से रहित रहते 
हैं। उन्हें कर्तापन का कुछ अभिमान नहीं होता वे भोगों की प्राप्ति 
और नष्टता में कुछ भी इषं ओर शोक नहीं करते । हे रामजी ! जिस 
मन में जगत के किसी पदार्थ की मननवासना नहीं फुरती और उस 
चित्त में यदि कुछ स्फुरण होवे भी तो वह वास्तविक नहीं होतो 
वल्क वह विलास मात्रहोता है। और वह झञानां के बन्धन का 
कारण नहीं होता । पर जिस चित्त में अहं, त्वं, की भावना है परन्तु 
हृदय से उसकी सत्यता बुद्धि है तो वह निश्चय ही जगत के सर्व 
जालोंको फॅलाता है। किन्तु यह जितने कुछ दृश्य हैं सब असत्यः 
रूप हैं । सत्य है तो एक ब्यक्त रूप ही सत्य हे। जब उसका आश्रय 
करे तब हप शोक नहीं प्राप्त होता। और जो कुछ दृश्य जगत 
भासता है सब असत्‌ रूप ही है । सत्य हे तो केवल वही ज्यों का 
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; त्यों अपने आपमें स्थितहे । फिर इन असत्य रूप दृश्यों के पीछे तुम 
क्यों कष्ट उठाते हो, क्यों मोह को प्राप्त होते हो। असम्यक दृश्यों को 
% त्याग कर सम्यकदशी बनो । हे कमल नेत्र रामजी ! सभ्पकदर्शीको 
पराइ नहीं प्राप्त होता, वह साचात शरीर ही मोच्रूप है। दर्शन 
र दृश्यों के सोथ मिल कर रहनेवाले पूर्ख हैं, उनको संदा हो 
भ्रम दिखलाई पड़ेगा । हाँ, दृश्य, दर्शन के मध्य में जो अनुभव सत्ता 
है वह अवश्य ही सुख रूप हे । किन्तु जे। दृश्य के साथ लगा है 
वह बन्धन में हे ओर जो दृश्यों से परे रहकर संवित में स्थित है वह 
मुक्तरुप हे। वह संसार सागर को अवश्य ही पार करेगा । क्योंकि 
वह अवस्था सुषुप्तिरूप हे ओर उसको प्राप्त हुआ परम प्रकाश को 
[ता हे और इसी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं । किन्तु जो 
दृश्य ओर दर्शन के साथ बँधा है वह बन्ध है। आत्मा ही सबको 
अनुभव करनेवाला है। न वह स्थूल है, न अणु हे। न प्रत्यक्ष हे, न 
अप्रत्यक्ष है न जड़ हें न चेतन है । न सत्य है, न असत्य हे। 
वह सवथा ही अहं त्वं से परे एक ओर अनेक से रहित स्त 
% नास्ति से परे रहने वाला है । वह न निकट हे, न टूर । न पदार्थ 

हे न अपदार्थ र न स्व है, न असवं । न पञ्चभोतिक है, न अपड्च- 
भौतिक । उसमें जा कुछ दृश्य जाति द सब मन सहित पटेनिद्रयों से 
भाव को प्राप्त होता है। इससे वह निष्किञ्चन रूप है। सम्यक ज्ञान 
होने पर ऐसा ही भासता है। हे रामजी ! यह जान कर ही तुम 
अपने स्वरूप में स्थित होवो । | 


्रीयोगवारिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकारणकां इक्यावनवाँ सर्ग समाप्त || ५१ ॥ 


वावनवाँ सगे । 
आत्म विचार 
वशि& जी वोले--हें रामजी ! अब एक और दृष्टि सुनो! । 


इस दृष्टि को पाकर मनुष्य अचल हे! आत्म स्वरूप के देखता दै । 
IFS IBD I IED CNTR Bar HD NRG? 260267 56° 25707670 5670450 BE 


ess 


NR RR NR RR Rho oes 
~ 


TE NRE SN Ld 
DODO DONT GEE BP SIE FT TOTES SOI SET SE DED AP I IND IPD IF EPI "BIS SPD BE DP DEPP AP ID 


ee NN 


2 


hp १ 


॥ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. आ 


क ५८०८१४८१४५५१४,३९ ७३६ ३४. ३८०१४३६९३० 


Rub USE SG SESS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


BN I NO I SPI NBN ८२४६२ 


» 


है कि इन तीनों से परे होकर रहे-यह सर्व सिद्धान्त का कारण 


NOTE eo aN san sae 


क योगवाशिष्ठ-माषा # १९३ 


वह यह है कि में ही आकाश हूँ, में ही दिशा हूँ, में ही सुय हूँ 


में ही अघ हूँ, में ही उद्ध हुँ और में ही देवता, देत्य, प्रकाश, तम, 
मेघ, प्त, पृथ्वी, समुद्र, वायु, धूलि और अग्नि आदिक जो कुछ 
स्थावर जंगम सारे जगत में है में ही विद्यमान हूँ । जिसके हृदय में 
ऐसा निश्चय होता है उसको सब जगत आत्म स्वरूप ही भासतां 
है । उसे कभी हर्ष और शोक नहीं होता । वह सारे जगतको मनो- 
मात्र ही देखता है और उसमें उसे अपना झर पराया कुछ नहीं 
प्रतीत होता । वह आत्मा से भिन्न कुछ नहीं जौनता | बस, यह 
दृष्टि ज्ञानी के! सवंदा अचेत भाव में स्थित रखती है | हे रामजी ! 
एक ओर विचार हे। देखो, अहंकार तीन प्रकार होता हे। उसमें दो 
प्रकार का अहंकोर ते। सात्विक ओर निर्मल हे और उससे ज्ञान की 
उपलब्धि होकर मोच और परमार्थ की प्राप्ति होती हे और तीसरे से 
संसार की प्रतीति होती है। एक अहंकार तो यह कि जैसा में कई 
बार कह चुका हूँ कि सारे जगत को अपना ही रूप देखे अथवा 
अह अस्मि बहा' और दूमरा यह जिस जो परम अणु में साचीभूत 
अव्यक्त रूप है-वह में ही हूँ । यह दे।नों अहंकार मोन्षके देनेवाले 
हैं। परन्तु तीसश अहंकार यह कि नख से शिखा पर्यन्त अपने के। 
शरीर रूप जानना । यह अहंकार दुःख रूप और संसार का कारण 
होता हे, इससे शान्ति नहीं मिलती । किन्तु इसमें एक विचार और 


रुप है । जेसी तुम्हारी इच्छा हो करो। परन्तु आत्मा सबसे अतीत 
और पा है। वही अपनी सत्ता से इस सारे जगत को पूर्ण कर रहा 
है और वही सबके प्रकाश देनेवाला है। उसके प्रति कोई प्रमाण 
नहीं दिया जा सकता और वह अनुमान आदिक सत्यवाद से रहित 
है। वही सवकाल सबसे अपने प्रकाश से प्रकाशता हे और वहीं 
स्वात्मा सबका ईश्वर है । उसमें न तो दृश्य है न दर्शन है। वह 
सुह्म, स्थूल और संत्‌ असत सब से रहित है। वही सर्वरूप है और 
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वह किसी वाणी का विषय नहीं है। यह जो अनेकता भासती है, 
उससे पृथक नही है। उसके निकट चात्मा आदिक नामों से कल्पना 
किया है। पर वह सर्वत्र तीनों कालमें स्थित और प्रकाशरूप है। 
वही अपने स्फुरण से सूदम ओर स्थूल भाव को प्राप्त होकर सत्र 
जीव रूप से प्रकाश दे रहा है वही जब चित्त संवित में स्फुरण होता 
है तब जीवरूप से भांसता है। परन्तु वास्तव में वह आंत्मा चेतन 
र्त्र व्यापक ओर व्याप्य भोव से कभी किसी भाव को नहीं प्राप्त 
राता । जैसे सर्व पदार्थ असने भाव में स्थित हैं वेसे ही वह इश्वर 
परमात्मा अपने स्वमाव में स्थित है। परन्तु उसका भासना पुर्यष् 


"३ ७ 


कामें ही होता हे। जेसे बिना वाय के धूलि नहीं उड़ती--ओर 
बिना प्रकाशके पदार्थ नहीं भासता वेसे ही पुयष्टकाके बिना आत्मा 
४ का भासना नहीं होता। देखो, जेसे सूय के उदय हे।ने पर ही जीवों 
$ का व्यवहार होता हे ओर सूर्य के अस्त होते ही सबक व्यवहार बन्द 
$ हो जाते हैं परन्त सूर्य दोनों से निलेप हे, वेसे हीं आत्मा सबका 
% प्रकाशक ओर निलेप है । शरीरों के व्यवहार से उसका कोई सम्बन्ध 
५ नहीं हे । और वह सवेत्र सब प्रकारसे जेसा का तेसा ही व्यवहार कर 
रहता है। उसके अज्ञान से ही जीव को अमत्य भाव प्राप्त होता है 
अन्यथा वह आदि अन्त से रहित अज और अविनाशी हे र बह 
अपने ओप से भिन्न नहीं हे । वह सर्वथा ही इच्छा, त्याग और 
देश काल, वस्तु के भेद से रहित हे । | फिर उसमें वन्ध और मोच 
कहाँ ? वह सबका अपना आपही हे । मुखंजन व्यर्थ हीमें रुदन करते 
हैं। हे रामजी ! तुम मू्ों'के समान न होवो ओर मेरी इन युक्तियों 
से शोकको त्याग करो । न बन्ध के त्याग की इच्छा करो, न मोक्ष 

प्ति की बन्ध ओर मोच देनों ही कल्पनायें परिथ्या हें । क्योंकि 

[क्ष ऐसा शब्द अथवा पदार्थ आकाश में भी नहीं हे और पाताल 
भी नहीं हे। चित्त का निमल होना ही मो हें अनात्मा के साथ 


में 
अपने आपको मिला देना और उसमें आत्माभिमान करना ही मोच 
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हे और इसी को त्याग कर शुद्ध आत्मा में जो चित्त का लगाना है 


इसीको नाम मे।क्ष है । जब हृदयसे गुणोंका त्याग कर दिया जाय तो 
सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो जावे । उसीको तत्ववेत्ता जन मोच 


कहते हैं । हे रामनी ! यह जीव तभी तक दुखी रहता है कि जब 


तक इसे यथातत्वों का ज्ञान नहीं हा जाता। ज्ञान हो जावे ते 
दुःखों से मुक्त हो जाता हें, इससे तुम अन्य सभी युक्तियों.को 
त्याग कर भक्ति पूर्वक मोक्ष की वाञ्छा करे जब दीर्घे काल तक 
ऐसी साधना करेंगे तब चित्त आप ही आप वश में हो जायगा 
आर तब एक मोच को कोन कहे अनेकों मोक्ष की वाञ्छा न करेगा 
और तब वह बिचारेगा भी नहीं कि मोक्ष किसे कहते हैं और मोक्ष 
किसका नाम हे। हे रामजी ! इसके अतिरिक्त मोक्ष पाने की और 
कोई युक्ति नहीं हे। आत्मज्ञान से ही मोच्ञ प्राप्त होता हे । क्योंकि 
जब चित्त अचित्त हो जाता है तब जगत के सारे भ्रम आप ही. आप 
नष्ट हो जाते हैं। और आत्मतत्वका प्रकाश प्राप्त हो जाता हें। इस 
कारण बन्ध ओर मोक्षकी कल्पना सर्वथा ही तुच्छ हे, तुम उसका 
त्यागकर चक्रवती सम्राट बन जावेो।। इस प्रकार से प्रजा पालन 
करते हुये तुम्हें कर्तापन का कुछ भी स्पशे न होगा । 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा उपशम - पकरण का बावनवाँ सगे समाप्त । ४२॥ 
[तरपनवा संग । 
नेराश्यपद-मौन-विचार वर्णन 

वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! यह सारा जगत संकल्प सेही 
उत्पन्न हुआ हे। अझ्ञानसे ही मनुष्य अपने आपको शरोर जानता है। 
जैसे सूर्यकी किरणों में मरुस्थलका जलभासता है, वैसेही असम्यक- 
ज्ञानसे आत्मा में जगतका भान होता हे। स्फुरणही सारे प्रपंचोंको 
फेलानेवाला है | मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शरोर और इन्द्रियाँ 
आदिक जो कुछ ज्ञात होरही हैं सबके उत्पन्न होनेका एकमात्र कारण 
स्फुरण ही है। इस प्रकार एक स्फुरणसे हो इतनी संज्ञायें उत्पन्न हो 
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जाती हें। परन्तु जो चित्त है वही अहंकार है, जो अहंकार है वही मन 


है और जो मन है बही बुद्धि है। मन और बुद्धिमें कुछ भेद नहीं होता । 
एककी नहटतामें दोनों ही नष्टहो जाते हैं। इससे मनमें जो कुछ स्फुरण 
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ई होता है उसका त्यागकर तुम मोची इच्छाको भी त्यागदो और 
६ वन्धःृत्तिकोभी त्याग करो । हे रामजी ! इस प्रकार वैराग्य और विद. 
भें 

हु 

$ 

$ 
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कक 


कका अभ्यास करने से ही मन निर्मल होता है। बिना मनके निर्मल ६ 
हुये मनका मनन भाव नष्ट नहीं होता। हेरामनी ! आत्मतत्व ६ 
सबसे परेहैं । जब मनका मननमाव नष्ट हो जाताहे, तब बन्ध झया ६ 
है और पोल्न क्या है-यह कुछ भी नहीं ज्ञात होता ! हेरामजी ! झात्मा £ 
सब क्रियाओं से परे है और यह जितने भी पदार्थ ज्ञात हो रहे हैं सब 5 
आत्मारुपी दपएमें प्रतिविम्बित मानते हैं। जैसे दीपकके प्रकाशसे * 


ft 
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४ 
५ 
$ ही सर्व पदार्थ भासते हैं, वेसे ही ग्ात्माके प्रकाशसे सव पदार्थ 
प्रकाशित होते हैं । परन्तु उसने हं त्वं आदिकी कलना कुछ नहीं 
है । फिर जहाँ कोई स्फुरण ही नहीं है वहाँ कोई दुःख और सुख 
केसे हो सकता है ! आत्मा निरहंकार और निराकार हे, उसमें कतृ - 
त्व और भोबतृत्व दोनों ही नहीं हें। यदि उसमें कृत्व और भो- 
बतृत्व भासता है तो वह अङ्गानसे ही भासता है। हेरामजी ! यह 
मनरूपी एक ऐसा झुग है कि जिसमे ग्ज्ञानरूपी मदिरा पीकर अपने 
को उन्मत्तकर लिया है, इसीसे इसको सत गअक्षतका बिचार नहीं है। 
जैसे म्रगतृष्णाको नदी अप्तत्‌ही सत्‌ भामती है और खग उसको सत्‌ 
जानकर पान करनेके लिये दोडता है वैसेही यह जीव इस असार 
‡ संसार को सार बरुतु जानकर इसकी ओर दोइ़ता है। किन्तु जब 
} पे आलसत्ताका सभक ज्ञान होता है तब यह अविद्या नष्ट हो 
[ती है ्ोर जब इस अविद्याको जीव पहचान लेता है तब यह 
वेसेही लुप्त हो जाती है कि जेसे ब्रह्मम्रएडलीमें जाकर चाएडाली 
बैठ जाये ओर जब ब्राह्मणलोग उसे पहचान लेवें कि यह चाएडालनी 
हे, तब वह भाग जाती हे-इसी प्रकार इसे वास्तवरूपमें जान लेने 
[74 4?#?#"क्ष'क Sk ROA ASE od 
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; ६३ # योगवाशिष्ठमाषा छँ ४९७ 
$ पर यह अविद्या नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब जीव अविद्याको पह- 
५ चान लेता हेतब यह अविद्या मनके अपनी ओर नहीं खेंच सकती। जैसे 
५ सगतष्णाकी नदी को जब जान लेता है तब प्यास होनेपर भी वह 
मनको नहीं खेंच सकती, इसी प्रकार जब परमार्थ सत्ताका भान 
हो जाता है तब वासना का समृतः विनाश हा जाता है। 
जेसे दीपक के प्रकाशसे अन्धकार नष्टहे। जाता है, वेसेही आत्मज्ञान 
से वासना नए हे! जाती है। अन्यथा यह ग्रविद्या तो अविचार सेही 
सिद्ध है। शास्त्रोके विचार प्रापतिसे यह नष्ट हो जाती है। जेसे सूरय 
की गमी पाकर बरफ गलकर जलहे जाता है वेसेही बिचारसे अज्ञान 
नष्ट हो जाता है। हे रामजी ! देह जड़ है, आत्मा चेतन है, इसलिए 
देहके निमित्त भोगोंकी चिन्ता करनी मूर्खता है। ज्ञानी जन इनको 
जानकर बन्धनोंको तोड़ डालते हैं। जब यह आशारूपी आवरण दुर 
होता है तब हृदय शीतल हो जाता है। जेसे दरिद्रको त्रिलोको का 
राज्य मिलनेसे वह आनन्दवान हो! जाता हे, वेसेही झानवांन को 
आत्मसाक्षत्कार होनेसे वह आनन्दित हो जाता है। इस प्रकार जब 
भोगों की बासना नष्टहो जाती है तब प्राणी वसा ही निमेले और 
शोभायमान हे। जाता है कि जेसे शरतकालका आकाश निर्मल ओर 
शोभायमान होता है। हे रामजी ! ज्ञानी पुरुष अपने आप में नहीं 
समाता, वह सारी आशाओं को त्यागकर आत्म-मोन हे जाता है। 
जेसे अग्नि लकड़ीके जलाकर धुयेंसे रहित हो अपने आपकें ही स्थित 
हा जाता है, वैसेही चित्तकी बृत्तिसे रहित हुआ आत्मपदमे लगकर 
निर्वाण ह जाता है। जेसे असुतको पाकर कोई आनन्दित होवे 
वैसे हो परमानन्द से पूणं होकर पुरुष अपने आप में प्रकाशता हे ६ 
एवं नन्दित होता हे वेसे ही वायु से दीपक प्रकाशता हे । शुद्ध 
शरीर अपने प्रकाशे ही प्रकाशता हे वैसेही ज्ञानीका मन अपने आप 
से ही प्रकाशता हे | हे रामजी ! ज्ञानी जन अपने आपको ऐसा ही 
जानते हें। और जानते हैं कि जो कुछ हूँ में ही हूँ, में ही सर्वात्मा 
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हूँ। में अनन्त आत्मा हूँ ओर पिछले दिनों माया के भ्रम से ही में ६ 
अपने आपको कर्ता भोक्ता मानता था। परन्तु अब मेरे सब अहंकार ६ 
निबृत हो गये । इस प्रकार जान कर वह सबंदा आत्मा मेंही प्रीति 
रखता है ओर उसका चित बारों ओर से पूर्णा रहता है। वह सर्वदा ६ 

।म रूपी चक्र से मुक्त होकर जञरामरण के बन्धनों को काट देता f 


\ 
गे 
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३ है और इस प्रकार वह सबको पवित्र करने वाला होता है। उसके ६ 
ॐ निकट राग-देष नहीं रहते । और वह अविद्या रूपी संसार समुद्र को ६ 
$ तर जातो है। बह सब को आनन्द देता है.और आप किसी से. 
$ अन्धनवान नहीँ होता । वह न किसीको कुछ देता है और न किसी 
$ से कुछ लेता है। बह न किसी की निन्दा करता है ओर न किसी 
$ की स्तुति करता हे। उसे णाग देष में कुछ भी हषं शोक नहीं होता । 
ई वह स्व फलों का त्याग कर बाधा रहित ओर कतृ त्व और भोक्तत्व 
$ से सवथा हीं परे होता है। ऐसे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हैं। हे 
३ रामजी ! जेसे कामी पुरुष स्त्रो को कएठ से लगा कर प्रसन्न होते 
हैं पर वास्तव में उनको प्रसन्नता नहीं मिलती वैसे ही निर्वापनिक 
$ पुरुषको होता है। हे रामजी ! बमन्त ऋतु भी अपने फूल के गुच्छों 
$ को पाकर वेसा नहीं शोमती जेसा उदारात्मा एवं आत्ममौन पुरुष 
3 शामायमान होते हें। फिर वासना रहित पुरुष का मन वेसा ही 
शीतल होता है कि जेसे हिमालय पर्वत में वास करने बाला भी वेसा 
; सुखी नहीं होता । हे रामजी | केले के बन को प्राप्त हुआ भी ऐसा 
$ सैंख नहीं पाता कि जेसा वासना रहित मन सुखी होता 
$ है। है रामजी ! वेसा सुख स्वगे में भी नहीं मिलता और न वेसा 
ॐ दुल सुन्दर छिों के स्पर्श से ही होता है कि जेसा सुख निर्वानिक 
$ मनको पराप्त होता है। वासना रहित पुरुष को वह सुखं प्राप्त होता 
ठ दै कि जिस सुस के आगे त्रिलोकी का घुल भी तुच्छ होता है । ऐसे 
$ निर्वासनिक पुरुष के आगे सारा भूमएडल गोपद के समान तुच्छ ही 
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प्रतीत होता है। ऐसे मुक्त पुरुष संसार को देख कर हँसते हें और 
कदाचित उन्हें जगत के पदार्थो की कल्पना नहीं फुरती । वे जगत 
को तृण के समान जान कर त्याग किये रहते हैं। हे रामजी ! में 
उनकी कया उपमा हूँ । उनको तो उदय, अस्त और अहं त्वं की 
कोई कल्पना नहीं रहती वे आत्म-स्वभाव को ही प्राप्त हुए रहते हैं। ६ 
ऐसे पुरुषों के लिए मेरु पवत एक टूटे बृक्त के समान भासता है। £ 
और दिशायें डिब्बी के समान भासती हैं। वह समग्र त्रिलोकी के 
ऐश्वर्य को भी तृण के समान तुच्छ जानता है। उप्तके लिए संकटों 
का समुह कुछ नहींके समान ही जान पड़ता है। उसके निकट उदय, 
अस्त और अहं त्वं की कोई कल्पना नहीं होती। तब भला उस 
भगवान आत्मा को कौन तोल सकता है। उसको तो वही तोल 
सकता है कि जो उप्तके समान होवे। हे रामजी! यह जगत म्रिथ्या ही 
भ्रम रूप है। जेसे आकाश में दुसरा चन्द्रमा और मरुस्थल में नदी 
का भान होता है और वहाँ जल की आशा व्यर्थ है वैसे ही यह 
जगत मिथ्या श्रम से ही भोसता है। इसकी आशा व्यर्थ है। हे राम 
जी ! तुम तो बुद्धिमान और पणिइत हो । फिर मूखों के समान मोह 
कयो करते हो ? यह में हूँ, यह मेरा हे, इन सब व्यर्थ की कह्पनागरों 
को चित्त से त्याग दे । क्योंकि यह वास्तव में कुछ हे नहीं । सारा 
जगत आत्मरूप ही हे ओर इसमें कुछ भी नानात्व नहीं है। ज्ञानीजन 
ऐसा ही जानते हें और ऐसे दृढ़ निश्चयके कारण ही उनको स्वप्न 
में भी खेद नहीं उत्पन्न होता । उनके आगे माया नहीं ठहरती और 
और वह पूंछ दबाकर भाग जाती है। जेसे सिंहके निकट झग नहीं 
आता, वेसे ही ज्ञानी के आगे माया नहीं आती। उप्तके आगे 
सुन्दर से सुन्दर आभूषणे मणि, काञ्चन और अपोर धन सब तुच्छ 
मासता है।न तो वह भोगों से सुखी होता हे और न आपदा से 
दुःखी होता है । वह सव॑दा ही ज्यों का त्यों बना रहता है । उसे सुख 
ई दुख चलायमान नहीं कर सकते । वह कामदेव के चलाये बाणों को. 
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भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसको राग देष अपनी ओर नहीं ५ 
खींच सकते । सुन्दर बाला ख्री उसके चित्त को नहीं खींच सकती । & 
वह सर्वदा ही निणुण, निष्क्रिय, निराकार ओर अढेत रूप है | उस ६ 
के निकट सुन्दर बगीचे, ताल, शेया, और इन्द्रियों के विषय भोग 
दुःख देनेवाले और व्यथं हैं । जेसे ऋतु के अनुसार पवत में मीठा 


ie 
और कटु फल होता है तो उप्तको किसी में राग देप नहीं होता ६ 
वेसे ही अकस्मात उसको जो भोग आनकर प्राप्त हो जाते हैं ४ 
$ उसको वह भोगता है ओर हष शोकको नहीं प्राप होतो | हे रामजी ! ६ 
$ यथा्थेदशी इए अनिष्ट में विचलित नहीं होता। वह करमेंन्द्रियों से £ 
$ कर्म करता हे परन्तु उसमें आशक्त नहीं होता ओर देखने में तो & 
५ आंसक्त जान पड़ता है परन्तु भीतर आपक्त नहीं होता। जेसे शुद्ध ® 
te 
° 
Ee 
, 
is 
(६ 
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% मणि कीचड़ में भले ही पड़ी हो परन्तु भीतर से उसमें कीचड़ नहीं ६ 
ई लगा है येसे ही वह ज्ञानी पुरुष होता है और उसको कुछ कलंक | 
नहीं लगता । हे रामजी । आत्मा सवद! प्रकाशरूप, नित्य, शुद्ध और £ 
परमानन्द रूप है। वह जब जिसको एकान्तमें प्रत्यक्ष हो जाता है 
फिर विस्मरण नहीं हाता । वह शुद्धर्‍्ञान स्वरूप है। हे रामजी ! ६ 
जिसके शरीर से अहं भाव उठ गया है और इन्द्रियों के कर्म करता | 
रहता है तो वह करता भी नहीं करता । जेसे क्रिप्ती के! चिरकाल के 
पश्चात्‌ का मिला हुआ बान्धव विस्मरण नहीं होता, वैसे ही जिसने 
एंक बार अवने स्वरूप को जान लिया हे, उप्तको वह फिर विस्मरण £ 
हों होता जेसे जब तक म्रभ बना रहता है तभी तक जेवरी में ६ 
सपं का भान होता है ओर भ्रम निशत हो जाने पर वह रस्सी ही ! 
भासती है सप नहीं, वेसे ही जब सम्यक ज्ञान होता है तब आन्तिरप & 
जगत नहीं भाप्तता। जेसे मरुस्थलमें जल बुद्धि निवृत्त हो जाने : 
र वहाँ फिर जल नहीं भासतता वेसे ही आत्मा के जान लेने पर 
देह भाव नहीं रहता । जेसे प्रवत से नदी उतर आने पर फिर 
पर्वतं पर नहीं चढ़ती, वेसे ही जब हृदयकी बिद्ग्रन्थि टूट जाती है 
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तब पुरुष बन्ध्यायमान नहीं होता । जेसे वृत से टूटा हुओ फल 
ब्म फिर नहीं लगता वेसेही जिसका देहामिमान नष्ट हो गया है 
वह फिर नहीं उतपन्न होता और फिर स्वरूप में अभिमान न 
होता। जेसे लौहदएड से चूर्ण किया हुआ फिर नहीं उगता, वेसे 
ही आत्मविचारसे चूर्ण किया हुआ मन फिर नहीं फुरता। इस प्रकार 
जिस पुरुष ने इस जगत को अबिद्यारूप जॉन लिया हे. उसे इसके 
पदाथ आशक्त नहीं कर सकते। हे रामजी ! जिस पुरुष को आत्म 
दशन हो जाता हे उसको अवस्तु में वस्तुका भान नहीं होता । 
वह सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ और देष पूणां. जानता है। उसके 
समच्त चाहे केसी भी सुन्दर खी नाना प्रकार कं वस्नाभषणां से 
सुसज्जित होकर क्‍यों न आवे तो भीं वह उसे मांस रक्त की पुतली 
के सिवा ओर कुछ नहीं जानता । कारण कि उपने उप्तकी ही क्या 
वरन अपनी समस्त इच्छाञ्ओों का दमन कर दिया है। हे रामजी ! 
ज्ञानी को सवंदा स्वरूप का ही स्मरण रहता हे, इसी कारण उसे 
अवस्तु में वस्तुरूप बुद्धि नहीं होती । और एक बार आालबुद्धि 
हो जाने पर फिर उसे नहीं भलती । जेसे किसीने क्रिप्ती के पास 
गुड़ रखा हो ओर बह उस शुड़को खा जावे तो रखने वाला उसे 
दएडही दे सकता है उका खाया हुआ रस दूर नहीं कर, सकता, 
वेसेही जिसको आरम साचात्कार हो गया है उसका कोई कुछ नहीं 
कर सकता । हे रामजी ! जेसे किसी कुलटा खरी का चित्त किसी पर 
पुरुष से लग जाता है तो वह घरका का कांम काज करती भी 
है तौ भी उसका चित्त उसीमें लगा रहता है और समय - पाते ही 
इ उसी ओर को दौड़ जाती है बेसेही ज्ञानवान समस्त क्रियाओं 
को करते हुये भी अपने चित्तको आत्मपद में लगाये रहता हे. और 
समय पर वैसा ही आत्मोचित व्यवहार करता है। जेसे परव्यसती 
स्री को उसका पति दएड भी देता हे तों भी-उसके हृदय में जो 
पराये पुरुष के स्पर्श का सुख हे-उसे उसके हृदय से दूर नहीं कर 
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सकता वेसे ही जिसको य्ात्मसाचात्कार हुआ है उसको कोई दूर 
नहीं कर सकता। और जेसे व्यभिचारिणी स्त्री पराये पुरुषका साथ 
करके दुःख पाती है परन्तु उसको उसके स्पर्श सुख का अनुभव { 
हुआ हे इससे जो वह उसके संकल्प से अखंड अनुभव करती हे ६ 
इसीसे उसको दुःख ee भासता । उसी प्रकार जि्षको आत्म सुख # 
रापत हुआ हे उसको दुःख सुख कुछ नहीं भासता। हे. रामजी | & 
सम्यक ज्ञान से जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है वह दुःखों को नहीं ६ 
देखता। यदि उप्तके अङ्गप्रत्यङ्ग भी काट डाले जावें तो भी उसे ह 
E 
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' दुःख नहीं होता ओर शरीर के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता । क्योंकि 

उसके सुख दुःख तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं। वह संदा ही आत्म- 
द में निश्चयवान बचा रहता है। वह देखने में संकटवान भी ६ 
ता है तो भी उसको संकट कोई नहीं होता। वह बनमें रहे ६ 
अथवा शह में, व्यवहार करे अथवा समाधिस्प रहे, पर वह सर्वदा * 
' ही ज्यों का त्यों बना रहता है, उसको खेद और कष्ट नाम मात्र को * 
भ भी नहीं होता । | ॒ 
' श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उपशम प्रकरण का तिरपनवाँ सर्ग समाप्त ।॥५३॥ 

` चोवनवाँ सग । 
ुक्ति-विचार वर्णन । 

हे रामजी ! राजा जनक तो राज्यके सवं ब्यवहारों को करता १ 
हुआ भी आत्मपद में स्थित रहता था। पर उसको कोई कलङ्क न ६; 
लगा ओर वह सर्वदा ही विगतज्वर बना रहा और तुम्हारा पिता £ 
राजा दिलीप भी सर्व झारममों को करता हुआ भी रागदोप से * 
विमुक्त ही बना रहा। फिर रोजा अज, राजा मान्धाता और 
राजा बलि आदि भो अपने विशाल राज्यों का संचालन करते 
हुये भी सबंदा ही आत्मभाव में स्थित रहे, उनको कमी दवेत का 
` स्कुरण नहीं हुआ । इसी प्रकार नभचर देत्यों का राजो सर्वदा 
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ही नाना प्रकारकी युद्धादिक क्रियाओं में लगा रहता था और देव- £ 
ताग्नों के साथ उसका सवंदाही विरोध रहता थो परन्तु हृदय में & 
वह सवंदा ही शीतल रहता था, उसे कभी कुछ चोभ न हुआ । हे 
इसो प्रकार शम्बर देत्य ने भी अपनो एक पृथकःही सृष्टि रच लीथी ६ 
और उसे कुछ चम न हुआ । हे रामजी ! उसी प्रकार तुम भी £ 
इस समसत जगत को शाम्बरी माया के ही समान समकते हुये इसमें F 
कुछ राग दवष न मानो और सवं दाही अपने स्वरूप में स्थित रहो। & 
देखो, विष्णु भगवान सर्वंदा देत्यों को मारते ही रहते हें परन्तु ® 
हृदय में अलेप बुद्धि हें। फिर देखो कि देत्यों के गुरु शुक्रजी 
सव॑दा ही देत्यों के निमित्त युद्ध करते रहते हैं और लोभी के समान 
ही उनके अर्थ को संचित करते. रहते हैं परन्तु वे भी जीवन्सुक्त हैं । 
सदा ही हृदय से शीतल रहते हैं और कदाचित खेदवान नहीं 
होते । फिर वायु बनवासी प्राणियों के आङ्गं को फेरता झोर चेष्टा 
करता हे परन्तु खेदको नहीं प्राप्त होता ब्रह्मा सर्व लोकों को 


~ 


(६ 
(६ 
(३ 
i 
f 
६ 
६६ 
भ 
उत्पन्न करता हे और प्रलय पर्यन्त उसी की क्रियामें लगा रहता हे # 
परन्तु उसे सव दा ही स्वरूपका साल्षातकार बना रहता हे और ; 
३ 

i 

f 

k 

k 


बह संदा ही जीवन्धुक्त बना रहता है विष्णु भगवान भी सर्व दा 
ही युद्ध आदिक डन्दों में लगे रहते हैं और जरा सत्यु आदिक 
दर्द में नित्य ही पड़े रहते हें परन्तु वे भी सबंदा ही मुक्त स्वरूप 
हें। इसी प्रकार सदाशिव निनेत्र अरद्धाङ्गधारी हैं परन्तु हृदय से 
किसी में आशक्त नहीं हे। फिर देखो कि गोरा पार्वती मोतिया 
की माला कएठमें धारण किये रहती हैं परन्तु हृदयसे शीतल ही रहती ६ 

$ हें, इससे वे भी जीवन्मुक्त हैं। स्वामिकातिक देत्यों के साथ युद्ध ६ 
करते थे परन्तु ज्ञान के समुद्र थे, हृदय से शीतल रहते थे। भङ्ो- * 
गण सवदाही अपना रक्त मांस माता को देते थे परन्तु इतने धेये हे 
९ 

§ 

[ 


$ में थे कि उनको कभी खेद नप्राप्तहुआ, वे नाना प्रकार की क्रियाओं 
को करते हुये भी जीवन्पुक्त और सुखी थे। नारदसुनि भी सर्बदा 
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५ ही मुक्तमावमें स्थित हैं। उनको भी कभी क्ोभ न _हुआ। फिर 
$ यह जो विश्वामित्र हें यह भी सबंदा ही वेदोक्त कमो को करते 
$ रहते हैं और यत्न तत्र वित्रण भी करते हैं परन्तु जीवन्मुक्त ही हैं। 
सूर्यदेव भी सुक्त हें थर यह यमदेव युक्त हैं। इसी प्रकार 
$ इन्द्र और कुरेर आदिक तथा त्रिलोकी में ओर भी ऐसे बहुत से 
३ जोव हैं कि जो व्यवहार में शीतल हें । “ कोई शिलाके समान जड़ 
$ हो रहे हैं और कोई परम बोधवान पदमें स्थित हो गये हैं। हे 
$ रामजी ! वस्तुं जो अवस्तु हे ओर अवस्तु में जो वस्तु है वह 
3 वस्तु में वस्तु तब निकलता है जब युक्ति हाती ईं और वहतु 
$ अवस्तु भी युत से ही दूर होता है। जेसे बालुका अवस्तु है 
$ परन्तु युक्तयो से उमे से भी तेल निकलता है वेसेहो वस्तु अवस्तु 
५ और अतस्तु वस्तु हो जाती है। उसी प्रारं इस वस्तु रूप 
३ शरीर में वस्तुरूप आत्मा शाख्रों की युक्ति से पाया जाता है। ओर . 

` $ चस्तुरूप आत्मा से ही अवस्तु रूप दृश्यों का अन्त होता । हे 
३ राम्री | जिसमे पायों से भय होता हे, वह जब धम में प्रवर्तता है 
$ तब निर्मय होता है। फिर जब दुःखोंके भयसे जीव आत्मपदकी 

$ ओर जाता है तब मावनाके वश से अपतत्‌ से सतको पाता है दे 

# रामजी ! ध्यान और योग आदिक क्रियायें भी शून्य हें परन्तु 
+ यत्न के बलसे सतको पाया जाती है। जेसे इन्द्रजालकी रचना 
% ओर बाजोगर के खेल में शशे की सींग दिखलाई पड़ते हैं, बेसेही 
आत्मा में असद्रेप जो जगत है वह अज्ञान से दृढ़ हो जाता है 

4 परन्तु कल्प के अन्तमें वह भी न्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जो 
वूयं ओर चन्द्रमा दिखलाई,पढ़ते हें ओर इन्द्ादिक तथा सुमेर 
आदिक परत, समुद्र और जो उत्तम मध्यप्र ओर कनिष्ठ भावाभाव 
$ पदार्थं भासते हैं वे सभो माया मात्र और करप के अन्तमें नष्ट 
होने वाले हैं, कोई न रहेंगे! इस कारण इनके भावामाव में हैँ 


शोक नहीं करना चाहिए, । समता, भावमें ही आनन्द हे । 
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रामजी ! जो अप्त है वह सत के समान भासता हे और जा 
सत हे वह असत के समान भासता है-यही जगत के गुण हैं। तब 
भला ऐसे भयंकर जगत के हाथ कया लगना है? इसके हाथ में 
पड़ने वाला अविवेदी और मृख है, बह मुक्त नहीं होता। पर, 
जिसका मन क्षय हुआ है वह सुक्त रूप है और जिसका मन क्षय नहीं 
हुआ है वह बन्धनरूप हे। युक्ति को इच्छा करने वालों को 
आत्मा का ही विचार करना चाहिए । जनक आदिक राजाओं ने 
इसी मार्गा अनुमरण किया था । इसी मार्ग से चलकर वे राज्य 
करते हुये भी सबदा हृदय से शीतल बने रहे। हे रामजी ! तुम 
भी ज्ञान से वित्तको लीन: करो । देखो, युक्ति दो प्रकार की है। 
एक जीवन्सुक्ति दूसरी विदेहमुक्ति । जे सर्ब पदाथ में अपतंशक्त 
बुद्धि रखते हैं ओर जिनका मन शान्त हो गया है वे मुक्त हैं 
और जिन्होंने झानपूर्वक सब पदार्थों से अपना स्नेह इटं लिया 
है वह सर्वे व्यवहारों को करता हुआ भी शीतल वित्त बना रहता 
है ओर वह जीवन्मुक्त कहलाता है | किन्तु जिसने सर्व भावाभाव 
पदाथा से चित्त को इटा लिया हे और अदत तत्वको प्राप्त हुआ 
है और देखने में जिसको शरीर आदिक कोई क्रिया होती नहीं 
जान पड़ती, वह विदेहमुक्त कहलांता है। किन्तु जो पदार्थों के 
स्नेह में पड़ा हुआ है वह मुक्ति के लिये यत्न करता हुआ भी 
बन्धन में पड़ा ही रहता है। परन्तु जो युक्ति पूर्वक यत्न करता है 
उसके लिये कठिन भी सुगम हो जाता है, इसी प्रकार जो युक्ति 
से रहित यत्न करता है, उसको गोपद भी समुद्र हो जाता हे । वह 
अज्ञानी है, उसे अनिश प्राप्त होते ही रहते हैं और वह उसमें ड्ब 
ही जाता है, निकल नहीं सकता । उसके लिए वह गोपद भी 
समुद्र के समान महान्‌ दुस्तर हो जाता हे । अतः तुम सारे उपायों 
के त्यागकर केवल ओत्मपद की प्राप्ति को यत्न करो । 
श्रीयोगवाशिषठ-भाषा; उपशम-प्रकरणक्रा चौवनवाँ सग समाप्त ॥ ४४ ॥ “ 
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संसार-सागर योगोपदेश वन 

हे राम जी ! यह जितना कुछ जगत का प्रपंच है सब उस 
आत्मा ब्रह्म का अभासरूप ही है । विचार करने से शान्त हो 
जाता है । असम्पक दर्शन से ही यह स्थित हो रहा हे । सम्यक 
इष्टि से देखा जाय तो यह शान्त हो जाता है। परन्तु बिना ओत्म- 
। अभ्यास के इससे तरना कठिन ही नहीं असंभव है । यह संसार 
रूपी सागर मोहरूपी जल से परिपूर्ण है। इसमें मरण रूपी आवत 
हे । तृष्णारूपी भँवर हे । फिर इसमें इन्द्रिया और मनरूपी चीते 
और मच्छ हैं । यह क्रोध रूपी सपो का केन्द्र हे ओर जीव रूपी 
नदियाँ आकर इसमें मिली हुई हैं । इससे जो तर जाता है, वही 
पुरुष है । इसमें स्रियों का जो सौन्दर्य है वही उनके महा बलवान 
नेत्र हैं कि जिनसे वे पहाड़ों को भी खींच सकती हैं ओर मोतियों के 
$ समान जो उनके सुन्दर २ दाँत और सुन्दर २ शरीर हैं वह महा 
दुःख को देने वाले हें। बढ़वामि के समान ही वे पुरुषों को भस्म 

$ कर देती हें । जो इनसे तर जावे वही सच्चा पुरुष है । जो बुद्धि 
भं रूपी जहाज ओर सन्तरूपी मल्लाहों के दारा इस जगत रूपी सागर 
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3 को नहीं पार कर सकता उसको बारंबार धिक्कार है। हे राम जी! 
५ जो आत्म-बिचार करता है बह इस सागर को तर जाता है और 
$ जो आल साचात्कार नहीं करता वह नहीं तर सकता । हे राम जी ! 
$ तुम पहले ज्ञानवानों का साथ करके उनसे विचार विमर्श करते हुये 
$ बुद्धि से इस संसार समुद्र को देखो । जब तुम इसको ज्यों का त्यों 
$ 
$ 
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जानोगे तब बिला और कोड़ा करने योग्य हो जाओगे । तुम तो ६ 
$ भगवान्‌ हो । फ़िर बिचार पूर्वक इस संसार समुद्र को क्यों नहीं 
$ पार कर लेते ! यह बड़ा ही शुभ मार्ग है। जो इस सुन्दर और ६ 
क शुभ्र मार्ग को त्याग कर विषयों की ओर जाते हैं वे संसार समुद्रमें ६ 
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न हो जायगा । परन्तु जिसने सच्छाख और सन्त वाणी दारा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको यह वेसेही दुःख नहीं दे सकता कि 
जेसे गारुडी मन्त्र जानने वाले को सर्प दुःख नहीं दे सकते । हे 
राम जी ! जिसे ज्ञान रूपी धर्म लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, वह अशत 
के समान शीतल, शुद्ध और प्रकोश रुप है। 

श्री योगवाशिष्ठ-भापा, उपशम-प्रकरणका पचपनवाँ सग समाप्त ॥ ५५ ॥ 

छप्पनवोँ सर्ग 
आत्मविवार 

है राम जी ! एसा विचार कर ही आतवेत्ता पुरुष इस जगत 
से उपशम होकर रहते हैं । तुम भी आत्म विचार का ही आश्रय 
करो । यह सारा जगत आत्मरूप ही है-ऐपा जानकर हृदय से 
जगत की सत्यता को उठा दो । जब ऐसा बिचार कर लोगे तब 
देखो कि जगत कहाँ है ? हे रामजी ! जेसे आकाश कुछुम कहने ही 
मात्र है वेसे ही यह चित्र कथन मात्र है और अविचार के कारण 
ही यह प्रतीत होता हे। अन्यथा विचारवान को यह चित्त अचिर 
भासता है । जेसे नौका पर बेठे बालक को तटके वृक्ष चलते हुये 
जान पढ़ते हैं पर बुद्धिमान को नहीं वेसे ही यह चित्त मुखां को 
सत्य प्रतीत होता हे विचारवानों को नहीं । विचारवान के पास 
चित्त होता ही नहीं । जेसे चक्र पर चढ़ा हुआ बालक फिरता है 
तो पर्वत झादिक पदार्थ उसको अमते हुये भासते हैं और जब चक्र 
ठहर जाता है तब वे स्थिर जान पड़ते हैं वेसेही चित्तके स्थिर हो 
जाने से दत कुछ नहीं भासता । चित्त के फुरने में ही नाना प्रकार 
की तृष्णा उठती है और चित्त के अफुर होने से समस्त संशय और 
शोक नष्ट हो जाते हें । तब मनुष्य बिगत ज्वर हो जाता है और 
तब उसे एषणा कोई नहीं रहती । क्योंकि जब चित्ता चेत्य भाव हो 
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° li 
न रहा तब इच्छा आदिक एण कहाँ रहेंगे । असे प्रकाश के हुये 
से बूणं ज्ञान नहीं रहता, वेसे ही चिरा के न्ट हो जाने पर इच्छा 
आदि का विनाश हो जाता है। 

श्री योगव। शिष्ट भाषा, उपशम प्रकरणका छप्पनवों सरग समाप्त ।। ५६ ॥ 


सत्तावनबाँ सगे 
बीतव उपाख्यान 


हे राम जी ! इस पर एक आख्यान कहता हूँ सुनो । एक 
बीतव सुनोशवर थे जा संसार की अःथिव्याधि से अपने को दूर कर 
मस्ता वेराम्य रूप धारण कर झुमेरु पर्वत की कन्दराओं में वित्रण 
किया करते थे । उठ विचरण में वे यही अनुभव करते थे कि संसार 
सारी क्रियाये दुःख रूप हें, इनसे महान भरम प्राप्त होता है। 

ब इस प्रकार वित्ररण करते २ उन्हें यह विचार दृढ़ हुआ कि 
ब में निविकर्प समाधि को प्राप्त करूं । सो उन्होंने ऐसी इच्छा 
रके अपने सवं व्यवहारों को त्याग दिया और केले के पत्तों का 
आसन बनाकर एकान्त में बेठ गया । तब जेसे कोई शुद्ध होकर 
मोन भाव से स्थित हो जावे वेसेही वह सर्व कलनाझंको त्य!गकर 
पद्मासन से शान्ति उपासना के लिये बेठ गये । इन्द्रियों की सव 
चेष्टाओं को उन्होंने बन्द कर दिया और इस प्रकार भीतर बाहर 
सवत्र से उन्होंने अपनी सव वृत्तियों भी जहाँ का तहाँ ही ठहरा 
दिया और दोनों हाथ नीचे कर मुख को ऊपर उठा दिया | इस 
प्रकार उन्होंने ग्रोगासन लगाकर समाधि अवस्था प्राप्त करते का 
पण यत्न किया परन्तु रुक-रुक कर भी मन बाहर निकल जावे 
आर एकाग्र भाव से कभी न उहरे । तब बह बड़ा आश्रर्यित हुआ 
कि यह मन महा चञ्चल हे, सर्वदा हो इन्द्रिय जन्य विषयों की ही 
ओर दौड़ता हे । जेसे सूखा पत्ता तरंगां में पड़कर नहीं ठरता 
ओर जेसे गेंद को ज्यों-ज्यों ठोकर लगावे वह वेसे-ही-वेसे उछलता 
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है और स्थिर नहीं होता, वेसेही यह मन महा चञ्चले, 
तण के लियें भी नहीं ठहरता । जेसे बन्दर कमी इस डोर 7” 
कभी उस डाल पर जाकर बेठता है वैसे ही यह मुखं मन भी शे) | 

स्पर्श, रूप, रस और गन्ध की ओर जाता है, स्थिर नही होता । 
हे राम जी ! जब इस प्रकार मनने उसको बहुत दोड़ाया और अधिः € 
कार में न आया तब उसने मनसे कहा-क्यों रे मुख मन ! तू किस & 
लिये विषयों की ओर जाता है। वे विषय तो स्वयं ही जड़ और 
असत्रूप श्रान्तिमात्र हैं । तू इनसे शान्ति की क्या आशा करता 
है। तू अपनी चपलता वश इनको इच्छा करता हे तो यह बड़ा 
अनर्थं कर रहा है। इनको तू ज्यों-ज्यों ग्रहण करेगा त्यों-त्यों दुःख 
ही तेरे निकट ञ्रावेंगे । क्योंकि ये विषय जड़ ओर असतरूप हैं, 
तू भी अस्ततरूप ही है। तब भला इन अक्षाररुप इन्द्रियों सहिते तू 
जड़रूप विषयों में कर्तापन का अभिमान क्यों करता है। क्या तुझे 
ज्ञान नहीं है कि सबका कर्ता सब्चिदानन्द आत्म भगवान ही सव 
के साक्षीभूत हें ? तब तू बृथा ही तक्ष क्यों होता है। यह सारा ४ 
जगत श्रान्तिमात्र ही है। जेसे अज्ञान वश जेवरी में सर्प भाक्ता है € 
वेसे ही अज्ञान वश आत्मा में जात का भान हो रहा है । परन्तु 
जेसे सूर्य सबसे पृथक है वेसे ही आत्मा सबसे पथक है । हे मन ! 
तू कितना मूं हैकि इन विषय रूपी चर्वण को चारों ओर से चबाता 
हुआ भी कभी तृप्त नहीं होता तब तू ही विचार कर कि तू केसा 
नीच थोर कुत्तेके समान है कि जिधर ही देखो उधर ही दुम हिलाता 
रहता है। अस्तु | तेरे साथ मेरा कुळ भी प्रयोजन नहीं हे । रेमूखं | 
तू मिथ्या ही अहंकार कयां करता है। जसे तेरो बासनायें मिथ्या हैं, 
वेसे ही तू भी मिथ्या ही है। तब भला तेरे जेसे के साथ उक्त पविन्न 
भगवान आत्मा का सम्बन्ध केसे हो सकता है। कहाँ वह आत्म 
चेतन्य है और कहाँ तू मूख ओर जड़ एवं मिथ्यारूप है। अब 
मेंने यह अच्छी तरह जाना है कि तूने ही सुकरो आवागमन के 
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वर्कर में छोड़ रखा हे । अन्यथा में केवल, चेतन और परब्रह्म 
रूप ही हूं। इस मिंथ्या अहंकार ने ही सुके जीवत्वभाव को प्राप्त & 
कराया है । तेरे ही कारण में अपने को देहभात्र जान रहा हूँ । ६ 


$ किन्तु अब में अपने स्वरूप से जागा हैं और अब तेरी भावना 
$ मुझे कुछ भी कल्याणप्रद नहीं हो सकती। परन्तु रे मूर्ख मन ! तू 
३ यह तो विचार कि भोगों को तू अडत रूप केसे जानता है। हाँ ये 
$ 
$ 
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भोग तो विष के समान हें । यद्यपि पहले ये अशत के समान जान 

प्ते हैं तथापि फिर विष के ही समान हो जाते हैं। यदि यह कहो 

कि केसे तो-जब ये भोग मिलते हैं तो असत के समान सुख जान 
$ पढ़ता हे ओर जब यही बिछुइते हें तब विषके समान दुःख देते हैं। 
$ फिर तू अपने को कत्ता ओर भोक्ता भो केसे जानता है ? क्योंकि & 
$ तू नं तो करतो है और न भोक्ता । इन्द्रियाँ कर्ता और भोक्ता नहीं & 
$ रोती वरन्‌ जड़ होती हैं । इस प्रकार जब तुम जड़ हो तब तुम्हारे { 
५ साथ मित्रता केसी ? तू अपने को कर्ता और भोक्ता भी मिथ्या ही £ 
+ जानता हे। जब में तुझे निश्चय करता हूँ तब तू होता है अन्यथा 
$ तू हे नहीँ । तेरे में जों कर्तापन की शक्ति है वह मेरे ही दी हुई « 
५ है। जेसे शख्र हनन क्रिया करता है अथवा उसमें जो हनन शक्ति £ 
है वह उसको नहीं वरन किमी की दी हुई है और उसे लेकर किसी £ 
के प्रहार करने से ही वह हनन काता है बेसे ही तुकमें जो कर्तृ त्व | 
ओर भी तृत्व की शक्ति हे वह मेरो दी हुई शक्ति है। मेरी ही सत्तापाकरत ६ 
अपनी वेष्टा कर रहा है। जेसे सूर्यका प्रकाश पाकर ही लोग अपनी २बेष्टा | 
कहते हैं वेसेही तू मेरी हो शक्तियाँ पाकर कर चेष्टा करता है।अज्ञान £ 
ई सेही तेरी उत्पत्ति है ओर झञानसे ही तू लीन हो जाता है । इससे तू * 
` मृतक और मृढ़ है। ज्ञान से देखा जाय तो न तो कहीं इन्द्रियाँ हैं £ 
और न कहीं तू है। सब मिथ्याही भ्रमसे भासित हो रहा है । किन्तु # 
में बिजञानस्वरूप केवली भाव से अपने आपमें ही स्थित हुँ । में ६ 
अजर, अमर, नित्य, शुद्ध-बुद्ध और परमानन्दरूप हूँ । में ही नाना ई 
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रुपसे भासता हूँ और में ही सर्वदा अपने आप में स्थित हूँ। जेसे 
जलें तरङ्ग भी जलरूप ही है वेसेही सवं पदाथ मुकमें ही भासते हैं 
ओर घुझसे भिन्न-भिन्न कुछ नहीं है। इस कारण तू भी मेरेही भाव 
की ग्रहण कर | जब तू पेरे ही समान चिन्मात्र पदको पा जायगा 
तब मुझे कुछ भी शोक न होगा और तेरा सर्व भिन्न भाव नष्ट हो 
जावेगा । क्योंकि आत्मतत्व स्थ भावें स्थित और सर्वरूह ही है, 
उसको प्राप्त कर लेनेसे तुझे सब कुछ प्राप्त हे जावेगा । यह शरीर 
और यह जगत सब कुछ ब्रह्म ही है। इस ब्रह्ममें अहं, त्वं की कोई 
करपना नहीं है। तब जब आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है तब तू 
परिच्छिन्तताको क्यों प्राप्त होता है। तुझसे कर्ता-ओर भोक्ताका 
कायं कैसे हाता है। फिर यदि तू यह कहता है कि 'में सत-अस्तत, 
जड़ ओर चेतन के मध्य में हूँ तो यह भी नहीं है। क्योंकि हसुआ 
अपने आप कुछ भी नहीं काट सकता, जब मनुष्पकी शक्ति मिलतो र 
है तभी वह किसी वस्तुको काटता है, ऐसेही जब तुमसे आत्मपत्ता 
मिली हुई है तभी तू कुछ करता है। फिर तू किप्तपर अहंकार करता 
हे ? फिर यदि तू यह कहे कि 'मेरे पर अगवानकी कृपा है! ते भग- 
वानको करने न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे।ती। बह कर्ता 
भी है और अकता भी है। वह सभीको बाँधता है परन्तु उस्ते कोई 
नहीं बाँध सकता । वह समसे निलेंप है ! फिर हे मन ! तू भोगोंको 
इच्छा क्‍यों करता है? तू जड़ है ओर यह शरीर भी जड़ है। फिर 
तू लोगोंको भोगने वाला केसे हा सकता है ? और यदि तू यह कहे 
कि में परमात्माके लिये भोगता हूँ तो परमात्माको तो कोई इच्छा ही 
नहीं हाती । वह तो सर्वथा ही परिपूर्ण सर्व प्रकाशरूपसे अपने ही 
ही आपमें स्थित है। फिर तू किसकी चिन्ता करता है? हे मन ! 
तू इन सर प्रपंचोंको त्यागकर उस आत्मपदमें स्थित होगा कि जहाँ 
पहुँचने पर सर्व क्लेशोंका आपही आप शमन हे जाता है । यदि 

५ यह कहे कि परमात्माके साय मेरा कर्तापन और भोक्तापनका ड 
(कप शक कक कफ डर 
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$ जावे तो अपने साथ जगत का संयोग न भासित होवे । परन्तु अब 
$ मुझे यह निश्चय हो गया है कि इन्द्रियां और मनके संयोग से ही 
% जगत भासता है। जब इनका संयोग न रहे तब जगत भी न भासे। 
$ अब तक जो में आत्मा, मन और इन्द्रियों को इकठा करके जानता 
$ था सो प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में मत्त होकर ही जानता था। 
3 किन्तु अब आस्मःविचार को पाकर सुखी हुआ हूँ । यदि विषको 
$ पान कर्के कोई मृित हो तो वह भी ठीक है किन्तु यहाँ तो विना 
५ विष के ही लोग मृछित हो रहे हैं। इस कारण यदि अनात्मा के 
} साथ इनका संयोग होता हे तो सुख दुःख करके राग देषमें पड़ना 
+ भी ठीक लगता है किन्तु आत्मा तो सुख और दुःख दोनों का ही 
$ साक्षी धूत होता हे । जब जिसे सुखको संयोग ही न होवे ओर राग- 
+ द्वेष से भी जले तो वह मुख ही है। क्योंकि आत्मा तो सुख दुःख 
५ का साच्षीभूत हे, जेप ग्रभ्यास होता हे वह वेसा ही भासता हे ग्रौर 
` ॐ दिपयय भाव को कदापि नहीं प्राप्त होता किन्तु मूर्ख का मन तो. 
% सुख दुःख में राग देष करता हुआ जलता है ओर आत्मा सांक्षी- 
$ भूत ओर निबत्तियों से क्ञीण रहता । उप्तको इन्द्रियों को संयोग नहीं 
% रहता, उसमें कतोपन ऑर भोक्तापन नहीं रहता । कर्तापन आर 
$ भोक्तापन तो वहाँ होता है कि जहाँ इन्द्रियोंका संयोग होता दै ओर 
3 वहाँ वित्त कलना होती है। किन्तु जहाँ वित्त ही नहीं होतां वहाँ 
$ कर्ता ओर भोक्ता केसा ? वहाँ ते कलङ्ग रहित में ही अपने आापमें 
$ विद्यमान हूँ और न में कर्ता हूँ, न भोक्ता । न मुझमें बन्ध है न मोच, 
डन में हन्ता हूँ र रहन्ता । में सर्वात्मा गोर निलेंप हूँ । इससे हे 
ई मन तू भी में ही हैँ ओर यह पृथ्वी, अप, तेज, वायु आकाश और 
$ पंचतत्व. सब कुछ में ही हूँ। फिर तू किस लिए आह-अहं करता है। 
$ हे मन ! अब तक जो तू अपने में कर्तापन का भाव देखता था से 
ॐ इन्दियों के संतोग से ही देखता था और वे इन्द्रियाँ पत्थर के समान 
PPP NFP IOI UE YI BNI NE कक्ष का" हक की कक? 
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जड़ रूप हैं । जैसे आकाश में वायु नहीं स्पर्श करता वेसे ही तुम से 
कर्तापन नहीं स्पशं करता । जब झात्म विचार से स्वरूपका साक्षात्कार 
हाता है तब अज्गान वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और मन आदि का 
वियोग हो जातां है। कलनायें नष्ट हा जाती हैं और कर्ता तथा 
भोक्तापन का अभाव हो जाता है। किन्तु अहं भाव से अपने को 
भिन्न जानता है वह दुःख ही पाता है। और जब वही अपने स्वभाव 
में स्थित होता हे तब बड़ा ही सुखी हो जाता है। अस्तु ! जिसको 
अपने कल्याणकी इच्छा हो उसे चाहिये कि वह केवल आत्म परायणण 
ही हो जावे । क्योंकि यह सारो जगत आत्म-स्वरूप ही है । आत्मा 
से जगत भिन्न नहीं है। जेसे सम्द से तरंग आदिक नाना प्रकार 
भासता है किन्तु वह सब जल रूप ही है, भिन्न नहीं; वैसे ही यह 
समस्त दृश्यों सहित जगत भी आत्म स्वरूप ही है और भिन्न नहीं। 
अस्तु ! में सच्चिदानन्द रूप अपने झाप में ही स्थित हुँ । मुझ में 
दत कलना कोई नहीं है। जेसे सधुद्र उष्णता -से रहित है वैसे ही 
परमात्मा सवं कलनाओं से रहित है। जेसे ग्राकाश में बन का सर्वथा 
ही अभाव हे, वेसे ही परमात्मा में कलनाओं सर्वथा ही अभाव है। 
वह सवं संवेदनों से रहित सर्वात्मा और संवितमात्र है । उसका दर्शन 
हाते ही अहं त्वं आदिक सर्व कलनायें ध्वंस हो जाती हैं । क्‍योंकि 
वह अनादि और अरूप है | सब में बही है और वही अपने आप 
में भी स्थित है। बह सब में पूर्ण निर्मल और नित्य आनन्द्स्वरूप 
है । तब भला उसमें देत कलनाको आरोपण करने की किसकी सामर्थ्य 
हे ओर ऐसा कौन है कि जो आकाश में भी ऋगवेद लिखे ? आत्मा 
नित्य, उद्योत सब का सार और अबत रूप है। उसमें नाममात्र को 
भी देत कलना नहीं है। से, अब में ऐसे ही अपने आप आत्माको 
पा गया हूँ कि जिसको पाकर जगत का सुख दुःख नहीं रहता । 
अस्तु! अब भें सम और शान्त रूप ही स्थिर हूँ । 


श्री योगवाशिष्ठ भाषा-उपशम प्रकरण का अट्टावनवाँ सर्ग समाप्त ।।५८॥ 
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$ (९४० $ 
५ उनसठवों सग। | 
$ वित्तोपदेश वर्णन § 
$ बीतव सुनिने कहा-हे मन ! अब तक तेरे साथ मिल कर मेंने # 
ई बढ़ा कष्ट पाया । हे अज्ञानी ! तेरी उत्पत्ति ने मुझे बहुत सताया । ६ 


$ पर तू बतला कि विषयों की ओर इतना क्यों दोड़ता है । ये विषय ६ 
$ तुझे शान्ति नहीं दे सकते । जैसे झग तृथ्णा के जलको देखकर मुखं | 
$ सग उधर हो दोइ़ता है और वहाँ जल न पाकर मूत होकर गिर ६ 
५ पढ़ता है वेसे ही ये विषय तुमे बारम्बार अपनो ओर दोड़ाते और ई 
५ कष्ट देते हें, परन्तु तू कैसा महा अज्ञानी हे कि तुझे तनिक भी चेत ६ 
4 नहीं आता । इसीसे में कहता हूँ फि तेरा संग करके मेंने महान 
दुख उठाया। मेने ही कया जितने भी जीवों ने तेरा साथ किया वे ६ 
व सभी कालंके सुखें चले गये। हे मन, है चित्त ! तू चिन्ताग्रों को ही उठाने ६ 
% वाला है इससे तू पकंट केसमानही इस शरीररूप वृतो हिलाताही रहता ६ 
३ हैऔर तनिक भी स्थिर नहीं रहता वेसे ही तू प्रति क्षण इस चित्त और ६ 
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ॐ जेसे मेघ सूर्य को घेर लेता दै वेसेही तू मनरूपी मेघ ने इच्छ।रूपी & 
$ कुहरे से आतारूपी सूर्यको घेर लिया हे और संदा ही परम्परा ६ 
$ रूपी दुःखों की वर्षी कर रहा है। हे मन रूपी मर्कट । हे चित्तरूपी ? 
५ पक्ती]लोभ और लब्जा ही तेरे दो पंख हैं। तू इन्हीं दोनों पंखोंसे उड़ 
$ 
भ 
$ 


के 


कर शरीर रूपी वृत्त पर बेठता है और यह जो रागद्रोष रूपी तेरी 
चोंच है इसीसे उस शरीररूपी बृत्तके शुभ गुणरूपी फलों को काटता 
है। हे चित्तरुपी महान नीच कुत्ते | तू भोग वासना रूपी महान 
५ अपवित्र पदार्थोकों ही हृदयरूपी स्थानमें एत्र करके व्यर्थ ही में भोँ-मों 
ॐ करता है। हे चित्तरूपी उलूक ! तू अन्ञान रुपी रात्रिमें ही विचरण 
3 करता और चेष्टा करके प्रसन्न होता है । परन्तु जेसे स्मशालमें 
% 


CSN Cd 


वेताल शब्द करता है तेरा इस अझ्ञान में रात्रिमें शब्द करना वेसाही 
४ अशभ सुवक है । इससे जब अज्ञानरुपी रात्रि नश होवे तभी तुझ 
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चित्तरूपी उलूक का नाश होवेगा। और जब तेरा नाश होवेगा तभी 


आनन्द की प्राप्ति होवेगी । परन्तु जब तक तू. नष्ट नहीं होवेगा तब 
तक शान्ति न प्राप्त होगी । क्योंकि जब तेरा उत्पन्न किया हुआ 
मोहरूपी कुहिरा और इच्छारूपी धूलि हृदय रूपी आकाश से निडृत् 
होती है तबी निर्मल आकाश दिखलाई पड़ता है, अन्यथा नहीं । 
इसी प्रकार हे वित्त ! जब तू नष्ट होवेगा तभी शीतलता प्राप्त होगी। 
तेरे ही संयोग से बेठे बैठाये स्वस्थ शरीर विन्ताओं में जा डूबता 
है । और प्रकाश, प्रसन्नता, गम्मीरता और महत्वता सभी कुछ नष्ट 
हा जाती है। परन्तु तेरे नष होते ही ये सब गुण आ जाते हें और 
प्राणी अत्यन्त ही शोभायमान हो जाता है। हे चित्त ! तुमे ज्ञात 
हाना चाहिए कि यह स्थावर जंगमरूपी जगत जो है सब संवितरूप 
आकाश में ही स्थित हे । परन्तु तेरे ही कारण वह महत्‌ बरह्म कुम्मी- 
पाक नरकको प्राप्त हुआ हे ओर तूही सरको भषण करने वाला है । 
परन्तु जेसे जला हुआ पत्र फिर इरा नहीं हाता वैसे ही चित्त नष्ट 
हुआ फिर जन्म मरण को नहीं पाता । किन्तु यदि त संसार को 
सत्य मानकर उसकी ओर दोंडेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा ओर 


आत्माको ओर जायगा तो तेरा कल्याण होवेगा । परन्तु यदि तू 


अपनी भावना करेगा तो दुःख को ही प्राप्त होगा । तेरा जीनाही 
मृत्यु है और तेरा झत्यु ही जीवन है। अब इन दोनों में तुझे जो 
अच्छा लगे वह कर । यदि तू अभी से आत्मपद में लय होवेमा तो 
परमपद को पाकर सुखी होवेगा अन्यथा कष्ट तो भोगेगो ही। जो 
आत्मपद को त्याग करता है वह मुखं है। और तू तो आदि अन्त 
सर्वत्र से ही मिथ्या है । विचार करते ही तेरा पता नहीं चलता | 
हा इतने समयं तक में अज्ञान पूणं जीवन व्यतोत करता रहा 
ओर जेसे बल्कि को अपनी परळाई' में भी वेताल का भय रहता 
हे ओर बिचारवान होनेपर उसको वह भय जाता रहता हे, चेसे 
अब तक में विचार के विनो भय पा रहा था किन्तु अब तेरे साथ 
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के छूटने से अपने पूव स्वरुप को प्राप्त हुआ और ज्ञान होने से t 
तेरा अभाव हुआ है । हे चित्त ! अब तक तू अविवेक सेही मेरा 
5 मित्र था। किन्तु अब ज्ञान होने से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया | 
$ अब तू इश्वर परमेश्वर रूप हो गया और अब सारी बासनायें न 
हो गई हैं। पहले तो तुभमें नाना प्रकार की बासनापें थीं कि 
$ जिससे त्‌ महा मलिन और दुःख रूप हो रहा था किन्तु अब वास- 
$ ताओं के नष्ट होने से तू परमेश्वर के समान हो गया है। हे चित्त | 
$ तेरी मित्रताने सुफे बड़ा तुच्छ वना दिया था । किन्तु अब शास्रं 

की युक्ति से निएय किया है कि तू न कभी था और न अब हे, न 
फिर होगा । अपने अज्ञान वशही मेने तेरो सदभाव कर लिया था। f 
किन्तु अब मेंने अपने आपको जाना है और अब अपने आपमें | 
ही स्थित निर्वाण ओर शान्त रूप हूँ। अब मेरे सब ताप नष्ट होगये f 
हें और में नित्य शुद्ध विदानन्द पर ब्रह्म-स्वरूप हूँ । अब सुफमें * 
$ जगतकी सत्यासत्यकी कोई कल्पना न रही और हे चित्त! अब त ६ 
निर्वाण हो गया है। किन्तु में तो केवल शुद्ध आत्मा हूँ और मेरी 
अतियोगिता में कोई नहीं है। एकचित्त ही फुरता था सो निर्वाण 
हो गया । इससे अब में स्वस्थ संवेदन रहित, सत्तामात्र अपने 
आपमें ही स्थित हूँ । अब मुझे कलना कोई नही और अब में बीराग 
$ हो गया हूँ । 
श्री योगवशिष्ठ भाषा उपशम प्रकरण कः उनसठवाँ सर्ग समाप्त ।। ५९ ॥ 

साठवाँ सर्ग । 
मनोयज्ग वर्णन 

'वशि्ठजी बोले-हे रामजी !इस गा बारंबार मनमें समझा 
कर बीतबधुनीशवर उस विन्ध्याचल पर्वत की कन्दरामें समाधि लगा 
बठे | तव आकाश के समान निर्मल वित्त होर इन्द्रियों को वाहय 
दृश्यों से समेट कर अचल कर लिये और फिर ग्रीवा को सीधी और 
शम करके वित्त को अनन्त आत्मा में स्थित किये । फिर तो जैसे 
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अग्नि ज्वाला काठ को भस्म कर शान्त हो जाती है वेसे ही उसके 


प्राण और मनकी वृत्तियोंका स्पन्द मिट गयां और वे लिखित चित्र 
के समान ही स्थिर हो गये। उस अवस्था में कितने ही दिनों तक 
उनके शिर पर मेघों ने घोर वर्षा की, मएडलेश्वरों ने शिकार खेले, 
बड़े २ शब्द हुये, रीछ झर बन्दरों ने शब्द किया, व्याप्त और 
हस्तियों के भी शब्द हुये, बन में अग्नि लगी, पत्थरों की वर्षा हुई, 
प्रचंड वायु चली, और कड़े धूप हुये किन्तु वह अपनी समाधिमे ह 
स्थित रहे शौर तनिक भी टस से मस तक न हुए । फिर तो जेसे 
पहाड़ में शिला दबी होती हे वेसे ही उनका शरीर दब गया और 
जब इस प्रकार पूरे तीन सो वष व्यतीत हो गये तब चित्त में फिर 
स्फुरण हुआ कि यह मेरा शरीर है, में पर्वत के ऊपर कदम्ब वृक्ष 
के नीचे बेठा हूँ । ओह, सो वर्ष. तक तो में मोन होकर जीवन्सुक्त रहा 
और सो वर्ष तक विध्याथरहे अप्सरांओं में विचरण करता रहा | 
फिर पाँच युग व्यतीत कर इन्द्र हुआ और देवताओं से नमस्कार लिया | 

वशिष्ठजी यह कह ही रहे थे कि रामजीने पूछा हे मुनीश्वर ! 
पहले बीतव सुनिको यह देश काल को प्रतिभा अनियमित और अनियम 
केसे भासित हुई कि जिससे उसने समाधि लेना ही निश्चय कर लिया ? 
बशिजी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! यह चित्त सर्वात्मा रूप है ॥ 
इसमें जेसा स्फुरण होता है, वेसा ही भास आता है । अनुभव सत्ता 
में जेसा तीब्र स्फुरण हुआ कि तत्तण वेसा ही भास कर वहाँ स्थित 
हो जाता है। अज्ञानी को जगत भासता है और ज्ञानी को सर्व 
आत्मा का ही भान होता है। वीतव मुनीश्वर ने जो कुब देखा 
अनुभव किया सब वासनाओं के ही कारण से देखा । अन्यथा जब 
वह स्वस्थ रूप था, तब उसको सब आत्मा ही दिखलाई पड़ता था 
ओर फुरना भी अङुरना था ओर बासना भी अबासना थी। तब 
उसे भन्ति कुळ भी न थीं । वह सर्वदा ही स्वस्थ चित्त को स्पन्द्‌ 
करके जीवन्ुक्त का ही अनुभव ले रहा था । हे रामजी ! जीवन्मुक्त 
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नाना प्रकार का जगत ही भासता है। वास्तवमें न तो यह जगत & 
है, न अजगत हे, सब कुछ अह्मसता ही स्थित है। उसमें अज्ञान वश £ 


उसक। देखना कुछ है नहीं, जेसे समुद्रमें लहरें उठती हैं, वेसे ही 
चिदाकाश में आकार भासते हैं ओर चित नहीं रहता और तब किसा 
देत वस्तु का मान नहीं होता। 
श्री योगवाशिषठ भाषा, उपशम प्रकरण का साटवाँ सग समाप्त ।। ६० ॥ 
इकसठवा सग । 
इन्द्रिय लय योग वर्णन 
६ _ हैं रामजी | जब ऐसे कुछ समय व्यतीत हुओ तब मुनीश्वर 
$ को फिर समाधि लगाने की इच्छा हुई । वह फिर विध्याचल पव॑त 
$ को एक गुफा में जा बेठा । अबकी बार उसे कुछ अधिक कष्ट 
$ च करनां पड़ा क्योंकि वह पहले जो अभ्यास कर चुका था उससे 
१ उसे बहून कुछ ज्ञात हो गया था ओर इन्द्रियां दमन हो चुकी थीं । 
EF किन्तु समाधि में बते ही उसने मन और इन्द्रियों से कहा--हे 
$ इन्द्रियो! देखो, में तुम्हें पहले ही ध्यंत्त कर चुकी हुँ जिससे अब 
} तममे अथ अनर्थं कुछ नहीं रहा ओर उसीसे अब मुझमें भी अस्ति 
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नास्ति की कुछ भी कलना न रहीं, तब अब में असित नास्तिके 
पश्चात्‌ जो शेष रहंता है उसोमें स्थित हूँ। मुझे अब कुछ करना नहीं 

है ओर में सवंदाही ज्ञान स्वरूप प्रकाशितहूँ। अवमु फे कुमी हर्षशोक 

$ चर इष्ट अनिष्ट नहीं है । अब में जगत की ओर से सुषुप्ति रूप 
ई माविम ही सिवत हूँ । जसे कोई स्तम्भ स्थित होता हे वेसेही में 
क स्थित रूप, नित्य, शुद्ध बुद्ध समान सत्ता में आत्मपद भावसे निरा- 
$ मय स्थित हूँ । हे मन ! अब में ऐसे भाव से पूर्ण होकर समाभिमें 
$ 


बेठ रहा हूं, तुझे उठने की आवश्यकता नहीं । हे रामजी ! ऐसा है... 
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अद्भुत झानन्द प्राप्त हुआ । जब जागा तो जीवन्पुक्त होकर चिर 
काल पयन्त उसी आनन्दमें विचरता रहा । तब उसे किसी प्रकारका 
हर्ष शोक नहीं होता था और वह इन्द्रियों की सर्व चेष्ठाओं को 
करता हु भी इष्ट अनिष्ट की प्रापिमें सवंदा ही समभाव धारण 
किये रहता था कभी चलायमान न होता थां। जब कहीं वह 
जावे, उठे या बेठे, तब यही कहे कि हे इन्द्रियो ! अब तम मरो, में 
अपनी आत्मा को पा गया । परन्त देख; विषयों का त्याग कर देने 
से अब तमे केसा सुख है | आत्म-प्रमाद में अब तक तुम्हें कितना 
दोइ़ना पड़ा था । परन्तु अब विचार करके मेने -सारे श्रमों को 
त्यांग दिया है । हे तृष्णा ! तुझे नमस्कार है। अब में तुके नहीं 
चाहता । यद्यपि तू इतने दिनों तक मेरे साथ रही झार मेरे साथ 


ban 


को वेसेही नहीं छोड़ा कि जेसे माता बच्चे के साथ को नहीं ६ 


छेइती । परन्तु अब तू जा । अब मुके तेरो इच्छा नहीं है। तने 
स्वयं ही अपनेको नाश किया है। मेरा तुको नमस्कार हे । फिर 
हे दुःख ! में तुको इसलिए भी नमस्कार करता हूँ कि यदि तू मुझे 
इतना कष्ट न देता तो में इस प्रकार जागृत भी न होता । तुझको 
देखकर ही तो मेरे मनम आत्मपदकी इच्छा उत्पन्न हुई । तेरे प्रमांद 
से हीतो में शीतल पदवीकी प्राप्त हुआ । हे दुःख ! तू तो दुःख ही था 
परन्तु मुझे तो शीतलताको प्राप्त करा दिया । परन्तु अब जा तेरा 
कल्याण है।। हे मित्र ! क्या करोगे, यह संसार ही ऐसा असार हे. कि 
जब जिसका संयोग होता हे तब उससे वियोग भो हो जाता है । हा, 


तूने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। हे मित्र ! तूने अंपना नाश ६ 


करके मुझको सुख दिया । परन्तु जा, अब में तेरा साथ नहीं करता, 
हे दुष्कृतरूत सुकृतो ! तुमको मेरा नमस्कार है। जाओ, तुमने मेरा 
बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे ही जेसा था क्रि मुझे घोरतर नरके 
निकालकर बाहर किया हे दुस्कृतो ! तुम भी क्या करो। यह युव 
वस्था ही समस्त विकर्माकी जड़ है और वही समस्त दुःखरूपी फलों 
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को उत्पन्न करता है। इससे में हे युवोवस्था ! तुझको भी नमस्कार 
$ हे।अब तू भी जा।हे मोह ! अब तुझे भी मेरा नमस्कार है। झन 
५ तक जो में तेरे साथ गधा था इसीसे नाना प्रकार का दुःख भोगता 
श था और तू इतना भय दिखलाता था परन्तु अब तुझे नमस्कार 
$ है, अबतू जा । ओर हे पव॑त की युफा ! हे बुद्धि ! हे विवेक ! हे 
ड दंड ओर तूम्बी हे देह ! अब तुम सभी मेरे पास से चले जाओ । में 
$ तुम सबको एक साथही नमस्कार करता हूँ । जागरो, तुम सबने मेरा 
$ बड़ा उपकार किया है । परन्तु अब में तुमको नहीं चाहता , हे ज्ञान! 
4 अब सुके तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं हे । क्योंकि अब तुमने मुझे 
३ वह परमपद्‌ प्रदान कर दिया कि हे जिसकी सुझे इच्छा थी। सो अब 
$ तुम भी जाओ। तुमको मेरा बारबार नमसकार है । हे संसारके सर्व 
व्यवहारी ! अब तुम भी मेरा साथ छोड़ दो। तुमको भी नमस्कार 
$ हे। हे इध्दियों ! हे प्राण ! हे मन। तुमको भी नमस्कार है । क्योंकि 
५ अब हमारा तुम्हारा बहुत दिनों का साथ छूट रहा है । फिर क्या 
$ करोगे ! यह संसार ही ऐसा है कि जिसका संयोग होता है उसका 
$ वियोग भी हो जाता है। इसी नियप्रसे अब हमारा और तुम्हारा 
3 साथ कूड है । और अब नेत्रोंकी ज्योति सुर्य मएडलमें जाकर लीन 
3 जायगी और अब प्राण इन्द्रिय भी पृथ्वी में जाकर समा जायेगी 
ई आर पराए त्वचा भी यथा स्थोन को चले जायँंगे। इस प्रकार उसे 
$ इच्दियाँ जहाँ से आती हें वह बको स्थिर हो जायेगी | तब जो 


काष्टके जलने से अग्नि शांत हो जाती हे वेसे 
के | ही सब मन आदिक 
शान्त हो जावेंगे । ता 
श्री योगवाशिप्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरण का इकसटवाँ सग समाप्त ) ६१ ॥ 


| बासठवाँ सर्ग 
| | बींतबविश्रान्ति वणुन * 

` वशिष्ठो बोले--हे रामजी ! जब इस प्रकार उसने मन और 

इन्द्रियों को वश में करके समाधि लगाया तो ज्यों ही उसके प्राण 
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अपान स्थित हुये कि त्योंहो उसने प्रणव का उच्चारण किया और 
पञ्च भूमिका को प्राप्त हो गया । फिर तो उसके सारे क्षोभ नष्ट हो 
गये और वह संकल्प रहित हो ऐसे ही प्रकाशमान स्थित हुआ कि 
जेसे चिन्तामणि अपने प्रकाश में स्थित होती है। जेसे पूर्णिमा का 
चन्द्रमा अपने आपमें स्थित होता हे, जेसे मन्दराचल पर्वतके निकने 
से चीरसमुद्र स्थित होता है, जेसे कुम्हार का चक्र फिरता २ स्थिर 
हो जाता है और जेसे सुर्यास्त होनेसे सवजीवों की क्रिया जहाँ की 
तहाँ स्थित हो जाती है, वेसेही फुरना रहित होनेसे उसका मन शांत 
एवं स्थिर हो गया । फिर तो उसने प्रणवका ध्यान करके बृत्तियोँके 
अन्तको गतिको प्राप्र किया और फिर मन्त्र को भी त्याग दिया । 
इस प्रकार सर्व विकारों को त्यागकर वह पेसाही हा गया कि जेसे 
कोई नवजात शिशु पदार्थ के ज्ञानसे अनभि और शोभायमान होवे । 
पश्चात्‌ उसने उस्त छुषुप्ति पदका आश्रम लिया कि जो सत्तामात्र और 
आत्म तत्वरूप है । फिर तो वह वेस्ता ही अचल भाव से स्थित हे! 
गया कि जेसे सुमेर पर्यंत अबल और स्थिर होता हे। हे रामजी ! 
इस प्रकार बीतव झुनीश्वर संसार समुद्रको पार कर उस परमपदको 
प्राप्त हा गये कि जो पद पा जानेसे फिर आवागमन नहीं होता 
और जे सर्वथा ही परम शान्त उपशम और आनन्द पद कहा 
जाता है। फिर ते जेसे समुद्रमें पड़ी हुई बुन्द भी समुद्र ही हा जाती 
श हे वेते ही ब्रह्मरपी समुद्र में पढ़कर वह भी बरह्म हो गया। हे राम 
$ जी | यह जां बीतव आख्यान मेंने तुमको सुनाया है वह अनन्त 
. # विचारों से ओत-प्रोत है। तुम इसको विचार कर सिद्धताके उस सार 

$ को प्राप्त करो कि जिसके प्राप्त होते ही इश्योका चिन्तन जाता रहेगा 
और सर्वथा ही शाम्तात्मा हो जाथोगे । हे रामजी ! ज्ञानसे ही 
मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान ही सवं दुःखों को नाश करनेवाला है। 
ज्ञानहीसे मनुष्य को परम सिद्धता प्राप्त होती है । पाने योग्य वस्तु 


वही है ऑर उस्तीसे एव दुःखोंका अभाव होता हे। बीतव मुनीश्वर 
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ड ने झञानसे ही इस मनको चूर्ण किया था । झानसेही बीतवके संकल्प F 
नष्ट हुये हे रामजी ! यह जो दुःख है सब मनसे ही होत। है। मन ६ 
के उपशम हुये से जगत अनुभवरूप हो जाता है। क्योंकि मन ही | 
जगतरूप है । में तुप और वह वीतव भी मन स्वरुप ही हूँ । इसीसे £ 
झानीजन मनकी आशाको त्योगकर केवल चिदानन्द आत्मतत्वमें स्थित § 
हो जाते हैं और तब उनके रागदेष आदिक सर्व विकार आप ही | 
आप नः हो जाते हैं । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, उपशम प्रकरण का बासठयाँ स॒गे समाप्त || ६२ ॥ 
[तरसठवा संगं 
सिद्धि लाभ विचार वर्णन । 

हे रामजी! तुमभी वेसा ही हो जाओ कि जेसे बोतव भुनीश्वर 
$ हो गया है। हे रामजी ! दुःख सुख ओर कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं 
भर हो । आत्मा सर्वज्ञ अजर और अविनाशी है फिर तुम किस लिए 
$ शोशान्बित होते हो । बीतव मुनिंके समान ऐसे कितने ही विदित 
$ बेघ होकर पृथ्वी पर विचरते हें और कभी हर्ष शोक को नहीं प्राप्त 
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$ पूडा-हे भगवन | आपने कहा है कि जीबन्सुक्त पुरुष देखने में तो 
ॐ शक्तिहीन होते हैं किन्तु वे आकाश गमन भी करते हैं और इस & 
$ परार जहो चाहते हें उड़ फिर सकते हें, सो यह कया है? उनमें £ 
५ उड़ने की शक्ति केसे आ जाती है । वशिष्ठजीने उत्तर दिया-हे रामजी ! ६ 
` बह अनुद्योत शक्तियाँ योग बल से आती हैं और यह तपादिक कमो | 
की शक्ति है । हे रामजी ! ग॒प्त हो जाना फिर प्रकट हो जाना यह 
वस्तु द्रव्य के स्वभाव हें। जो द्रव्य, क्रिया और काल को यथाक्रम & 
से साधन करता है उतको यह शक्ति प्राप्त होती है किन्तु आत्म & 
ज्ञान से यह शक्ति नहीं मिलती । आताज्ञानी का आत्म ज्ञान ही £ 


fs मास होता है । बह आह्यज्ञान में ही तृप्त रहता हे ओर विद्धियों { 
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को ओर नहीं जाता क्योंकि सिद्धियाँ भी अविद्यारूप हें। इसी से 


वह इनमें नहीं फंसता । परन्तु जो अज्ञानी है वह सिद्धताके लिए 
ही पदार्थों की साधना करता है | हे रामजी ! साधना ही सब कुछ 
है । साधन करने से इन्दरादिकों के भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं परंतु 
वह शक्ति ज्ञान की नहीं, दव्य की शित है और है|वह अविद्यरूप- 
अज्ञानी ही इनकी ओर जाते हैं, ज्ञानी नहीं। क्योंकि उनको तो 
आत्मा में ही सवं सन्तोष प्राप्त हो जाता है | फिर वे सिद्धियो की 
ओर क्यों जावें। सिद्धियों की ओर जाने से तो मान, बड़ाई मिल 
जाती है, परन्तु सन्तोष नहीं मिलता और आत्मरत होने से संतोष 
मिलता है । सन्तोष के आगे सब मिथ्या है । सन्तोषी एवं त्म 
प्रेमी पुरुष सर्वथा ही तृक्ष रहता है। उसे किसी विषय का राग नहीं 
होता और वह सर्वदा ही आकाश की नाई आपमें अपने ही स्थित 
रहता है | वह सुख दुःख्में चल्ायम्रान नहीं होता ओर सर्वदा ही 
नित्य तृष और सबसे झसंग रहता है उप्तको जीवन मरणको वृत्ति 
नहीं फुरती और वह सब में सम भाव रखता है। उसे चोभ कभी 

नहीं होता ; जेसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती हें और समुद्र अपनी £ 
मर्यादा में ही स्थित रहता है वेसे ही ज्ञानी भी अपनी मर्यादा में 
स्थित रहता है और कभी मुक्त नहीं होता । उसे जो कुछ प्राप्त होता 
है वह सम कुछको आत्मामें ही अपित करता है और उसमें कुछ अपना 
अर्थ नहीं रखता | उसको किपीक़ा आशय नहीं होता और वह 
सवदा अंपने स्वरूप में ही स्थित रहता है । परन्त यह उड़ने आदि 
की शरक्तिपाँ तो योगक्रिया की एक अरप युक्ति हे । योगका एक गुटका 
होता है कि जिसे मुख में रख कर योगी जहाँ चाहे चला जावे अर 
जो चाहे कर लेबे। वह मन्त्र की एक शक्ति मात्र है और वह दव्य 
का ही एक गुण हे अथवा उसे दव्य सिद्धि ही कहते हैं। जेसे यह 
साल वातां है कि मारक द्रव्य में मारण की और मन्त द्रव्य में मत्त 
करने की तथा अम्नतरूप औषधि आदि में जीवित करने की : शक्ति 
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$ वर्तमान रहती है वेसे ही उड़ने आदि को शक्तियाँ भी वस्तु द्रव्य 


$ का ही गुण हैं ओर उमी को योग क्रियासे सिद्ध कर वेसा गुण एवं 
$ वेसा ही सिद्धि कोई भी प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार जो गुण 
$ होता है वह वेसा कर दिखलाता है। तब यह शक्ति कोई महान 
% शक्ति नहीं, हुई इसी कारण आत्म जिज्नापु इसके निकट नहीं जाते 
५ और केवल अडत वस्तु आत्मा कोही पकर सबंदा तृप्त रहते हैं। 
५ अस्त ! यह उड्ने आदि को क्रिया उस युक्ति के सोधन से ही प्राप्त 
$ होतों है। परन्तु ज्ञानी तो सवंदा ही तृत रहता है शोर उसे इष 
$ अनिष्ट कु भी स्फुरण नहीं होता । 

५ इतना सुनकर रामजी ने पूद्रा--हे भगवन्‌ ! जब बीतव सुनि 
$ तीन सहत वर्ष तक पाषाणबत समाधि में दबे रहे तब फिर उनको 


Ba दिक कोई नहीं पूछते । ऐसे 
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सभी हिंसक जीव उसके निकट ही आकर चरते हैं, घूमते हें परन्तु 
कोई भी उस पर अक्रमण नही करते और वे हिंसामाव को त्याग कर 
अहिंसक बन जाते हैं | यही सिद्धांत है कि जिससे बीतव मुनि इतने 
दिनों तक पाषाण शिला में दबे भी रहे और फिर बाहर भी 
निकल आये । हे राम जी ! समता भाव में बड़ी अद्भुत शक्ति हे । 
जहाँ पुर्यष्का होती है वहाँ ही भास आता है । जेसे सूर्य का 
प्रकाश सवंत्र के लिये होता है परन्तु जहाँ स्वच्छ स्थान मिलता है 
जैसे दपण, जल, खुला हुई धूमि-वहीं भासता है और जहाँ आवः 
रण होता है वहाँ नहीं भासता, वेसे ही जहाँ पुर्यष्का होती है वहीं 
संवित का भान होता हे, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार बीतव सुनीश्वर 
का संवित जो समभाव में स्थित थी तो उसको किसी तत्व और 
जीव का क्षोभ न हुआ । पञ्च तत्वोंका च्षोम तो तब: होता है जब 
प्राणों में स्फुरण होता हे और जब प्राण नहीं फुरता तव तत्वों 
का ज्ञोभ नहीं होता । बीतब की चित्तकला शान्त हो गई थी और 
उसमें स्फुरण-शक्ति न थी, इससे उसका हृदय शुद्ध न हुआ । फिर 
वह नष्ट क्यों होता। हे रामजी ! योगी के शरीर को वज्र भी चित 
नहीं कर सकता उसके आगे सारी शक्तियाँ कु ठित हो जाती हैं । 
यही कारण है कि बीतव का शरीर ज्यों का त्यों बना रहा | 

इस पर राम जी ने प्रश्‍न किया कि हे मुनीश्वर | जब बीतव 
सुनि ने इतनी कठिन तपस्या की तब वह विदेहमुक्त क्यों नहीं 
हुआ-इसका क्या कारण हे ? वशिषठजी ने कहा-हे राम जी ! तत्व 
वेत्ता एवं विदितवेद्य की बुद्धि वीतराग होती है। उनको अभि 
मान नहीं होता ओर वे पुरुष स्वतंत्र ही स्थित होते हें। न उनको 
कोई प्रारूद्ध कमं होता है और न संचित और न क्रियमाण । इससे 
वे तत्ववेत्ता सबसे मुक्त, स्वतंत्र और स्वेच्छा से जहाँ चाहें विचरते 
हैं और जब जेसां इच्छा करते हैं तब तेसाही तत्लण हो जाता हे। 
ॐ बीतव ने जब केवल आकाश के समान हो जीने की इच्छा क्री तब 
iAP AFCA APO PAC SOA हे आग की) ही ara oa a 
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उ वेसा ही स्पन्द हुआ ओर वह उसी रुप में कुब स ए; हुआ ओर वह उसी रूप में कुळं समय तक 
जीवित रहा । फिर जब उपने संवितमें जीवित रहने का विचार किया 
तब फिर स्पन्द फुरा ओर वह विदेह सुक्त हुआ । ऐपेही ज्ञानियों 
की स्थिति स्वाभाविक और स्वतंत्र होती है, जब वे जिसकी इच्छा 
करते हैं तब वेसाही होता है। उनका मन आत्मपद में लगा रहता 
है इससे उनको कुछ करना नहीं रहता और इच्छा करते ही वेसा 
$ हो जाता है। | 
श्रीयोगवाशिह-भाषा, उपशम-प्रकरण का तिरसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६ ३ ॥ 
९ NR CQ 
चॉसठवों सर्ग 
` चित्त नाश के दो प्रकार डिजी 

` वशिष्जी बोले-हे रामजी! चाहे कोई जीवन्सुक्त हो या विदेह 
॥ सुक्त | दोनों हो अवस्थाओं में चित्तका नाश हो जाता है। चित्त 
$ ने नाश होवे ते दुःख केसे दूर होंगे । क्योंकि वित्तकी सत्यता ही 
५ समस्त दशखोंका कारणरूप है। वित्त न रहे ते सुख ही सुख जानो। 
$ है रामजी | जब तक चित्त विद्यगान है तब तक अनन्त दुःख हे।ता 
है। इससे दुःखरूपी वृत्तका बोज वित्त ही है। चित्त नष्ट हो जावे 
$ तो कल्याण हो जाता है। रामजीने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! मन किसे कहते 

हैं, यह केसे साथ होता और केसे नष्ट होता है, यह भी बतज़ञाइये । 
वरि्ठतीने उत्तर दिया हें प्रश्नवेत्ताओं में शरे रामी! | वित्तका लक्षण 
तो में तुम्हें पहले ही बतला चुका हूँ। परन्तु अब यह सुनो कि वित्त 
धतकका क्‍या लक्षण है। देखो, जे सुख और दुःखकी दशामें धेयवान्‌ 
रहता ओर अपने स्वरूपसे विचलित नहीं हाता वह खझुतक-वित्त 
केहलाता है। मृतक चित्त वाले को दुःख सुख विचलित नहीं कर सकते । 
} क्योंकि ऐस। वित्त सर्वथाही सत्‌पदको प्राप्त रहता है और बितामं 
अ विन्तनायें नहीं उठती | जेसे भूने हुये बीजमे' अंकुर नहीं उठता वैसे 
ER हीं न बिचमे' विन्तायें नहीं उठती । उसे आत्पासे भिन्न और कुछ 
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भी स्फुरण नहीं होता और वही चित्त शतक हुआ कहलाता है। 
और इस प्रकार जिस चित्तमें रागद्वेष की भावना न उठे और वह 
ज्याँका त्यों सवंदा हो एक रस बना रहे उपीको खुतक-चिरा कहा 
जाता हे। जीवन्युक्त भी वही है । किन्तु जे संसारके इश्टानिष्ट में 
रागढं ष करता हे, जे अभिमानी है और जा अपनेको सर्वदा ही 
दुःखी ओर सुखी माना करता है, उस वित्त को जीवित चित्त कहा 
जाता है। बस, इसीसे चित्ाकी सत्यता है और जब संसारसे विरक्त 
हो जावे, सत्संग करे, शाख्नोंको श्रवण और मनन करे, निज स्वरूपका 
अभ्यास करे तब चित्त अचित्त हाता है और तभी परमानन्दकी प्राप्ति 
हाती है। जीवन्मुक्त पुरुषमें ही मयत्री, करुणा और मुदिता आदिक 
गुण मिलते हैं हें रामजी | चित्तमें जो संसारको सत्यतारूपी मेल 
बेठी हुई है यही चित्त भाव है। जब आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है 
तब मयत्री आदिक गुण आकर प्राप्त हे। जाते हैं । जेसे सूर्यदेव के 
उदय होनेसे अन्धकार नष्ट हे! जाता हे और प्रकाशका उदय होता 
है, और जेसे चुने हुये बीजका अंकुर जल जाता है. और मयत्री 
करुणा आदिक गुण उदय होते हैं । तब देखने में तो चित्त दिखलाई 
पड़ता है और वेसीही चेष्टा करता है कि जेसे कोई अज्ञानो चेष्टा 
करे । किन्तु अज्ञानीका वित आवागमन का कारण होता है ओर 
ज्ञानीका नहीं । अझ्ञानी जन्म लेता है और ज्ञानी नहीं जन्म लेता। 
हे रामजी ! इसी प्रकार विदेहमुक्त वालोंको भी चित्त नहीं रहता और 
सभी अवस्थाओं से परे रहता है। उसमें देतकी कोई भी कल्पना 
नहीं फुरती और वह पद परम पावन और निर्मल कहा जाता है। 
उसमें न कोई गुण हे, न अवगुण, न सोर है न असार, न लक्ष्मी हे 
न अलच्मो, न उदय हैन अस्त, न हर्ष है न शोक, न तेज है न तम, 
न दिन है न रात्रि, न दिशा है न आकाश, न अथ है न अनथं,. 
न वासना है न अवासना । न सत्य है, न असत्य । न सूर्य है, न 
चन्द्रमा वह सर्वं कलनाओं से राहत शरत्काल के समान निमेल ओर 
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जज 
बुद्धिसे परे हें । उसमें और किसीकी गम नहीं। वह अपने ही आप 
ब्रह्मानन्द पदमें सर्वदा ही लीन रहता है । 
श्रो योगवाशिष्ठ-भाषा, उपशम-प्रकरणका चोंपठवाँ सगं समाप्त ॥ ६४ ॥ 
Da eg Q 
पसठवा सग 
स्वृति-वीज वणन । 


' वशिष्ठजी बोले--हे रामजी | इस जगत का सब से बड़ा बीज 
यह शरीर ही हे। इसके भीतर सभी आरम्भ स्थित हैं । जब इनका 


FT 


अंकुर होता हे तब शुभ ओर जब अशुभ का अंकुर उत्पन्न होता 
$ हे तब अशुभ करने लगता हे। इस से यह शरीर ही सर्व संसार को 
बीज है। तब जेसे संसार का बीज शरोर है वेसे ही शरीर का बीज 
चित हे । और उस चित में सात्विक रजोगुण तमोगुण रूपी शाखाथें 
लंगी हुई हैं । वही जन्म मरण का मंडार है और वहो सुख दुःख 
$ रूपी रत्नों का डिब्बा है। किन्तु यह शरीरादिक सहित जगत के 
जितने भी प्रपंच हैं सब ञ्रसत्य रूप ही हैं। चित्त के स्फुरण में ही 
| यह नोना प्रकार का प्रपंच भासित होता हे। जेसे गन्धवं नगर और 
जेसे स्वप्नपुर असत्य ही मांस्ित होता है वसे ही यह जगत असत्य 
है । जेसे ला में हो. घटभाव होता है वैसे ही चित्त से जगत की 
: सद्भावनां होती है। उ वितरुपी अंकुर में बृत्तिरूपी दो टहनियाँ 
होती हैं। एक स्वांस, दूसरी भावना। हे रामजी | हृदय में कुल 
एक सो एक वाड़ियाँ होती हैं, जब उनकी ओर प्राण रुपन्द होता 
है तब संवेदन रूप चित्त उदय होता है भर फिर उसकी ओर प्राण 
का स्पन्द॒ नहीं होता। जब पराण में स्फुरण होता है तब शुद्ध सात्विक 
' चिच उत्पन्न ह है और उसमें जगत भासता हे । इस प्रकार जब 
GT में संवित की उपलब्धि होती है तब वहाँ चित्त प्रति- 
% विम्बिरूप होकर सात्विक माग में स्थित होता हे और तब॑ नाना 


, प्रकार से किक भ्‌ है. 'लगतो है। इससे संवित को ही अन्तमु स 


RE PIII SCN ६५८८ 


ws 
* no ND 


“ 


8, 


थक 
SREP का ३६९६९ RII IN 7 2 IPI EP 2° NTP PP (7९ PTD NDIA 


3 
क 
के 
K 
hl 
हि! 
कै 


RS ee nds 


48 यागवाशिष्ठ-माषा # ५३१ 


५ करना चाहिये तभी कस्या होता है। जब संवित अर्थात संकल्प 
नहीं होता तब सारे क्षोभ मिट जाते हैं और अहं का स्फरण होकर 
संवेदन रूप चित्त उदय हो जाता हे। फिर तो उस चिच से नाना 
प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हैं कि जे. महा अनथ के कारण हो 
जाते हैं। हे रामजी ! जब चित्त न उत्पन्न होवे तब शान्ति मिलती 
हे । परन्तु यह इस चित्तका वेग तब रुक सकता है कि जब प्राणस्पन्द 
सकता है। हे रामजी ! प्रोणस्पन्द करने के लिए ही योगीजन ध्यान 
ओर प्राणायाम की क्रिया करते हें। और जब दीर्घं काल तक वे 
ऐसा अभ्यास करते हें तब चित्त की गति स्थित होती है। हे रामजी! 
इस प्रकार ते योग क्रियाओं से चित्त शान्त हाता है ओर अब जो 
ध्यान से चित्त स्थित होता है उसे भी सुनो। देखो चित्त की उत्पति 
वासनां से होती है ओर वासनाग्रों कां स्फुरण अविचार से होता 
है। जेसी भावना होती हे, वेसी वासना फुर आती है। जिस बस्तु 
की तीब्र भावना कीजिए वह वेसा ही फुर आता हे। हे रामजी ! 
जगत की वासना से ही जगत फरता है। और जब जगत फरता है 
तब मोह उत्पन्न हो जाता है और मोहके उत्पन्न होते ही वह आत्मा 
से विमुख हो जाता है। फिर तो उसे यह भान्ति रूप जगत ही दिख 
लाई पड़ता है और वह उसे ही सत्य जानता है। जेसे मदिरा के 
पीने से पदार्थ और के और भाएते हैं वसे ही मूर्खो को वासना के 
अनुसार ही जगत के पदाथ सत्य भासते हैं। हे रामजी ! अपनी 
अज्ञानता वश ही जीव दुःखी हो रहा है। मन को चिन्तायें ही उसे 
जला रही हें | मन उपशम हो जावे तो कल्याण ही कल्याण है। हे 
रामजी ) तुम जगत के पदार्थों की भावना न करो) सारा जगत 
अवस्तु रूप है । जब चित्त अचित्त हो जाता है, आशायें निबृत्त हो 
जाती हैं तब परम शान्ति और शीतलता हृदय में झा बसती है । 
श्रस्तु ! वित्त में प्राणों का स्फुरण और वासना ही इसके दो बीज 
हें। यदि इन दोनों में से किस्ती एक का भो अभाव हो जावे तो जानो 
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$ कि दोनों ही नए हो गये । क्योंकि ये दोनों परस्पर से कारण रूप हैं । 
§ जैसे बीज से अंकुर होते हैं वेसे ही प्राण स्पन्द से वासना और 
३ वासना से प्राणस्पन्द होता हे ओर ये दोनों ही चित्त के कारण हैं। 
$ जेसे फूल के बिना सुगन्धि नहीं होती थोर सुगन्धि के बिना फूल 
$ नहीं होता वेसे ही वासना बिना प्राण और प्राण के बिना वासना 
$ नहीं हाती | जब वासना फुर कर प्राण को जगाती है तब उसमें जगत 
उत्पन्न होता हे। इस प्रकार वासना ओर प्राण दोनों ही चित्त के 
५ कारणरूप हैं। जब दोनों में एक का नाश हो जावे तो दोनों को ही 
$ नष्ट जानो । हे रामजी! जबआत्मविचार से बासनायें नष्ट हो जाती 
3 हैं। तब यह शरीर रूपी थु वाँ शान्त होता है। अस्तु ! प्राएस्पनद 
ओर वासना का बीज संवेदन ही हे। जव संवेदन न उठे तब जानो 
+ कि वासना ओर प्राण दोनों ही फुरना रहित हो गये । जेसे बृच्ष का 
$ बीज और जड़ काट डाला जाय तो वह फिर नहीं उगता वैसे ही 


उत्थान होता है तब “अहं अहिमि' होमे से जगञजाल दिखलोई पड़ता 
है । किन्तु ऐसा असम्यक ज्ञान के कारण ही होता है सम्यक ज्ञान 
हु 


क 


30 ऑफ की, परमपावन सत्ता विवेचन । है 
र तात ए | यह जगत एक जाग्रत रूपी समुद्र है कि जिस 
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संवितरूपी जल भरा हुआ है और जिसने सब स्थानों को 'ूण कर & 
रखता है ! अन्तरित्त, पृथ्वी, पर्वत, आकाश और नदियाँ ही इस £ 
संबित जल को तरंगे हैं और उ्ती में यह सोरा जगत उत्पन्न 
हुआ हे किन्तु उसमें दत कुळ नहीं है। उसमें देत कलनाक़ा सर्वथा 5 
ही अभाव है। वही एक रूप है और उपो महासत्ता परम सत्ता भी हू 
ह हैं । बह a रूप परम सत्ता निर्मल और अविनाशी है, उधका ह 
केशी नाश नहीं होता और वह सर्वथा ही अनुभवरूप है। वही सब 
। का बीज है और उसो सें सबकी प्रकृति उत्पन्न होत। है। उसी पदें f 
पहुंचने को जीवन्मुक्त कहा जाता है । जीवन्बुक्त को कोई भो फुरना ६ 
नहीं होती । जेसे वालक मूक और अभिमान रहित होता है जब £* 
यह जीव जञानसे निर्वासनिक हो जाता है और जब उसे जड़ना आ हे 
जाता है कि जिससे वह सवं झाल्मिक भावको प्राप्त रहता है । किन्तु ह 
जिसे उस संवित में दृश्य झाते हैं वह मूर्ख है, जड़ है। क्योंकि उसे # 
उस शुद्ध स्वरुप में भी निदकृष्ठ को दर्शन होता है। वह संवित देत 
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के स्फुरण से रहित है। वह शुद्ध और अजड़ है। किन्तु जो स्वरूप 
की ओर स्थित हो रहा है उसे दृश्यों का स्पर्श नहीं होता ओर वह 
अपनी सवं वासनाओं को त्याग कर निर्विकरप प्रभाधिमें स्थित होता 
है। फिर तो ऐमा योगी आनन्द मेदी बता है और संवेदन संवित 
में प्रवेश कर वही रूप हो जाता है। उससे मन की बृतियाँ वहाँ स्थिर 
हो जाती हैं ओर वह बैठते चलते, देखते सुनते स्पशं लेते और सब 
कुळ करते हुए भी उसी में अपने मन को स्थिर रखता है । उसे दृश्यों 
का आभिमॉन नहीं फुरता और वह अजड़ कहाता है। उसे सम्बेदन 
कोई नहीं होता । हे रामजी ! यद्यपि इस दृष्टि को प्राप्त करने में 
तो महान कष्ट होता हें किन्तु पीछे वही दुःखों का नाश करनेवाली 
होती है और वह उसीके सहारे संसार समुद्र को तर जाता है । हे 
रामजी ! तुम भी उसी दृष्टि को प्राप्त करो। जैसे देखने में वट का 
वीज कितना सुच्म होता हे किन्तु विस्तारको पाकर बही आकाशक्गो 
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स्पर्श करने लगता है। वेसेही सद्म संवेदन से जब संकल्प विसा 
; स्पर्श करने लगता है। वेसेही सुच्म संवेदन से जब संकल्प विस्तरा 
; हे तब वही विशाल जगत को धारण कर जन्म के जालको प्राप होता 
है॥ वह वीज रूप से अपने आप ही आत्रोगमन के चक्कर में पढ़ता 
५ 
हि 
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और इस प्रकार वह स्वयं ही बारम्बार मोह के गर्त में गोते खाता 

है। किन्तु जब संवित सत्ता में उसकी स्थित होती है तब वही मोक्ष 

। को प्राप्त करता है स्वरूप में जो भी भावना रह होती हे वैसी ही 
सिद्धि मिलती हे | हे रामजी ! यह सारे पदार्थ आत्मसत्ता से ही 

$ सिद्ध हो रहे हें। सवका अधिष्ठान ओस्मसत्ता ही है । गुरुता, लघुता, 
% स्थूलता, सुद्मता; द्रव्य, कए, प्रम बड़ाई, प्रकाश, अन्धकार, दरष्टा, 
$ दर्शन, किंचन, निष्किचन, सत्य, असत्य, आश्रम, अनाथाश्रम जो कुछ 
है सब उस परम पावनसत्तामें ही. सन्निहित हे। तुम प्रसन्नता पूर्वक 
$ उसी में स्थित होओ.।. । | 


द ` श्रो योगवाशिषभाषः, उपशमःप्रकरण का छठवां सर्य समाप्त ।। ६६ ॥ 
क, 5३६7. ; के 
[इसा सग 


i इतनी कथा लुनकर रामजी चे वशिष्ठजी से पूछा--हे भगवन ! 
५ यहःज। पम पावन सत्ता/का विवेचन आपने किया है। उस पद में 
$ 


केसे स्थित होवे कृपाकर'सुफे वह युक्ति बतलाइये कि जिससे में शीघ्र 
उस पद को पा सकू। वशिष्ठजी बोले--हे रामजी ! उस समान 
त्तमं स्थित होने के लिए, यत्न ही कर्तव्य है। सो सुनो--जब संसार 
को. जितनी भी वासनायें हें सबको त्याग कर उस शुद्ध आत्मा में 
में अभ्या किया जाता हे, तब शीघ्र ही. आत्मस्वरूप की प्राप्ति 
३ हो.जाती है । उप्त पढ़ में यदि एक चण भी स्थित हो जावे तो वह 
५ अन्यभाव पराप्त हो जाता हे कि जो फिरनष्ट नहीं होता । उस समान 
५ सत्ता में स्थित होने पर चाहे जे इच्छा हो करो तुम्हें उसके सिवा 
® ओर कुछ भा मालित न होगा, जब कुळ भाषित होगा तब एक उसी 
$ कक ४ होगा । है रामजा | तुम्हारा जे अनुभव तत्व हैवही तुम्हारा £ 
क dtd कक rt कटिमाकत काका ता कक की 
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स्वरूप है । जब तुमं उमके ध्यान में स्थित हो जावोगे तभी खेद रहित. # 
हो सकोगे । इसका नाम पुरुष प्रयत्न है । है रामजी ! आत्मतत्व तो ६ 
प्रत्यक्ष ही हे किन्तु अविद्या आवरण के कारण ही भासित नहीं: § 
होता । यद्यपि वही सबकी सहायक है, जो इच्छा करे जिसे देखना' & 
चाहे सब उप्रीसे प्रत्यक्ष होता है तथा इस पिशाचिनी अविद्या ने € 
उसे ऐसा ढॅक रखा है कि कदापि भी दिखलाई नहीं पड़ता और & 
वातनाओं को हढ़ता के कारण ही अन्तःकरण दुःखको प्राप्त किया. $ 
करता हे । वॉसनाओं का अन्त होवे तो मन और शरीर सभी निदुख f 
हो जावे । किन्तु यह चिरकाल से इतना हृढ़ हो रहा है कि इसका ६ 
सबुलतः नाश करना अत्यन्त ही कठिन है । बिना मन के क्षय हुये # 
उप्तका चय होता नहीं। हाँ बासनायें नए होवें तो समझो कि मनः ई 
का भी लय हो गया । ये दोनों परस्पर में कारण रूप हैं। इमसे £ 
अभ्यास और विवार करके इन भोगों को वासना को ही दूर करो & 
तभी शान्ति प्राप्त होती है । जब तत्व ज्ञान, मनोनाश ओर बासना & 
चय का बारंबार .अभ्यास किया जाता है तभी शान्ति प्राप्त होती 
हे। यदि यत्न हो कि इसमें से किसी एक को ही नष्ट करके दूसरा ६ 
प्राप्त कर लेवे तो यह नहीं हो सकता । जब तीनों को समान भाव ठ 
से नष्ट करे तभो आनन्द प्राप्त होता है। साथ ही दोघं काल तक & 
इसके भ्यास में लगे रहना चाहिये ओर तीनों को एक साथ ही 

नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए तभी सिद्धता प्राप्त होगी । { 
अन्यथा जन्मों की सत्यता तो इतना दृढ़ हो रही हैं कि वह किसी * 
प्रकार भी टूटना नहीं चाहती । जब अभ्यासयोग करे तब टूटती 
हें। इससे खाते, पीते; सोते, उठते, बठते प्रतित्षण इस तत्वज्ञान, & 
मनोनाश और वासनाचय का अभ्यास करते रहना चाहिये । इस £ 
अभ्यास में प्राण स्पन्द होते की क्रिया के लिए प्राणायाम करना पड़ता ह 
है ओर गुरु की दी हुई युक्तियाँ आसन और आहार के नियम पालन € 
किये जाते हैं । तब उस प्रकार से स्पन्द को रोक सम्यक ज्ञान स्ते # 
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जगत का विचार किया जाता है। तर बासनायें नहीं प्रवर्ततीं और ९ 
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जब कोई बासना नहीं उठतीं तब चित्त भी नष्ट हो जाता है और ६ 
जब चित्त नष्ट हुआ तब जगत भौ नष्ट हो जाता है। इससे बासनाओं * 
को क्षय करने का उपाय करना चाहिये और वह युक्ति सत्संग 
और सं्यासियों दारा ही प्राप्त होती हैं। हे रामजी ! यदि कोई ! 
कितना भी तीर्थाटन दान ओर देवी देवताओंकी पूजा क्यों न करे ६ - 
यदि उसका मन उसके वश में नहीं हेतो जानो वह कुछ नहीं करता { 
ओर उस मूर्खको शान्ति कदापि नहीं प्राप्त हो सकती । वह मन £ 
को वश किये बिना कष्ट ही भोगता हे कभी दुख से जलता है तो ६ 
कभी कसां के वश स्वर्ग ओर नरक को जाता है और कभी सुखी ६ 
$ नहीं होता । सुखी तो वही है कि जिसने ज्ञानोपाजन कर लिया है। 
' बही ज्ञानी हे, वहीं बली हे.और उसीने मोह रूपी शत्रु को मार कर 
$ संसार सागर को पार कर लिया है | इससे हे रामजी | तुम भी 
ज्ञानी-बनो। क र ङ 


` शरो योगवशिष्ठ भाषा उपशम प्रकरण कः सरसठवाँ सर्ग समाप्त ।। ६७ ॥ 
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हें रामजी ! वही पुरुष धन्य है कि जिसने आत्म विचार 
कर्के अपने चित्त को थोड़ा भी वशमें कर लिया हो। समय पाकर 
* बह थोड़ा भी किया हुआ कम विशेष फल दायक होता है। जेसे 
सुइम बीज समय पर बहुत फल देता है ओर अद्भुत बिकाश करता 
है। वेसे ही समय का किया हुआ थोड़ा कार्य भी महान फलका 
देने वाला हो जाता हे। उस्ती वीज से वह अभ्यास करके महान 
१ फलको प्राप्त कर लेता है हे रामजी ! जिसको सम्पक ज्ञान हो जाता 
हे वह निर्म बोध से यथार्थदशी बन जाता है, उसे इन्द्रियां चला- 
यमान नहीं कर सकती और वह अविद्या रूपी बक्षी ओर नहीं 
जाता । तब बह इतना शुभ प्रद हो जाता है कि संसार के जितने 
भी शुभ गुण हैं उ्ती एक झालय में आ बसते हैं। किन्तु जब तक 
स्वरूप में प्रमाद रहता है तब तक वह आधिव्याधि रोगों से दुःखी ४ 
ही बना रहता है। इसके विपरीत जो ज्ञानी है उसे कोई भी कार्य 
दुःखी नहीं कर सकते । जैसे कोई विजली की चमक को नहीं पकड़ 
सकता और मूर्ख खी चन्द्रमा को मोहित नहीं कर सकती वेसे ही 
ह्ञानीके। कोई दुःख मोहित नहीं कर सकते । जेसे किसी मतवाले 
हस्ती को भवरों की भनभनाहट कुछ बाधक नहीं हो सकतो, मच्छरों 
का काटना कुछ प्रभावित नहीं होता वेसेही झानियों पर राग द षका & 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । भला कहीं इस्तीको भी मारने वाले 
५ सिंह पर छग भी आक्रमण कर सकते हैं ? जेसे किसी भयानक स्प 
को दादुर नहीं भक्षण कर सकते वेसेही इानवानको राग देष विच- 
लित नहीं कर सञते। अस्तु ! हे रामजी ! झ्ानियों पर विषय वास- 
नाझों का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता और इन्द्रियों के विषय उनको 
कुळ भी कष्ट नहीं देख सकते । हाँ जा विचार से हीन है, शरोरा- 
IPN FF NO] NI PN PIP FE ' 
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री 

भिमानी है ओर जितको ओोत्मतत्व नहीं प्राप्त हुआ है उसको भले 
री विषयं उड़ाले जावे-परन्तु ह/नवान को.नुहीं उड़ा सकता वैसे 
$ 


अ 
A 


ही ज्ञानी को घुख दुःख उसके स्वरूप से चलायमान नहीं क 
सकते । क्योंकि वह शाख्र विचार से अथवा आत्मतत्वके बोधमे 
ज्ञानी हो चुका हे और उसने अध्यात्म विद्या के विचार से आत्म 
ज्ञानको प्राप्त कर लिया है जसे द्र्भको मथने पर ही मक्खन 
५ निकलता है वेसेही बारंबार विचार करने से ही आत्महान प्राप्त 
हो जाता हे । फिर तो प्राणी तृप्त होकर जीबन्धुक्त हो जाता हे और 
है तब अपने ही आप में प्रकाशने लगता है। तब बह इन्द्रियों की 
% उच्छा से रहित होकर वेसेही आनन्दित हो जाता है कि जैसे चक्र 
वलो सम्राट को अपने राजा से आनन्द ओर तृप्ति होती है। तब 
इन्द्रियों के शब्द, रुपश, रूप, रस और गन्ध ये पांत्रों ही विषय . 
आसक्त नहीं कर सकते । न वह कभी किसी स्वार्थ में पढ़ता। उसे | 
5 पढाथाको बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती । वह न ते कभी किसीसे.. | 
' 4 भयभीत हाता ओर न कभी किसी पर मेहित होता वरन्‌ सर्वथा ही | 
$ रागदेष और मोहजाल से परे हृदय से शीतल और शान्त बना { : 
' 3 रहता है | उसके लिये विष ओर अशत दोनों ही समान हें। £ 
Fi सम्पदा अप्तम्पदा में वह समान हृष्टि से वतता हे और कमी हृदय & 
हर 
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से इष शोक नहीं करता। संवेदा समभावमें ही स्थिर बना रहता है। $ 
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